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श्रीमद्वीरगुलाबचन्द्रसुधियो, खुयातावुभी सोदरों । 
याभ्यां दीक्षित एवं केवलमहं, नो किन्तु संशिक्षितः ॥ 
कोषादे रचनाक्षमो यदभव॑, तथत्कृपाया। फल । 
भक्तया तचरणे5पंयामि तदिद॑, क्रोपात्मक पुस्तकम्‌॥ 


सुद्धि-रत्नचन्द्र 


आमिननन्‍्दनय 
दीपोपसोी हि कोषोड5य॑ं, 

प्राच्य-साहित्य-मन्दिरे । 
जीयोात्सानन्दमज्ञान- 

तिमिरं नाशयन्‌ सदा ॥ 





मुनि--अम र चन्द्र: 


संपादकीय वक्तव्य 


हा सं चीन काल से एक कहावत चली आ रही हे-- राजा ओर पंडिता दोनो जोड़ें कोष 
| अथांत्‌ राजा ओर विद्वान दोनो के लिए कोष का होना बहुत ज़रूरी हैं। किसी 
५ भी भाषा का अध्ययन, बिना कोष के पूणतया नहीं हो सकता! काष ओर 
227 ४७० व्याकरण, दानों भापा के जीवन हाते है | व्याकरण की गति तो विद्वानों तक ही 
रहती है । परन्तु कोष वह वस्तु है, जिसका उपयाग विद्वान ओर साधारण वर्ग दोनो एक 
समान कर सकते है । 

अस्तु, आज * से कोई २३ बप पहले जेतागम साहित्य का भी एक विशाल कोष 
बनाने का प्रश्न समाज के सम्मुख उपस्थित हुआ था । यह कास सोभाग्य से मेरे दुर्बल हाथो 
मे सोपा गया, जिमे मैने अपनी योग्यता-अनुसार काफी परिश्रम के बाद पूए। किया । यह बही 
अर्धमागधी कोष हे जा श्वे, स्था-जेैन कान्फ्रेस की ओर से बड़े बड़े चार भागों में प्रकाशित 
होकर बहुत दिन हुए समाज के समक्ष पहुँच चुका है। चारो भागो का प्रकाशन काल इस 
प्रकार 
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आगमो की भाषा, अर्धमागधी है | इस सम्बन्ध मे जन-सिद्धान्त कोमुदी की संस्क्रत 
प्रस्तावना मे काफी ऊहापोह किया गया है। प्रस्तुत कोष आगसो का हे, अतः भाषा की दृष्टि 
से कोष का नाम अर्धमागधी कोष रक्‍खा है। अधसागधी भाषा का स्रोत मूल आगसो से 
लेकर, आगमसाहित्य से निकट सम्बन्ध रखने वाले विशेषावश्यक भाष्य, पिड नियक्ति, 
आपधनियेक्ति आदि भ्रन्थी तक माना जाता हैे। अत, हमने भी शब्द संग्रह करते समय 
उक्त सभी गन्‍्थों के शब्दों का संग्रह भी अर्धमागधी के नाम से उक्त कोष मे कर दियां है। 
यह तो हुईं पहले के चार भागो के निर्माण की बात। अब पाँचवें भाग के विषय मे भी 
जानकारी कर ल्लीजिए | 

कोष लिखने का कार्य, अन्य सभी लेखन कार्यों की अपेन्ता बहुत कुछ अट पटा 
माना जाता है । चाहे कितनी ही क्‍यों न सावधानी रकखी जाय, फिर भी बहुत से शब्द तो 
लेखिनी के नीचे आने से रह ही जाते है। अस्तु, अपने सम्बन्ध मे भी यही हुआ । चार भाग 
लिखे जा चुके ओर प्रकाशित भी हो गए; फिर भी काफी संख्या से शब्द संग्रह करने मे 
छूट गये। इसलिये परिशिष्ट के रूप मे अधंसागधी कोष का पाँचवोँ भाग बनाने का विचार 
किया गया । साथ में महाराष्ट्री आकृत एवं देशी प्राकृत भाषा का कोर्ष बना लेना भी उचित 


( २) 


समभा | अर्धभागधी के साथ महाराष्ट्र प्राकृत एवं देशी श्राकुत का काप चन ज्ञान स, श्रार्दतत 
साहित्य का एक प्रकार से सवाद्भीण काय हा जाता हू | 


अर्धमागधी के वाद महाराष्री प्राकृत का युग शुरु दाता है। एक दृष्टि से थों कहना 
चाहिए कि-अर्धमागधी के साथ साथ ही महाराष्ट्री ग्रकृत का भी अस्तित्व उभर रहा था, आर 
इस प्रकार प्राकृत भाषा वहुत प्राचीन काल से ही अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहा था | 
यह भाषा आगे चलकर जब साहित्य भाषा वनी ता, इसम 'सुपासनाद चारंय, सुर सुन्दर चरिय॑ 
आदि प्न्‍्थों की रचना हुई। अब रही वैश्य ग्राकृत भापा। यह बह भापा है, जिसका सस्क्ृत 
रुपान्तर नहीं होता । यह भाषा, प्रान्तीय रूढ अयोगा हारा भागालिक स्थति के कारण बनी 
मालूम होती है । प्रकृति तथा गत्यय आदि का मालिक विभाजन, इस भाषा मे नहीं हाता । 
अतः यह भाषा व्याकरण के धरातल पर नहीं चलता | इस भापा का आदकांल काफा पुराना 
है | आगम साहित्य में भी काफी संख्या में दशी शब्द प्रयुक्त हुए ह। पूत्र क चार भागांम 
अधमागधी के साथ साथ आगसो से आन वाले देशी शब्दों का भी स्थान दिया 6। क्‍या कि 
“अपना ध्येय, केवल अधमागधथी भाषा का ही कोप वनान का नहीं था, साथ से अध्यासियों 
के लिए आयमसाहित्य के समस्त शब्द आजाये-यह ध्येय भी था ओर इस के लिए देशी 
शब्दों को स्थान दना ज़रूरी था | 
प्रस्तुत भाग में अर्थ मागधी, महाराष्री प्राकृत आर दशी ग्राकृत इस प्रकार तीन भाषाओं 
के शब्दों का संग्रह हू | अधमागधी खंड भे व्‌ ही नये शब्द लिए हे, जो पहल के चार भागों में 
लिखने से रह गए थे । प्राकृत खंड में, जो शब्द अधमागधी सम थर वे तो पहले के भागों में ही 
आ गए हैं, अतः उन्हें न लेकर सुपासनाह चरिय॑ आदि ग्रन्थों में से सर्वथा ग्राकृत के अपने 
स्वतंत्र अर्थमागवी भिन्न शब्द ही लिए हैं । देश्य संग्रह में अन्य न्यू देशी नाम माला आदि सनन्‍्थों 
मे से शब्द संग्रह करने के अतिरिक्त पूर्व के चार मागो मे आये हुए आगमसोक्त देश्य शब्द भी 
ले लिए हैं| एसा करने का उद्देश्य, अभ्यासी वर्ग का एक भाषा का एक ही साथ शदद 
संग्रह देख लेन में सुविधा हा जाना हे | दश्य ,«दा का इतना अधिक विशाल संग्रह हे नहीं, 
जिससे कि विस्तार भय के कारण पहले ३5दों को छोड़ कर नया ही शब्द्‌ संग्रह किया जाय । 


५ पूर्व के चार भागों में शब्दों के साथ-साथ व्याकरण का भी परिचय दिया गया है । 
थांत्‌ धातु, घातुगण, धातुरूप, सवन्धार्थ क्दन्त, हेस्व॒थे कदन्त, सर्वनास, रूप आदि यधा-- 
स्थान बताया गया है, उसका उद्द श्य भविष्य से अधमांगधी के व्याकरण भाग की पूर्ति कर 
एक सवाज्ञ अधंसागधी च्याकरण बनाना था। इसके फलस्वरूप जैन सिद्धान्त कामुदी' 
हे से अधंसागधी का सटीक व्याकरण लाहौर से मेहरचन्द्र लच्मणदास के यहॉ से प्रकाशित 
हा चुका है। परन्तु उक्त भाग के लिए यह वात नही थी, अतः इसमे व्याकरण नहीं दिया 
है | श्रारकुत के व्याकरण बहुत बने हुए हैं ओर वे अ्चलित भी हे] 
कर सा ६8 के संपादन मे एक पुस्तक से बहुत अधिक सहायता ली गई हैं, अतः 
00230 सका सधन्यवाद नासाल्लेख करता आवश्यक हं। जिन दिनों अधसागधी 
है, है किया जा रहा था, तथैव महाराष्ट्री प्रकृत एवं देश्य प्राकृत के संग्रह का सी 
तकल्प बंध रहा था; उन्हीं दिनों श्रीमान्‌ पं० हरगाविन्द दास त्रिकमचन्द सेठ न्याय व्याकरण 


( है) 


तीर्थ का पाइअसदमहण्ण्व” कोष कलकत्त से प्रकाशित हो चुका था। यह काष बहुत 
विशाल हूं, एवं प्राकृत साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी की पूति करता है | सनुष्य सदाकाल से 
सुविधा की आर कुक जाने वाला रहा हैं! जब काइ सुविधा नहीं हा्ती है, तव तक वह अपने 
पुरुषार्थ के बत्न पर कायसिद्धि के लिए प्रयत्न करता है| परन्तु ज्योँही किसी प्रकार की 
स॒विधा मिली कि बस उससे फायदा उठा लेना चाहता हूँ। अस्तु, उक्त कोष क मिलने पर 

शीघ्रता से काय समाप्ति की दृष्टि से अधसागधी पारशिष्ट कअतिरिक्त अन्य महाराष्ट्री श्राकृत 

एवं दृश्य प्राकृत के दानों खंड इसी मे स सग्रह कर लिए हैं आर उद्धरण एवं स्थान निदश भी 

उसी मे से ज्यों के त्थो लिये है । पाइअसद्महण्णव' मे अधसागधी, महाराष्ट्री आकृत एवं दृश्य 

प्राकृत तीनो सम्मिलित रूप मे साथ-साथ ही दी हुईं है, प्रथक ख॒तंत्र विभाजन नहीं हैँ। 

रन्‍त यहाँ महाराष्ट्री प्राकृत तथा दृश्य प्राकृत के प्रथक्‌ एथक्‌ स्वतन्त्र विभाग रकखे है । इस 

' प्रकार प्रस्तुत भाग के निर्माण में 'पाइअसदमहण्णव का विशेष स्थान हं। इसलिए श्रीसान्‌ 

रमोविन्द्दास जी का नासालल्‍्लेखपूवंक सविशेष आभार माना जाता हू । 


श्व० स्था० जेन कान्फ्रेस की साहित्यिक अभिरुचि प्रांरंभ स ही प्रशंसनीय रही हे । 
जिस प्रकार पूर्व के चार भागों में कान्‍्फ्र स का पूण सहयाग रहा है, उसी प्रकार प्रस्तुत भाग 
के निर्माण में भी उसका सहकार कूछ कम उल्लेखनीय नहीं हैं। कान्फ्रस ने अपनी ओर 
से श्रीयुत गिरधरलाल वेचरदास भाई को सहकारी के रूप मे मेरे पास नियुक्त किया ओर 
उक्त भाग को भी शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिये अ्रर॑णा की । गिरघर भाई ने बड़े उत्साह से 
शब्द संग्रह एवं लेखन कार्य मे सहकार दिया, फलत: मारबी, वांकानेर आदि स्थानों मे रहकर 
पॉचवों भाग शीघ्र ही पूर्ण कर दिया गया। अस्तु, कान्फ्रंस का सहयोग भी गस्तुत भाग से 
संस्मरणीय रहेगा। 

एक बात अंग्रेजी के सम्बन्ध में कहने की हू। प्रस्तुत भाग में अंग्र जी, किसी भाषा 
के विशेषज्ञ श्रोफेसर आदि से न कराकर गिरघधर भाई के द्वारा ही कराई है। यह समय वह 
था जब कि हमे अजमेर भ्ुुनि सम्मेलन मे आना था ओर शीघ्र ही कार्य ससाप्त करना था | 
अतः अग्नेजी विशपज्ञ की ग्रतीक्ष। में कार्य को अधूरा न छोड़ कर जंसा हो सका बैसा गिरधर 
भाई के द्वारा पूणे करा लिया गया । गिरधर भाई अंग्रेजी के जानकार अवश्य है, पर दे 
उसके खास अभ्यासी नहीं है। अतः अंग्र॑ंजी मे कही अशुद्धियां दृष्टिगोंचर हो तो पाठक 
सावधानी के साथ सुधार कर पढ़े । 


पूर्व के चार भागो में अर्धभागधी, संस्क्रत, गुजराती, हिंदी ओर अंग्र जी-- इस प्रकार 

पाँच भाषाएँ दी है | इसी भाँति ग्रस्तुत भाग से भी देश्य खंड में संस्क्ृत को छोड़ कर चार भाषा 
आर शेप दोनो खंडो मे पॉचो ही भाषाएं लिखी गईं थी। परन्तु जब दंहली मे मुद्रण होना ते 
हुआ तो गुजराती की समस्या सामने आईं। उत्तर भारत हिन्दी का ही केन्द्र हे, अतः गुजराती 
का सुद्रण इधर नहीं हाता | परन्तु मुद्र॒णालय के अध्यक्ष ने गुजराती सुद्रण का भी विश्वास 
दिलज्लाया ओर गुजराती टाइप मेंगा कर छापना भी शुरू कर दिया। इस अकार अर्धमागधी 
परिशिष्ट तक अन्य भाषाओं के साथ गुजराती भी छपती रही। परन्तु आगे के दानों खंडों 
शुजराती छपाना वन्द्‌ कर दिया गया। कारण कि दंहली के कंपोजीटर गुजराती ज्ञान से 


| 
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निर शून्य थे, अतः अशुद्धियों की इतनी मकंकट रहती थी कि--कुछ पूछिय नहीं | वड़ी मुश्किल 
से परिशिष्ट पूरा करा पाए। दूसर पांच भाषाओं के कारण पुस्तक भी काफी विशाल काय 
हाती जा रही थी आर गुजराती का काम अच्छा हा ही नहीं रहा था, अतः उस छाड़ 
कर यह लघुता का उद्देश्य भी पूरा कर लिया गया | 

देहली में मद्दाराष्ट्री आकृत तक ही मुद्रण हुआ । आगे के मुद्रण में विलंब होता देख देश्य 
प्राकृत खंड का मुद्रण यहाँ आगरा में ही करने का काप प्रत॑बक्कत समिति न प्रवंधर किया । दहली 
की अपन्ञा पास रहन के कारण मे यहाँ संशाधन काय ठीक कर सकता था। परन्तु इन दिनों 
मरा म्वास्थ्य विल्कुल खराब रहा | पशाव बन्द्र पड़ गया था. अतः ओऑपरंशन कराया 
गया । वाद में बुखार आता रहा, दुर्बलता अधिक बढ़ गइ थी । एक प्रकार से दो मदह्दीन तक, 
जब तक मुद्रण हाता रहा, में वरावर अस्वस्थ हो रहा। अस्नु, शुद्धिपत्र बनाना, संशाधन 
करना, आदि कार्य मेर स्तही शिप्य मुनि क्री पूनसचन्द्रजी तथा मुनि श्री डू गरसिंदहजी ने 
काफी परिश्रम एवं संज्ग्तता के साथ किया हैं, अतः उक्त काप के साथ इनका संस्मरण भी 

दि रक्‍्खा जाय | 
काप के सभी भागों का संपादन बड़ी सावधानी के साथ हुआ हू | इसलिए, समाज 

में जसा भी कुछ ह काप को आदर सम्मान भी मिला हू । परन्तु अ्स्तुत भाग के सपादन में 
शीत्रता स काम हाना स आर सबस बढ़ कर मेरी लम्बी अम्वस्थता कारण एक मात्र प्रफ 
रोडरों पर ही संशाधन का भार छाड़ देन स एवं ग्रेस की लम्बी चाड़ी कमटों के पंदा द्वांत रहने 
से अशुद्धियाँ बहुत रह गई हैँ, इस कारण शुद्धि पत्र काफी लम्बा हा गया हू । फिर भी कहीं 
नवीन चुटियाँ दृष्टिगांचर हा ता विद्वान पाठक क्षमा करें आर उल्लेखनीय चुटियों क लिए 
सूचित करें, ताकि यथावसर यथायाग्य संशाधन किया जा सके | सुन्न प कि वहुना ? 


४“ शान्ति ! 3“ शान्ति !! 3“ शान्ति !!! 
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मान रजवचन्द्र 


सागंशिर पूणिमा १६६५ 


प्रकाशक का निवेदन 
आजार प्रदर्शन 


श्रद्धेय भारतभूषण शतावधानी पं० मुनिश्री रन्नचंद्रजी सहाराज को स्थानकवासी समाज 
मे कोन नहीं जानता ? शतावधानी के रूप मे समाज के सम्मुख आते वाल आप पहले व्यक्ति 
१, समाज की सर्च साधारण जनता भी आपके महान व्यक्तित्व से परिचित हे | आप संस्कृत 
एवं प्राकृत, उभय भाषा के गंभीर अध्यासी है । आपके भावनाशतक एवं कर्तव्य कोमुदी ग्रन्थ 
संस्कृत काव्य-कला की-दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर है । अब तक अर्धमागधी भाषा का एक 
भी व्याकरण नहीं था, महाराष्ट्री प्राकृतिक व्याकरणों के आधार पर ही अधमसागधी भाषा 
के मूल आगम ग्रन्था का अध्ययन हाता था। आपन इस सम्बस्ध स भा प्रयत्न किया 
आर जेन सिद्धान्त कोमुदी के नाम से अर्धभागधी का व्याकरण सटीक बना दिया। 


आपने आगमसाहित्य की जो सब्रस बड़ी सवा की है, वह आगमो के अधसागधी 
कोष का निर्माण । उक्त कोष ने विद्वत्संसार मे काफ़ी प्रतिष्ठा ग्राप्त की है । भारत ही नही, 
देशों तक सें इसके गुण गोरव की चर्चा हुई। वास्तव में महाराज श्री का यह कार्य भविष्य 
की प्रजा को युग युग संस्मरणीय रहेंगा | उक्त कोष के चार भाग पहले श्वे० स्था० जेन 
कान्फ़र स की ओर से प्रकाशित हो चुके है । अब यह पॉँचवां भाग भी पाठकों की सवा से 
पहुंच रहा है । 
यह भाग बहुत दिनो से बना तैयार था। परन्तु अथोभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो 
सका था | हर्ष हे कि वह सहाराज श्री के चातुमास देहली ( राब्जीमंडी ) के समय हुआ | 
अस्तु, सहाराज श्री सं० १६६० मे अजमेर मुनि सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्तर भारत मे 
पघारे ओर उसके बाद क्रमशः सं० १६६० जयपुर, सं? १६६१ अलबर, सं० १६६२ 
अमृतसर पंजाब, सं० १६६३ बलाचोार पंजाब मे चातुर्मास करके स० १६६४ वें का 
जीसण्डी देहली चातुमास में लाला केदारनाथ रुगनाथदास जी न काष क॑ प्रकाशन 
का समस्त भार अपने ऊपर उठाया आर बाबू नंसीचन्द्र जी के प्रबन्ध में गयादत्त प्रेस 
में मुद्रण कार्य शुरू कर दिया गया । परन्तु बीच में कुछ अनावश्यक भमटे होती 
रहीं, अतः ठीक व्यववस्था के लिए रायसाहब लाला रघुबीरसिदद की अध्यक्षता में 
वाबू आनन्द्राज जी सुराना. लाला रघुनाथदास जी, बाबू $ऋझलाल जी, बाबू लज्नाराम जी 
नमीचंद्र जी की एक काष प्रबन्धक समिति स्थापित की । इसक बाद काय सुचारू रूप से 
चलने ल्गा। परन्तु चातुमास में ही कार्य समाप्ति की जो आशा थी वह पूण न हो सकी आर 
छपने का अधिक कार्य बाकी रह गया । चातुर्मास बाद महाराज श्री ने बनारस की ओर 
बिहार कर दिया, परन्तु स्वास्थ्य खराब द्वो जाने के कारण इस बप का चातुर्मास आगरा मे ही 
हुआ। इधर बिहार के बाद मुद्रण कार्य और भी धीमा पढ़ गया, यह चातुमौस भी ससाप्त 
हाने आया, परन्तु कोप छप कर पूर्ण नहीं हा सक।। फलतः महाराज श्री द्वारा संस्थापित 


( ६) 


जेन साहित्य प्रचारक समिति आगरा के अधिकारी सठ तखतसिह जी वबाहरा आदि ने देश्य- 
खंड' यहाँ मंगा लिया, ओर सेठ रतनलाल जी मित्तल के श्रवन्ध में एज्यूकेशनल ग्रेस में मुद्रण 
शुरू हुआ | हष है कि मित्तत्न जी की प्ररणा तथा एज्यूकेशनल ग्रेस के स्वामी बाबू जगदीश- 
प्रसाद बी० काम, के सौजन्य से बहुत सुन्दर एवं शीघ्रता के साथ मुद्रण कार्य पूण हुआ, ओर 
जो क्राष एक वर्ष स अधिक काल तक मुद्रण के ममेले में कूल रहा था, वह प्रकाशित होकर 
अब पाठकों के समक्ष आने पाया हैं । 

उक्त कोप के साथ बहुत से महातुभावों का स्मरणीय सम्बन्ध छूगा हुआ है । (१) 
सब स बढ़कर शताबधानी जी महाराज हैं, जिन्होंन अथक परिश्रम करक इस महान 
कार्य को पूर्ण किया, ओर समाज को एक बहुमूल्य पुस्तक प्रदान किया। (३) श्रीमान्‌ 
लाला केदारनाथजी रुघनाथदास जी ने उक्त भाग के प्रकाशन का अर्थ भार उठाकर बहुत 
प्रशंसनीय सहयोग दिया हैँ। कई बर्षो' स जो प्रकाशन की समस्या अड़ी हुई थी, डसका हल 
आपकी उदारता ने सहज में ही कर दिया | (४) कोप प्रधंधक समिति के अधिकारी गयणो 
का सहयाग भा कुछ कम्म उल्लेखनाय नहा है । मुद्रण आद का व्यवस्था करना, आर प्रकाशन 
सम्बन्धी सभी समस्याओं का हल करना, आप सजनों का ही काम था जो आसानी के साथ 
कर दिया, अन्यथा यह काम शीघ्र पूर्ण होने बाला नहीं था। (५) आगरा के सेठ तखततसिंह 
जी बाहरा तथा सठ रतनलाल जी मित्तल का भी उत्साह ग्रशंसनीय हे | आगरे का प्रकाशन 
का समस्त श्रेय श्री आगरा संघ के उपरान्त आपको ही दिया जा सकता हे। (६) श्रीसान 
मास्टर प्यारेल्लाल जी शुक्लेचा आगरा भी इस दिशा में संस्मरणीय है | कोष के प्रवन्ध के 
लिए आपको कितनी ही बार अपने आवश्यक काय छोड़ कर देहली जाना पड़ा | यहां भी 
प्रफ संशोधन आदि कार्य बड़े प्रेम एवं उत्साह से क्रिया। अतएव उक्त सभी महानुभावों का 
कोप की पूर्ति में हृदय से आभार माना जाता है एवं सधन्यवाद नामोल्लेख के द्वारा कृतज्ञता 
प्रकाशन किया जाता है । 

इस का छप्वान का सम्पूण आशिक एवं प्रबन्धक व्यवस्था झुख्यतया श्री काप 
प्रबन्धक समिति दंहली तथा अन्य श्री जेन साहित्य प्रचारक समिति ने करके प्रकाशन का 
श्रेय इस कॉम्फ्रेंस को दिया अतः वे विशेष धन्यवाद के योग्य हैं | 

श्रीमान्‌ बाबू चिरंजीलाल जी पल्‍्लीवाल ( आगरा ) भी विशेष धन्यवाद के पात्र 
हैं । आपके पुस्तकालय क द्वारा कोष क संशोधन के लिए तथा अन्य साहित्य संपादन क 
लिए महाराज श्री का जा मुक्त हृदय से उदारतापूर्दक यथच्छ रूप में सभी प्रकार के संस्कृत 
प्राकृत अन्थो की सहायता मिली है, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। आपका विशाल 
पुस्तकालय आगरा के लिये गोरव की वस्तु हे ओर इसमे भी बिना किसी घार्मिक भेदभाव के 
सभी धर्मो के उच्चकाटि की डुलंभ पुस्तकों का संग्रह तो ओर भी अत्यधिक अभिनन्द्नीय है । 


सं० १६६५ नियेदक लेन 
िज  &क सत्रा का 
पाप शुक्क प्रात्तप 
कर के | ओर श्वे० स्था० जैन ऋाम्फेंस 


महाराष्ट्री व देश्य-प्राकृतान्तगंत प्रसाणग्रन्धों ( रेफरन्लेज ) 


संकेत ग्रन्थ का नाम 


ध्ंत, अतगढद्साओ 


के संकेतों का विधघरणु 


संस्करण आदि जिसके अंक दिये 


१ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, संडन, १६०७ 


गये हैं वह 


२ आगमोदय-समिति बम्बड, १६२० पत्र 
अच्चु, अच्चुअसअशञ्र॒ वेणीविज्ञास प्रेस, मद्रास, १८७२ गाथा 
अजि, अजिश्संतिथव पं० हरगोविन्ददास संपादित कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ हा 
अज्क,.... अध्यात्ममत परीक्षा. १ भीमसिह मारोक, सेवत्‌ १६३३ ही 

२ जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर हे 
अर, श्रणुओगदारसुत्त १ राय धनपतिसिह जी घहादुर, कलकत्ता, संवत्त्‌ १६३६ 
अगुजो, २ आगमोदय-समिति, वम्बई, १६२४ पत्र 
श्न, अगुत्तरोववाइअद्सा १ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १६०७ 
श्नुत्त, े २ आगमोदय-समिति, बम्बई, संवत्‌ १६२० पत्र 
अभि, अ्रभिज्ञानशाकुन्तल. निर्णयसागर ग्रेस, बंबई, १६१६ पृष्ठ 
श्रवि, अविमारक त्रिवेन्द्र संसक्त सिरिज है 
आठ, आउरपश्चव्खांणपयज्नो १ जैनधर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ गाथा 

२ शा० बालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६२. ,, 
आक, ३ आवश्यक कथा हस्तलिखित 

२ आवश्यक-एरज्यालुंगन्‌ डॉ. इ, ्युमेन-संपादित, लाइपजिग, १८६७ पृष्ठ 
आचू,.. आवश्यक चूर्णि हस्तलिखित अध्ययन 
आत्म, श्रात्मसंबोध कुलक हस्तलिखित गाथा 
आत्मानु, श्रात्मानशास्ति कुलक 2 १ 
थ्राप, आराधना प्रकरण शा, बालभाई, ककलभाई, अहमदावाद, संवत्‌ १६६२ गाया 
आया... अ्ाचारांग सूत्र १ डॉ. डबल्यु, शुत्रगू संपादित, लाइपजिग, १६१० 
२ आगमोदय समिति, बंबई, १६१६ श्रुत-स्वाघ, अध्य० 


आयानि,  आचाराह्टनियु कि 
आरा, आराधनासार 


३ प्रो० रवजीभाई देवराज-संपादित, राजकोट, १६०६ 
श्ागमोदय-समिति, बम्वई, १६१६ 
मानिकचन्द-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमाला संवत्‌ १६७३ 


१2 
गाथा 


५& 


' आाव, आवश्यकस्‌त्र हस्तलिखित 
आवनि, ) आवश्यकनियु कि १ यशोविजय जैन-अन्थमाल[ बनारस 
आनि, | २ हस्तलिखित 
आवमस,  आवश्यकसूत्र-- 9) 
मलयगिरिटीका 
इक, दिकोस्मोग्राफीदेरइंदेर - डॉ. डबल्यु, किरफेल-कृत, लाइपजिंग, १६२० 
य्त्त, उत्तराष्ययनसत्र १ राय धनपतिसिंह बहादूर, कलकत्ता, संवत्‌ १६२६. अध्ययन, गाथा 
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२ पं० हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, १६२३ 


३ हस्तलिखित ख 
उत्तनि,.. उत्तराभ्ययननियु क्चि. हस्तलिखित १ 
उत्तर, उत्तररामचरित्र निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६१५ प्र्ष्ठ 
उप, उपदेशपद्‌ हस्तलिखित गाथा 
उप. छू... उपदेशपद जैन विद्या-प्रचारक वर्ग, पालीताणा पृष्ठ 
उर, उपदेशरत्नाकर देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धारफंड, पंचईे, १६१४ अंश, तरंग 
उब, उवएसमाला डॉ एल, पी. टेसेटोरि-संपादित, १६१३ 
उबकु,. उपदेशकुलक हस्तलिखित 5 गाथा 
उबर, उपदेशरहस्य मनसुखमाई भगुभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६७ गाथा 
उदा, उवासगदसाओ एसियाटिक सोसाइटी, बगाल, कलकत्ता, १८६० 
240 ) ओघनियु कि आगमोदय-समिति, बंबई, १६१६ गाथा 
ओब, आपपाति कसूत्र 2 न्‌-सं इपजि 
पे, ति डॉइ, ल्युमेन-संपादित, लाइपजिग, १८८३ 
हे । कर्मप्रन्थ श्रत्मानन्द जैन-पुस्तक-प्रचारक मरढल, आगरा, १६१८ कमंग्रन्थ, गाथा 
कप्प, कल्पसूत्र डॉ. एच्‌ जेकोबी-सपादित, लाइपजिंग, १८७६ 
कृप्पू... कपू रमथ्जरी हावंद' ओरिएन्टल सिरिज, १६०१ 
कर्पूर,. कपूर चरित्त (भाण) गायकवाड ओरिएए्टल सिरिज, नं० ८, १६१८ पृष्ठ 
कम्मप,.. कमप्रकृति जैनधर्म प्रसारक-सभ। भावनगर, १६१७ पत्र 
कर, करुण[वज़ायुधम्‌ आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर, १६१६ पृष्ठ 
कस. ( चुहत्‌ ) कल्प सूत्र डॉ. डबल्यु, शुत्रि-सपादित,लाइपजिंग, १६०५ 
काप्र, काव्य प्रकाश वासनाचार्य कृत-टीकायुक्त, निर्णयसागर ग्रेस-बंबई, पृष्ठ 
काल, कालकाचाय कथानक डॉ. एच. जेकोबी-संपादित, जेद-ढी-एम्‌-जी खंड-- 

३४,१ ८८० 

किरात, .. किराताजु नीय (व्यायोग) गायकवाड ओरिएए्टल सिरिज, न॑० ८, १६१८ पृष्ठ 
कुप्र, कुमारपाल अतिवोध गायकवाइ-ओरिण्टलू सिरिज, १६२० पृष्ठ 
कुमा,. कुमारपालचरित वम्बई संस्कृत सिरिज, १६०० 
कुम्मा, कुम्मापुत्तचरिश्र पढित हरगोविन्द दास संपादित, कलकत्ता, १६१६ पृष्ठ 
कुलक,. कुलकसंग्रह जैनश्रेयस्कर मंडल, म्हेसाणा, १६१४ मा 
खा, खामणाकुलक हस्तलिखित गाथा 
गउड, गउडवहों बंबई-संस्कृत--सिरिज, १८८७ 
बट | गच्छाचारपयज्नो १ हृस्तलिखित 


अधिकार, गाथा 
२ चंदुलाल मोहनलाल कोठरी श्रमदावाद सं० १६८० 
३ शेंठ जमनाभाई भगुभाई अमदाचाद सं० १६२४७ 
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गण, गणवपरस्मरण पं० हरगोविन्द दास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ गाथा 
गरि, गरिविज्जापयज्नोी..._ राय धनपतिसिह बहादुर, कलकत्ता, १८४२ हे 
गा. गाथासप्त शती १ डॉ. ए. वेबर-संपादित, लाइपजिंग, १८८१ गाथा 
गाथा, | २ निर्णायसागर प्रेस, बंबई, १६११ - हे 
गु. गुरुपारतन्भ्यस्मरण पं० हरगोविन्द दास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८. गाथा 
गुभा, गुरुवन्दनभाष्य भीमसिह मारणेक, वम्बई, संवत्‌ १६६२ गाथा 
चठ, चउसरणपयन्नो ३ जेन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संचत्‌ १६६६ रे 
२ शा. वालाभाई ककलभाई, अमदाबाद संवत्‌ १६६२ ट 
' चंड, प्राकइृतलक्षण एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १८८० 
चंद्‌ चंदपन्नत्ति हस्तलिखित पाहुड 
चारु. चारुद्त्त त्रिवेन्द्र-- सं सक्ृत-सिरिज पृष्ठ 
क्चू चूरि 
चेइय, चेइ्यवंदणमहाभास जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, संवतू १६६२ गाथा 
चैत्य, चैत्यवंदन भाष्य भीमसिह मार्णेक्र, बम्बई, संवत्‌ १६६२ गाथा 
जं, ज॑बूद्ी पप्रशप्ति १ देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धार फंड, वम्बई, १६२०... वक्तस्‍्कार 
ज॑, प, ; २ हस्नलिखित 
जय, जयतिहुश्नण स्तोन्न जैन अभाकर ग्रिन्टिज्ञ श्रेस रतलाम प्रथमा वृति, गाथा 
जी, जीवविचार शआत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मए्डल, आगरा संवत्‌--- 
१६७८ गाथा 
जीत, जीतकल्प हस्तलिखित 
जीव, जीवाजीवामिगमसूत्र. देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धारफंड, बम्बई १६१६ प्रतिपत्ति 
जीवस, जीवसमास प्रकरण हस्तलिखित गाथा 
जीवा, जीवानुशासनकुलक अंबालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १६१३ हु 
जो, ज्योतिष्करएडक हस्तलिखित पाहुड 
ह हि, टिप्पण ( पाठान्तर ) 
+* टी, टीका 
ञ. ठाणंगसुत्त आगमीद्यसमिति, बम्बई, १६१८-१६२० ठाण० 
४ | णमिऊणस्मरण पं० हरगोविन्द्दास सपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ गाथा 
तंदु, तंदुलवेयालियपयन्नी._ १ हस्तलिखित 
२ दे० ला० पुस्तकीद्धार फंड, बम्बई, १६२२ पत्र 
ति, तिजयपहुत्त जेनज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १६११ गाथा 
ति, तित्युगगालियपयन्नी... हस्तलिखित 
ती. तीर्थकल्प हस्तलिखित कल्प 


* जहां पर प्रमाण में अन्य संकेत और स्थान निर्देश के अनन्तर + ऐसी निशानी वाले ज्ञो जो अक्षर पथक्‌ 
लिखे हैं वहां उस अन्थ के उसी स्थान की चूरिं, टिप्पण टीका, नियुक्ति से मतलब है। 


त्रि, त्रिपुरदाह ( ढिम ) 


दं, दंडप्रकरण 
द्स, दर्शनशुद्धिप्रकरण 
द्स, दशवैकालिकसूत्र 


द्सा, दशाश्षतस्कन्ध 


दीग. दीवसागरपन्नत्ति 

दे, देशोनाममाला 
देवेद्द, . देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरण 
द्र् द्रव्यसित्तरी 


द्र्ब्य, द्रव्यसंग्रह 
घण, ऋषभप॑चाशिका 
धम्म, धर्मरह्नप्रकरणसटीक 


धम्मो, घम्मीवएसकुलक 


घर, धर्मसंग्रह 
धर्मचि,. धर्मविधिप्रकरण सटीक 
धर्मसं,. धर्मसग्रहणी 


धर्मा,. धर्माम्युदय 
घात्वा,. प्राक्षतधात्वादेश 


ने दी बढ नंदीसूत्र ध् 
णंदिल पल 
नव, नवतत्त्वश्रकरण 


नाट, नाटकीयग्राकृतशब्दसूची 
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गायक्रवाड़ ओरिएय्टल सिरिज नं० ८, १६१८ 
* जैंन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १६११ 
२ भीमसिह मारणेक, वम्बई, १६०८ 

हस्तलिखित 
१ भीमसिह माणेक, वम्बई १६०० 
२ डढा० जीवराज घेलाभाई, अमदाबाद, १६१२ 
हस्तलिखित 


है 
बस्व संस्क्ृत-सिरिज, १८८० 
जैन आत्मानन्द्सभा, भावनगर, १६२२ 
१ जेन-घर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवतू १६२८ 
२ शा० वेणीचंद सूरचंद, म्हेसाणा, १६०६ 
जैनग्रन्थरल्ञाकर-कार्यालय, बम्बई, १६०६ 
काब्यमाला, सप्तम गुच्छक, चम्बई, १८६० 
१ जैनविद्या-प्रचारक-वर्ग, पालीताणा, )६०२९ 
२ हस्तलिखित 
हस्तलिखित 
जैन-व्य्ा-प्रचारक-वर्ग, पालीताणा १६०४५ 


जैसंग भाई छोटालाल स॒तरीया, श्रहमदाबाद, १६२४ 


दे० ला० पुस्तकोद्धारक फंड, बम्बवई, १६१६-१८ 
जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १६१८ 
एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १६२४ 


१ हस्तलिखित * आगमोदय समिति वम्धई, १६२४ 


१ आत्मानन्द जेन-सभा, भावनगर, 
२ आय-जैन-धर्म-प्रवर्तक-सभा, अहमदाबाद, १६०६ 


नाट-चेत चेतन्यचन्द्रोदयम्‌ (नाटक) कलकत्ता एडीसन, सन्‌ १८५४ 
नाट-महावी, महावीरचरितम्‌ (नाटक) त्रिथन्स एडीसन, सन्‌ १८४५ 
नाट-मालती. मालतीमाधवम्‌ (नाटक) कलकत्ता एडोसन, सन्‌ १८३० 


नाट-रत्ना, रत्नावली (नाटक) 
नाट-शकु, शकुन्तला (नाटक) 


#नि. नियुक्ति 
निचू,. निशीथचूर्ि 
निर, निरयावलीसूत्र 


कलकत्ता एडीसन, सब १८३२ 
कलकत्ता एजैसन, सन्‌ १८४० 


हस्तलिखित 
१ हस्तलिखित 
९२ आगमोदयसमिति, बम्बई, १६२२ 


पृष्ठ 
गाथा 
जैज 
त्क्त्व 
श्भ्ययन० 
3) 
ध्रध्ययन, गांथां 
99 
चर, गाथा 
गाथा 
4 
7 
95 
99 
सूल--गाथा 
तर) 
गाथा 
झधिकार 
पत्र 
गाथा 
प्र्ष्ठ 
पर्ष्ठ 


पत्र 
गाथा 


जै2 


उ्द्द्श 
वर्गे, अध्य० 


निप्ती, 
पठम, 


पच, 
पंचसं, 


पंचभा. 
पंचच, 
पंचा, 
पचू, 
परा, 
एंसू , 
पत्च, 
पडढि, 


पण्ण, 
पराह. 
पभा, 
प्‌व | 
प्रव 
पाश्र, 


पि. 


पिग. 
पिंड. 
वि्नि. | 
पुष्फ, 
ग्रति, 


खा 
प्रयौ. 


भ्राक्ष, 


साप, 
भांति, 


आमा, 
प्रारू, 


निसीथसूत्र 
पउठमचरिश्र 
पंचसंग्रह 


पंचऋलल्‍पभाष्य 
पंचवस्तु 
पंचासकप्रकरण 
पंचकल्पचूरि 

पत्व॒ सत्र 

पंचसूत्र 
महापचक्खाशपयजन्नो 
पंचप्रतिक्रमणसूत्र 


पण्णवणासुत्त 
प्रश्नव्याकरणसूत्र 
पच्चाक्खाणभाष्य 
प्रवचनसारोद्धार 


पाइअलच्छी नाममाला 

आमेटिकदेर आकृत- 
स्प्राखन्‌ 

ग्रांत पिंगल 

पिंडनियु कि 

पुष्पमाला प्रकरण 

अतिमानांटक 

प्रवोध चन्द्रोदय 


प्रतिमायोगन्धरायण 
ग्राकृत सर्वस्व 
( मार्करडेय कृत ) 


[ ११ | 


हरतलिखित 


जेन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, भ्रथमावृत्ति 


१ हस्तलिखित 


२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १६१६ 


हस्तलिखित 


3) 


जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, ग्रथमावृत्ति 


हस्तलिखित 
त्रिवेन्द्र संस्कृति सिरिज, 
हस्तलिखित 


उददेश 
पर्व गाथा 
द्वार, गाथा 


द्वार 
पचांसक 


द्छ 
सूत्र 


शा० बालाभाई कक्कलभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६२ गाथा 


१ जंन-ज्ञान-प्रसार॒क-मंडल, बम्बई, १६११ 
२ आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-संडल, आगरा, १६२१ 
रायधनपतिसिहवहादुर, बनारस, संवत्‌ १६४० 


आगमोदय-समिति, बम्बई, १६१६ 


भीमसिह माणेक, वम्बई, 


१ 9 
२ दे० ला० पुस्तकोद्धार 


वी० बी० एण्ड कम्पनी, भावनगर, संवत्‌ १६७३ 


संचत्‌ १६६२ 


संवत्‌ १६३४ 
फंड, १६२२-२२ 


डॉ० आर० पिशेल कृत, १६०० 


एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १६०२ 


१ हस्तलिखित 


२ दे० ला० पुस्तोकद्धार फंड, बम्बई, १६२२ 


जैन श्रेयस्कर-मंडल, म्हेसाणा, १६११ 


त्रिवेन्द्र संसक्तत सिरिज 


निरणंय सागर ग्रेस, बम्बर, १६१० 


त्रिवेन्द्र संसक्षत सिरिज 


विभागापहम्‌ 


इण्ट्रुडक्शन ड॒ दि प्राकृत पंजाब यूनीवर्सिटी, लाहौर, १६१७ 


आ्राकृत अ्रकाश 


अआाकृत मार्गोपदेशिका 


प्राकृत शब्द रूपावली सेठ मनसुख भाई भगुभाई, अहमदाबाद, संचत्‌ १६६८ 


१ डा० कावेल-संपादित, 


लंडन, १८६८ 


२ वंगीय-साहित्य-परिषद्‌, कलकत्ता, १६१४ 


शाह दर्षचंद भूराभाई, बनारस, १६११ 


पद्‌ 
श्र॒तस्कन्ध, द्वार 
गाथा 
द्वार 


पेरा 
गाथा 


+) 


ध्टष्ठ 


प्राप्तू 
बृह, 


संग, 


भत्त, 
भवि, 


भाव, 
भास- 
मंगल, 
मन, 
महा, 


महानि, 
मां, 
माल, 
मुणि, 
मुद्रा, | 
मुरा, 


मृच्छ, 


में, 
मोह. 
यति, 
रंभा. 
रत्न, 
रयगा, 
राज, 
राय, 


रुकिमि, 
लहुअ, 
बज्जा, 


[ १२ |] 


प्राकृत सूक्तरत्नमाला. जैन-विविव-साहित्य-शान्न-माला, बनारस, १६१६ 

वृहत्कल्पभाध्य हस्तलिखित 

भगवती सत्र १ जिनागम-प्रकाशक सभा, बम्बई, संवत्‌ १६७४ 
२ हस्तलिखित 


३२ आगमोदय समिति बम्बडे १६१८-१६१६-१६२१ 


भत्तपरिरणापयन्नो २ जैनवर्म प्रसारक सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 
२ शा० बालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६२ 
भविसत्तकद्दा १ डॉ० एच्‌० जेकोबी-संपादित, १६१८ 
२ गायकवाड़ ओरिएर्टल सिरिज, १६२३ 
भावकुलक अबालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १६१३ 
भाषारहस्य सेठ मनसुख भाई भगुभाई, अहमदाबाद 
मंगलकुलक हस्तलिखित 


मनोनिग्रह भावना हस्तलिखित 
आउसगेव्यालूते-एर्स्या- 
लुगन्‌ इन्‌ महाराष्टी डॉ० एच० जेकोबी संपादित, लाइपजिग, १८८६ 


महानिशी यसूत्र हृस्तलिखित 
मालविकाम्निमित्र निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१४५ 
मालतीमाधबब 4५ कि 
मुनिमुच्नतस्वामिचरित हृस्तलिखित 
मुद्रराक्षस वम्बई संसक्ृत सिरिज, १६१३ 
मुच्छदकटिक १ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१६ 
२ बम्बई संस्क्ृत सिरिज, १८६६ 
सथ्रिलीकल्याण माणिकचंद-द्गिम्वर-जैन-ग्रन्थमाला, वम्बई, १६७३ 
मोहराजपराजय गायकवाड़ ओरिएए्टल सिरिज नं० ६, १६१८ 
यतिशिक्षापंचाशिका हस्तलिखित 
रंभामज़री निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, १६८४६ 
रज्नत्रयकुलक हस्तलिखित 
रयणसेहरनिवकहा परिडत हरगोविन्ददास-संपादित, वनारस, १६१८ 
अभिधानराजेन्द्र जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम 
रायपसेणीरुत्त १ हस्तलिखित 


२ आगमोदय-समिति, वम्बई, १६२६ 
रुक्मिणीहरण (ईहामृग) गायक्रवाड़ ओरिएएटल सिरिज, नं० ८, १६१८ 
लघुअजितशान्तिस्मरण पं० हरगोविन्द्दास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ 
वज्जालग्ग एसियाटिक सोसाइटी, वंगाल, कलकत्ता 


गाथा 
93 
गाया 
गाया 


अध्ययन 
श्ष्ट 


29 


गाया 
घ्र्ष्ट 


ठ्ञ 
23 
339 


93 


गाया 


गाधा 
श्छ 


पत्र 
प्रष्ठ 
गाथा 
स््ष्ठ 


वृव, 


व, 


वा, 
वाका, 
विक, 
विक्र, 
विक्र, 
विचार, 
विपा, 
विवे, 
चिशे. 
चृष. 
वेणी, 
५ 

वे. 
श्रा, 
श्रावक, 
श्र, 


प्‌, 
स, 
सं, 
संक्ति, 


८ 


सात. 


संत्या, | 
संथा, 
संबोध, 
संबे, 
सट्ठि, 


सण, 
सत्त, 
सम, 


व्यवहारसूत्र, सभाध्य 


वसुदेवहिडी 


वाग्भटकाव्यानुशांसन 


विक्रमोबंशीय 


विक्रान्त कौरव 
विचारसार प्रकरण 
विपाकश्रत 
विवेकमण्जरी प्रकरण 
विशेषावश्यक्र भाध्य 
वृषभानुजा 
वेणीसंहार 
वेराग्यशतक 
श्राद्धप्रतिकमणसूत्रवृत्ति 
श्रावकप्रज्ञप्ति 
श्रतास्वाद्‌ 

घड्‌ भाषाचन्द्रिका 
समराश्चकहा 
सवोधसत्तरी 
सत्षिप्तसार 


संततिकरस्तोत्र 
संथारगपयजन्नो 
सवोधपग्रकरण 


सर्वेगचूलिकाकुलक 
सद्दिसयपयरण 


सनत्कुमारचरित 
उपदेशसप्ततिका 
समवायागसूत्र 


[ र३ । 


१ हस्तलिखित 
२ मुनिमाणेक संपादित, भावनगर, १६२६ 
हृस्तलिखित 


निर्णयसागर ग्रेस, बम्बई, १६१५ 


निर्णायसागर ग्रेस, वम्बई, १६१४ 


माणेकचन्द्र जेन दिगम्वर ग्रन्थमाला सं० १६७२ 
आगमोदय समिति, बम्बई, १६२३ 
प० हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७६ 
पं० हरगोविन्द्दास संपादित, बनारस, संवत्‌ १६७५,७६ 
पं० हरगोविददास सपादित, बनारस, वीर-संवत्‌ २४४१ 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १८६९ 
के ५... १६१५ 
विद्वलभाई जीवाभाई, पटेल, अहमदाबाद, १६२० 
दे० ला पुस्तक्रोद्धार फड, वम्बई, १६१६ 
श्रीयुत केशवलाल प्रेमचन्द्‌ संपादित, १६०५ 
हृस्तलिखित 
बम्बई, संस्क्ृत एण्ड प्राकृत सिरिज. १६१६ 
एसियांटिक सोसाइटी, बगाल, कलकत्ता, १६०८-२३ 
विद्वलभाई जीवाभाई, पटेल, अहमदाबाद, १६२० 
१ हस्तलिखित 
२ संस्कृत प्रेस डिपोजिटरी, कलकत्ता, १८८६ 
१ जैन ज्ञान प्रसारक मंडल, वम्बई, १६११ 
२ श्त्मानन्द जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, आगरा १६२१ 
१ हस्तलिखित 
२ जैन-धर्म-प्रचारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 
जेनग्रन्थ-प्रकाशक-सभा, अहमदाबाद १६१९६ 
हस्तलिखित 
१ प० हरगोविन्द दास संपादित, बनारस, १६१७ 
२ सत्यविजय जेनग्रन्थ-माला, न० ६, अहमदाबाद, 
१६२५ 
डा, एचू जेकोबी-संपादित, १६२१ 
जैनधर्म प्रसारक-सभा, भावनगर, सबत्‌ १६७६ 
आगमोदय-समिति, वम्बई, १६१८ 


समुद्रमन्थन (समवकार) गायकवाड़ ओरिएश्टल सिरिज, नं० ८, १६१८ 


ड्ईश 


39 


प्ट्ष्ट 
प््ष्ठ 


श्छ 

गाथा 
श्रतस्कंघ, अध्य० 

गाथा 

45 

ट्छ 

। 

गाथा 
मूलगाथा 

गाथा 

गाथा 


छठ 
गाथा 


श्छः 
गाथा 


गाथा 
घट 


मर 


शंद्रिय ] 
नम न मर नस ०० स पप तन कम यम ८4०३5 
चाह, )697:6; 43007007., सम०७१; 
(५) गांबार आमनी ओेड भृ७१।. गान्धार 
ग्राम की एक मूर्छना, (37 7079707 
० 60096 (8700॥978 (४06 070 0६ 
86 567९ एऐव७/'9 7008०07068. 
ठा० ७; (5) से नामते जे5 २०८:मभार, 
स्वनाम ख्यात एक राजकुमार, )४७॥78 0 
& ]00708 वित्रा० १, १; 
खुंदीराय., पु० (नन्दिराज) पांडवीन। समझवीन 
ेड शत्व पांडवों का समकालीन एक 
राजा, [ए५008 06 & ंग्रठु 00/७॥- 
700/987/ए 5) 9709ए98 नाया० 
१, १६. 
णक्लत्त, त्रि० (नाक्षत्र) नक्षत्र संदधी, नक्षत्र 
संबंधी, 86७9४08 80 ८०7र्कढ98- 
६07.ज० प० ७; 
णुगवर, पु० (नगवर) ५४ परत, श्रेष्ट पर्वत, 
पएर6 0९५६ 709000687. नाया० १,१; 
णडी. सत्री० ( नटी ) नटती स्त्री, नट की स्त्री, 
2). छा 0 &70 80607. ठा० ६; 
खुमिआ. सत्री० (नमिता) (१) झे नानी सम: 
स्त्री. स्रनाम स्थात एक स्त्री, '९७॥70 70 
# छा, (२) यातावर्भा डथा सूतवु' 
खे८ सध्यथन, ज्ञाताधर्म सूत्र का एक अ- 
घ्ययन, 6 ८09.60७7 77 68 (9/69- 
ताशात9- 7869 5७ नाया० २; 
शुरकंठ, पु० (नरकंटो रततती खें: व्यति, रन 
की एक जाति, 8 पाते ० ]6ए७७. 
राय० ६७; 
खुल, पु० (नल) से नामने वेश्रमएुने शेड 
धुत. वेश्रमण का एक स्वनाम ख्यात पुत्र. 
स्‍(६७॥086 09 807 0 १छइराकवा- 
७709, अ्ंत० ३, ८; 
शणुवा० खत्री (नव) (१) नवाटा; थुचती सी 
नवोढ़ा; दुलहिन; युचत्ति स्री. 8 709]ए 
ग्राक्षात6त एणाशा; 4 9706. सूच० 


( ४६८ ) 


[ शाली 


१, ३, २ ४४ (२) ब्गने दीक्ष कीधे 
नए पर्ष थया छाय तेवी साथी, जिसको 
दीचा लिए तीन बर्ष हुए हों ऐसी साध्वी, 
2 ई0788 ५8776 फ्ी0 इग॥ंकश्ते 
407 $0726 ५९७8, बब० ४; 

णुसंतिपरलोगवाइ. त्रि० ( नशान्तिपरलोक- 
बादिन ) भाक्ष सथते परलाड नथी खेभ 
भानन२, मोक्ष और परलोक नहीं है ऐसा 
मानने वाला, )ए०07-06॥6ए७/ 07 $#76 
8कए90700... 870. 7650-77 077वे. 
ठा० ८; 

णहंसि. त्रि० (नखबत) नण१५, नख वाला. 
्रि७प08 79॥५, दस० ६, ६३; 

णाई. सत्री० (ज्ञाति) ४१; णे।ध, ज्ञान; बोध. 
॥780फ]०00 80. ढा० &, ३; 

खसाग. पु० (नाग) ले नामता शेड भृध्सथ, 
स्व्रनाम ख्यात एक गृहस्थ, [र७॥76 0 & 
ह९फ्रीएमाछा, अंत ३, १; 

णाडीअ. पु.० (नाढीक) खें८ ब्यतती वनस्पति, 
चनस्पति विशेष, / +गरण्ते 0 568०८ 
$90]0, भग० १२०, ७; 

णाय. त्रि० (न्याय्य) न्यायवाएु, न्‍्याय-युक्त, 
गपर%, एएएह)6 4पुण्प।80]6. सूथर० 
१, १३, ६; 

णाय. पु० (न्याय ) सामयिद्र परे छश्म. 
सामय्रिक आदि पद्‌ कर्म, 85 >शं।॥8078 
80075-500990779 ७#0. अणुजो ० 
३१; 

णारायण. पु० ( नारायण ) खेद ऋषि, एक 
ऋषि .6 79776 0 9 -डिक्षां, सूच० 
२, ३, ४, २; 

णारीकंतप्पवाय. पु० ( नारीकान्ताप्रपात ) सथे 
न(गते खंड 553. दह विशेष, 'एं०7706 ता 
9 29857. ढा० २, ३; 

णाली खसत्री० (नाली) लैंड अश्नरव' व्यगार, 
यूत विशेष 6 डांगते 6 8०0ण78- 





णाली ] 





रा ० ३, ४; 


णाली. ख्री० (नाडी) नाडी; नक्ष, नाढी; नस; 


णि. 


सिरा, 03ए उइंप्रीषेक्षा ०हुआ ०0 
#68 9009. (आए) 8$ छा ४४७7५, 
5७7) विवा० १, १; 

आ, (नि०) (१) नियतता; नियभ, नियत- 
पन; नियम, ॥00%४'७76; (/07770- 
शाशाक, ठा० १०; (२) समपिध्पु; 
सतिशय,आधिक्य;अतिशय, [76879 69५ 
उत्त० १; विवा०१, ६; (3) जशिमुणता; 
सनन्‍्भुभता,. अभिमुखता;। सम्मुखता, 
70577. 2७७३४१०७४5,  सूच० १, 
8; (४) सत्पता, क्षुतत, अल्पता; 
लघुता, 4+007085५, परह० ौै१, ४; 
“-+( निर ) (१) निश्रय, निश्चय, [00087'- 
ग86007, उत्तग६; (२) खपधिश्ता; 
शभतिशय, आधिक्य, अतिशय, 775%0085, 
[#णाशाओ, उत्त>० १६ (३) अतिषेध, 
निषेध अतिपेध, निषेध, !2/-0॥007. 
(0) दिशा, चहिभाव, 000990त- 
709९, सम० १३७; सु० च०१६८; (२) 
निर्भ भत; नि७भशु. निर्गेमन, निष्क्रमण, 
छ0ग86 000. डा०३,१; सू०च०१३॥ 


णिशंटिपुत्त, पुं० ( निर्गेन्थीयुत्र ) (१) से 


(च्चाघरने। पुन, बढ लण्णा नाम सतधि 
७0. एक विद्याधर का पुत्र, जिसका दूसरा 
नाम सत्यकि था, ९७॥706 09 |१ए8- 
व्ा$ ३07 क्]0९8 ९४०07व शा70 
शा 996 थम, ठा०१०; (२) ओेड बटन 
मुनि, व? शगवान भदापीर स्वमीना शिष्य 
८०, एक जैन मुनि, जो भगवान महावीरका 
शिष्य था, ए5308 0 & वें शा। इक 


जञव0 ज्ञात 8 ठीस्टांफछी७ ण ते 
90१7, भग०<,८; 


जिश्नंव.पुं-(नितस्ब) इत;थाये। (स््ीने0. कटी हर 
प्रदेश; १0७ 006६००७; [20%600.8 | खिक्क॑खि, त्रि० ( निष्काटित्तन्‌ ) जलितापा 


( ४७ ) 


[ णिक्कखि 





(रण & पछा0797). जंण्प०६; 


खिअट्टि. खी० (निद्वत्ति) (१) ओ5 अड्नरना 


शच्यवयाय,अध्यवसाय विशेष, 0 007+- 
6४० ताइ00%्रं॥07, सम०२६; 


खिआशणु, न० (निदान) जारण; सावध वेपार, 


आरंभ; सावद् व्यापार, ॥)6७06968 
0००'॥४07, सूच०१,१०, १;--कड,ब्रनि० 
( कृत ) गण पाताना शुल्ानुषषनना इक्षती 
अशिक्षापा 3री छथते, जिसके अपने 
शुभानुष्टान के फलकी अभिलापा की हो 
वह, (008 ए७)0 8% फर्षशाएते #68 
#"7 ० ४५ 2000 07 ४80 0000९, 
सस०१४३;--कारि. त्रि०(कारिन ) ०8ले। 
'सिश्राशकड, १०६, देखो 'णखिआणकढ; 
शब्द, ४]06 शणिक्षाशकड, ढा०६; 


शणिआय. पुं० ( नियाग ) अशर्त धर्म, प्रशस्त 


घर्मं, 0 77886907%7 7०807. 
सूय०१, १, २, २०; 


शणिआचाइ. त्रि० ( नित्यवादिन) निलवादी; 


पश्चर्थने नि भाननार, नित्य चादी, 
पदार्थ को नित्य मानने वाला, ()॥8 १ए४)॥0 
३७॥०ए७४ 9. 6079प98706 ०0 
इप्र0॥87069, ढठा०८; 


शिइआ. त्रि० ( नैत्यिक ) निल्तु, नित्य का, 


(70705४&9765 
१्‌ ॥॥ १ ड् € $ 


पि82पा७॥', श्राया० २, 


खिडय. त्रि० ( नियुत ) सुसंगतसु; श्थिएट, 


सुंसंगत; सश्िष्ट, १४७॥-क7#मए०वे 07 
घ000. नाया० १, १८; 


शिएअ, त्रि० (नियत) [नियम लू, नियम युक्त; 


5शॉानिल्कबं7०्वे, 50-8070760. 
सूय०१,६,६; 


शिओग, पु० (नियोग) भेक्ष; भुड्ित, मोक्ष; 


मुक्ति, 88ए8607, जिगर छग्षा06- 
0४४07 सूच०१,१६,९; 


शिक्षण ] 





कट श्रमिलापा रहित, 788 7077 
१698; ए।क्राए8 7007प्र8. उत्त० 
१६, ३४; 

णिक्कण. त्रि० ( निप्कण ) 5७ रणित; जलात 
भूरील, घान्य कण रहित, श्रत्यंत गरीब, 
गए070770ए 0007 विवा० १, ३ 
णिकक्‍्खेव. पुं० ( निन्नेप ) परियाथ, परित्याग; 
मोचन, #3))87000777076 ; (शिए- 
॥78. थ्राया० २, १, १, १; 

णिगण. त्रि० ( नग्न) वस्न रणित; ताओु, नंगा; 
बश्र रहित, ७:00; 'रंपत0, खूम० १, 
२, १५ 5; न 
णिगरण न० ( निकरण ) :२०१; ऐ६. कारण; 
हेनु. 0 000५8; शै 7080५07., भग०७,७; 
णिमुण त्रि० (निगुण) 2७] रण्नि, गुण रहित, 
ए]-ए0९८०५५; ४:078]05 0. परह०१,२; 
शिर्गाल, पु० न० (निर्गाल) रस निचोट; रस, 
बंप्रा26, तंदु० ४१ 

णिग्घाइय. त्रि० (निर्धातित) (६) लाधानप्राप्त; 
भारेश्ष', आधातप्राप्त। श्राहत, स्‍362॥07. 
(२) विनाश <रेश्षु . व्यापादित; विनाशित, 
220५6709ए०0 , नाया० १, १३; 

शणिच्चचाय, पु० ( नित्यचाद ) पद्चथ ने खेत 
निसर मानतार मत, पढार्थों को एकान्त 
नित्य मानने बाला मत, ॥)0007776 
एछशा०ए््ह प्रा 9050]0608 ४&प76ए 
0 89925 सम० १८; 

शिज्ज्वग, त्रि० (निर्यापक) (१) आशध5, 
साशवता अश्तारे, आराधफ; आराधन 
करने चाला, 57 0076५ ४ ए0१- 
9ग009/. ओव० नि० २८; (२) पु० 
मेड ब्टव भुति, 5०० सिष्यवा मेरा 
आयश्रितना भव विशाग 3रे 5 ने निलला 
थी श्र, जन मुनि विशेष, जो शिष्य के 
भारी प्रायश्वित का भी ऐसी तरहसे विभाग 
करदे कि जिससे वह उसे निवाद्द सक्रे. 6 


(४८) 





्क, 


[णिद्देस 


हि 





एकथाधठाए87 बतेंशंत)ओ जिछा0॥. 0 
2070 86#706 ५76 776000५ ६॥8६ 
शा$ छा ठग ढावेघा0 0 8० 
000 ० ॥0 ॥098४9 ९७४०९, दा० ८; 
भग० २९, ७; 

णिज्जञाणिय, त्रि० (नैयागणिक) वियणि सथप; 
लविर्भभ संथव निर्वाण संबंधी, निर्मम 
संबंधी, 7१0]8076 $० 6078 0०7 07 
8090%का] 8. भय ० १३, ६; निी ० च्‌०८; 

णिजिणगु, त्रि० (निर्जार्ण) द्युले। 'णिनिण्ण! 
शक, टेगो गिमिग्या शब्द, ५४]008 
णिजिण्ण, ठा० ४, १; 

णिज्जुदगा, खी० (निर्यूदया) थार ह4वु ने, 
निस्तारण; बाहर निकालना, ॥)0779फ778 
00. वब० १; (२) परिया!ओ, परित्याग, 
(एणा६४7०8; 44670 ॥778. दा० ४, २; 

णिज्जूड. बत्रि० ( निर्यूट ) रछित, रहित, 
420%पा8 03 ए0॑ंत 0, दस० 
प, रे३; 

शिट्ठिय, त्रि० (नै्टिक) नि युक्त; निशा, 
निष्टा युक्त, निष्ठा वाला, [5४८ ऐा)« 
पणह० ३२, ३; 

णिणिणमेस, त्रि० (निनिमेष) (५) येट्ट रणित 
चेष्टा रहित, 20४079]0७, (२) खवु- 
पयेयी, अनुपयोगी. ए800७छ. टा० 
४ २० 


५ २; 

स॒ित्थार. पु० (निस्तार) (३) छुट श्री; भुझित, 
छुटकारा; मुक्ति, 708 ९797008- 
६079... (२) थथा५; रक्षा, बचाव, रक्षा, 
7750900; -रि९४०प०, 59778... (३3) 
8८२ उद्धार,रिक्रं॥आए8; ॥78 पाए 
नाया० १, ६; सु० च० २६६; 

णिददड॒ढ, त्रि० (निर्दग्य) “मेक; लस्म थरेश्ु 
जलाया हुआ; भस्म किया हुआ 30६, 
पि6वंच्रठठते॑ $0 8५॥6९. अत० <, १; 


णिद्देस. पु ०(निर्देश) €थन, कथन, 70758; 


खिद्धाडण ] 


नल नकल ठा०८;(२) अतिपाधन;नि३ ५. 
प्रतिषादन; निरूपण, ग्रसएॉशाएत82; 
70/0शागग३. उत्त० १, २; नंदी० 
णिद्धाडण, न० (निर्धाटन) थछ्गर द्ाढवु ते, 
निष्सारण; निप्कासन; वाहर निकालना, 
")72एग्र्ड 0फ्रं, रिप्रीफड तर. 
पणह० १, १, 

णिद्धोभास. त्रि० ( स्निग्धावभास ) यमशीक्षु; 
स्निगधताथी थभश्त चमकीला; स्निग्ध- 
पन से चमकता, 5शाणंएणह8, -उ९॥0 
नाया० १, १; 

णिप्पुलाय, त्रि० ( निष्पुलाक ) थारित्र छ्ेपथी 
२७१, चारित्र-दोप से रहित, )8566068 
0 शिपर५5 77 ०007वंप्र७ ; 0 8000 
090॥9ए7007., दूस० १०, १६; 
णिप्फेडय, त्रि० ( निस्फेटक ) थद्धर आढनार, 
बाहर निकालने चाला, (078 एा0 
072७8 076, सूथ० २, २, ८९; 
जिब्वहिं. अ० ( निर्वेहिसू ) जलन्त नशर 
अत्यन्त बहार, +5070770ए 0पए/- 
ढा० ६; 

शिव्भेरिय, त्रि० ( निर्मेरित ) पसारेलु ; हेकषा- 
पेश . प्रसारित, फैलाया हुआ. 90789, 
उत्त० १२, २६; 

सिम्रित्त. पुं० (निमित्त ) ब्रेन साधुओनी 
लिक्षते। भे5 'ै५ जैन साधुओं की भिक्ता 
का एक दोव, 4 0७/९७॥ 47 09०28778 
0 वंश 8७75, ठा० ३, ४ 

णिम्म. पु० ख्तरी० (नम ) ध्टभीनथी ७चये। 
नी४०ते। अद्ेश, जमीन से ऊँचा निकलता 
प्रदेश, ॥ शा] ; ॥ शग्गाह 87077व. 
राय७ २७ 

णिरप्रिराम, त्रि० ( निरमिराम ) था३, 
जंग ६९, असुंदर; अचारु, )ए०६ 68प/0- 
पि 07 ढाश्णगरापह, परंह० १, ३; 
ऐिरिस्लावि, त्रि० ( निराखाविन्‌ ) ६ रथित, 





( ४६ ) 


[ शिविद्न 


नए 2प५४न।२. नहीं टपकने वाला ; छिद्र 
रहित, ९०६ 00208 ; 'ए०+ 00/005. 
उत्त० २३, ७१; 

णिराबाध. त्रि० ( निराबाघ ) लालाध रष्टित; 
छरेथत रहित, आबाघा रहित ; हरकत 
रहित... ए70#पा००१ ; ए700७5- 
#7प0060, ढा० १० ; आब० ४; 

णिरुद्र, त्रि० (निरुदर ) नाना पेटवाणु ; 
ख्थवु६२. छोटा पेट वाला; अनुदर नि॥ए- 
778 8 8७70067 0७१४. पण्ह० १, ४; 

णिरुद्ध. त्रि० ( निरुद्ध ) रे|॥0, रोका हुआ, 
(005$8770060 ; (0960०):७१. नाया० 
१, ९; 

णिरुवग्गह. त्रि० ( निरुपग्रह ) 8५४२ नहि 
2२]१(२, उपकार नहीं करने वाला. .र07 
86700प7ग878 ०0". 98ए0ए0ण8- 
ठा० ४, हे ; 

णिरोय. त्रि० ( निरोग ) रे५ रशित, रोग 
रहित, [038888]688 ; 7768 07 
870)70699, नाया० १, १; 

णिरोहरण॒, न० ( निरोधन ) रेोश्ाएु , स्थ८- 
डायूत,.. रुकावट, .नाशव8706 ; 
(20$87700707. पण्ह० १, १; 

णिल्लेहण. न० ( निर्लेखन ) ४४७४ वे. 
उद्वतेन ; पोचना, डिप्गड 87५ 
०00689ग778- थ्राया० २, ३, २; 








शिवद्धश., न० ( निवर्तत ) (९) निर्त्ति , 
परदत्ति निरे।ध, निवृत्ति , प्रवृत्ति निरोध. 


9)062क8978 7070 5ए0)7 ६ /790677 
णा609- (२) व्यय सता नपथते ऐेय ते 
२५१. जहाँ रास्ता बन्द होता हो वह स्थान, 
2. ए866.. छेक'8 8 7090.  8 
69777779/64 नाया० १, २; 
शिविज्न, त्रि० (निर्विज्ञ) [विशिष्ट शनती रहित, 
विशिष्ट ज्ञान से रहित, -"96ए06३ 0 
6६०0७॥७०४ 70फए6०426. तंदु० ९९; 


झः 


णिवुडिढ ] 
णिव्ुडिढ, ख्री० ( निवृद्धि ) (३) प्रद्धिता 


जश(प, बुद्धि का अभाव, 3 058708 ०0 
7007277607605, ठा० २, ३; (*.) 
ध्वस्त नाते थवोते, दिन की छोटाई. 
[,05छशगए्ए 00 9 48४. भेग० 
शिवेशणा. ख्री० ( निवेदना ) ८65ले। 'णिवे 
यण' श०६, देखो 'णिवेयण” शब्द, ४१06 
“शिवेयण”, नाया० १; +पिंड. पु० 


( पिण्ड ) देवता साय॥ग परवाना जावतु 
सन जा5, निवे६ देवता को श्रपित अ्रन्न 


आदि, नेवेध,. 7 णीश्पणह 07 
09]80007. निसी० चू०११; 


णिवेसण, न० ( निवेशन ) ४२. गृह, घर. 


स्‍0058 उत्त० १३, १८; 

खिव्यावण, न० ( निर्वाएण ) मुआपव ते ; 
आओणबपु ते घुकाना ; विध्यापन, (3]097- 
प्राह्ु 07 ए_ 79786 005; परित78- 
घाक्राग8. दस० ४; 

शिव्विसमाण. न० ( निर्विशमान ) (१) 5 
अश्नरत्रु॒ यारित, चारित्र विशेष, 8 ]पंग्रत 
00 ए9०॥४ए७०ए7७. ढठा० ३, ४७; (२) 
त्रि० ते थारितर ने पाणनार, उस चारित्र 
को पालने वाला, ()॥6 ७-0 09887"085 
5प०7 0७7४०ए३०पा' ठा० ६ , 

खिव्वुड, त्रि० ( निवुत्त ) जथित्त 2रेध, अचित्त 
किया हुआ, 24906 प्राा00752007५. 
दस० ३, ६-७ ; 

रिव्वेहणिया ख्री० ( निर्वेधनिका ) ओ£ 
अद्यरनी पतरपति, वनस्पति-विशेष, & 
द70 06 ४९४०४७)०।७, सूय० २,३,१६; 

णिसढ. पु० ( निषध ) ००६, बैल, सांढ. 
२237 05. सृ० प० ४; 

शिसिरण. न० ( निसर्जन ) लग, त्याग, 


5 09/6079760 ;.. 0एं४धापए 
नाया० १, १६, 


शणिसीद्चिआ. स्री० ( नैषेधिकी ) श्मशान 


(५४० ) 


[ गीलोमास 





शूमि, स्मशान-भूमि, 8 6७7०/79- 
अग़ुजो० २०; 
| णिस्ीहिआ. खी० ( निशीधिका ) खायाशंग 
सूतत ४ स्धयत, श्राचाराद् सूत्र का 
एक अध्ययन, 0 20॥8 76007 77 /008- 
78789 थरप798, त्राया० २, २, २; 
णिलेचणा, ख्री० ( निपषेवणा ) से, सेग; 
भजना, ९४ ०7:003॥0. उत्त० ३२, हे; 
णिस्ल्ाण, न० (निश्वाण ). खवश्षभत 
निश्ना; श्रवलम्बन, 509[070; +* 77000: 
पणह० १, ३; 
णशिहारिम, न० ( निहांरिम ) बता भृत£ 
थरीरते गदार डाड़ीने संस्श्षर असतामां 
यजावे तेनु भरणु. जिसके झतक शरीर को 
बाहर निकाल कर संस्कार किया जाय उसका 
मरण, ॥)06060) 06 8 707 (४058 
200770$980 4५ 2877760 ६0 08 एपरशई-. 
भय, (२) त्रि० ६२ ०/१।२, दूर जाने वाला. 
(5078 8७७४. पणह० २, ९; 
खिहि. पु० ( निधि ) यहवर्ती रशाज्यती सर्पात्त 
नसर्प जाहि नव निधि, चक्रवर्ती राजा की 
संपत्ति विशेष; नेसर्प झादि नव निधि. 
शि0०00॥685 0० ४06 (ऐै७:798४8760. 
डा०६; 
णीरय. पु० ( नीरजस्‌ ) थरह्म हेपलेडनु सेंड 
(विभान, ब्रह्म देवलोक का एक अस्तर, 2. 
००९क्रांशों 8079) 298॥ 0 37980778 
/20ए७|०)२७. ठा० ६; 
। णील, पु० ( नील ) (१) अध्ापिष्राय८ हेषता 
अहाधिष्टायक देव विशेष,  [१०शतींगह 
8०0 ०0 ए!४766. ढा० २, ३; (२) 
मेड पर्षतनु नाभ, पर्वत विशेष, 7७770 
06 9 707५7. ठा० २, रे; 
गीलोमास. पु|० ( नीलावचभास ) अष्धिष्टय5 
5 धैेपष, अहाधिष्ठायकदेव-विशेष, 6 07/8- 
शतीांग8 800 ० 097७७. ढा०२, ३; 


णुवरुण ] 






... त्रि० ( निपण्ण ) णेडेक्षु, बेठा हुआ; 
डपविष्ट, 896. नाया० १, ९; 
णेउरणण, न० ( नैपुस्य > निषुणुता; यदुरार्त 
निपुणता; चतुराई, 9850979, छत), 
१2/0#07670ए. देख० ६, २ ; सु० च० 
२६३; 

शेट्टश्रि. त्रि० ( नेष्टिक ) छे3 रछेनार, पर्य्त- 
वर्ती, [॥ए78 प 6७शशाए 07 
90४७0067. पण्ह० २, ३ ; 
णेम., न० ( नेम ) भू; ०४७, मूल, जड़, .& 
700$. पणह० १, रे ; 
णेरइञ त्रि० ( नैऋतिक ) नेकल सुशुवु, 
नेऋत कोण,दक्षिण-पश्चिम विदिशा संबंधी. 
8०70-ए8%0५ अणुजो०२१९; 
णेवत्थिय, त्रि० ( नेपथ्यित ) नए वेश घारणु 
3्ये। छे।पते, जिसने वेप भूपषा की हो वह. 
(276 ए0 ॥895 86 07"80 ॥778897. 
विवा० १, ३ , 

णेहर., पु० ( नेहुर ) (१) झे८ खतार्य देश, 
एक अनाये देश, 'ए७॥76 0०६ ७7 797 
#एशा 00प707"9- (२) तेमा पसतारी 
शनायें व्यति, उसमे वसने वाली अनारय 
जाति, ह॥ &797"ए७7 60006 शा 
77 ॥86 60779, पण्ह० १, १; 
णोगोणण. त्रि० ( नोगोण ) सवथार्थ शुशु 
निष्पून्त नाभ नही, अयथाथे 4777970- 
7७: अ्रणुजो० १४०; 
शोजुग, न० ( नोयुग ) न्यूत ४०. न्यूनयुग. 
428७609ए6 एंप2० सू० प० ११; 
णोतह. त्रि० ( नोतथ ) ००३ छोवु व्नण मे 
तेवु न छ्ोथते जो चैप्ता ही न हो. 
[7788). ठा० ४७, २; 
रश्हाणिआ, सत्री० ( स्‍्नानिका ) स्तान शिया 
स्नान क्रिया, 3%00॥78. परह० २, ४; 
णेच्छिय, त्रि० ( नैच्छित ) धन्अने। मविपय, 
सनशिक्षपित, इच्छा का अविपय ; अन- 


(४१ ) 


[ तरस 


मिलपित, ९०६ 008786 07" एल१४80. 
जीवा० ३; 





ण्ह्मविश्ञ. पुं० ( नापित ) ७ःधभ, हजास ; 


नाई, ॥ )09/009'$ औै ४॥9987. 
--पवेसय., ( प्रवेसक ) ७ग्बभनी अ्रथणी, 
नाई की अपने उपकरण रखने की थैली, 
83. 0292 0० 8७ 09/"0897' उत्त० २; 

तंती, खी० ( तनन्‍्त्री ) याभजनी छिरी ; तात, 
तॉत $ चमडे की रस्सी, ॥ ]0&00000 
59778 विवा० १, ६; 

तज्ञाय. त्रि० ( तज्जात ) सभान न्यति पाणु . 
समान जाति वाला ; तुल्य-जातीय, (2) 
$706 89॥76 ]ज70, आव० ४; 

वट्ठ, न० ( तष्ट ) भिंड अश्वरतु भुटत॑.. मुहूते- 
विशेष, # [70 ०0 (परा7४8 ( & 
9०५०१ 06 48 79070688). सम०९१, 

तदट्नव, न० ( तश्वत्‌ ) मेड अश्वरतु भुएत 
सुहृर्त-विशेष, ५१00 “तद्! सम० ९१; 

तद्ठवार, पु० ( खष्ट् ) जछऐराजबु वारभ 
भुषूर्त, अहोरात्र का बारहवॉ मुहूर्त. 7॥6 
$फलकि जिपोपाफक 0ा 8 पंक्- 
सू्‌० प० १ ०, 

तद्ठि त्रि० ( तष्टिन्‌) ५न०ु', तनकृत ; कृशता 
बाला, ॥॥7 , 5]677087', सूच० १, ७, 
३०; 

तडिञ. त्रि० (तत ) सैक्षाओेक्षु, विस्तृत; 
फैला हुआ. 5.0/600. नाया० १, ८; 

तणहारय, त्रि० (तुण॒हार ) धास वेयना२. 
घास काट कर बेचने वाला, (7888- 
868[67". अखुजो ० १४६; 

तस्तू. खी० ( तनू ) ४पिआगूभारा नाभनी 
पृथ्वी इंपत्पमाग्भारा नामक पृथिवी, #7 
69707 7876व ॥5]807 88 0090:&५ 
ठा० ८घ; “अतरा, स्री० ( कतरा ) 
सिद शिक्षा, सिद्ध शिन्ा, [8 362707 
0 50ए80707;$ सम० २२ ; 


तप्पञ |] 





जाने वाला, सोने वाला, (098 ४७0 
8063 ॥0 66 080. परह० १, २; 
तब, न० ( तत ) लेड अश्नरतु १०८१, बाद्य- 

विशेष, 3 $यत छत क्रापथठक्की 77- 
87067. ढ० २, २; 
तल, पु/० न० ( तल ) भेद अश्नरतु पान्शिन, 
वाद्य-विशेष, # गत 0 790509/ 
30%7778676. राय० ४६ ; 
तह, पु० ( तथ ) छष्ष , ने।४२. आज्ञा-कारक ; 
दास ; नोकर, / 567एशशाई. ठा० ७, २; 
तासण. त्रि० ( त्रासन ) जास 8पफम्यवनार 
त्रास उयजाने बाला, 7 09[0788867 ; 
2 ५7876, पएणह० १, १; 
तिओय. न० ( आ्योजत्‌ ) ओे८ विषभ राशि, 
विपम राशि-विशेष, 07 प्र/6ए७7 
7प77067, ठा० ४७, ३; 
तिकढल, न० ( त्रैकाल्य ) तशु आणने। विपय 
तीनों काल का विषय. 079 09]60७6 ०0 
६06 9788 0068 8४. € ६06 [09% 
77/8५5876 97वें ईप्रपा 6, पण्ह० २, २; 
तिकख. त्रि० ( तीचण) ४3।२ , ति&७', परुष , 
कठोर, नि७७89 , 56ए6१8 $ 56७0. 
भग० १६, ३; 
तित्तिञअ. पुं० (तित्तिक) (१) ओे& म्छ्े*७ देश, 
सलेच्छ देश विशेष 07 4797एश॥7 
60प्रग79. (२) ते बशमा रछेनारी म्प्तु+७छ 
“गति, उस देश मेरहने।वाली स्लेच्छु जाति, 
खत #यधाएश0 0706 0 ४986 
00प्रषए, पण्ह ० १, १; 
तिवट्टू, पुं० (त्रिष्ष्) भरतक्षेबना खाती नवमा 
पसुद्दे4 भरत क्षेत्र के भावी नवम वासुदेव 
व॥8 पाए शाए एछइघ१त6० 
0० 80979 7५॥6609. सम० १३४; 
तिरिआ. त्रि० (तैरश्च) तिशयनु. तियच का. 
5७४४8 $0 व 77779), सूय० १, 


( ४२ 2 


तप्पञअ. त्रि० (तल्पग ) चण्गलासजथा पर |. ७६३8३... ०/ना२, शय्या पर 


[ तेल 





२, २, १९; 

तिचग्ग. पुं०(त्रिवर्ग) धर्म, लथथ जने अम से 
॥ए थुश्पार्थ, धर्म, शर्थ और काम ये तीन 
पुरुषार्थ, []09 ४9788 07 0प7 ए07- 
2790५ 00]00608 07 7प्राएक7 79, 
2. €. फिशाहांणा, शैर्थीफर ते 
420888. ठा० ४,४; 

तीसइम: त्रि० (ब्रिंश) जे: साथे ये।६ स्विसता 
8पप!स, लगातार चौद॒ह दिनों का उपवास, 
स0प+860. 89998 कक 8 ६76. 
नाया० १,१ ; 

तीसग,. ब्रि० (त्रिंशक) तीश वर्षती 8मरपाणु 
तीस वर्ष की उम्र चाला. () 608 ह#07+क; 
गृफाकए 76978 0006, तंदु० १७, 

त॒च्छु. त्रिण (चच्छ ) (१) शन्य; भाभी, 
शून्य; रिक्त तिए/ए. आया० (२) 
खपूणु, अपूर्ण, ९०६ पा. ढा०४,४; 

ठुडिआ. न० (तुटिक) ब्टनानणानु, श्रन्त.पुर; 
जनानखाना,  ]9/'870. सू०्प्‌० श८; 

तुमंतुम पुं० (व्वंचम) (१) ७ आरपाणु पयत; 
(ति२२५४२ पथन, तुकार वाला वचन, तिरस्कार 
वचन, 6 'ए070 ए०ए- 607#०7ए7 
सूय० १, ६, २७; (२) १॥६-४क७७, वाक- 
कलह, ४४०)6५ धृषधध्य/-8].उत्त ०२६,३६; 

तुला. खी० (तुला) १०५ न्‍्मथव ५०० पणतु 
शेड भाप, १०९४ या ९०० पल का एक 
नाप, 4 77098877७77607 0 408 07 
800 8४००708. अयुजो० १९४, 

तेडु-तेदुअ-ग पु० (तिन्दुक) (१) मेड अध्रन 
वृक्ष बृक्त विशेष, तेंदु का पेड, ै )याते 
0 ४7886. पन्न०१; ठा०८; 

तेल.न० (तैल) भांडिव्य गेननी मेड शाणा, 
गोन्र-चविशेष, जो माण्डव्य गोत्र की एक 
शाखा है, 0 977]ए 00 35 96 
४७४७700 07 +$96 2/०७748७ए5-७ 078- 


ठा०७छ, 


तेहलग ] 





। न० (तैलक) झेड अद्धरते। ७३. सुरा- 
विशेष, 6 70 र्7 ततुए07', जीवा०३; 
तोयघारा, खी० (तोयघारा) ओेड हिशरुभारी 
देती, एक दिक्षमारी देवी, & ऐ- 
दिप्रा7877 8008858, ठा० ८, 
थावय,. पुं०(स्थापक) समर्थ छतु; स्वपक्ष-साध5 
छ४. समर्थ-हेतु, स्वपत्त हेतु & 00ए0७7/- 
प्री ठक्षाप98; . 80प्र7त ॥898907. ढा० 
४, ३; 

दंड, पु०( दुर्ड ) जा, आज्ञा, 0 0077- 
माध्यते; 07 0080, (२) पु ० नण्सेन्‍प; 
क्षश्१२, सैन्य, लश्कर, ह [07"86; 7 
2079. परह० १,४, ठा० ९.३; 
दडिस. ज्रि० (दरिडिम) (११६ ३थी 86पत थथेक्ष, 
दण्ड से निवृतत 72/.0000०8व 99 4709. 
(२) न० सम्य 3रीते पश्चुक्ष उरेक्षु' #व्य, 
सजा करके वसूल किया हुआ द्वव्य, (0]- 
760080 ए89)00 ४ए 7एफंशाश०076, 
नाया०१,१, 

दंत, त्रि०(दान्त) ते ६4, जितेन्द्रिय, (078 
ए0 #85 6007प॒प००७९ं 98 088- 
एु078 07 8प्ै0760 ४09 867868, 
नाया० १, १४; 

दंतकार पु० (दन्तकार) छाथी धंत 8प२ 
अरीगरी अरतार शि८पी, दांत बनाने वाला 
शिल्पी, 07॥ ७7930 0 ए0 २8 77 
77075. अखुजो० १४६, 
दंतकुंडी, खी० (दन्तकुएडी) ४८, दाढ, दंष्टा, 
2. 770]97' ६0000. तंदु० ४१, 
दंतथावण, न० ( दन्तधावन ) (५) धंत सा 
धरपाते, दाँत साफ करना, /0 लो8छ7 
896 $68॥ (२) छतशु, दुतवन, 
इन टर घ्रछ8तें. &8 8 $0007-0977४), 
परह० २, ४; 

दंसणिआा, खत्री० ( दर्शनिका) धशन; शप- 
लैइनत, दर्शन; अवलोकन, (098897- 


( ४३ ) [ 





द्विद्य 


ल्ध्प 


ए&60070. नाया० १, १; 

दूग, पु० ( दुक ) क_्षषणु समुद्रमां रहेश मेड 
खावास-पर्वत, लत्रण समुद्र में स्थित एक 
आवास-पर्वत, 6 [087%0परौ॥7 70फ्रा- 
977) आपप्र8९ 47 ४096 78५8708 
$889. सम० ६८; 

दगगवठ्भ. पु ० (दकगर्म) १६०, अजञ्ञ; बादल. 
- ९00प्रतै, ठा० ४8, ४७; * 

दृढ़. त्रि० (इढ ) सभथ समर्थ; क्षम. 
20ए0 पं ; ह.006, सूय० १, ३, 
१, १; 

दत्त, पु० ( दत्त ) (९) याथा लणदेवना पूरपं 
कपतु नाभ, चतुर्थ बलदेव के पूर्व-जन्म 
का नाम, ७706. 0ऋ +6 0परक 
-39660 47 ४096 9"807008 077+9, 
सम० १५३ ; (२) न० ६, दान; उत्प्र्ग, 
20079007 ; (03987४69. उत्त० १; 

दददर, पु० ( दर्दर ) तेक्षती $ पी पीणेरे 8२ 
जाधवार्भा जापत' ४५४ . कुतुप आदि-के 
मुह पर बांधा जाता कपडा, ४. 0!00 
560 07 $98 6960087-006086 0 0 
० 6६०. राय० ६८; १००; 

दद्दरिया, ख्री० ( दर्दरिका ) अछार; जाधात, 
अहार ; आघात, & 00ए0.  चाया० 
१, १६; 

दष्प्रा, त्रि० ( दर्पण ) स्थ& ४२ ०४१३, दर्प- 
जनक, 07 0"8096/00' 0 77746. 
परह० २, ४ ; 

दरिआ, (दीण) शहद; यीरेक्ु, फाड़ा 
छुआ ; विदारित, ॥077, अंत० ३, ८ ; 

दरिसणिज्ञ, न० ( दर्शनीय ) (१) शाईति ; 
रूप, आकृत्ति; रूप. ४. 0770 , २ 
पिहुपा'8 5 * 8॥908., (२) सपपे।3न. 
अचलोकन ()9867ए98#707 , +7५060- 
507. तंदु० ३६; 

दविञ्व. त्रि० (बच्य ) (१) ६२; शय- 


दुसग ] 


(५४४ 2 


[ डक्खुत्तर 
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सुन्दर ; शुद्ध, ए#शाते , +368प्रागपि, 
सूय० १, १६; (८९२) धक्षतु ०४५५, 
घास का जंगल; वन में घास के लिए 
सरकार से अवरूद्द भूमि, 0. ]7780 
0 87095, थ्राया० २, २, ३११; (३) 
धस परेरे द्रत्यते। सभू७ तृण आदि द्वव्य- 
समुदाय, 2 0060007 0 5प्र- 
६६97700५ £, ९, 8785५ 6६0. सूय० 
२, ९२, ८ ; 

दसग. त्रि० ( दशक ) ध्शा पर्षती 8भरवु, 
दश वर्ष की उम्र का, "00 ४6७१४ 00. 
तंदु ० १७ |] 

दाम, पु० (दाय ) धन, दान; 
3.]75, नाया० १, १; 

दाओयरिय, त्रि० ( द्ाकोदरिक ) “ले 
शण१० , जलोदर रोग बाला, ॥)/0[0- 
४०0), 20 ऊफ्रणतव 06 4508५९. 
विवरा० १, १७ ; 

दामडिढ. पु० ( दाम्ि ) साधर्भा ध्वल्षाइना 
घना पल सन्‍यता अधिपति देव 
सौधर्म देवलोक के वृषभ सैन्य का 
श्रधिपति देच, 8... 00777शाताएह 
800 ० 6 शााए णए 92एी00०७ 
0 0 कगतदाद, 009 6 ॥#08ए9७77 
0900 59प्रवक9798., दा० ४, ३; 

दामी. सत्री० (दामी ) ले: श्षिषरि, लिपि- 
विशेष, 8 ॥गंएव ० 279789० 
सम० ३९; हि 

दारुइज़ा, त्रि० ( दासकीय ) क्षाइ॥त सनेक्ष॒, 
काए्-निर्मित, (७66४ 0० %ऋए0०0०वं, 
+पतच्चय, पु० क्षाउद्ना शनेक्षे। पर्वत, 
काष्ट का बना हुआ सालुम पडता पर्वत, 
2 770प्रगाशिए 77800 0 ४000. 
रायू० ७< $ 

दिल. त्रि० (देय ) (१) हेवा थे।-्य, देने 
योग्य, ए 07499 60 89०... (२) «० 


उत्सर्ग, 


ध्व शश्ष4, जो दिया जा सके, १०)॥०४७ 
8 96 हांएशा, (3) पु/० न० शेड 

अद्वरने। 2२. कर-विशेप, ४ 00 0 
85, विवा० १, १; 

दि, न० (दुए ) ब्थत , अपनीडवत, दर्णन ; 
श्रवल्नोकन, ())0587"08607 ; /7०000- 
007. ठा० २, १; 

दिणता. ब्रि० ( दत्त ) स्थापेक्ष, नित्रेशित, 
पक क799॥00, परह० १, १ 

दिक्त. त्रि० (दी२्त ) (६) अश्वि६, असिद्ध, 
फएका707५, ०00फ४700., भग० २६, 
३४ (२) भारतार, मारने वाला, ४. 
४9ए०६ * )त0' श्रोष० नि० ३०२, 

दीण. त्रि० (दीन ) (१) ६£:'शी. दुखित; 
दुः्खी, (77]90]553 :+ि206९0. नाया० 
३, ९३ (३) एन; न्यून, जे 9ंतगह; 
उजजाजरणग्रोर्त, 85५, ठा० ७, २; 
(3) शधुर, शोकग्रस्त; शोकानुर, 907- 
70003 22%705६९१ै; (४70780. 
विचा० १, २ 

दुआराह. त्रि० (दुराराघ ) ब्स्यी साराधना 
भुग्पथी थी थ४ श्र ते, जिसका आराधन 
कठिनाई से हो सके वह, >7077 6 ६० 
१४07). परह० १, ४; 

डुंडुह, डुंदुभ, पु० (इुन्दुम ) खेद माप, 
ज्योतिष्क विशेष; एक महागअ्रह. /. 27006 
0075 88607, ठा० २, ३ 

डुक्‍्खम. त्रि० (दुःक्म) (१) ६:स५; हःण थी. 
सप्न 2री शद्षय अंधु, दुःसह, उरी - 
०पॉं४ ४0 ाता70;  ऐग्र78878709- 
उत्त० २०, ३१; 

दुक्‍्खासिया. स्त्री० (दुःखासिका ) वेध्नाड 
पी७ बेदना; पीडा, |?&7; 2गी0- 
६07. ठा० ३, ४; 

दुकखुत्तर, त्रि० ( दुःखोत्तार ) ००? $:णें डरी 
भार पमाड़ी शद्यय ते; ब्यते पार अर्वागां 


दग्ग ] 


(५५ ) 


[ डुच्भग 





भुश्रध भरे ते, जो दुःख से पार किया 
जाय; जिसको पार करने में कठिनाई हो, 
वाप्रए०8७780)6;. जिीरलयोा।+ ६0 
27095. परद्ठ ० १, १; 

दुग्ग, त्रि० (दुर्ग ) ० ६ःणयी व्यशी 
शद्ाय ते, जो दुःख से जाना जा सके, 
727 ्०प०४ $0 )घा00७ सूच० ३,९, 
१,८; 

दुग्गइ. स्त्री० ( दुर्गंति ) ( ९) विपत्ति; ६:भ, 
विपत्ति; दुःख, ((छोक्षा09; +तेएक- 
गाए, (२) इुघ्शा; पराण ७/क्षत, 
दुदेशा; चुरी अवस्था, 2. 085788र्श यो 
००7णाधं०00, (३) धर्धिता कंगालि- 
यत; दरिद्ता, 720767%9; पण्ह० १, १६ 
ठढा० ३, ४; 

हुच्चिएण, न० (दुश्चीर्ण ) जशुश स थित; 
संथय <रेध समशुस् मे, दुष्ट-संचित, 
एकत्रित की हुई दुष्ट वस्तु . ९०॥00- 
09 ता ०शां 7१795. विधा० १, १; 
नाया० १, १६; 

दुश्णाम, न० (दुर्नामन्‌ ) (६१) सपष्टीतिं, 
स्भपयश, अपकीर्ति, अपयश, )5879806; 
काजञाठ्म0प0. (२ ) णराध नाम, दुष्ट 
नास; खराब आख्या 2 080 7076, 
(३ ) खेद अऔ्नरते। थर्म, एक प्रकार का 
गर्व 8 ]पंगव छा एृ"वै86,. भग० 
१२, ९; 

दुत्थ, त्रि० (दु.स्थ ) ६४०१; ६-भी, दुर्गत; 
दुःस्थित, ॥)%॥785080;:. एएरशएएफ- 
ठा० ३, ३, 

डुद्विद्न- त्रि० (दुर्र्ट) (१) जरात रीते इेणेशु 
बुरी तरह से देखा हुआ. 390[9 8७९७7. 
(२) लि णराल प्शनवाणु, दुष्ट दर्शन 
बाला, (0 पाण्एश्ग्रंठ्रंएप8 शाही, 
पर्ह० १, २; 

दुद्धजाइ. स्त्री० ( दुग्घजाति ) ले: अध्षरती 


मध्णि, ब्सते। स्वा६ ६५ प्री ऐ।यछे, 
मदिरा-विशेष जिसका स्वाद दूध के जैसा 
होता है. & ]त70 0 गरवुप्ए ॥8४- 
हु 7४ ॥6 $98809, जीवा० ३, 

दुद्धर, त्रि० (दुर्दर ) (६१) ब्यते। निर्षारे 
मुश्लेतीथी थ४ १४ ते दुर्वह; जिसका निर्वाह 
मुश्किल से हो सके वह. >76फ77%$ ६0 
७७ 90४6. (२ ) गठन, विपभ, गहन; 
विपम. )[५5४977008, पन्न० १; ठा० ६; 

दुपय, ए० (दुपद ) अपिव्यपुरना शेड 
शब्य कांपिल्यपुर का एक राजा, + 
प्रणए 0 ७97790एए79. नाया० 
३१, १६; 

दुप्पञ््मोग. छु० ( दुष्प्रयोग ) ६३५ये।५, दुरु- 
पयोग '(रा86; 300 घ९छ, दस० ४; 

दुष्पओगि. त्रि० (दुष्प्रयोगिन्‌ ) ६३५ये।थ 
2श्ता२ दुरुपयोग करने वाला. (0706 
9. पणह १, १, 

दुग्पडिक्कंत्त, त्रि० ( दुष्पतिक्रान्त ) प्टएु 
आयश्रित गरशाशर न अयु छे।प, जिसका 
प्रायश्चित ठीक २ न किया गया हो वह. 
]00 ए70फएकनोंए ०5फराक्षौ७0., .. विवा० 
१, ९; 

दुष्प्रणवरिज्ञ, त्रि० ( दुष्प्रधापनीय ) 5४४ 
थी अजाधतवीय, कष्ट से प्रयोधनीय, ॥)7- 
0प्रॉ॥ 80 प्रगरते0"'अधणातदे, श्राया० २, 
रे, १, 

दुब्बद्ध, त्रि० (दुर्बंद् ) जराण रीते थपितु, 
खराब रीति से बंघा हुआ, 3809 ६०0. 
आया० २, ६, ३ ; 

दुष्बलियापूसमित्त. पु० (दु्बेलिकपुष्यमित्र) 
खमेनामना ओेद् कोन खाये, स्वनाम 
असिद्ध एक जैन आचार्य, 0 'ए७॥70 0 
#76 बें॥ाए ए776087007. ढठा० ७ ; 

दुब्भग, त्रि० (दुर्भय ) (९ ड्मनसीण ; 
शव), कमनसीब ; अभागी, (77/07%- 


डुप्मूय 


( ५६ ) 
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प्रगर्श8 ; (>) अभिय अत्रिय, ॥)९- 
ए]68876. परह०१, २ 


डुप्मूय. पु० न० ( दुर्मूत ) (६) उध्यान 3२- 


नार्‌ ०८5, ती& पणेरे, नुकशान करने वाला 


जन्‍नु, टिट्ठी बगरः भग०३,२; / 29777 दि। 


प्रा585 8, €. & 00पर्छ ७०. (२) न० 
खअमग॥ग अशिव ; शअ्रमंगल, [72घ०)- 
000$. जीवा० ३; 

डुभाग. पु० ( द्विनाय ) यु, आधा, श्र्थ. 
2 9 सग० ७, १; 

दुम्मय. पु० (द्वमक ) लिणारी, भियारी; 
मीखमंगा, 2 3677 दुस० ७, २४; 

दुरमिगम. त्रि० (दुरमिगम ) (१) हक 
&ःणदी 7८४४ शथ्षय ते जहां दु.ख से गमन 
हो सक्के वह ; कष्ट गम्ब, >ी6पोी0६ ६0 
987667"386. दा० ३, ४; 

डुवण, त़्० ( दावन ) पी५, उयत्ताप; पीड़न. 
शितरा0 $ +7ि6607. पएदइ० १, २; 

दडाचभजञा: बरि० ( दुविभाज्य ) प्स्तो पक्ष 
ध्यवामा मुश्मेशी परेने. जिसका विभाग 
करना कठिन हो बह. >जिगिठफ6 ६० 
080086. ढठा० <, १; 

दुष्चिजाणण, त्रि० ( दुविज्ञेतर) इःणथी 
ब्यशुवा थे>५ दुख से जानने को योग्य ; 
जानने को अशक्तय, +>ग707 $0 पगा- 
0667#2५70. पएह० २, १; 

डुस्सखुमिए. पु० न० (दु-स्वप्च > जराश 
सपप्तु, हु स्वस स्वप्न, 5 080 
678४7. पर्ह० १, २; 

दुस्छुय, न० (हु-बुन) (0) हु शासन. 


खरात्र सय 


दुए शाख, 2 86 $४9779६ए78. (२) 
त्रि० सांलगवार्मा इ्थथु... शुति-कहु, 


धिणाओ 470 69४72. परृह० १, २ 


* 
पर 


डुहगा, न० ( दोहन ) ले5व. दोह ; दोहना, 


प0 गत, पर्द० २, २; 
दुरतराण, त्रि० ( दूरतर ) मत ६२. अत्यंत 


| 
| 
। 
| 
॥ 
| 
| 
। 
| 
| 


! 
। 
। 
। 
। 
| 
| 


४ ही 




















दूर, ॥)[४67४६ ; 
१७ 
पु० न० ( देव ) (१) ४६०४, सेव. (२) 
आइडल, गाकायगा, | ४४४- देस० ७,<२; 
(3) प्रमेश्च३; द्ेवाधिटेन, परमेश्र 
देवाधिदेव, (४03. भग० २९, ६; (४) 
साथु; मुति, साथु; मुनि; ऋषि, ४. 
्ाध[, भग० १२९, ६; >संणत्ति. 
ख्रौ० ( संज्ञप्ति ) (5) घ्वे बचत ऋनेशा। 
दव-कृत-प्रतिबोध, ॥7४770६60 9४ 9 
800, (२) देलाता अनियावदी वीघनी 
दीक्षा, देवता के प्रतित्रोध से ली हई दीज्ञा 
उशा्रव00 #एहफाॉहते >ए 0005५ 
77577८]07%, द्वा० १० ; 

पु० ( देवपुत्र ) देव-धुन, ठेव-पुत्र, 


सच र 4 5 


शिक्ा 8985. पद्न० 


+ 


बद्दे 
चबखद्ज्त्त, 


> ए08-507. 


श्र 


७ ४ 
थ आ 


€ ३! री] 


४ / 5 
देवजस प० ( डेवयणस ) खरे < ४८/न मन ड़ 
एक जन मुनि, >ै ले इथ्ांएई, अंन०३; 


देविल, पु० (देविल) ओड आन ऋे, एक 
प्राचीन ऋषि, 2 79॥08 6[[ 80 207- 
0)070 ६822८ 
देसिञ्नव, त्रि० ( 


साया (शयुत जिसने उपदेश 


त०१,२,४,२३, 

) ब्म्शे ध्प्ध्स 

दिया हो बह. 
२ 07800फ007, 2. [077.280007', सूच० 
१,६,२४; 

दोज्क. त्रि० (दोहा) 0५५६ ये(>५. दोहने चोस्य, 
>780]6. आया०२,४, २; 

दोनक्किम. त्रि० (डुंनिक्र) सतत <५८ थी 
याक्षव थेय- अन्यन्त कप्ट से चलने योग्य, 
प्रम्िठ्णा६ ६0 एक, लग० ७, 5; 

दोपडोआर. त्रि० (हिम्ि्यवतार) णे स्थतोमां 
ब्मवों समावेश थे शा ते. दो स्थानों में 
जिसक्ना समावेश हो रके वह. ५५१४७ 
28४7 ४7936  ग्रटाएक्‍टव ३70 50 
790]8085. ठा० ३, ३; 

दोमसणंसिय. जि० (ड्र्सनस्यिक ) 


द्ेेशितवत 


दाशितवत 


$ 


£-- ५ 


जेद् पाेश; 


घणावदद ] 


(४७ ) 


[ घारण 





शो अस्त, खिन्न; शोक-अस्त, ॥)0[07855- 
९0, 6970760. ढा०९,२; 

घणावह. पु" ( घनावह ) से नाभता ओेड 
शब्य, एक राजा, 77॥8 ३७776 ०0 & 
]78- विचा २, २; 

घरुण, पु०( धन्य ) (१) शे४ बटन भुनि, एक 
जैन-मुनि, )प७॥6 0 ७ वंश इक्काए। 
(२) गएुपतरेवबाए सूजवु शेड मष्ययन, 
अखुत्तरोवबाइ सूत्र का एक अध्ययन, 778 
5708 0687 पा & 807[%प7'8. अख़ुत्त० 
२; (3) खे5 यक्ष, एक यक्त, 3 त&ाणां- 
800, विवा० २, २; 

घन्नणिहि, पु ० खी० ( धान्यनिधि ) ह४२. 
धान रखने का घर , कोष्टागार, .॥ 8:970 - 
97'ए ; .0. 507'8-0प88, ठा० २, हे; 

धमण. न० ( धमन ) १३ शरपो ते. वायु- 
पूरण, 8]0एग72, पएह० १, १; 

धमसणि-णी. ख्री० ( धमनि:नी ) ५भएु, भरता, 
घमनी, 39]]099, विचा० १, १; 

घम्म, ए० ( घर्म ) धर्म, धर्म, (09)78707. 
“अखुरुण. त्रि० ( अनुज) पभ णपु- 
भोधन ४२१२, धर्म का अनुमोदन करने 
वाला, 0 5प90907९% 07 #०४8707. 
सूच० २, २; नाया० १,१८ ; --पडिमा. 
ख्री० ( प्रतिमा ) (१) प्मनी अतिर॥. 
धर्म की प्रतिज्ञा, 0 ए0ए ० 78807. 
(२) धमं3 साधन छुत शरी२.” धर्म का 
साधन भूत शरीर, ॥%76 &0०0०0ए- 
यह 79049 0 7एशाह्टांण्प, ढा० १; 
“पलज्ञण॒त्रि० (अरक्षव ) पममां 
खासा, धर्म में आसक्त, (076 ए0 ३5 
80807798व 47 #0ं78707. नाया० १, 
श्प 

घम्मय. त्रि० ( घम्मद ) धम नी छता. घर्म- 
दाता; घधर्म-देशक, (0776  एछ0 65- 
एछोकंए8 >08700. सम० १; 


घरणप्पभ. पु० (घरणप्रम ) परणेद्धतो 
8/पात पर्वत, घरणेनद्र का उत्पात पर्वत, 
2. फकफीा0परॉ9॥0'. ॥270प्रपयैधए0 70 
 ॥)08776700%8., ठा० १० ; 
घरखणिखील. पु/० ( घरणिकील ) भे३ पर्वत, 
मेरु पर्वत, [फ७ आरा0्यय छाए, 
सू० प० ९; 
धरखणिसिंग. पु०(घरणिशुक्) भे३ परत, सेरु 
पव॑त, ॥6 करा0प्राफ(७४७प, सू०प०९ ; 
घरिम, न० ( घरिम ) (१) ४२०४. ऋण ; 
करजा, [)609$, 2»907॥09. नाया० १, १५ 
घव. पु० (घव ) ५ति; २१/भी, पति; स्वामी, 
0. #7950970. नाया० १, १, वव० ७; 
घस, छए० ( घस्‌ ) 'धसु? शेष जपा०/; 
पपाने। ख्थपाग्ट, घस ऐसा आवाज़ ; 
गिरने की आचाज़, 4 30०एणवें ० #7 
]76 (0099? नाया० १, १; 
धाई. खी० ( घान्री ) (१) घापदु आम दरपा 
थी आप्त थयेथ्ी लिक्षा, धाई का कास 
करने से आघ्त हुईं भित्षा, .3]779 806 0५9 
छ00गराहु 988 एशश०ायाप्रा'58, ठा० 
३, ४ ; (२) ओे४ ७४६, छुन्दु-विशेष, 
2. एव 0 ए87/86. अब० ६७; 
घाउ, पु० (धातु ) एथ्वी, ०४ण, वे०/ जने 
वायु थे यार भदाक्षूत, पृथ्वी, जल, तेज 
ओर वायु ये चार महाभूत, ऊ0ए/ 
एपा087ए. शैश्ाल्यां$ 2. 8. $06 
89700, ए॥97, प8॥ 87 ' एव, 
सूथ० १, १, १, ९८; 
घाड़. पु० (घातु ) फशुपन्चि नामना व्यतर 
दइवाना भें: ४४. परणपतन्नि नामक व्यन्तर 
देवों का एक इन्द्र. 3 ]07'व ० ४३७7० 
$979 8048 गरक्ा76त ऊैशाश्एक्पां. 
ठा० २, हे ; 
घारणु. न० (चारण) (९) पारपानी न्थपस्था, 
धारनेकी अवस्था, 55866 ०0 #0 दाग. 


धिद्द ] 


(२) अछएु, महण, -0000ए78 ; 
580207-8.( 3 ) २कण/ु, रक्तणु ; रखना. 
]770000007., (५७) थछेरवु ते, परिधान 
करना, [0 एप 003 0 ४/७७/ (२) 
सपक्षम्भत, अ्रवलम्वन,॥20(00080706; 
2 8प॥00४., ठा० ३, ३ ; 
घिदृद. खी० ( घृति ) ( १) पारणु ध्शवपु ते, 
चारण, (8प्रशाए $0 )॥04. पारए 
3श्पु ते, धरण ; अवस्थान, ॥700॥78. 
सूय० नि० १११; (२) श्िसा, भ्रहिंसा, 
प्रह्ात88%9658 $... #४#शांप्रांग8 
77077 एण्ड ०" हांणयह ए0एशेग 
$0 00678 77 ४70प876, ७:07 07' 
0680. पण््ह० २, १; 
घिक्रणु. न० ( घिकरण ) पि२२५२, तिरस्कार; 
घिक्कार,. (00700707:*" 798४7. 
नाया० १, १६; 
घिज्ञ, त्रि० (घेय ) पारणु अरपा येण्य, 
घारण करने योग्य, ५४०7%799 ४80 08 
800 प77'60., नाया० १, १; 
घिज्ञ. त्रि० ( ध्येय ) भ्यात ये।ण्य; थि तनीय, 
ध्यान-योग्य : चिन्तनीय, ४0750 ००07- 
$07708078. नाया० १, १; 
घीमल., न० ( घिड्मल ) +६्तीय भेक्ष, नि- 
न्द्नीय-मेल,. (075प्रा७0)७... ता+, 
तंदु० रेप $ 
घुएणु. त्रि० ( घाव्य ) (१) हर धरवा ये।श्प, 
दूर करने योग्य, ए/०07%0 ए०70शगह्ठ. 
(२) न० ५५, पाप, 0 87. (3) भें. 
कर्म, 4 6660 ; 47 8०७67070., दूस० 
8, १; दसा० ६; 
घुव. पु०५ ( झुव ) (१) संयम; एन्ियेत 
७, संयम , इन्द्रिय आदि का संयम, 
58)%68079776 $ 6४7 0 
8677588, सूय० १, ४७, १, श्८; (२) 
खत्पत; जतिशय, शअ्रत्यन्त ; अ्रतिशय, 





( ४८ ) 


[ पडता 


एछ0७ए क्राणएी $ 25४608%४9४०. 
ठा० ६; 

घुबदण, पु० न० ( धूपन) ४५ धेवे।, धूप देना. 
फीफा 8४07 ; 70777. दस ० 
३, ६; 

घूम. पु० ( धूम ) ६५ ] द्वेप $ श्रप्नीति, 
000; फकिधरा60घ7 $+. शृ४०. 
पणह० २, १; 

घोरुगिणी. सत्री० ( घोरकिनिका ) से सेशभां 
8(पन्‍नत थयेभी स्त्री, देश-विशेष में उत्पन्न 
ख्री, 0 ७078 9077 7 8 8/- 
770787" 00776/9. नाया० १, १; 

प. थर० (प्र) आरक्ष प्रारम्भ, ४ फ087- 
प्राय; 6. 007777070077076- 
भग० १, १; 

पहुट्टा, खी० (प्रतिष्ठा ) (१) पारशु ; पाना, 
घारण ; बासना, ॥॥0 ॥79779ञ07 
प70078॥0799 ]९५$॥$ 07 ४0 7 
७9४9 7 8900 07 980 8०67 
070. ४70"80078. 9704720$ 
ए08877'७ 07 ण्या, नंदी १७६ ; 

पहद्विञ्र. त्रि० (अतिष्टित ) शे4. म्तिबद; 
रुका हुआ, 5009700 ; 70//0707080. 
आया० २, १६, १२; 

पइट्टिय, त्रि० ( अतिष्टित ) व्यवस्थित, व्यव- 
स्थित, ()807५९0 ; 27%४7800. 
आया० २, १, ७; 

एउंजित्तार. त्रि० ( प्रयोक्त्‌ ) अपत्ति &२ता२, 
प्रवृत्ति करने चाला, 27 850007॥0% ; 
२2. 007४070767', ठा० ९, १; 

पउंजित्तार. त्रि० (प्रयोजयितृ > अर्ि ४२- 
धना२, पवृत्ति कराने वाला, हा उग8प- 
89607 ठा० *, १; 

पउत्त, न० (अयुक्त > अयथाग, अयोग, कण 
€डए00४7707 ; ?09४0778706. 
नाया० १, १ ; 


पउत्त | ( ५६ ) 


हा लक 


पउत्त, न० ( प्रतोत्र ) याजु5; 3२3, अतोद, 
प्राजन ; पैसा, / फछार0; 2 ]990, 
दूसा० १०; 

पडत्ति, खी० (अवृत्ति ) अपर्तन, अवर्तन, 
+560परव07 $ (४07786800070676, 
भग० १९; 

पंउम. न० (पञ्मन ) (१) खेद अश्जरते। यन्‍ध 
६०५, गन्धनद्व्य विशेष, ह. ापते ० 
६7887'07 8प्री)४७708.  जीवा० ३ ; 
(२) सुधर्भमा सलावु शेड सिद्ासन, 
सुघर्मा सभा का एक सिंहासन, 8 97078 
0. ज्प्रताक्चणा॥.. 88587709886 
नाया० २; (3) ध्क्षिणु स्य5 पर्षतवु 
ओे& शिण२, दक्षिण रुचक पर्वत का एक 
शिखर, / प्राण 0 ४96 666609॥ 
ऊ्प्रठक्कोर क्रा0प्रय्मांभ्ंत, ठा० ८; (४) 
रव्व श्रेणिउने। मेड पीत, राजा श्रेणिक 
का एक पौन्न, 0 ७7507 ०0 66 
डंशहु छाए, निर० २, १: 
“बह, पु० (ब्यूह ) सेन्यवी पद्माझर 
स्थना, सेन्‍्य की पतश्माकार रचना, 8४ 
धापक्राए०067 0 ७7 काएए7ए या 
86 ई0का 06 8& 00पए8-]0987'. 
परह० १, ३; 

पउमभदद, पु० (पद्ममद्र ) श्रेशिद्ध रा्यता 
भे८ पीत राजा श्रेणिक का एक पौन्र, 
87970807 0 806 कंस 977शाएा- 
0. निर० २, १, 

पउमराय, पु० ( पदत्मराज ) चातडी जननी 
सूप नगरतों मेड रज्य, ब्शऐ 
द्रीपहीव' म्मपछ७रणए ध्यु" तु, धातकी खंड 
की अपरकंका नगरी का एक राजा, जिसने 
ब्ोपदी का अपहरण किया था. . 778 
0.6 0870787000७ एफ संत वैजीकांशौय 
50फंशश०फं, ज्र0.. पतगशए?०वैं 
>थ्पफ्क्ष्द, ठा० १० ; 


पिश्लोग-कि रिया 


पउठमरुक्ख, एु० ( पद्मवृक्ष ) (१ ) 8२४३ 


क्लेतर्भा रडेशु मेड १६. उत्तर कुरुचेत्र में 
स्थित एक वृक्त, &. 870परौं॥' 788 
का $96 ऐड छाक्टप्राना +8807. 
ठा० २, ३, (३) पक्ष समान भाई 
अभक, वृत्त सदश बड़ा कमल, / ]87886 
]000$ ॥76 $7789. जीवा० ३; 


पउमसेण. ए० ( पत्नसेन ) (१) श्रशिद्ध शब्द 


ना अेड पीनचु नाम, कण भछावीर अभु 
पासे दीक्षा भ्षीपी &ती. राजा श्रेणिक के 
एक पौत्र का नास, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीत्षा ली थी. 3 ह8787049807 
० ॥0968 48 50787789, ४४70 
एछ938 70709060 9ए 2070 )/9008* 
शा निर० १, २; 


पणणियार. प० ( प्रैणीचार ) ओेड अश्वरता 


शिक्षरी ०? एरणने पश्कवाभा? तेभने 
यरावें ते पाणे, व्याध की एक जाति, जी 
हरिणों को पकड़ने के लिए हरिणी-समृह 
को चराते एवं पालते हैं, 6 [तंग्रत 6 
गाए... पक्ञ0. 88268. धार्ते 
700707790988 6७/:४ 680 8९26 0887: 
परुह० १, १; 


पदस-णाम, न० (१) ( प्रदेश नामन्‌ ) ने: 


अश्वरतु 3भ॑, कर्म-चिशेष, 0 [त70 0 
एरक्कापा78, ठा० ६३ (२) अइम-न्यीव 
परिश!भ, कमे-द्वव्यों का परिणाम, 6. 
79068070980907.... 06 7७7४089. 
ठा०६; 


पएस-लंकम. पु० ( प्रदेश-संक्रम ) 5म"व्यी 


ने लिनन स्वश्ावबाणा डर्माइप परिणुत 
अरवपु ते. क्मे-द्वत्यों को भिन्न स्वभाव 
वाले कर्मों के रूप में परिणत करना. 
(फ्ब्ग87ण8  िं00095 4700. ता- 
467876 79677:89. ठा० 9७, २; 


पञ्ओोग-किरिया, खी० ( प्रयोग-क्रिया ) भन 


पओत्त ] ( ६० [ पंडुद्रय 





बगरेनी थें!, मन शआादि की चेष्टा, जिनके पांचों कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए 
3[0ए९760४ ०0 ॥शांणते 0806. ढा० थे. 4)86 अंध्य) गांउते०0 9708 
३, डे; गाता) 280७ ७0९5 ७] ६6 
पओ्लोत्त, न० (अतोत्र ) याम्ुड, प्रतोद; प्राजन १58 #प्फांटंंणा+ [0७00 77797८68 
यध्टि & फऋाशा5ऊ ४ 4890, धर १४878 05%6०प्रा ०6 7 ४॥6 (70% 
पु० (घर ) था; अनार, बैल गादी 2070४ए॥80079. ढा० <, १; 
हॉकने वाला; बहलवान, 2. 607-0007७7, | पंचयुव्यासाद- पु० ( पत्मएर्वापाट ) घ्समा 
नाया० १, १: शनिदेव श्री औतश्तायथ, बता पाये 


पञ्नोप्पय, पु०. (अपत्रक ) (६५) अपीव, 
पीवते। पतन प्रपोत्र; पोत्र का पुत्र, 2 
807-0 8 ह/बात500, (२) अभिय 
नो शिष्य, प्रशिष्य का शिष्य, एप 
0 6 808&70फ9पए7॥. भग० ११, ११; 
पश्रोप्पय, पु० ( प्रपीत्रिक ) (९) वश पर- 


अव्याशुद्ध पृररापाटा नदातमा थय्यों सता 
दशर्वे जिनदेव श्री शीतलनाथ, जिनके 
पांचों कल्याण पूर्वापादा नन्नत्र में हुए थे. 
70 +९070॥ 0970 85॥789 59६0 - 
ग्रकतीा। 0058 शी ६906 ॥5४8 
ध्पहू00घ58 00/४0078705 57९7७ 


2-५५ >> कक न मनन अनन+% करके +3>+-+-फन-रीय “++मन+- ५ 


पर, चंश-परम्परा है 5्र6८6५व०7 0०6 ९४९९४६९३ ॥7 (6९ एप्रछनीशती)8 

ह९76720709.. (२) शिष्यती सतति, ००7 ९३६०7. दा० <, १; 

शिष्य-संतति ; शिप्य-संतान, 2282070- | पंचपूस, प्‌० ( पयपुप्य ) पदरमा वित्त 

2070५ 0 9 एप, भग० ११, ११; श्री धमन!थ, पन्‍्दरहवें जिनदेव श्रीघर्मनाथ, 
पञ्नोल. पु० ( पटेल ) पशक्ष; जेड अश्नरती पड 0०७79 39वत 5978७ 

पनरपति परोल; परवर परोरा, 4 ६90०]0५ पशशशिकाश्यक्क09, ठा० <, ३; 

0 6घ०प्राश्ठ)8/' पतन्न० १; पंचरासिय, न० ( पत्रचराशिक ) भे८ अश्रत 


पंचंगुलि, पु० (पत्मचागुलि) ८(थ, हम्त ; हाथ, 
2 ॥0॥0, नाया० १, १, 


गछित ; पंथ साधि, गणित-विशेष, ॥ 0७ 
40076 +गरो8 0 ६780; 2206 7'प्र8 


जज 


पंचकत्तिय, पु० ( पत्नकृत्तिक) ५ थुनाथ शग- 0 99०, द्वा० ४, ३; 
पान ब्शैवा पाये डध्याएुड टरत्िश्ष नक्षतरभां | पंचरूविय, त्रि० ( पश्चरूपिक ) भय अश्नरता 
थया ६१. भगवान्‌ कुन्थुनाथ, जिनके रगवाणु, पाँच अकार के वर्य-वाला, 
पांचों कल्याणक कृत्तिका नज्ञत्र में हुए थे. (000007९0 ४७४ 90४6 ८00प्रा5. ढा० 
4796 4070 #प्राफ्निप्च&09 5058 ४, ४; 
2] ६986 #96 80४0000५ 989॥/0997- पंचलोइया. स्री० ( पच्चलॉक्कि ) ओ5 
8700685 एछ878 65७०८४४९४९ 4४8 ६४॥७ अद्यरना भुन्टपरिसप, आुजपरिसिप विशेष, 
फिल॥ ००%श[#्ं00, ढा० ४,६; हाथ से चलने वाले सर्प जातीय प्राणी की 

पंचगुण, त्रि० ( पन्चगुण ) धत्य गण, पाँच एक जाति, 4. संगत 0६9 8067 - 
गुना, कंए8 ीत6५ छा० ४, ३; जीवा० २; 

पचचित्त. पु० (पत्नचित्र ) ७ड्। ख्टततेव | पंड्‌इय. त्रि० ( पाणडुकित ) संदरेध अरेश 
श्रीपक्षअमु;3 ब्रभना पाये खध्याएु८ चिता मर श्वेत रंग का किया हुआ, ॥४४४0- 


नक्षत्र्मा थया ७], पष्ट जिनदेव शीपकग्रम, छ-8९)0व. नाया० १२, १; 


पंत |] 


.. त्रि० (पान्त ) (९) धबन्थयने अतिदृण, 
इन्द्रियों का अननुकूल ; इन्द्रिय प्रतिकूल, 
एए7/8ए०प्77७0]8 80 8077588. परह० 
२, ९; (२) थासी, पयुषित; वासी. 
5६06; ९०६ 783. नाथा० १, *; 
पंतिय, स्नी० न० (पद्क्तिक) ५९, ७॥२. पंक्ति; 
श्रेणी, ॥ )095$ . 78. आया० २, ३, 
३, २; 
पकड. त्रि० (अकहृत) (१) अस्थुत, बने विधे 
अछवानु 5 इछवावु छोपते, प्रस्तुत; प्रक्रान्त, 
[7940७ ताइ2प्रष्श00, भग० ७, १०; 
(१) डरे, निर्मित, कृत; निर्मित 
[7077700,7[806;.0 87 पर/8०४प//९तै, 
सरग० श८, ७; 
पकप्प, पुं० (प्रकल्प ) (१) 868५ नशयार, 
80% सजायरशु, उत्कृष्ट आचार, उत्तम 
आचरण, 0 ७४६०९॥४४४ 0909ए7- 
007. ढा० ४, ३; (२) जे: भद्यअड एक 
महाग्रह; ज्योतिष देव-विशेष है 80689: 
एऐथ0/०, सूं० प॑ं० २०; (३) सायाशंग 
स्जव॒ु शेड जष्ययत, आचारांग सूत्र का 
एक अध्ययन, 0. 0॥9[0087' 77 2.0॥9- 
#0789 . 8007%पए/8,. (४) प्यवस्थ। 
अरेवी ते, व्यदस्थापन, 
खमण० २१४८; 
पकण्पिञ्र, न० (अकल्पित) धूवें' 8५०८न अरे 
ल्‍4. पूर्वोपार्जित दच्य, ५ ७७)६09 84ए7- 
९6 77९४४०एश४. सू्॑० १, ३, ३, ४; 
पकुव्चि. त्रि० ( अकुर्विनू ) (१) ४२१२, करने 
चाला; कर्ता, 07 #पत00 7 65७- 
९०प्र0, (२) पु० आयश्रित ध४ने शुद्धि 
अरापपा्भा समथ 2३, ्रयश्चित देकर 
शुद्धि कराने में समर्थ गुरु, 2. 07900 
60" 806 77 कृप्तवा0७४07 ४959 
6579/#07. ठा० ८; 
पक्खिकायण्‌, न० ( पराक्षिकायन ) ओशिड 


3 0घ98 778. 


(६१ ) 


[ पगीय 






गोजनी खेद शाण, गोत्र विशेषजों कौशिक 
गोत्र की शाखा है, 0 ]709828 पाली 
38 06 9#७70॥ 0086 की 8एथ्कराए& 
070. ठा० ७; 
पगंठ, पु० (अकष्ठ > (१) ओेडद अश्यरत्र 
खासन, पीठ-विशेष, 0. [097फ%0709॥" 
58969 (२) जता नभेवों अध्टेश, श्रन्त 
का अ्रवनत अदेश, 0 7#88707 ४9870 70 
.. ग्री6 6०0. जीवा० ३ ; 
पगड. पु.० ( श्रगर्त ) भोटो णाड़े।, बढ़ा गठहा, 
2 8 0फं, आया० २, १०, २; 
पगप्प, पुं० ( प्रकल्प ) 8१०८ थेनार, उत्पन्न 
होने वाला ; प्रादुर्भूत होने बाला, ॥0/0- 
0प० सय० १, ३, ३२, १६; 
पगप्पिआ. त्रि० ( अ्कल्पित ) अश५ए७ अरेक्ष 
डइथन अरेक्ष, अरूपित ; कथित, [0]6 ; 
2680770980, सूच० १, ३, ३, १६; 
पगप्पित्तार, त्रि० ( अकल्पयितृ-प्रकर्तयितृ ) 
3५१२, काटने वाला ; कतरने वाला, 2. 
00४॥४60. सूथ० १, ८, € , 
पगव्भ, च० (ग्रायकम्य ) पष्टत/; पीहर् ; 
8&त१४. घुष्टता ; धीठाई 750]0708 , 
यरफ्ृणवै87086. सूच० १, ७, ८; 
पगल्मणा. खी० (प्रगल्‍ल्मना) धष्टता, अगल्मता; 
घृछता, ॥780)8006 ; 
सूय० १, १०, १७; 
पगय. न० (अगत ) अस्ताप ; श्थधि॥२, 
प्रस्ताव; श्रधिकार, ॥%6 5प70]6०# , 
७6 ६०४०. सूच० १, ११, १३; 
पगासिय. त्रि० (प्रकाशित ) दधीक्ृ अश्नशित, 
उद्घोतित ; दीप्त, ॥ध878व , यै॥- 
(िक्ा766 ; -गप्या78080. सूच० १, 
१४७, १२; 
पगीय, त्रि० ( प्रगीत ) वन्य गावाब शर 
डयु छे।५ ते, जिसने गाने का आरंभ किया 
हो चह, (076 ज)0 988५7 $0 डंगट्ठ 


(0 


िा606076598, 





पन्‍्गह ] ( 


राय० ४६; 

पग्गह. पु० ( प्रग्नह ) नाथ८ , मुणी, नायक ; 
मुखी, & ]0806/; 8 0०7७६. ढा० १; 

पच्चक्खायय., त्रि० (पत्याय्यायक ) लाथ 
2२]।२, त्याग करने बाला, (0790 0 
985 8098700760, भग० १४, ७ ; 

पत्चाउट्टणया, खी० ( प्रत्यावर्तनता ) र्मवय; 
निश्रक(म5 मतिशान्‌, श्रवाय; निश्चयात्मक 
मति-ज्ञान, (॥0 #ग7व एकर्तम#ए 0 
306-779798, 00078 06 
ग्रक्ठाप्रा'8 00 8 ग्रगरठ. नंदी० १७६ , 

पच्चुग्गच्छुशया. स्त्री० ( प्रत्युदूगमनता ) 
सामे ०८वुते श्रमिमुख गमन, (0ंग्र४8 
[७07/8, भग० १७, ३; 

पच्छचुचगार पच्चुवयार. पु० ( ग्रत्युपकार ) 
ठपझरता शब्क्षामा 8५५२, उपकार के 
बदले उपकार, 507ए900 77 7७४प्र/४, 
जिव्तुपांशे 6 था 00/098०४०7), 
ठा० ४, ४, 

पच्छु, ब्रि० ( पथ्य ) हितश्लर:; हितश्नरी, 
हितकारक ; हितकारी, ]3070[0076 ; 
-38706709/, नाया० १, ११; 

पच्छुभाग, पु० न० ( पश्चादूसाग ) ओ£ 
नक्षव; 4६ पी बचने कोनो ज्ोग इरेछे 
ते नक्ष4, नक्षत्र विशेष , चन्द्र पुष्ठ देकर 
जिसका भोग करता है वह नक्षत्र, & 
एश५ल्‍07 ७७ ७00%809007. छा० 
8 3 

पच्छुवत्थुक्क. न० ( पश्चाद्वास्तुक ) भाण्थ' 
ध२; धरनों प७क्षी शाण, पिछला घर ; 
घर का पिच्ला हिस्सा, 70७ ४७७०८ 
7907697 ०0 ४76 ]0प58, परह० 
२, ४; 

पच्छणुताविञ्ञ, त्रि० ( पश्चादजुतापिक ) 
पश्चाता५१७0) ,पश्चाताप-युक्त.१७]७70०0, 
-08878॥४060. राय० १४१ ; 


दर ) 


[ पज्मर 





पच्छा-ताविय, त्रि० (पश्चात्तापिक) पश्चाता५ 
<श्ना२, पश्चाताप करने बाला, 076 
#४ 7000५; 070 ५/)॥070270॥५. 

. पणह० २, ३; 
पच्छाभाग. पु० ( पश्चादूभाग ) प/्थीशाग 

पिछला हिस्सा, 7)6 ७०४7० 907%07. 
नाया० १, १; 

पच्छा-छंखडि. ख्री० ( पश्चान-संस्कृति ) (९) 
प७७थी स२५४२., पीछुला संस्कार, 7"]0 
7970४४00४५ $80780 760 07 6070- 
70079 (२) ४२०८, मरण के उपलबघ्य में 
च्ञाति चगेरः प्रभूत मनुष्यों के लिए पकायी , 
जाती रसोई. ४ [0५0ए0 00098५07. 
४007 ६0 ऐ000९७४५९७0, झआयगा० २, 
१, ३, २; 

पञ्ञण॒णु, त्रि० ( श्रजनन ) 8(५६४. उत्पादक, 
(270 ॥)॥४ [07000605, राय० ११४; 

पजूध््थ्रि त्रि० (अयुथिक) वायद गणुने जापेशु, 
यूथ को दिया हुआ; याचक गण को श्रर्पित, 
(५४७7 ६0 908897$. श्राया० २, १, 
४, २; 

पञेमण., न० (प्रजेमन) भोग्श्व अष्णु धरञ ते 
भोजन-ग्रहण, 700 +४00 [000 राय० 
१४६; 

पज्ञण, न० (पायन) भाधु, पिलाना; पान 
कराना, 70 हाए्छ 70 का, 7४० 
४-98. भय० १४, ७; 

पञ्ञच-जाय. त्रि० (पर्यवज्ञात) (१) सलिन 
खवस्थाने आप्त, भिन्न अवस्था को प्ाप्त, 
एए0छ्ग2005 पक्ष 0फ्राएदे, परह० 
२, ९, (२) न० विपयोपलोगव शपु#न, 
विपग्रोपमोग का अनुष्ठान, ॥॥7]0/9778 
.08980788 0 88758. भाया० 

पज्कर. पु० (अचर ) खेद अश्षरनी अपार, 
अवाह विशेष, #. ['.धांगवे ०0 0ज. 
पन्नच० १ ५ 


पट्टी ) 
. खी० ( पट्दी ) (९) वनुष्यवी पट्टी. 


( ६३ ) 


[ पडिवद्ध 
पडिचोणत्तार. त्रि० ( प्रतिचोद्यित ) अ२५. 











भनुर्यष्टि, 0 ४07 ० 8 009. (२) 
छथ होपर नांघवावी ५६री, हस्तपट्टिका; 
हाथ पर की पह्ी, 6 !8७ए078 07 
॥'श्णत, बिवा० १, १; 

पट्टू. त्रि० (प्र्ठ ) शग्रेसर. अग्रसर; अ्रग्म- 
गामी, ह ]6906/, नाया० १, १; 

पडि-अ्र. (प्रति) (५) था्ति. वीप्सा ; व्याप्ति, 
एश"-एक४०07 ; 267768607., 'पड़ि- 
हुवार'ं पणह० १, ३; (२) ५७णथी, 
वापिस ; पीछे, &5877ए87'08. पडिगय' 
विवा० १,१, भग० (3) स्पृशाव, स्वभाव. 
५७/078, 'पडिवाइ! ठा० २, १; (४) 
#घुत!, लघुता, छोटाई. ॥/8]7676%5 ; 
5770)]77685. 'पडिदुवार! कप्प० पन्न०२; 
(५) अशाश्तता; *क्षाधा, पअशस्तता; हाघा, 
7/099, पडिक्ख” जीचा० ३; ($) 
निषेध, अतिषेध,  अतिपेध ; निषेध, 
07707. भग० सम० ९६ ; (७) 
रसेपेज१, स्वभाव, ४६४78, ठा० २, १: 
(८) पर्त॑भान १७. सांग्रतिकता, वर्त- 
मानता, ॥2/-858776%फ8; -38॥7 87088. 
ढा० २, ४; 

पडिकत्तार, त्रि० ( अतिकतू ) ४३७०४ 3रनार 
इलाज करने चाला, .0 20787. ठा० ४,४, 

पडिकय त्रि० (अतिक्ृत ) (१) बसी गध्छो 
युद्धव्यों होीयते, जिश्चका चदुला चुकाया गया 
हो वह, ि०तुणां॥०6०; ि०४०)७6०6. 
(२) न० नष्यो; अति॥२. प्रतिकार; बदला, 
डिश्पूणाकों $. 380077070788. ठा० 
3, ४; 

पडिक्खित्त, न्नि० ( परिक्तिप्त ) विस्पारेकषु 
विस्तारित, 87880. अंत० ७ ; 

पडिगाहर. त्रि० (प्रतिग्राहक) अछेशु अरनार. 
भहण करने बाला, / 00७ए/॥ए8. नाया० 
१, १; 


प्रेरक, 7 ॥7889607. ठा० ३, ३ ; 

पडिच्छिय. त्रि० (गआतीच्छिक ) पोताना 
दीक्षा-शु३नी जाता! कह ने मीज्य गरछना 
खायाय॑ पासे तेमनी जवुभतिथी शास्त्र 
सणुनार मुनि, अपने दीक्षा गुरु की आज्ञा 
लेकर दूसरे गच्छ के आाचाय के पास उनकी 
अनुमति से शास्त्र पढ़ने चाला मुनि, 
शक्काएओ ए0 8085 60 489807 807]0- 
07.89. 979 606 7?0४7४४07 0॑ 
98 झृतशतनाएकों $9880॥87 0 #08 
77806७(४07 0 87090 8700४. 
नंदी० ९४; 

पडिणिअत्त पडिणिउत्त. त्रि० ( अ्रतिनिवृत्त ) 
५७ ४रेकष, पीछे लोटा हुआ. ॥७प7४7- 
80; 7प76१ 98072, चिचा० १, *; 

पडिणिचिट्टु त्रि० (अतिनिविष्ट ) ६५५७. 
द्विए्ट ; ह्वेष-युक्त, 069]0008 ; 9708- 
एप7. परणह० १, १६ 

पडिथद्ध. त्रि० ( प्रतिस्तव्ध ) भर्वित, गर्वित, 
लनिकपघ्॒896 ; २070 ; 70897. 
उत्त० १२, < ; 

पडिनिक्खंत, त्रि० ( प्रतिनिष्कान्त > जहर 
निशणेक्षु, बाहर निकला हुआ (70706 
0प्रा. नायां० १, १३ ; 

पडिपूयय, त्रि० ( अतिपूजक > अत्युपश्चर 
अरना२, अत्युपकार-कर्ता, (076 फ्ा0 
५87ए6९५ 7 #छप्रातरा ; 0४०७ 0 
#6पुपां[88 87 009॥89०007. उच्त० 
१२७, रेड 

पडिबद्ध. न्नि० (प्रतिबन्धो (१) सने७ ; औति, 
स्नेह; प्रीति; राग, स्‍+076; #8900070. 
ठा० ६; 

पडिबद्ध. त्रि० ( प्रतिबद्ध ) (१) शे5७' रोका 
हुआ; संरुद्द, 500[0080; /?78ए877॥8ऐं. 
पण्ड० १, ३; 


पडिचुद्ध ] 








._ पुं० ( अतिवुद्ध ) भेद राब्यवु नाभ, 
एक राजा का नाम, 2. 78778 0 66 
द8- नाया० १, ८, ॥ 
पडिवृहण॒या. खी० (प्रतिबृहणा ) पुष्टि; 
पोषएु डपचय; पुष्टि, [ए०प७ंग]वक्ाह, 
सूय० २, २, ८; 

पडिबोहि. त्रि० ( प्रतिवोधिन ) अतिवोध आप 
3२]२., प्रतिबोध प्राप्त करने वाला. (0068 
१४१० ९ ॥्राशएएठ086व. थ्राया० २, ३, 
१२, ८; 

पडिभाग: पु ( ग्रतिमाग ) जश, लाय, 
अंश, भाग, ह (07007 ; #ै [0/र्फ. 
भग० २९, ७, 

पडिभोइ, त्रि० ( प्रतिभोगित्‌ ) परित्योग 
2२१२ परिभोग करने वाला (076 क्व]0 
80]09५ आया० २, ३, १, ८ ; 
परिरूअ-ब. त्रि० (प्रतिरूप ) (१) यीण्य; 
8थित, योग्य , उचित, ए५६; ऐ०7४759- 
भग०१९, दस० ६, १, (२) पु० विनयती 
शे८ मै६ विनय का एक सेद, / शत 
०00 .00700768५. वच॒० १; 
पडिरूवंसि त्रि० (ग्रतिरूपिन्‌ ) रमशीय ; 
२३६२ रमणीय ; सुन्दर, 369पणगपिं ; 
ि004९0776, आया० २, ४७, २, १; 
पडिलेहि. त्रि० ( पतिलेखिन्‌ू ) निरीक्ष८ 
निरीक्षक, 7 09867ए8$ शैग गग३- 
960४0" सूथ० १, ३, ३, *, 
पडिवज्ञण॒या, ख्री० (प्रतिपादना) अतिधाइन 
सि& <र२३ ते, अतिपादन, [0शाह- 
(२) स्पी॥२, स्वीकार, .&००७(/४७06. 
नंदी० २३२; 

पडिवरणण. त्रि० (अतिपन्न ) (१) खाश्रित , 
जाश्रये जावेक्षी आशित, [३१85४0780 
50 , 0. 60]707006760. ओव० ठा० ७; 
(२) कण स्वीकर अ्यें। छोयते. जिसने 


स्वीकार किया हो वह. (006 ७४0 80- । 


(६४ ) 





[ पणिद्ण 


०९७११४8९6. ठा० ४, १ 

पडिविर्‌इ, खी० (प्रतिविरति ) लिश्वुत्ति 
निवृत्ति, 05778 47077 ए070:. 
पण्ह० २, ३; 

पडिसीसअ., न० (ग्रतिशीर्षक )  णवावपरी 
भा।4, सिर के गति 5प सिर; पिसाच 
आदि का बनाया हुआ सिर. ै)॥ शाफा- 
09 ॥694. पण्ह० १, २; 

पडिवृहरण, त्रि० ( प्रतिव्‌ हण ) (९) पथ्षतार, 
बढ़ने चाला, ()770 #8#6 707'89588. 
आया० १, २, ९, ९; (२) न० पद्धि; 
धुट्टि, वृद्धि; पुष्ठि, 67079 ; 77- 
07898५8; 42078]0[077676. आया०१, 
२, €, ४; 

पडिसेवेत्तार. त्रि० ( अतिषेवितू ) निषेध 2रेल 
पर्तुनी सेव। अरनार, अतिपिद्ध वस्तु की 
सेवा करने वाला, (006 ४70 887"788 
8 0707779760 ४7978. ठा० ७ , 

पडीणा. स्नी० ( अतीची ) पश्चिम ध्शि, 
पश्चिम दिशा, 7]6 ए0$%#, ठा० ६; 
सूथ० २, २, «८; 

पडुप्परणु-न्न. त्रि० (अच्युत्तन्न ) (९) आप्त; 
मभणवेक्ष, आप्त; लब्धघ, ॥?27007780 ; 
(09६976व ; 866प786., (२) 08.पत 
थयेक्षु, उत्पन्न; जात, [2708 प080, ठा० 
8, २; 

पढम-सरय. पु० ( अथम शरत्‌ ) भागत्तर 
मशीनों, मा्गशीपे मास, 7१79 8७799- 
87778]8 77070. भग० १९; 

पणिशअट्टू. ब्रि० ( प्रणितार्थ ) थो२.. चोर. 
0), दूस० ७, ३७; 

परिद्ध. त्रि० (अस्निग्ध ) पिशेष स्निम्ध; 

जभूष थीडणु. विशेष स्निग्ध ५67७५ 

णोए , ४७४३ उंणा6प्0प8. अखणुजो० 

२१५; 


पणिहाण्‌, न० (अखिधान ) 


गलिशक्षाप 


पणीय ] 


(६५ ) 


| पमिलाण 





रा अभिलाप ; कामना, 0688 ; 
77076007 'बज्लेजा पणिहाणवं! उत्त ० 
१६, १७, 

परणीय त्रि० (अणीत ) (३) भनोश , ७ ६२. 
मनोज्ञ; सुन्दर, (36900; (09777- 
]08 भग० *, ४; (२) सम्यद्‌ अद्यारे 
शरण 2रेश सम्यग आचरित,]?70]007- 
ए 70/80%860, ४४७)।-०९४४०७४१७९ 
सूय० नि० ११४; 

परणोललण न० (अणोदन ) अर प्रेरणा. 
अर हु/009 , 47078 . “ठा० ८; 
पराणत्त, त्रि० ( अ्ज्ञप्त) रथेक्षु. ्रणीत, रचित, 
3908 , (07977060 ; (४०0707790860, 
भग० ११, ११; ओव० 
परण्णवेत्तार, त्रि० ( भ्रज्ञापयित्‌ ) अति५६५ ; 
अ३प० 2२]२, प्रतिपादक , अरूपण करने 
वाला, ()76 छ0 ए970768 ; (076 
४॥0० ७5% ०)शाए8. ठा० ७ ; 
परणा. स्लरी० (अज्ञा ) भवुष्यनी ६श र्परथाओं। 
भाती पायभी समपरस्था, सनुष्य की दुश 
अवस्थाओं मे पांचवी श्रवस्था, 7७ 
गरफ 0860 अ$83 एए शैषाधका 
6 तंदु० १६; 

पराणासग. त्रि० ( पन्‍्चाशक ) प्यास पर्ष नी 
8भरतु', पचास दषे की उम्र का. 7709 
४6७/8 0]0., तंदु० १७; 
परहचरण न० ( अस्नवन ) 2२७ थे. क्षरण; 
भरना, गलठीताश8एु $ 7770०एण्ठ 
00०थण8. विचा० १, २, 
पतिणणु-न्न, त्रि० (अतीर्ण ) घर पछे।येक्ष 
पार पहुँचा हुआ. (7708860-, 5पए7- 
7098880 . पर्ह ० २, १; 
पत्तच्छेज्ञ, न० ( पत्रच्छेध ) नथ्सीचु #भ , 
शेतरशीजु #भ, नक्ाशी का काम ; 
खोदने का काम. ४०४ 07 0७7ए778 ५ 
फिह्रा/शणश्ह. आया० २, १२, १; 


पत्थुय, त्रि० (अस्तुत ) आप, आप्त; लब्ध, 
27007786, (09॥07760 . सूच० १,४, 
२, १७ , 

पत्थोत्तार. त्रि० ( अम्तोतृ ) (१) अस्ताव 
अरनार; जार भ ४२न२ भ्रत्ताव करनेवाला, 
(076 क90 96875, (२) अच्तंड, 
प्रवतेक, 07 077877907' पण्ह०१,३; 

पद्धइ, स्री० ( पद्धति) ५४१ , श्र] पंक्ति; 
श्रेणि, ह 70ए 3 2 |7709. ठा० २, ४, 

पधाविश्र. त्रि० (अधावित ) हे . दौडा 
हुआ, फिप्त0. पण्ह० १, ४; 

पप्फुसिय न० ( अस्पष्ट ) 80% २५, उत्तम 
स्पर्श, ७ ०5०९७॥]९४४ $07०४9. 
राय० १८, 

पवाह. पु/० (अबाघ ) अद्ृट पी॥, प्रकृष्ट 
पीडा, 08079 ; 95088876 0#॥7; 
37802) विवा० १, ६; 

पमासा, ख्री० (ग्रभासा ) मध्िस। ; ध्या, 
अहिंसा ; दया, 00४ शाय।गड]।ह "07 
86 ४७पए 06 ॥6 , १० तोए8 
(6४॥०५७. प्ह० २, १, 

पभ्मासिय. त्रि० (अभाषित ) <छेक उत्त; 
कथित 70]6 ; 590 , ७॥०७४००. 
सूय० १, १, १, १६; 

पमइल त्रि० (प्रमल्तिन ) १७ मेक . अति 
मलिन, ए७ए 0769 नाया० १, १; 

पमजणिया-पमजणी, खत्री० ( प्रमाज॑नी ) 
सापरश , 38७. भाडू; भूमि साफ करने 
का उपकरण, 0 070077 ; 2. 088077. 
नाया० १, ७; 

पमार. पु० (अमार ) (१) मरणुना आर सन 
मरण का आरम्भ, 368777ग8 ०0 66 
१6७४0. भग० १९; (२) भरागरीते 
भारतु ते, बुरी तरदेमारना, 0 कणा 
फैभ्दए, ठा० €, ६; 

पमिलाण., त्रि० ( प्स्लाबन ) जल मान 


पर्मोक््खण ] 





थयेक्षु ; अशभायेध्ु, अतिशय मुरमाया 
हुआ, (७४ फ्रापओं ऊऋपंध6086 ; 
#92त60, ढा० ३, १; 

प्रमोक्र्खणु, न० ( प्रमोचन ) परिताग, परि- 
त्याय,. 5 927607ग7ह8 ; ाएंग8 
भा नाया० १, २; 

पय, न० (पद) सेंड अद्ञरनी न्य0, कूठ ; 
जाल-बिशेष, ै. 'गरंएत 0 70. सूय० 
१, १, २, ८; 

पयइ, खी० ( प्रकृति ) सघित। सभा संधि 
का अभाव, 2058706 06 ]०7०६5. 
अखुज्ो० ११२; 

पयइंद. पु ० ( पतक्नेन्द्र ) वाएुब्यनर ब्यतिना 
शेवेता ४५. वानब्यन्तर जातीय देवों का 
इन्द्र, ॥ 06 ]070 06 पएप४०7४7एए०7- 
5978 206५5 7० २, ३ ; 

पयंचुल. पु/० न० (प्रपन्चुल ) भाण्वीते 
पृथ्जवाती ओेड अश्वरनी व्यग, मत्स्य वंधन 
विशेष ; मच्छी पकड़ने का एक प्रकार का 
जाल, 47 ॥707 6070 407 ०४६०॥- 
पाहु 0४ विवा० १, ८: 

पर. त्रि० ( प्रकाण्ड ) प्र५३; जति३५ ; 
डि52, . अत्युप्र ; उत्कद,.. फंप९56 ; 
मिछ000०070५;३ रिलष्ठाए।ए।पो,. पर्ह० 
२, ४: 

पय-खेम. न० ( पद-च्षेम ) <ध्यश्शु, शिव ; 
कल्याण, ५४७)७७8४ $ शला]ऊछगहु. 
'परयखेममप्पणो' दइस० 8६, ४, ६; 

पयडिय, ज्रि० ( प्रपतित ) थरेक्ष॒, गिरा हुआ. 
रीह6ए नाया० १, ८; 

पयत्त. त्रि० ( प्रदत्त ) दीवेशु, दिया हुआ, 
(ए७7. भग० (२) समभत, अनुज्ञात 
संमत, 87880 07 8075७7॥806 $0; 
>गृए70०४७१ ०६. अणुत्त० ३; 

पयर, पु० न० (अतर ) आअड अधारत जाशू- 
५७ वृत्त पन्नाकार आभ्ृूषण-विशेष ; एक 


( ६६ ) 


[ परय 


अकार का गहना, # [तगात 0 0709- 
77676, नाया० १, १; 

पयर न० € अतर ) खओे४#' अश्चरतु गणित, 
श्रेशीयी गशथी श्रेणी, गणित-विशेष 
श्रेणी से गुनी हुई श्रेणी, #. ते 0 
शा।त76606. अ्रग्रुजो० १७३ ; 

पया. खी० व० (प्रजा ) (७) “न्ुसनोा 
सम ४, जन्तु-समृह, 2. 0060007 (0९ 
777586605,. अरए पयासु! आया० सूय० 
१, &, २, ६; (२) सतान वाणी स्त्री, 
संतान चाली स्त्री. 3 66778)6 290778 
०ंगांतः७0.,  'पयासु अमोहदंसी” आया० 
सूय० १, १०, १९; 

परंगामण न० ( पर्यज्न ) थक्षाव॒तर', चलाना; 
चंक्रमण करना, ॥0 ए्राश्ए७ $0 7070- 
6९8०९ ; 70 566 97 ग्रा0्म्मणा, भग० 
१२०, ११; 

परक्कम, पु न० ( पराक्रम) (२) परूमाइभणु; 
प्‌२-प२०८५, पर-आक्रमण ; पर-पराजय. 
370676775 066४४. ठा० ४, १; (२) 
भूभन; थति गमन ; गति. 7०607; 
(0०78. सूय० २, १, ६; 

परगासय. त्रि० ( प्रकाशक ) अश्वश् डरनार, 
प्रकाश करने वाला, ()0068 ६४0 |॥प777- 
7868. तंदु० ४६ ; 

प्रमविञ्व, त्रि० ( परभविक ) समागामी ब्टन्म 
साथे संथध्‌ राणनार, आगामी जन्म से 
संबन्ध रखने वाला, ?6-#छांग्रांए08 60 
$06 पिएछ78 979. ठा० ६; 

परम्मुह. त्रि० ( पराड्सुख ) विभुभ, विखुख; 
मुंह-फिरा, एए76॥ 6896 806 5ंप्य760 
9ए०ए 4707 ; 30(78788 60. चाया० 


२५ २३ 
परय., न० ( परक » खअतिशयता ; मपिव्ता, 
आधिक्य ; अतिशय,. थ्ि5 6893 ; 


2 >पा097086. उत्त ० ३४, १४ ; 


परा ] 





हा. ख्री० ( परा ) लेड अदारत धास, तृथ- 
विशेष, . १770 0 87855. परण्ह० 
२,३े ; 

परि झअ० ( परि ) धुतः, धुन: ; कार वार, पुनः 
पुनः; फिर फिर, 6. 80श7 97०० 88शा ; 
(09867 , 2१0७ ७70. ६0967. परण्ह० 
९१.८९.४ 

परिअद्टणा, खी० ( परिवत॑ना ) श्री श्री 
थवु' ते, फिर फिर होना, 7१0 98 88 क्या 
80१ 820॥7. परह० १, १; 
परिअद्टय त्रि० ( पर्यटक ) परिभ्रभणु धरनार 
परिभ्रमण काने वाला, 4 एए74867'87 ; 
0 78767. '"सेरुगिरिसययपरियट्ट ये! 
कंप्प० ३६ ; 

परिअट्टिय. त्रि० ( परिवर्तित ) शध्क्षावेशु 
बदलाया हुआ. (97800 , .॥97"80, 
झा० ३, ४; 

परिधोलण्‌. न० ( परिघोलन ) पिया२ विचार, 
2. 070प78) ढा० ४, ४; 
परिचारणा, स्री० ( परिचारणा ) मभेथुन- 
भर्तुत्ति, मैथुन-प्रवृत्ति, (/0एप्रौक#ा07, 
56४ ए७/-776097"000788. ठा० *, १; 
परिणाम पु/० ( परिणाम ) (९) स्वलाएव ; 
धर्म, स्वभाव; धर्म, '७४पा6 , 
(॥98७687., ठा०. ६; (२) त्रि० 
परिशुत 3२न!२, परिणत करने वाला, ै. 
#70गरश07007/...._ 'दिहंता. परियामे 
चच० १०; 

परिणामणया-परिणामणा. स्त्री० (परिणामना) 
श्पातर अरथु ते, परिणमाना ; रूपान्तर- 
करण, पएजशाए078707.. परह० 
३३४ 4 

परिण्णु. त्रि० ( परिक्ष ) शाता; व्वनश्वर. 
ज्ञाता ; जानकार 4 [पा0णछ०7 ; (296 
ए0 प्रा66/8970 8, 
६, ४ ; 


(६७ ) 


आया० १, <., | 








[ परियाण 
परिताणु. न० ८ परित्राण) (१) २६, रक्षण. 
_>270880छ0०7.. ब्यूग परे बंधत, 


वागुरादि बंधन, 8 708 ; ५ 87908. 
सूय० १, १, २, ६; 

परित्तीकय. त्रि० ( परीतीकृत ) संक्षिप्त 2रेक्ष', 
संक्तिपत किया हुआ; लघुकृत, ॥09078- 
ए790606 ; 5॥07%676व ; .97702080. 
नाया० १, १; 

परिनिव्युअ-ड. त्रि० ( परिनिवृत ) (१) शत; 
४४६ शान्त ; ठंडा, 0७760 ; ?॥०- 
77606, सूय० १, ३, ३, २१; 

परिपूणग. पु० (परिपूर्णक) थी ६४ गणवादु 
$५३ . घी-दूध गालने का कपडा; छुानना, 
0 7667 नंदी० ९४; 

परिफोसिय. त्रि० ( परिस्पृष्ट ) भ्पडेशु ; रपश 
3रे५, छुआ हुआ. 7"070060., “उद्ग- 
परिफोसियाए! नाया० १, १६ ; 

परिव्भट्टु, त्रि० ( परिश्रष्ठ ) पतित; रुणक्षित, 
पतित ; स्खलित, 9'9)]67 , /0700]0०6. 
नाया० १, १३; 

परिभाइय. त्रि० (परिभाजित) वि 2रे६ . 
विभक्त किया हुआ, 50[08786वं, 
")ए97006वं शआ्राया० २, २, ३, २; 

परिभावदत्तार. त्रि० (परिभावयित) अल/प५, 
8नति थअ्ररवार, प्रभावक; उन्नति कर्ता, 
(276 (४90 [070श087/8. ठा० ४, ४; 

परिमंडण न०  (परिमण्डन) खक्ष 3२५ 
विश,५, अलंकरण, विभूषा, 406007"8- 
४700, 2(079॥707. उत्त>० १६, £६; 

परियाइआ. त्रि० (पर्यात्त) सप,छु ३ अछ्शु 
थरेक्षु, संपूर्ण रूप से ग्रहीत 747॥7'99 
58480; (8प87४, ठा० २, ३; 

परियाण- न० (परियान) (१) थभन गमन. 
0007. ठा० १०; (२) १७न वाहन; 
यान, /. 687778886. ठा० ८5; (३) 
सजपतरशु, अवतरण 4288000 07 8- 


परियाणिश्र ] 


ठा० ३, ३: (४) न० (परित्राण) २९ए, 
रचण, 2४ [070060007. सूय० १, १, 
२, ६; 

परियाणिशत्र, पु० न० (परियानिक) (१) 
बाएन, यान; वाहन, 3, 08777988. (२) 
ओह अश्षरतु पिभाव, विमान विशेष, 
चंफते 6 ८श०७४ध०७। कं।$90. छा० ८; 

परियाय. छु० (पर्याय) (१) सलियआाब; मत 
शभिपम्राय; मत, ह7 77607"70ए:5 
परियाएहिं लोयं! सूग्र० १, १, ३२, ६; (२) 
ग्रह्मथर्य, बह्मचर्य, (४9५09. थआव० ४; 
(३) शिनरिविने अवश्षताननी इत्पचितो 
सभय, जिनदेव के केवल ज्ञान की उत्पत्ति 
का समय :08 ६0706 0६ ॥7077979- 
ण्हु 06 0शा5$७ा0608 0 वं॥- 
880. नाया० १, ८; 

परियारग. त्रि० (परिचारक) तिपक सेपन 
अरना२, विपय सेवन करने घाला, / 897- 
5इप्रथ%, पन्न० २, दा० २, ४; 

परियावज्लणा, खत्री० (पर्यापादन) जासेपन, 
आसेवन, 222907५ [078८006. ठा० ३, 
४; 

परियावणिया. सत्री० ( परियापनिका ) शक्ष 
भर्याक्ष, सिथिति, कालान्तर तक अवस्थान; 
स्थिति ॥+8ऋागठु 070 १078 6776: 
]7889५9708. चाया० १, १४; 

परियावरण, ज्ञ० ब्रि० (पर्यापन्नो द्िथित, 
*छक्षु, स्थित; अवस्थित, ॥१७7708॥770त, 
509980, थआया० २, १, ११, ७-८, भरा० 
३४, ३; 

परिवाविया. खत्री० (परिवापिता) ओेड अश्नरनी 
(्ष, ५रीथी भदाजतीन जारे।पए, दीक्षा- 
विशेष, फिर से महाब्तों का आरोपण, /& 
पिष्त ए एगागरछात00, ढा० ७, ४; 

परिविच्छुय, त्रि० (परिविक्षत) सर्व था छिन- 
ठेवयेंशु , सर्वथा-द्िन्न, हत, /2672080; 





(६८ ) 


[पलिश 





(पा; 77]06, सूय० १, ३, १, २: 
परिदुसिआ, त्रि० (पयुपित) गयक्ष; शुनरेश्न 

गत; गुजरा हुच्चा, 0076; ४००. 

आया० ३, ३, १, ३; 
परिबृढ. त्रि०(परिवृद्ध) «५०, स्थुल, 48780; 
(77006; 3४9, उत्त० ७, ६; 


परिसंकिय, त्रि० (परिशद्वित) २४, भीत. 
68700; 40789॥0080 , परद्ृ० १, ३; 
परिसंठविय, त्रि० (परिलंस्थापित) इथापन 
2र५, संस्थापित, 30५80)9080. नंदु० 
इ्८; 
परिसा. स्थी० (परिषद) पशित।२. परिवार, 
रिशं।ाप6; पफ्रां0, ठा० ३, २, 
परिसाडिय, त्रि० (परिगातित) पारेश्ष; 
१२४५७ ,गिरायाहआ, 70)]०१;70)0फ5 
4097. दस० <, १, ६६; 
परिसित न० ( परिपिक्त ) सी थथु ते, परिपेक; 
सेचन 70 ऋृणमात७, पण्० १, १; 
परिस्लावि. त्रि० ( परित्राविन्‌ ) अ्भणप 
अरना२, कर्मबन्‍्ध करने वाला, 070 ॥४0 
5९९प7708 पिप0 00008820- भग० 
२९, ६ :; 
पलंब. त्रि० ( अलम्ब ) (१) क्षरश्तु, लटकने 
वाला ; लटकता निगहागहु ; 7७४87 
778. परह० १, ४; राय०. (२) श्थद 
प्वतनु शेड शिणर, रुक््क पर्वत का एक 
शिखर, प्रयाग एा ४96 शिप- 
८9४४७ 70009श7. ठा० ८ ; 
| पलंग, च० ( पलक ) 5 अद्यर॒त 0०, फल- 
| विशेष, 4 पते णए पा, आया० २; 
१, र, ६; 
पलासिआ, खी० (पतल्लाशिका) छ'क्षती लनावे- 
थी क्षार्दी व्वनाष्टिका ; छाल की बनी हुई 
लकड़ी, 0 ६00!0 77906 ०0 097२. 
सूथ० २, ४, २, ७; 
पलिआ- न० (पलित ) <में; क्षम. कर्म; 


पलिश्रोच्छुन्न | 





980660707, 
“+टद्वाय-ठाण. 
अरणातु, कर्म-स्थान ; 


काम, / ए07+; 
आया० १, ६, २, २; 
न० (स्थान ) 
कारखाना, 0 8&0607'ए. आया० १, ६, 


२, २; 

पलिओोच्छुन्न. ज्रि० ( पलितावच्छुन्न ) 
अभभी, कुकर्मी, 0. 70780. आया० 
३, ९, १, ३ ; 

पलिक्खीण्‌. त्रि० ( परिक्षीण ) क्षय पामेश्ष, 
त्षय आाप्त, (४0750970860 ; /5४)॥90%+60 
सूय० २, ७, ११; ओव० 

पलिच्छिन्त. तन्रि० ( परिच्छिन्न ) आपेक्ष 
विच्छिन्न ; काटा हुआ, ()ए. सूय० १ 
१६, < ; 

पलिमंथ. पु" ( परिमन्थ ) विन/श, विनाश, 
426%7प्रढाठता ; फिपाए,  सूय० २, 
७, १६ ; 

'पवक. ब्रि० (प्लवक) (१) त२न२, तैरने वाला, 
2. $ए७॥7079080, पण्ह०१, १८टी, (२) 
पु० पक्षी पत्ती, 30 (3) सुपणु द्ुभार 
नागती खेड हैप व्यति सुपर्ण कुमार नामक 
देव जाति. 6 [0 0 8008 शीत 
07908 िंप्राक/8, परह० २, ४; 

पएचरपुंडरीय, पु० न० (प्रवरपुण्डरीक ) शे: 
देब-व्भान, एक देव-विसान है 097 6- 
6पोॉ8% ७७४४७) 7-४7. आया० 
२, १, <, २; 

'पचह. ज्रि० ( अवह ) (१) १७१।२. वहने वाला, 
0956 #॥%8 पि0छ8.. (२) रफटनर, 
टपकने वाला ; चूने वाला, (006 शा 
00288, विवा० १, १; 

पचाइ, त्रि० (अवादिनू ) (१) क६ श्रनार 
प्री, बाद करने वाला , चादी, 6 धा५5- 
ए०४७०६ ; 27 876880779$#. (२) 
धशनि5, दार्शनिक, (006 शाणाका' 
एात के।8 ४७७08 0 कृगरी050- 


+ 


5 


(६६ ) 


[ पसंगि 


009. सूथ० नि० ३२ ; 

पवाय- पु० (अपात ) हे, गर्त ; गढ़ा, 
2. 0. नाथा० १, १४७; (२) पतन, 
पतन, 79]॥78. ठा० २, ३ ; --दृह. 
पु० (ब्रह ) ते 3७३, ०४१ पर्वत शेषरधी 
नही १७ती छे।4 वह कुंड, जहां पर्वत पर 
से नदी पड़ती हो, 8 9987 9678 
7्ए8/ (05५ [7070 ७ 770076४॥7, 
ढा०२, ३; 

पविइरण्सण-स्न, त्रि० (प्रविकीर्ण) | ४९७, विक्षिप्त 
निरस्त, 7]7097, नाया० १, १; 

पवित्थरिल्ल. त्रि० ( श्रविस्तरित्र्‌ ) विस्तार 
पाथु विस्तार चाला, #४0७7%४७ ; 
५३४. पणह० १, < ; 

पब्ियक्किय, न० (प्रवितर्कित ) पि4८५ ; वित& 
विकल्प ; वित्तके, (+प689, (/079[0८607"९५ 
507070०थभां१07, उत्त० २३, १४ ; 

पव॒ुद्द॑ बि० ( प्रवृष्ट) ५५ परसेक्षु, खूब वरसा 
हुआ; जिसने प्रभूत वृष्टि की हो वह. 
20 ए४8।ए #०77606, आरया० २, ४, 
१, १३ , 

पवेस., पुं० ( वेश ) जीतती स्थृुणता, भीत 
की स्थूलता, .॥90807888 ०0 08 
६:७)], ठा० ४, २; 

पव्वक-ग. पुँ० न० ( पर्वक ) भेद अद्वरत 
वध, वाद्य-विशेष, / दत्त 70प०- 
09 7स्‍४7प्रा)्घॉ७760, पण्ह० २, ९; 

पव्चयगिह. न० ( परवेतगुह ) भपतनी शुद्ष. 
पर्वत की गुफा, 0 (67 0त 8 770प77- 
89770. आया० २, ३, ३, १; 

परंग पुं० न० ( प्रसज्ज ) भेथुन, सेथुनत न 
कास-ह्हीडा, (४0[0प9४07 $ (५०४07; 
565पथा 777097-500ग्रा58७ पण्ह० १, ४; 

पसंगि. त्रि० (असब्जिनू ) अैसंग इरना२; 
खास पअसंग करने वाला; आसक्त, 
076 ##०798ए #58006त $0; 





पसज्स ] 


(७० ) 


[ पाडणा 





(006 66४086 ६03 076 >9्वतां 
०080 $0. “जूयप्पसंगी' नाया० १, २; 

पल्ज्क-पसज्मं, श्र० ( पस्य ) भ॒ती रीते; 
अग2 रीते. खुले तोर से ; प्रकट रीति से, 
0ए०ताए ; रिफ्रालए ; एॉ6०४४४५9- 
सूय० १, २, २, १६; 

पसढ़, त्रि० ( असोढ ) ते: ध्विस शाणीत 
भुध्यु 2२७ . अनेक दिन रख कर खुला 
किया हुआ. (0)08760 9७6७४ गाध्याए 
0998 दूस० <, १, ७२; 

पसत्था. पुं० (अशास्तु) गशणितनोी व््यापड, 
लेखाचाय॑ ; गणित का अ्रध्यापक, .8. 
#680]67' 0 8776077766070, ठा०३, १; 
(२) धर्म शास्त्र शशुपना२, धर्म शासत्र का 
पाठक, 0. ;>९।8078 ३78४77०007: 
ठा० ३, १; ओव० 

पसिणविज्ञा, स्री० ( प्रश्नविद्या ) मेड अश्- 
रती विधा. मनन्‍्त्र-विद्या-विशेष, / संत 
0 80708706. ै १यंगत ०६ 076. 
ठा० १० ; 

परुभूय, त्रि० ( पशुभत ) पशु धुध्य, पशु- 
तुल्य 37709, सूच० १, ७, २, १८; 

पहराय. पुं० ( प्रभराज ) श्षरत क्षित्रता छठ 
अतिपासुद्ेव, भरतक्षेत्र का छुठवां प्रतिवासु- 
देव. 9छिड् सिक्राएशड४प्त७0 . 0 
-30987/980&8- सस० १९४ , 

पहारेत्तार. त्रि० (प्रघारयितू) थितन थरनार, 
चिन्तन करने वाला, ()08 ४996 7060॥- 
69685 , (008 ७॥0 0078877079)9/85. 
'पहारेत्ता भवति! भग० ९, ६; 

पहास. पुं० ( अहास ) जधदास; पिशेष दास्य, 
श्रद्धहास; विशेष हास्य, ]75065अए७ 
॥9प8॥085 0. 90%097/0प%५ काह- 
567. दस० १०, ११; 

पहोइ. ज्ि० ( अधाविन्‌ ) धोन२, घोने घाला. 
2. ए&8067, दस० ४, २६; 


पहोयण. ख्री० न० (अधथावन ) अक्षाक्षन 
पणाणवुते, अचालन ए9फ्रांगट ; 
(0४७70 9708 .दंत्पहोयणा य! द्स०३,३; 

पाइम. त्रि० ( पात्य ) पाध्य, योउ्य, गिराने 
योग्य, [77६ $0400 ; ॥78॥806. श्राया० 
रुभर णड | 

पाड. पुं० ( पायु ) श६. गुदा, ॥)0 कप. 
ठा० ६; 

पाडकाम, त्रि० ( पातुकाम ) पीचानी घन 
१५७७). पीने की इच्छा वाला, / एछ7४707 
$0 वणशाएर ; 42887005 $0 तर, 
“एएटुदु' पाउकामे से णं! नाया० १, १८; 

पाउड. न० (पआवृुत ) पर; £प७. बख ; 
कपड़ा, 0. 80 ; है. 00000. 
ठा० २, १; 

पाओस. पुं० (प्रदेंर? ) ६५. मत्सर ; प्रद्देप, 
2॥09॥08 ; +0७70007 ; 9768. ठा० 
४,४७४, 

पागडिढ, त्रि० ( प्रकर्षिनू ) अअगाभी, अग्न- 
गामी. .0 ]890067. नाया० १, १, 

पागय. त्रि० (ग्राकृत ) (९) २५/वि5, 
स्वाभाविक ; स्वभाव-सिद्ध, पा]. 
(२) खायावितनी आयीन बोड्लापा, 
आर्यावतते की प्राचीन लोक भाषा, 29 
भारएाशक वैग्राहुप४४8९ एाण 2 ५8- 
००ए7४७५ 'सक्कया पागया चेव! ठा० ७; 

पाजांबच्च, पु० (आजापत्य ) (१) वनरुपति 
नो जपिष्ठता हैेव, वनस्पति का अधिष्ठाता 
देव... 0. _7९शताण8 . 8०व 
ए०४०४७0]6, (२) पनस्पति वनस्पति, 
ए6४2०४४०७. ठा० ९, १ , 

पाडणा., खी० (पातना) (१) ५/३धु ते ग्रिराना; 
पाडना, ॥0 ७. (२) परिण्मणु. 
परिभ्रमण ;  इधर-उघर घूमना, 7७0 
ध्ाते& $ डि00णंगए... विवा० १, 
१; 


पाडय ] 


पाडय, पु० (पाठक ) भछोध्ते।;  शैरी, 
महल्ला , रध्या, 0. 50786 ; 0. 876. 
“चंडालपाडए गंतु' विवा० १, ८; 

पाडिपह, न० (प्रतिपथ) सश्षिभुण , साभे, 
अभिमुख ; सामने, ।70 #8 7707 ०. 
सूय० २, २, ३१ ; 

पाणी., ख्री० ( पानो ) जे: अश्वरती वेक्ष-क्षता, 
चल्ली-विशेष, / ))य70 0 ०/४०००७०५ 
'पाणी सामावल्ली गुंजावहली” पन्न० १; 

पाय. न्नि० ( पाक्य ) ५॥४-ये।>५, पाक-योग्य 
[5 9७ 50070 ; #/&ाः80. दस० 
७, २२, 

पायंत, न० ( पादान्त ) गीतवी 5 ले६, 
गीत का एक भेद , पाद बुद्ध गीत. ै. 
ग़राते 0 8078. राय० ९४; 

पायण, न० ( पायन ) ५१२५पु ते, पिलाना, 
पान कराना, (शाह्र78 $0 ताप , 
५४७॥७४४7४४. नाया० १, ७ , 

पायपुंछण-. न० ( पादप्रोच्छन ) े८ अश्चरतु 
भान, पात्र-विशेष , शराव, / 770 ४ ०0 
५९४५७], ह7 897+%))870४90'6 ए8७४४४), 
आया० २, १०, १ 

पार. पु न० ( पार ) (१) परलो5, सागाभी 
०/-भ परलोक ; आ्रागामी जन्म. 7]७ 
765 एछ०/०)व6 ; 7४७ 7055 ०7ऐ. 
(२) भतुष्य क्षोद सिवाय नर: बणेरे, 
सनुप्य लोक भिन्न नरकआदि. [36] ७६०. 
05०७७॥ ४06 6७7॥). सूय० १, ६,३२८, 

पारय त्रि० ( पारग) सभर्थ समर्थ, &96, 
57078 , 70907 पर, आया० २, ३, 
२, रे; 

पारासर, न० ( पाराशर ) (९) 5 गोन, ०? 
पश्चि४ गोननी मेड शाणा छे, गोत्र विशेष, 
जो वशिष्ट गोत्र की एक शाखा है, #& 
[0880 १४)०॥ 35 606 97४70] 0 
0 पशाओरीछ 070. (२) त्रिण्ते 


(७१ ) 


[ पिडी 


गोलमां 8(प-न थयेक्ष, उस गोत्र में उत्पन्न, 
]30%7 77 ४96 ]76888, ठा० ७; 

पारिहत्थिय. त्रि० ( पारिहस्तिक ) स्पश्षावथी 
निशु स्वभाव से निपुण, ॥ए७४ए7७))ए 
07/07007(. ठा० ६; 

पारेबई. ख्री० ( पारावती ) अ्शुतरती भाध्, 
कबूतरी , कबूतर की मादा . ]67-.- 
8807 , 2 46779]8 6096. विवा० १,३; 

पावय. त्रि० ( आ्रावृत ) जान्णधिति , डक , 
आच्छादित , ढका हुआ, (/07७/'60 ; 
(007069॥60, सूय० २, ७, हे ; 

पासादिय. त्रि० ( प्रसादित ) (१) असनन्‍न 
3२६ . प्रसन्न किया हुआ. ॥2]98%6व , 
5908४06 ; 4?/00779660; (5)96- 
4०760. (२) न० असनन्‍न अरपुते, 
प्रसन्न करना, ?7'070/07980707; 3.०६ 0 
9]0009978; >890708. नाया० १, ६, 

पासिय. त्रि० ( पाशिक) शसाभा इसापनार, 
फांसेमे फेंसाने वाला, /7] ९70780007%, 
(276 (४॥0 0777088 77॥0/0 9 $079]06. 
पण्ह० १, २, 

पाहुड. न० (प्राभृूत ) सावधट्म , भाप 
(4. सावद्य-कर्म; पाप क्रिया 0 आए 
आया० २, २, ३, १; 

पिश्दंसण. पु० ( प्रियदर्शन ) ओेड अश्वरता 
पैन देव-विशेष, 8 सात छा 8०4 
ठा० २, ३ , 

पिगुल. पु० (पिहुल ) जेड अश्नरव पक्षी 
पतक्षि-विशेष, . )770 0 9770, परण्ह० 
२:९३ 

पिंडवाइआ त्रि० ( पिण्डपातिक ) प्य्ने लिक्षा 
भा जाएारती आपध्ति थर्ष्ठ छय ते, भक्त 
लाभ वाला ; जिसको भिक्षा में आहार की 
आ्राप्ति हो वह, (77९ ४0 85 808 
400व0 १7 ४968टटांणग8- ठा० ९, १; 

पिंडी. खी० ( पिण्डी ) जेणाधर परधु, बतु- 





पिडेखिय ] 


( ७न ) 


[ पुढची 





लाकार बहु, # 207प्रॉ&- 5009%8706; 
4. ९278प्रॉ४7/ 2&2£८6, सूथ० २, 5, 
र5; 
पिंडेसिय, त्रि० ( पिस्डैपिक ) लिक्षानी शा 
धरतार, भित्ना की लोन करने वाला, 3 
छ96802४', सग० ६, ३३ ; 
पिचख्िय. त्रि०  पिचिल ) फांथ्ती * 
डुई डाल, ॥2077660 099॥% 
पीणाब्य. त्रि० ( पेनायिक ) अब थे 
गे थी ४६9. गव से निवुन; गर्च से 
क्रिया. हुआ, ?७४/०फापठते ऊूप॑६त 
7706. 'पीणाइयविस्सरडियसदइणं! नाया० 


23 *« 
09 9 9 


पीणाया. श्री० ( पीनाया) थर्व ; 
गे ; अहंकार व06; #&77"0897066; 
५०४४5, नाया० १, २; 

पुंडरिकि त्रि० (पुस्डरीकिन ) थुद्दीडवाणु; 
£म४4०५ , पुण्डरीक वाला, पि&णांशट 
8 ।6प्--098! . खूब २० १८४ 

घुडम. त्रि० ( पुतिमत्‌ ) (५) ६4थी, दुर्गन्धी 

तय 5 ; 3280-59878. (*) 

सपवित्र, अपवित्र,[77]05; वैंगाएपा 8. 
तेंदु० झ््म; 

पुंवड, पु० न* ( पुंचचस ) सुश्षिय दाकइ, 
व्याकरणोक्त संस्कार युक्त शब्द विशेष; 
पुलिंय शब्द, 3. 7795८परी08 फऋ0 6 
पसन० २१ ; 

घुक्खल, पु० ( पुप्कर ) पञ्न ५सर, पद्म केसर. 
वप।6 गीशाव67+ 0 8 )06प५. आया० 
डे, 5६. 5६ 

घकखल, पु० (पृप्कल ) (२) आंड विः/य, 
एक विजय; अदेश-विशेष, 0 कृछाकी- 
ठग॥7 #€807., ठा० २, ३ ; (२) शेड 
खनाय हेश, अनारय देश-विशेष, 7 
सैगक्ाइशा 20परगएएछ, (2) तब्रि० 
व्यर्मा €पननत थथेक्ष, उस देश से उन्पन्‍्न: 


(4, कटी 


द्वा० 
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डसमें रहने गला, उत्का ग हक 
200एगांतए, भय०६, ३३ ; (४) संधूर्श ; 
परिकु'शु, संपूर्ण ; परिपृर्ण, (0पा६७ पा. 
सूब० २, १, १६ ऋॉषविमंग, न० 
( विभन्ञ ) ५४ ४६, पतद्म-कन्द, 6 70675 
५६9], घाया० २, २ 
परगल, पु० (पदगल ) (५) खंड अ्रद्टरतु 
दक्ष, वृत्चन-विशेष, 5. ह]ग00 0 (726 
(२) न० ओड अश्षरतरु ४०, फच विशेष: 
2 प्रगते ए 77%, (3) मांस, मांस, 
+]6- ; -४८४, देखस० 
पुट्व्॑च॑त, त्रि० ( स्पृष्बत्‌ ) ४ 
छाथत, जिसने स्पर्श किय्रा हो बढ़, (076 


2 
ाी! 


5 ; 


१790 ]799 ६000760, थ्राया० १, ७, 
5, ब्द ४ 
पुद्धि, ब्री० ( पुष्टि ) आदि! ; ध्या: श्रहिंसा 


9-52 $ 36705 पश्ह 
2 
पद्दिय, त्रि० (पुष्टिन) अश्नयी उत्पन्न थर्येक्, 
प्रग्न जनित, ?700080 ४ए & (प6५- 
4709, द्ा० २, १ 
पुट्धिय, ब्वि० ( स्पृष्टिन ) दपश ब्तवत, स्पर्श- 
जनित, [#087268 ४७ 8 ६०घ०- 
द्वा० 4 4 
पुड, पु ० न० ( पुट ) आपाव पदाववात स्मेद् 
पात्र, आपधि पकाने का ण॒त्र-विशेष, 3. 
[ंगठे 0 ४8४७. नाया५ २, १६; (२) 
प० परिभाण विश्रेप, परिसाण विशेष, 
8 एशिया 72%5४778,(3) इुंट- 


5 


प्त् 


|] 
पं 


९ 


परिगित बरूत, पट परिमित बल, 2. 
पपेँऊिछ08. ॥708५77705 पर 
शाय० ३४४ 


पढची. स्ती० ( पृथिदी ) (३) शस्न्यादि शुरु 
बाग पश्चर्थ ; मारी पत्थर पाठ पर्जेर 
काडिन्यादि गण वाला पदारये; दृब्य विशेष- 
मृत्तिका, पापाण, धातु आदि, रंग 


घुढोवम ] 


[७३ ] 


[ पुस्सदेवय 





प्रण्शाहु वृषशति0५ ० ॥97व76855 
8६6. ए६ए-0०9७५७, 80078, 7609 
600. पन्‍न० १३ (२) खेद छिछ ४भारी 
जी. एक दिकमारी देवी ४. १)रगा- 
7797५9 2000658 ठा० ८ , 

पुढोचम. त्रि० ( पृथिब्युपम ) पन्‍ती सभान 
सन धरनार पथ्वी की तरह सब सहन 
करने चाला, .07॥ ७707॥77'8 47:8 98 
8975॥. सूथ० १, ६, २६, 

पुढोसिय.चत्रि० (पृथ्वीश्रित) ४८वीना जअपसां 
२छ५४ . पृथ्वी के आश्रय मे रहा हुआ 
98५07560 ॥0 908 6७॥४॥ सूथ्र० १, 
१२, १३ , आया० 

पत्ताण॒ुयुत्तिय त्रि० (पोन्नानुपुत्रिक ) ४१ 
प|ताइते ये्य, पुतन्र-पोन्रादि के योग्य 
(ए०४ाए ४0 00 (७४९०९70४7/॥५, 
'पुत्ताजुपुत्तियविज्ति कप्पेति! नाया० 
१, १, 

पुण्फ, न० (पृष्प ) भक_्ष फूल 70507 
“-नालिया. सत्री० ( नालिका ) £ध्षतु 
४2, पुष्प का बेट ॥॥0 #शौर ०0 & 
]00087, तंदु० ४६ +-निद्भास. पु० 
( निर्यास ) ४,णनो रस पुष्प रस, ठपर08 
06 70058)-8, जीवा० ३; 

पुष्फणंदि. पु.० ( पुप्पनन्दिन्‌ू ) लेड रज्यतु 


न।भ, एक राजा का नाम, . 79776 0, 


86 )रा8, ठा० १०; 

पुम. पु० (पुस्‌ ) धुश्प, १२. पुरुष ; नर 
2. 7)970 ; & 77808. उत्त० १४, ३ , 
-+आशणशमणी खत्री० ( आज्ञापनी ) ४३५ 
ने जार। हेनारी शापा पुरुष को आज्ञा 
देने वाली भाषा, भाषा-विशेष, & (/07॥- 
गर्व १9ग8प79888 60 काश. 
पन्‍त०११ ;--पत्मनचणी. ख्री० (प्रज्ञापनी) 
भुर्पना. बक्षणवा अतिपाइन अरनारी 
भाप, भापा-विशेष ; पुरुष के लक्षणों का 


प्रतिपादन करने वाली भाषा, .6 !क7- 
8प०8९७ ग#ा7४णराहु 0087/800675 
0 7067. पन्‍न० ११; --वयरा., न० 
(वचन ) धुक्षिण श्ध्तु ठिव्यारणएु 
पु लिंग शब्द्‌ का उच्चारण, [2-0707- 
07860707 04 ४6 728507076 १४०76. 
पन्‍न० ११; 

पुरिसविजय, पु" ( पुरुषविचय ) ओे5 अश्रद॒' 
शान. ज्ञान-विशेष, ै ]याते ० 078. 
सूथ० २, २, २७; 

प्रेक्कार, पु० ( पुरस्कार ) सन्‍्भान , अर, 
' सन्‍मान ; आदर, फि0ए00णए; हि6४- 
980 उत्त० २६, ७, 

पुरेचाय. पु० ( पुरोवात ) (१) सरने& पाथु, 
ससस्‍्नेह वायु, 776 7709 फ्ृप्र00, 
(२) छू ध्शिता पपत पूर्व दिशा का 
पवन, ॥06 60कंछाए छागते नाया० 
१, ११; 

पुल, पु ०( पुल ) ३७४), छोटा फोडा ; फुनसी 
गृणपरा7007'. 'ते पुत्ना मिज्जंति! ठा० १० ; 
“पुल. त्रि० (पुत्र ) 8न्‍-न१, 0थु. 
समुद्धित ; उन्नत, हा ; ॥06%- 
'पुलनिप्पुलाए! दूस० १०, १६; 

पुब्च, न० ( पूर्व ) ६६ ; १२-वधू जाहि थुगक्ष, 
इन्द्र; वधु-वर आदि युग्म, .0 0७॥7 , ४. 
००प्र9. पुच्चद्दाणाणिः आया० २, 
११, १३; 

पुच्च-दारिअ. त्रि० (पू्व-द्वारिक) धूर्प' हशमां 
जभत डरेपाभा अध्याएु डरी ( नक्षत ), 
पूर्वे दिशा से गमन करने मे कल्याणकारी 
( नक्षत्र ), 307०ीठ# 7 8०78 
77 836 6७%, सम० १२; 

पुष्वपुट्वचया, खस्री० ( पूव॑प्रोष्टपदा ) भेद 
नक्षत नक्षत्र-विशेष, 0 कृछाफा0प्रोका' 
007808॥]96700. सृ० प० १०, € 

पुस्सदेवय, न० ( पुष्यदैबत ) शेड ग्टतेतर 


पुद्दत्त ] 





जैनेतर शाखर-विशेष, & 7एं07-7 छव।7 
800007:8. नंदी० १९४ ; 
पुदत्त, न० ( पृथक ) थहुल्त; शहुपएु. 


बहुल, 27प्ए/वै॥700 3. शिकार ; 
ए0776/0प9769885, भग० १, २; 
ठा० १० दि 


पूद. खी० ( पूति) (९) अपविनता, भ्रपवित्रता, 
पग्रणपापाए; ऐगी0708० तंदु० ३८; 
(२) ओभेड अश्नरतु पक्ष, वृक्त-विशेष, 
एकास्थिक वृक्ष की एक जाति. .ह ]7770 0 
$766. पन्‍न० १; 

पृश्यालुग. न० ( पृत्यालुक ) पाएमां थनारी 
ओेड अद्यश्ती पनशपति, जल से होने वाली 
चनस्पति-विशेष, 4 [पाते 0 ४6९०- 
#90]0 8700ए778 7 १४287". श्राया० 
२, १ १ छिड़ 

पूयइ. पु ( पृपकिन्‌ ) ४४४४ हलवाई, ै. 
007स्‍60600706)' नंदी० १६४ ; 

पेणी, खी० ( प्रेणी ) ७रिशीता मे८ लेद, 
हरिणी का एक भेद, 8 ]रागाते 06 669/' 
पण्ह० १, ४ ; 

पेलव. त्रि० ( पेलव) (५) ५१०), पतला ; 
क्ृश, 95)0706/$ 7; 7,687. 
(२) क्द्षम , धधु, सूचम; लघु, (7706; 
2.00770 $ 0779)), नाया० १, १; 

पोञ., न० ( पोत ) १२५ ; ४५३. चख्र ; कपडा, 
2... हक0आं $ है. 000. ठा० 
३, १; * 

पोडरी, खरी० (पौणड़ी-पुण्डरीका) ०८णु दवीपना 
भे३नी 6ततरे श्थ८ पर रहुेनारी सेट 
६६ ४म।रीघ्टीी, जम्बू दीप के मेरु के उत्तर 
रुचक पर रहने वाली एक दिक्कमारीदेवी, 
-भफिपा7७7 8096658 वेएशीएह 
07 +$96  ऊफिपठाक्कौर 770प्राशिए 
शपशा80 ॥ 8 ॥0%) 0० ४76७ 
च॥770प्रवएए%१8 )(७-प. ठा० ८; 


( ७४ ) 





[फीड 





पोरिसीय, त्रि० ( पौरुषिक ) धुश्ष अभाणु, 
पुरुष-प्रमाण; पुरुष-परिमित, ॥78]) 85 & 
)707, 'कुभी महंताहियपोरिसीया' सूय० 
१, €, १, २४; 

पोरुस, पु० ( पुरुष ) जलन्त ९६ थुशप, 
अत्यन्त चुद्ध पुरुष, 2. एछए४ 064 
7797; 27 880, सूय० १, ७, १०; 

पोसग. त्रि० ( पोषक ) (५) ४४ २४. पुष्टि 
कारक गरठणांट2; र०प्रणभांगट; 
उपंत्रए8,... (क पराध्न डश्तार, 
पालन कर्ता, & 80970987 ; 4 070- 
६00007'. पणह० १, २; 

फल, न० ( फल ) जश्रणाग, अग्नभाग, 76 
("076. कुंताइफलेण” श्राया० १, &, 
३, १०; 

फलमंत. त्रि० ( फलवव्‌ ) ५०५०). फल 
चाला, #फएतएंं ; फी8४४ॉ9, नाया० 
१, ४; 

फलासब. पु० (फलासव ) शेद अद्भरव भध, 
मय-विशेष 2. +ाणते रण का76- 
पन्‍न० १७ ; 

फलिह., पु/० (स्फटिक ) रतश्रला पृथ्वीने। 
भेद सशटिदरभय आं3, रत्मप्रभा पृथिवी का 
एक स्फटिकसय काएड, 20. 07॥ 8४9) 
708707 ०0४76 दिश7/07809. 
ठा० १५० $ 

फासामय, त्रि० ८ स्पर्शमय ) रपश भय, स्पर्श 
सय; स्पर्श से निवृत्त, प्रकग870)6- 
'फासामयाओं सोक्खाओ' ठा० १० : 

फुर., पु'० (स्फुर ) शेड अदारतु शर्त, शख् 
विशेष, 2 [ज्ते  छः०४७०07. परह० 
१, ३; 

फुल्लया, खी० ( पुप्पदा ) भेंड अश्रनी क्षता, 
वल्‍ली-विशेष; शत पुष्पा ; सोया का गाछ. 
0 गाते एऑ0 87/686]067', पन्‍न०१; 

फोड, पु० ( स्फोट ) 83४ ; ै#क्ष।, फोड़ा ; 


फीस ] 





जे 0 पा077'. ठा० १०; 
फोस., पु० (पोस ) शु६; सपन देश 
अपान देश, गुदा, 76 8708, तंदु०२०; 
चंस- पु० (अहान्‌ ) (१) जप्शयना मधिषतय८ 
टैप, अप्काय का अधिष्ठायक देव, ॥॥७ 
ए7०शतागह 804 ० ज्ञाक्07. ठा० 
४, १; (२) ओ& ब्शैेन भुनिवु नाम, एक 
जैन सुनि का नाम, 76 गक्का7७ एप & 
वेश) इशा। कप्प० (3) सत्य जवुष्ठान. 
सत्य अनुष्ठान [076 [09707778706- 
सूयथ० २, ९, १; (४) निर्विउ७५ सुण, 
निर्विकल्प सुख. एग्रक्की6शाभ्कांए७ 
9900॥7688, आया० १, ३, १, २; 
--वय. न० (बत ) भ्त्मयर्थ, बह्मचर्य. 
(/७09809, (78% ए ; ,ऐए७॥- 
76706. नाय/० १, १; 

बगी. ख्री० (बकी) शणक्षाती भाष्ष बगुली; 
बगुले की मादा, 6 |॥67-07'378. विवा० 
१, ३, 

चत्थि-पुडग. पुं" न० (बस्ति-पुटक) पेथनों 
ख्य ६रने। आग, पेट का भीतरी प्रदेश, ग]७ 
776087707' 07 & $४/07790), निर० १, 
३; 

बद्धग. पुं० (बद्धक) ले अश्षरतु पाध, तूण- 
बाद्य-विशेष, / ]दतंशत ०0 ग्रापश09)- 
305807077876- राय ० ४६; 

वलीवद्‌. पु० (बलीवर्द) ५०६, बैल; वृषन. 
27 055 # ४प००४ विवा० १, २, 
बहस्सइ. पुं० (बृहस्पति) (१) ओे5 क्राह्मएुने। 
थु+, एक ब्राह्मण-पुरोहित पुत्र, 3 807 0 
& शांत (२) पिपा$ सतत ले 
सध्ययून, विपाक सूत्र का एक अध्ययन, 
2. 0०॥०४0०090७ 7 6 (ए०एक 
50090प/6. विवा० १, १; 

बह्िित्ता, अर० ( बहिस्तात्‌ ) भछ।२. बाहर. 
()0॥ए०/प. सू० प० ६; 


(७५४ ) 


[ विलकोलीकारक 


बहुरय., न० (बहुरजस्‌) थेषआगवु जिद अभरवु 
अ|ध, खाद्य-विशेष, चिड॒डा की तरह का एक 
प्रकार का खाद्य / ]जागात ०0 6०/०७०]6. 


आया० २, १, १, ३; 

वहुल, पुं० ( बहुल ) जायाय॑ मणछणिरिता 
शिष्य; मेड आथीन «2 भुती, आचार्य 
महागिरि के शिष्य, एक प्राचीन जैन मुनि. 
23. फृषफ0 रण $78  (97608७9607 
99900; या 0तठला। गाए 
एणा, नंदी० ४६, 

बाल. न०[वाल्यी) भरर्ण ता; णाण५७' बालत्व; 
बालपन, मर्खता, म00॥8॥7888; वा- 
7987095 (्रांव000; 48707:%708५ 
उत्त० ७, ३७; पुं० ( बाल ) सयभरहित, 
असंयत, संयम-रहित, 2. 707-$0/- 
007870]]897. ठा० ४, ३; 

बालवियण. पुं० खी० (बालव्यजन) थाभर. 
चामर, ४ 9-007767. नाया० १, ३; 

बाहा, सत्री० (बाधा) ५ी3 पीडा, परस्पर 
संश्लेप से होने वाली पीडा, [2877 
0] 0007, भग० १४, ८॥ 

विजडि, पुं० (द्विजटिन्‌ ) भें: भ७।॥4७. एक 
महाप्रह, ज्योतिष्क देच-ग्शिप, 8 27890 
6078880707. सू० प० २०; 

विव्वोआ, पुं० (बिव्वोक) &भवि#२, कास- 
विकार, ?988078. अखुजो ० १३६; 

बविव्वोइअ. न० (विव्वोकित) स्त्ीनी शु थार 
य५१न। अेड ले६, ख्री की श्रृंगार चेष्टा का 
एक भेद, ४ 70 0 छा 07005 
865&00"6 0 8 ए0पाक्या पर्ह० २, ४; 

विलकोलीकारक. त्रि० (बिलकोलीकारक) 
जीज्यने सुन डरसवामार पिस्पर वन 
फाक्षगा२ दूसरे को व्यामुग्ध करने के लिये 
विस्व॒र वचन बोलने वाला, 0 8088567 
ण तांंड0076976 क0793 00 ॥79/प- 
9606 00768. परह० १, गे; 


विज्ञलस ] 





(७६) 


[ भर 





विल्लल. पुं० (बिल्जल) (१) ओे३ जवार्य देश, | बोलग, पु|० न० (ब्रोड) (० २१४ वे 


अनाय॑ देश विशेष, 67 /7797'एक77 
०्०्प्राणए. (२) वे चश्मा रहेनारी 
मंवुध्य व्यति, उस देश में रहने वाली 
मनुष्य-जाति, & 7787 7908 तैफ्ग0- 
8 77 70% 00प7079. पण्ह ० १, १; 

चीमच्छु, पुं० (बीमत्स) साहिल असि& ८ 
रस, साहित्य म्रतिद्ध एक रस 7770 त$- 
20%रा8 ५७०७॥77076, 0770 0[ 606 
ग्र06 93595 37 00७09. अखुजी० 
१३४९; 

बुद्ध, पु (बढ) जाया आचार्य,  09- 
०७१४0) उत्त० १, ७, --थुत्त. पुं० (पुत्र) 
खाथाय॑ता शिष्य, आचार्य-शिप्य, ै 
एपएएं ० 8 .70000607' उत्त० १, ७; 

चुद्धंत, पुं०ण न० (बुध्नानत) वीयेने। भा०, अधो 
भाग, नीचे का हिस्सा, 706 ]09-97 
9०0 रा[० प० २०, 

चुद्धमाणि, 'त्रि० ( बुद्धमानिव्‌ ) पेतान पंडित 
भातना२, निज को परिडत मानने वाला, 
कपठ5गराहु 0765७ 0 98 ]69/0- 
6.4. सूथ० १, ११, २६ ; 

बुद्धि. खी० ( बुद्धि ) अशि'स| ६५५. अहिंसा; 
दया. पिठानंताएह , (६585 परण्ह० 
२, १; 

सचुय. त्रि० ( घुच ) जे(क्षत२ बोलने वाला 
8]098/707', सूय० १, ७, १०; 

चेभेल, पु० ( चेमेल ) ६िष्याथणती नीयेतु 
आड़ स्थान, विन्ध्याचल के नीचे का एक 
संनिवेश, 0 प्रापक्रा0ा ०7 908 


700 ० $+96७ ए797097४००७)७)७ 
१77007४970., भग० ३, २; 
वहिम, त्रि० ( द्रैधिक ) जे 2६७ 2२१! थेज्य, 
दो टुकड़े करने योग्य ; खण्डनीय, ए7०0:- 
धज 00 528 तशवत 7700 $#छ० 
00068 दुस० ७, ३२ 


ट। 


मजन ; डूबना, 70 60079 ; 770 
गंगा, (२) जेयाव; जाई शु, कर्पण ; 
खींचाव, 0 607806707, विवा० १, ३; 

भंगा, स्री० ( भज्ञा ) ओेड अश्वरती पनरुपति, 
वनस्पति-विशेष, #. ]तगत ० ४888- 
$59]08, ठा० <, ३; 

भंडग, न० ( भाणर्डक ) थृ७ , स्थान, गृह ; 
स्थान ४ ]0058 ; # ]96907- 
जीवा० ३ : 

भंडिआ, ख्री० ( भारिडका ) थाणी, स्थाली ; 
थलिया, / 8॥:28 968. ठा० ८; 

भंत, त्रि० ( नगबत्‌ ) भगवान ; ओेचर्यशाथी, 
भगवान्‌ ; ऐश्वर्यशाली,  (3]07700- , 
47%700५ ७एए7स्‍9७706, 4)0४776, 
249]0७४90. ढठा० ३, १; 

भडग. पु० ( भटक ) (३६) ले शनाएय देश, 
अनाय देश-विशेष 07 /शक्ताएुछा 
00प्रश0ह/, (२) ते द्ेशमा रछेनारी 
+पे>७ अर्थात, उस देश मे रहने घाली एक 
स्लेच्छु जाति 87 ै077क7'ए070 67706 
7689 दा78 77 4860 020प7॥79. परहं० 
१, १; 

भद्दा, ख्री० ( भद्ठा ) ्थिसा ; ध्या अहिंसा; 
दया. ९०॥-)0]]778 ; )/8769. पर्ह० 
२, १; 

भयंकर. त्रि० ( भयंकर ) आशिषध ; सा, 
प्राणिवध ; हिंपा, 77]]/8 $ 20७07 ए- 
772 ०0 ]766. परह० १, १३ 

भयंत. त्रि० ( भयत्र ) लयथी रक्षा अरतार- 
भय से रक्षा करने वाला, 2) [07/0760607 
7707 6%/', सूच० १, १६, 5; 

भर. पु० ( भर ) (१) अथुरता; आतिशय, 
प्रचुशता; अतिशय, ै#9प्7097708 ; 

एाक््7ए... (२) छारे 3२-०/अत, कर 

राजदेय भमाग की भचुरता ; कर की गुरुता. 


भन्न ] 





(७७ ) 


मिंकाइ 


प्र&8ए॥0588 0[ ४856९, 'करेहिय | भासाविजय, पु० ( भाषाविचय ) (१) भाप 


भरेहिय' विवा० १, १; 

भलल पु० ( भल्ल ) री७ भालू ; रीड. ४. 
0887 पण्ह० १, १; 

अच. त्रि० (भव ) (९) श्री, थना३. होने 
वाला ; भादी, (0 908 77 एप्राप)8 , 
एए)9 ऊगों ६876 ए]9808. ठा० १; 
(२) पु/० ०/-भ ; 8(पत्ति, जन्म ; उत्पत्ति, 
जानकी ; ॥0047०007; (7'७४७॥07 
ठा० ४, ३; (3) न२श्न६ि येति, नरकादि 
योनि ; जन्म स्थान, 7१6 86707/8६78 
097५७ 0 ]60] ७60. ठा० २, ३; ४,३; 

अब्च, त्रि० ( भव्य ) (१) (६२ सुन्दर. 
308फापरो, (७787; -ति७450778, 
(२) थहुपर्तभात, होना; वर्तमान 
3078. नाया० १, १६, 

आादण. पु ० ( भाग ) (१) ५४४. पूजा , भजन. 
एज0०097790, 420ए0707 सूय० १, 
८, २२; (२) आअपशरशत भाभी तय, 
अवकाश, 90806 , ४००8709. सु० 
प० १०, ३; 

भायण न० ( भाजन ) न्थाध्चश, आकाश ; 
गगन, "७ 0रए. शग० २०, २; 

भार, पु० ( भार ) परिथ्र७ , पतन चान्याधिति। 
स2७ परिग्रह ; धन धान्यादि का संग्रह, 
705868807 $ 'थंग्र7ह. परगव6/ 
078'3 [9/'0080007. पर्ह० १, * ; 

भारिआ, त्रि० ( भारिक ) २१०]. भारी ; 
भार घाला, गुरु ति68७ए७; शैंशटीएफ- 
नाया० १, ६; 

भाव. पु० ( भाव ) खात्मा, आत्मा, (8 
80ए. भग० १७, ३; >पए्ण, पु० 
( आण ) ज्ञान जाएहि जात्माना स्मंतरंथ 
श ७, ज्ञान आदि आत्मा का अन्तरञ्ञः गुण. 
मितरठक्ती0त86 68. ४76 ए्रफंशपाको 
एकए68 0 606 ९५07. पन्न० १; 


ने। निर्शु4, सापा का ,निर्णय, 586॥66- 
ग्राश छत 6 ]8708 7888. (२) दृष्टि- 
बाह नामे णारभे। जंग इष्टिवाद , बांरहवां 
जैन अंगनअन्थ, 7॥8 $ए०ए। 472७ 
8ठएाप्रा.8 रत गंगा 8७6ते 
/2788007808, ढठा० १० , 

भाखिहल. त्रि० ( भाषावत्‌ ) लापाषाणु', 
भाषा-युक्त ; वाणी युक्त, 7 078007 , 
2 ४0690767' उत्त० २७, ११; 

भिग. पु० ( भृज्ञ ) ॥यक्षा, कोयला, (009, 
नाया० १, १, 

मिकखु. पु० ख्री० ( मिक्ठ ) नीदू सन्यासी, 
बोदू-सनन्‍्यासी, 3008 770गॉं. 
“चडब्वि् सिक्खुसमयम्सि! सूय० नि० ३१, 
>पड़िमा. ख्री० ( प्रतिज्ञा) साघुते 

निभित्ते साधु का उद्देश, साधु के निमित्त 
म070 ७765 आया० २, ९, १, ४ , 

मिच्च, त्रि० ( भृत्य ) पेपशु डरपवा येण भर- 
णीय , पोषणीय, ५४०7४४9७ ४0 ४० 
70प्रपश6व4 परह० १, २ , 

मभिज्ञा न० ( भेद्य) ले: अश्वरता ४२. कर- 
विशेष ; दुण्ड-विशेष, 6 [दावे 0 $85 
विवा० १, १, 

मिज्मय त्रि० ( अभिध्यित ) लेशते। [पपय, 
२४ ६२. लोन का विषय; सुन्दर, 067780- 
४96 , .36087067ो भग०६, ३ ; 

भोञझण न० ( भोजन ) उपले५ उपभोग, 
7]07790०760 ; 79४०४४४४ सखूय० २. 
१, १७ , 

भोगविस पु/० (भोगबिष) सर्प॑नी शेड ब्वति, 
सपे की एक जाति 6 [दत ० 58- 
7900970. पन्मए० १; 

भोगि. न० ( भोगिन ) शरीर ; है. शरीर ; 
देह, 4 9009. भग० २, & ; 

मंकाइ, पु.० (मह्भाति ) लेड थे तदुह भछर्पि, 


मंकार ] 


(७४ ) 


[ मगशिन्रद्यया 





एक श्रन्तकृद महर्षि, /. था १४)॥0 
#/88ते ॥95७॥ [09 ्राधी शा्ते 
त00॥). अ्रंत० ६, १ , 

संकार, पु० (मकार ) भा खक्षर, माँ 
अच्तर, [॥0 ५०४९, सम! ठा० १०; 

मंगल, न० (मड्ल ) भुशाभत, अशंसा वावब; 
खुशामद, 7४0०४, ॥४४५७ 0५५५९, 
सूथ० १, ७, २९; 

मगलिआ. त्रि० ( माइलिक ) अशसा पजय 
पक्षवा३, प्रशंसा वाक्य बोलने चाला /+ 
ग्राशचली,. 2. ढणाहा पता 07- 
'मुहसंगलिए' सृय० १, ७, २९ , 

मंडलवंत. त्रि० ( मणउलबत ) भडणभां परि- 
भमए 2र]त२ मंउल में परिभ्रमण करने 
चाला, 8 ५ ०000)'00 ॥ ७ (९॥॥८]0. 
स्‌० प० १, ७ , 

मंडाबश न० (सण्डन) सण्बतु ते; विशुषित 
अरपु. सजाना, विभूषित कराना, /० 
तठट0४०; 40 8ते07,. +-धाई. 
खी० ( धात्री ) रू्चपट डरतार धरती, 
सजाने वाली दासी, / 00-५०७६« 
आया० २, १९, ११; 

मंद, पु० (मनन्‍्द ) रे।णी, रोग-अस्त ; रोगी. 
2 0/श॥0. उत्त० ८, ७ ; 

मदिश्, त्रि० (मानक) भध्तावणु, मन्दता 
वाला; मनन्‍्द 7॥3 78४४ ; 4780- 
0१ ७, बालेय मदिणु मूढे! उत्त० ८, ९; 

मंदुय, पु० (मन्दुक ) शेद् भद्यरत राक्ष- 
० छु जल-जन्तु-विशेष 8 ]पग्त ० 
१७७९7"-705000- परणह० १, १; 

मंस, न० (मांस ) ४0ने। गर्श , फल का गर्म; 
फल का युद्या, ॥70 3700707' 07&8 
एप. आया० २, १, १०, ९-६; 

मंसी, ख्री० ( मांसी ) ओेड अदश्भरतु गंध द्रव्य, 
गन्ध-द्रच्य विशेष, जटामाँसी, # [तंधते 0 
£709779705 5080$809706. पणह० २, ९; 


| मगर. पु० ( मकर ) ३४. राहु, (७ ए/0- 


के. ज० पजननन»>मनलीयनाकटक-ग+ 4० 


आज के अमन अक क की पी फल 


प्र (0 वित, सू० प७ ३० ; 

मगसिर, खी० न० ( मृगशिग्स्‌ ) शेड वक्षत, 
नत्त्र-दिशेष, 0. [ाफाीला का ठ0ा- 
५000; ४0 0 $॥6 ग4॥ 
राय गाधानंतणा ल्गाजंजी)स्‍]ए 0६ 
600 ५5, ढा० २, ३ ; 

मग्गन्थ, ब्रि० (मार्गस्थ) (३) साथ मां रंइेशष, 
सार में स्थिन, ७७-४2 (२) 
शाह वर्षयी बचाई उन्‍्मरवाण[, सोलह से 
ज्यादः बर्ष की उच्च बाला, 85९०7 
४छ॥5 0 ते. सूय० २, १, ६ ; 

मच, पु० ( मघ ) भेध. मेघ, 2 ठ0ाते. 
भग० ३, २; पन्न० २; 

मच्छु, पु० न० ( मत्त्य ) माठ्याना खाइर 
वाणी सेट पतरपनि, मत्स्य के श्राफार की 
एक वनस्पति, 8 क्ंते 0008९७)|७ 
]0778 6 (पा ७ & वन 
श्राया० २, १, १०, *-६ ; 

मजजार, पु० ( मार्जार ) खेद अक्षरते। वायु 
वायु-विशेष, / चिाते ० जताते, भग० 
१२; 

मज्जावीश्. त्रि० ( मचपीत 9) #एऐ भद्सि 
पीधची ऐप ते, जिसने सच्यपान किया 
चह, 2 दाणायर्गाते ; क्‍0:प77. विवा० 
१, ६; है 

मडुय, पु० (महक ) शेड अश्नरत पाध- 
वाय-विशेष, 0. वदाते 0 क्रापनठफ 
रा षापा207 , राय० ४६ ; 

मणसीकय: त्रि० ( मनसिकृत ) विन्यपेश, 
चिन्तित, 2(००६8(०0 $ 7०घह्टीा।. 
पन्नच० ३४ ; 

मणालिया. झ्ती० (मृणालिका ) पञ्न 5६५४ 
भू०. पश्न कन्दु का मूल, 776 7097005 
४00+ ् 8 ]0#08. तंदु० २० ; 

मशणिदरया. री० (मणिचयित्ता) शेड नभरी, 





मणिवइ ] 


._ विशेष, 0. 78776 060 & 0७ए५- 
विवा० २, $ , 

मणिवइ, ख्री० ( सणिसति ) ले नामती सेद् 
नगरी, नगरी विशेष, .0. (08700 
०759, विवा० २, ६ , 
मणोमय,. ज्नि० ( मनोमय ) भानसिट्ठ, सान- 
सिक, (6769], पण्ह० १, ३; 
मणोरह, पु० ( मनोरथ ) पक्षते। दृतीय 
ध्विस, पत्ष का तृतीय दिवस, 7१७ 
$7770 885 ५ 8 ४7080 407%-7787- 
सृ० प० १०, १४; 

मणोहर, पु० (मनोहर) पक्षना तृतीय ध्पिस 
पक्ष का तृतीय दिवस, 79७ 0770 तए 
0 8 0797 0%-707870 सू० प० 
१०, १४; 

मत्त, न० ( मत्त ) छ३. मय; दारू, "कतृुप्0५ 
५७३४७, ठा० ७; 

मत्थय, पु/० न० ( मस्तक ) गर् ; इ५ पणेरे 
ते भष्य भाग गर्भ ; फल आदि का मध्य 
भाग, 78 470907 0 & #एा 
९0, आया० २, १, ८, ६; 
मन्‍्ता, खत्री० ( मान्या ) वेपी४२. अभ्युपगस ; 
स्वीकार, 0.00९७(7७&7706, ढा० १; 
मम. त्ि० ( सामक ) भ।३, मेरा; मदीय. 
30708, सं वा ममिं वा! सूय० २,२,६; 
मय, न० ( मत ) भतत , श।त. सनन ; ज्ञान, 
अल्ताक्ांाणा ; िग्र0एो6088. सूच० 
२, १, <० , 

मय. पु० न० ( मद ) छाथीना गंजस्थणमांधी 
जरतु अपाएी ६०१, हाथी के गरढस्थल से 
भरता अवाही पदार्थ, ॥%७ [प्रा08 07 
3000% छिक्कें 8६४ए७6७५ ४0770 ४06 
$श7ए068 एा 0. ९७% 47 
3प7. नाया० १, १; 
मरहट्ठ. पु० न० (महाराप्टू ) (१) भा! देश, 
बडा देश, [फ्8 87696 60प्रणा।ए. 





[ महापालि 
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(२) पु मछाराष्ट व्शना निवासी ; भराध, 
महाराष्टू देश का निवासी ; मराठा, ॥70- 
#थ्रमांड. 00 १8७80:88॥07'8 | 
पृ ७7७६. परह० १, १; 

मरुअवसभ. पु० ( मरुदूतपभ ) ४०४. इन्द्र, 
प॥७ 4070 7 20658, परह० १, ४; 

मरुय, त्रि० (मरुज ) भ३ देशमां 8(प-त यथयेक्ष, 
मरु देश में उत्पन्न ॥?#007०७6९ 49 
स्‍0॥97'फ्97. परह० १, ४; 

मत्ल, पु० ( मल्‍ल ) (१) लीतने २७ ३५ 
श्प क्ष, भीत का अवष्टस्मन-स्तम्म, 
छ70087 09» श्गी, (२) छपराना 
जापार शूत 3४, छुप्पप का आधार भूत 
काष्ठ, 0. एा9॥ 09 700 भग० 
झ्, ६३ 

महती. ख्री० (महती ) से। तांतवाणी पीश, 
वीणा विशेष ; सो त्तॉत वाली घीणा, 
पते 0 008, राय० ४६; 

महह्दि. ख्री० ( महाद्वि ) (१) मारी यासता, 
बड़ी याचना, 0 8789 7०880. 
(२) पआ७ परिग्रह. [205868ए209 
पणह० १, < ; 

महाघरु, पु० ( महाघनुष्‌ ) भणदेवते ४ 
५०, बलदेव का एक पुत्र, # 307 ० 
.39]9060, निर० १, ९ , 

महापउम, पु० (महाप्म ) श्रेणि5 राब्यते, 
४ भौ+, राजा श्रेणिक का. एक पीत्र, 2. 
8790द8$08 06 96. यगाह 5076- 
77798. निर० १, १; 

महापडउमा, स्लरी० ( महाप्मा ) अ्रेशि& राब्य 
नी शेड धुन पंधू , श्रेणिक राजाकी एक पृत्र 
बधू ४ त9प867-7-9छ ०0 $98 
)फरा8 777०ग्रीए७., निर० १, १; 

महापालि. ख्री० ( महापालि ) (१) भे।2 
पश्थ. बडा पल्‍य, 0. 08760पो98/' 
778%&8076 0 ७778. (२) सागरेोपभ- 


महालय | 


( ८० 2 


[ मित्तदा 





परिमित सवद्िथिति, सागरोपम-परिमित 
भव-स्थिति-थायु. १5५97000 पघा/० 
5882970[70770 .. ( 8 ए४7४0प्रोछा' 
॥00%8507'8 0 00 ) 'जा सा पालि- 
भहापाली” उत्त० १८, रे८; 

महालय, पु० न० ( मद्दालय ) (१) 5ल्‍्था 
नु स्थान, उत्सवों का स्थान, 6 050० 
7060. सम० ७०२६ (२) भाढ़ स्थनत, 
बढा आालय, 6 98 »#7४४07., (3) 
त्रि० भाट शरीर१०ु, चुहत्काय; बड़ा 
शरीर-बाला, 4,७80 90460 ; 07- 
80700. सूय० २, <, ६; 

महाविगरई, स्री० ( महाबिकृति ) ति वि॥२ 
८८१5 करतु-भु, मांस, मच खते मा 
अति विकार जनक ये घस्तु-मधु, मांस, 
मथ्य श्रार मासन, (0050 एि। 00प7- 
७0 96... 07095, 7009, 
[6007 छत ए9प्05, ठ० ४, १; 

महासउणि, खी० ( महाशकुनि ) ओड विधा- 
ध२-स्‍भी, एक विद्याधर-ख्री, 8 0780 
50-दए76 +शप2. परह० १, ४; 

महिच्छा त्रि० (महेच्छा) मभव्तायक्षी, 
महत्वाकाद जी, ॥0037008 0[ांही0- 
7093, सूत्र० २, २, ६१; 

महिस्पर, पु (महेश्वग) भेद ४-६ सृतपाद्ि 
हेवाते। 89२ ६िशने। ४-४. एक इन्द्र, भूत 
वादि देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र, 
०770 0 क। पग्रताछ, ठा० २, ३; 

महि, खत्री० (महि) ५ नही, नदि-विशेष, 
70778 0 & 7४७7, ठा० ९, २; 

महुस्तिगी. स्री० ( मधुश्रुद्दी ) जे: अश्नरती 
पनरुपति, वनस्पति-बिशेष, ॥ दाते 0 
९०8०४७0]6, पन्न० १; 

माणव. पु० ( मानव ) मरापीर समवानना 
मेड भशु. भगवान्‌ महावीर का एक गण. 
2. 00697 ० #00फ०७ 0! 7.0+0 


(0)9897", दा० ६; 

माणवंग., य० एछ० ( सानवक ) शेड (सी: 
अस्नराय्राती पूर्ति इस्तार विधि, ण 
निधि, प्रख-शखस्तरों की पूर्ति करने बाला निधि 
थ 90079 0४६72, छ० ६; 

माणी, स्ली० (मानिकरा ) २५६ भथोनु के 
भाप, २६६ पलों का एक माप, /५ ॥07: 
प्ा-8 एा 250 ऋाशा[0५.. श्रणुजो 
१५२; 

मारा, खी० (मारा) आधि बधतु स्थान, श्रारि 
चध का स्थान; शूना, 2. 0000 0 ९१४० 
003. २ ग्रथ्प्टी)/0-१0 7५८ 
नाया० १, १६; 

मास. पु० (माष ) (१) खेड खनाएं डेट 
अ्रनाय॑ देश-विशेष,. #ैय /70570 
60775... (३) ते च्कमा रहुवाई 
भवुप्य ब्यति, देश-विशेष में रहने वार 
मनुष्य-जानि, ह ॥पगग-800 ॥ 7 
6 898 77 जी980 00प7079. परह' 
२, ९; 

मिथ्रचाइ, त्रि० ( मितवादिन्‌ ) जात्मा गा 
पहये(नते पशिमित मानवार, चात्मा शआ्ादि 
पदार्थों को परिमित मानने चाला, ./ 
छश6४७४७ ७ 80 ७४०७, ॥0 औ7ए 
ढठा6 मर 

मिड, त्रि० (मद) भनेए; ४ ६२. मनोज्ञ; सुन्दर 
]09परणार्पि: िछावै५0776., नंदी० <२. 

मित्तकेसी ख्री० (मित्रकेशी) 2थ८ परत 8५: 
रहनएी ओड छि8भारी सेवी, रुचक पर्वत 
पर रहने चाली एक दिक्कमारी देवी. 6 ॥27. 
पयागक्रात 8004055 ३6अ्ंतीशड़ 07 
08 िपए)9ो४७8 70ए077छा0., ठा०८: 

मित्तणंद्वि, पूं० ( मित्रनन्दिन) शेड राग्यपु 
न।भ, एक राजा का नाम. 6. 70778 0[ 
896 |छ78. विवा० २, १०; 

मित्तदाम. पु० (मित्रदाम) ओेड इक्षघ२ धुर्पतु 


५ 
] 
| 


मिरिइ ] 


न|भ, एक कुलकर पुरुष का नाम. ॥९७॥76 
0 9 रिप्रोक्षोए878. सम०१५०; 
मिरिइ-मिरीइ. पु" ख्री० ( मरीचि ) डिरेश, 
अशा; ते०/ किरण; अभा; तेज, 78५9 
० 89; -घर8, फि६08708, 
ओव० ठा० ४, ९१३ परह० १, ४; 
मिस्साकूर, पु" न० (मिश्राकूर) भेद अआरत 
(8. खाद्य-चिशेष, 0 [गाते 0 890- 
9)00, "मिस्पाकूरं भोच्चा” सू०प० १०, 


१७; 
मुझ, ज्ि० (स्मृत) 4६ 4रेशु, याद्‌ किया हुआ. 
छ७आा०तर08०७७0; 8600605580, 


सूथ० २, ७, ३८, 

मुंडपरखु, पु" (मआुण्डपरश) ती&षशु पवा३े।, 
नंगा कुल्डहाडा; तीचण कुडार, ५ 50970 
8586, पणह० १, ३; 

मुणिश्र. त्रि० (मुणिक)५०५; भलतावि५2, अह- 
ग्रृहीत; भूताविष्ट, पागल, 4205588880 09५ 
80099, भग० १९; 

मुद्रा, स्री० (मुद ) ७५, ७शी, हर्ष; खुशी, 
0088॥6; 6]99, ->-मर. त्रि० ( कर ) 
छपंग्टन5,.. हपे-जनक, . 7080 प08- 
सूथ० १, ६,६; 

मुम्पुद्दी. 'ली० (मुन्मुखी ) मवुध्यनी ६श 
घध्शाञामावदी नवभी इशा; ८० थी €० 
बर्षनी जपसथा, मनुष्य की दुश दुशाओं में 
नववी दुशा; ८० से ६० वषे तक की 
भ्रवस्था, 776 शा 0 ४098 ४०७७ 
$७88 0 77097 , झा० १०, 

मुह, न० (सुख ) (१) सअशाग, अग्रमाग, 
पुप७ (707, खू० प० ४, (२) 8५५, 
उपाय, / ४७77809. उत्त० २९, १६; 

सूण, न० (मौन) थप४ी. चुप्पी, ली७708 
पण्ह० २, ४; | 

आूयग, पु० (मूयक) भेषाड हेशमां असिद्ध स्मे: 


अश्रनु पशु, मेवाड देश में असिद्ध एक ! 


(८१) 


[ रयणी 


प्रकार का तूण, 6. ऊेजातदे 00 87858 
६977078 ॥7 2४69७ 97, परह'० २, ३२; 

सूरग, त्रि० ( भञ्षक ) शणिनार; युरे। 4२१0२, 
भांयने वाला; चूरने वाला,  ])/89:87', 
पण्ट ० १, ४, 

में, अ० (मे) (६५) म॥३' मेरा, (00. (२) 
माराथी, सुर से, 39 776, ठा० १; 

मेहण न० ( मेहन ) (१) »२५१; टपअथु, 
भरना ; टपकना ॥0 0026; 770 697. 
(२) भूल, अखचण, मूत्र, तंतञ6. महु 
मेहणं' आया०१, ६, १, २; 

मेहा. ख्री० (मेघा) अ१५७ शान, अवग्रह झान, 
७8 77७ 0670 86 4000 ४७7960708 
0 (७॥॥]79798, नंदी० १७४; 

डग. ब्रि० (मोटक) वाणनार, मोड़ने वाला, 

(006. ए0. >ैश्ञाष्$ 0॥ >0पतेड, 
पण्ह० १, ४, 

राइअ. त्रि० (रचित) भछेश। साहनी ५छणवी 
क्षीत, महल आदि की पीठ भित्ति, ]8 
फक्राशत फछकी 00 +96 ए>क॥॥06 
७600 अशुजो० १९४; 

रकखोवग, त्रि० ( रक्षोपग ) रक्षणुभां तत्पर, 
रक्षण में तत्पर, (08909 $0 .7068७#$. 
राय० ११३; 

रष्टिआ, पु/०(राष्ट्रिक) वेशनी मर राणपाभारे 
निधुक्रा अरेक्ष राग्टअतिनिषि, सुणे।, देश 
की चिन्ता के लिए नियुक्त राज-प्रतिनिधि; 
सूत्रा, 0. 807877707. परह० १, <, 

रक्तप्पवाय, पु ० (रक्तमपात) सेंड ६७-५४ ७, ब्रह 
विशेष, 6. 887). ठा० २, ३, 

रमिझ. न० (रत) रभणएु , ह3॥, रमण ; क्रीड़ा, 
2. शएृ0+5 ३ (७7४घ77676, चाथा० 
१, ६; 

रयणी. ख्री० ( रजनी ) (९) मष्यभ आमनी 
5 (०७ ना, मध्यम आम की एक मुच्छेना, 
7. 0790707 0 ४08 ग्रह: 





रयत्ताण ] 


(८२ ) 


[रूच 





7068 |7 गराप्रश्ठ0, ठा० ७; (२) ५३०४ 
आमभनी मे८ भुख७ना, पडूज आम की एक 
मूच्चेना, 0. ॥047]8007 06 ६79 
77786 7068 ॥7 77090, ठा० ७; 

श्यक्ताणु, न० (रजखाण ) ते भुनिव ले: 
8५५२०, जैन मुनि का एक उपकरण, 70 
॥7स्‍070676 0 #0 बंशंप' धशाा, 
परह० २, ९ ; 

रसण्‌, न० ( रसन ) <४श, जिद्दा; जीम, ४. 
$07206. पणह० १, १; 

रखिशआ्,, न० ( रसित ) श०%६ ; ४१०८. शब्द; 
श्रावाज़, 6 ५०ए7व, पण ० १, १; 

रह. पु० ( रभस ) 6८सा०५, उत्साह, ध09ों ; 
जिकीपथर0५., सूच० १, *, ९, १८; 

रहनेमि. पु० ( रथनेमि ) नेभिनाथ सथवान 
ना सा, भगवान्‌ नेमिनाथ का भाई. 8 
79700067 0ए[। 4430)'6 7४७॥१7०४॥9, 
उत्त० २२, ३६ ; 

रहनेमिज्ज, न० (रथनेमीय ) 6त्तराभ्ययन 
खत शावीसमु आध्ययत, उत्तराध्ययनस्‌त्र 
का बाईसवॉ अध्ययन 7]6 $फ़७76ए- 
860006 ठ6#श7067 ॥7 ॥76 058॥8- 
(४०8४7 ५00700॥४. उत्त० २२ ; 

राइणिआ. त्रि० (राजन्य ) सम्बनी सभान 
वलप पाणे; श्रीभ/०, राजा के समान 
चेभव बाला, श्रीमन्‍न्त गह-त7० 
778877067/6 सूय० १, २, ३, ३; 

रायनीइ, ख्री० ( राजनीति ) रब्यनी शासन 
अर्पानी रीति, राजा की शासन करने की 
रीति ह. करभातत ० >प्रीणह 
808 त8, राय० ११७: 

रावगा. पु० (रावण ) शे८ अद्षरतु ७६. 
गुल्म-विशेष, 0 )रपवे 0 8788.पन्‍न० १; 

राह. पु ० (राहु) ४०शु धृ६००-विशे५, कृष्ण 
पुदूगल-बिशेष, 8 [गाते ० ४9]9०६ 
779/679) 7706078. सू०प०२० ; 


रिआ्र.न० (ऋत) (१) गभन, गन, (0078; 
]00007#78. पुर रियं सोहमाणे 'मग० 
(२) सल, सत्य, (५0०६). भग० ८, ७; 

रिटू., पु० (रिट्ट ) शेड सांद ब्यने 2० भागे 
७.१, एक दृप्त सॉट, जिसको ऊृप्ण ने मारा 
था, 6. 900: एस्‍0 एछ७$ कैप 
9४ 8)706 7074५708, पयट्ट० १, ४; 

रू. खी० (सुजू ) देथ, रोग; बिसारी, ४. 
त५९॥५9. तंदु० ४६ ; 

रुआअग, पु० ( रुचक ) #न्ति ; अल, कान्ति ; 
प्रभा, [75%70, उिएवाहा00 ; उन्‍पा- 
]07068., पर्व ० १, ४; 

रुअगावई, खी० ( रुचकावती ) जे८ ४८४४. 
एक इन्द्राणी, , है. तृषध९७7 0० ४06 
क्‍.+070 06 808५, नाया० २; 

रुकख. पु० न० (चृत्च ) संयम; विश्ति, 
संयम ; विरति, 50-007070]. सूथ० 
१, ४, ९, २९; 

रुरु. पु० ( रु ) (९) ओे८ पनरपति, बनस्पति 
विशेष, 4 |70 0 5 ०8०६8006, पन्‍न० 
१६ (२) लेट जनताय॑ देश, एक अनाय॑ 
देश, श4॥] 97707. 00प779- 
(3) खेद खताय॑ मवुष्य न्यति, एक अ्रनाये 
मनुष्य जाति, 2. एप्राणक्षा 07086 0 
४96 20079. पण्ह ० १, १; 

रूअग-रूअय. पु० न० (रूपक ) (१) 
खे८ भृ्स्थ, एक गृहस्थ, 3 0086- 
४०6७५ .5 8678677970. नाया०२; 
(२) श्पात्लीव सिंछासन, रूपादेवी का 
सिंहासन,.8 $7078 0 476 8040685 
79०77060_  हिप्र72व०७ए॥ नाया० २; 
--डिंसय, न० ( अ्रवतंसक ) श्पात्तीव 
अपन, रूपादेवी का भवन, 0 7906 0 
पएप्0806५ए7- नाया० २; 

रूच, पु० न० ( रुप ) >पथा१५., स्वभाव, 
उप७४प7१"8७, ठा० ६; 


रोगिणिआ ] 


(८३ ) 


[ लोभणय 





. ख्री० ( रोगिणिका ) रेयना आरएे 
घेषाती धीक्ष, रोग के कारण जी जाती 
दीक्षा, [70869070 070 8000प7 0 
% 0889$88, ठा० १०३ 

रोह, पु० ( रोड ) (९) ओभेड शब्य; वीश्न 
जवहिव जते पासुद्देवता पिता, एक नृपति ; 
तृतीय बलदेव और वासुदेव का पिता, ४. 
गरक्गा6 0 8 'गंग्रठ ; 06 9४767 
एएण 076. ग्रा्व 3४960. 87वे 
'ए5घ080, ठा० ६; (२) त्रि० ६३७; 
0१ 3२. दारुण ; भयंकर; भीषण, /870१- 
छ6; आफणह्ठीएपिो, ठा० ७, ७; (3) न० 
शेड भ्यात, ध्यान-विशेष, (008 0[ ४6 
(07 700008४४07९, ओच ० 
रोम, न० ( रोम ) जाशुमां यतु' भी, खान 
में होता लच॒ण, 58)0 00 & ग्शां76. 
दस० १, ८ ३; 

लंचा, ख्री० (लब्चा ) क्षय, घुस; स्शिवत, 
8, पर्ह० ३, ३ ; 

लंछु, पु० ( लन्‍्छ ) यारे।ती शेड व्यति, चोरों 
की एक जाति. 2. रात 0 00068. 
विचा० १.४६: 

लेंसण, पु० ( लम्भन ) मत्स्पती लेड व्यति, 
भत्त्य की एक जाति. 0 पते 0 9, 
विचा० १, ८; 

लंभिशञ्ञ, त्रि० ( लम्मित ) आप <शवेशु, प्राप्त 
कराया हुआ ; प्रापित, 08पघ88व ६0 
0०9श०. सूच० २, ७, ३े७ ; 
लज्जावण, ज्ि० ( लखन ) शरमावनार, शर- 
सिन्दा करने वाला, ()726 ४86 7709)785 
880277860 . पण्ह० १, ३ , 

लज्ज्ञायिय, त्रि०(लज्जित) शरभावेक्षु .लजवाया 
हुआ, (858 छडगाक्ना7०७वं ; +िप्र॥ $0 
80908, पणह० १, ३; 

लद्डि ख्री० (लब्धि) मिस अहिंसा '९०7- 
ज78. पणह० २, १; 


लगा, ख्ी० (लता) क्षाअडी; ७४ी, कम्बा, यप्टि, 
2. 580४. नाया० १, २; विवा० १, ६; 

लहु-लहुआ. त्रि० (लघु) ६६७. तुच्छ; निःसार, 
उगशयहणागी6870, रत 8- परह० 
१, २, २, २३ 

लावशिशअ त्रि०(लावणिक) क_्षषणुथी संस्ञरेक्षु, 
लवण से संस्कृत, 9895076त फऐए 
8906, विवा० १, २, 

लित्त. त्रि० ( लिस ) पीशणेक्ष संवेष्टित, 
५)०७ए०ए७०९० सूथ० १, ३, ३, १३; 

लिप्पासण्‌. न० (लिप्यासन) '४ीये।, मपी- 
भाजन; दोत 87) 37॥7-५६७70, राय० 
&६ , 

लुंपइत्तार त्रि० ( लोपयितृ > क्षोप ४२१२. 
लोप करनेवाला, ()778 १770 ५709/:08, 
सूथ० २, २, ६; 

लूसय. त्रि० (लुपक) (१) परिताप इरतार. 
परिताप कर्त्ता, (0798 +)9॥ 87768 08070. 
आया० २, १, ६, ७; (२) यो२, तस्थर 
चोर; तस्कर, . ४]78 वच० ४; 

लेप्पा, स्री० (लेप्या) लेपनडिया लेपन क्रिया, 
2.0$ 0 098877887५78. उत्त० १६,६९; 

लोग, पु० (लोक) शेड अश्वरतु परिभाणु, 
मान-विशेष; श्रेणीसे गुणित अतर, 
]ए70 ए77895प7/6 अणुजो० १०३; 

लोग॒त्तर, पु० (लोकोत्तर) (१) भ्रुनि; साधु. 
मुनि, साधु. 2. 3७70 (२) न० व्शिन- 
शासन, जिन शासन ठ808 000- 
778 (३) ब्रेन सिद्धान्त, जैन सिद्धान्त, 
गेंश्थर08 9097 96770 6. अखुजो ० २६; 

लोगुत्तरिआ. त्रि० (लोकोचरिक) (१) साधुव . 
साधु का. ?ि0+शाग्रा08 $0 & 8७776. 
(२) श्टिन शासनवु जिन शासन का, 
फिशैकप8 ४0 ठेंश्वा78 पै000478. 
अणखुजो० २६; 

लीभमण॒य. त्रि० (लोमनक) क्षोभी, लोगी, 


लोहार ] 





मल $ औए%730008, श्राया० २, 
१९, <; 

लोहार. पु० (लोहकार ) (७४२. लोहार. 2. 
980५7. ढठा० ८; 

लोहिआ. न० (लोहित) शशि: गोतनी शेड 
शाणा, योत्र-विशेष, जो कौशिक गोत्र की 
एक शाखा है & ]70920 )०) (8 
+06 ४#7/8790०0)) ० ४॥6 रिंहएजेगोदा 
0708, ठा० ७; 

चइसंत त्रि० (वाइमत) १थन१७०, वचनवाला, 
9७०)४५. थ्राया० २, १, ६, ३; 
चदरभूमि. ख्री० (बन्रभूमि) क्षाटइेशनों ओे८ 
अपश, लाट देशका एक प्रदेश, ह 70807 
0 $06 7,8॥% ९८0घ४7७०७७, थ्ाया० ३, 
&, ३२, ९२; 

चइरसेणा. ख्री० (वनद्चसेना) ओेड ४-४णी, 
घक्षिणाल पाणुव्य तरेन्द्रती जेड जश्भभ- 
(६पी, एक इन्दाणी ; दाक्षिणात्य चाणव्यन्त- 
रेन्द्र की एक अग्रमहिपी, 4 00570वपे 
(ुए००॥ 0 06 7076 0 ५श7ा8एफ- 
97709॥' 80053, नाया २; 

चइस्सदेच. पु ( वैश्वदेव ) जन, वैश्वानर; 
अग्नि फ'6 निर० ३, १; 
चंकरण॒. न० (वद्न) १५४ ४२५ ते, वक्रीकरण, 
कुटिल बनाना, 3क्रावाएणह , ०६ रण 
$%एश)8 ठा० २, १; 

बंग, त्रि० ( व्यज्ञ ) पि८त २४० १०, विकृत 
अंग बाला, ि॥श78ह वर॥0ा76ते 
]77)0%5, पर्ह० १, ४; 
चसी.खी०(वांशी) १सनी “्यणी, बांस की जाली, 
2. ]8॥#7708 0 92000005.ठा० ३, १, 
चकखाय, पुं० (च्याख्याद) भोक्ष मोक्ष; मुक्ति, 
जिला एकका00; फिव्ते8ाप्र॥07, आया० 
१, है 5, ह। » 
चग्मु. ज्रि० (बल्गु ) (१) स्ुध्र. सुन्दर ; 
शोभन, 'उ6कप्रगाणोें , त॒%7त80776, 


(८४ ) 


( बणी 


सूथ० १, ४, $, ४; 

वरघ, त्रि० ( वेयाप्र ) यफ्म-्यर्मनु ननेत्ष, 
व्याप्न-चर्म का बचा हुश्रा, 3906 ०0 & 
प्रंहु0/7४ ॥00, झ्राया० २, ९, १, * ; 

चच्छु, त्रि०(चत्स) वत्य नामना गोतर्मा उटपन 
थरययेत्र, चत्म नाम के गोतन्नर्से उत्पन्न, ॥3077 
70 ह9 ४७४६७ [9॥)9, ढा० ७; 

बच्छु, त्रि० (चात्त्य ) वालय गोनवु', चारस्य 
गोत्र का, ॥१0॥0॥78 00 80 ४४७६5४७ 
॥70080 नंदी० ४८३ 

बज्ा, पु० ( वर्ज ) थिसा, 2७१५. हिंसा; 
प्राणबध, 78 ; 90पर800पगरह- 
पण्ह० १, १; 

चज्ञा. पु०(चच्र) (६) छिसा; ॥शुपध, हिसा; 
प्राण-पध, 579॥78, 98घ8)9778 . 
पण्ह० १, १; (२) ५४५, पाप. / थं??. 
सुथ० १, ४७, २, ९६; 

चट्ट, न० ( बृत्त) पर्तन; अर्पात्ति, च्तन; अवृत्ति, 
300॥8ए7007 $ (00फर्तेप्रछ:, सूच० १, 
४, २, २, 

चडेसा. खरी० ( बतंसा ) डिनर तामड टिन्न- 
रेडनी भे८ णअ भष्टिपी, किंनर नामक 
किन्नरेन्द्र की एक अग्नमहिषी, ह. 670970- 
0९ तृपएआ ग्रशाारते एरत्ाग्रक्ता' 0 
शय7978748, ढठा० ४, ३६ नाया० २; 

चडेखिया, सख्री० (वर्तसिका ) खवतसती माह 
3२५, अवतंस की तरह करना; सुकुट 
स्थानापन्न करना, 87077ं78 609/ 
887'708 988 870 077977676 ठा०३,१; 

चरणकस्मंत. न० ( वनकर्मान्त ) पतस्पतिवु' 
धरणतु . वनस्पति का कारखाना, ४ 
प्र्यापक्ठ00ए .. ए ४९४०७४७४०70- 
आया० २, २, २, १० ; 

चरणी, खी० ( वनी ) लीणथी आप्त धन, भीख 
से प्राप्त घन, ए7७७)४0 ३७०७० 09 
796४६४8. ठा० ९, हे ; 


वत्त ] 





.. न० (वार्त ) भारेज्य, आरोग्य, 
धि०8000ए ४४8. उत्त० श्८, शेफ ; 
चत्ति, ख्ी० ( वृत्ति ) अर्शत्त, अवृत्ति, 86ं- 
एज. सूय० २, ४, २; 
चत्थु, न० (वास्तु ) यृद्धादिनिर्माणु-शस्त्र, 
गुहादि-निर्माण-शाखत्र, .727086%078 ; 
पर ५७6706 0 ऐचाविाएण82, चाया० 
१, १३; 

चद्धमाणु. न० ( व्धधेमान ) खेद अश्वरवु भू, 
गृह-विशेष, 770 0 )0996. उत्त ० 
६, २४ ; 

चद्धीसक-ग., पु/० न० ( बद्धीसक ) से: 
अड्भारत' पा, वाद्य-विशेष ; एक प्रकार का 
चाद्य, 0. )यएते 0 776७ 7%7- 
77676. पणह० २, ९; 
चप्प, पु० (चत्र ) थी ०/भीन, उननत- 
भू-भाग ; ऊँची-जमीन ॥,0769 87०ए०वै. 
आया० २, १, <, २; 
चयमंत्त. त्रि० ( चतवत्‌ ) नती, ब्रती, 076 
ए)0 0086"ए65 & ४०0ए., आयः० २, 
२, ६, १: 

वरसरक., न० (चरसरक ) शेड अड्रतु णाध 
खाद्य-विशेष, ै [गत 0ए[ 896900. 
पण्ह० २, € , 

चराह, पु० ( चराह ) उपिधिनताथ सगपानना 
प्रथम शिष्प भगवान्‌ सुविधिनाथ का 
प्रथम शिष्य, पएठ6 एफ कृपएप्रे 0 
730 5एशवे॥79808. सम० १९२; 
चरिट्र. पु० ( वरिष्ठ ) भरतक्षेत्रता भावी 
मारमा यद्वर्ती, भरतजषेन्र का भावी बारहवां 
चक्रवर्ती राजा, ])6 प्रप्ए8 कएशएं 
(क्छए 9 ए 30689 96 7०06678. 
सम० १९४; . 


चलय,. न० (वलय ) खसत्य वयन , 8 - 
असत्य वचन; सृषपा ; मूठ, 2. ॥6. 


पणह ० १,२ 


(८५) 





 [ बखू 





गऐतु यफाओरे वेतन, वनस्पति सें श्रन्थि 
का चक्राकार वेशन, (०007-76 [0777 
0 8076"प8 0 7060 उ॥ ४७86- 
$90078., पन्न० १; 


बचगय. त्रि० ( व्यपगत ) भरेक्षु, सुत. 


]0090 ;$ क्‍28089860. पण्ह० २, ९; 


चवसिय ववस्खसिय. शज्ि० ( व्यवसित ) (१) 


ह्यी१ १७. उद्यत; उद्यम-युक्त, पग- 
तैप्रशं।008; 8०76. 'पयासुह्दे सुहं 
चवसिञ्री” उत्त ० २२, ३० ; (२) कश्ध्ु. 
त्यक्त, 60874 0780; (४9५6 प0.श्रीब० 
(3) ५२७४भी, पराक्रमी, ५७]०070प55 
08709, ठा०३, १; (४) न० व्यपसाय; 
&भ॑. व्यवसाय; कमे, [30877088, नाया० 
१९. 


ववहरण. न० ( व्यवहरण ) ०५५७२, व्यवहार, 


"37067000786 ; 4289778%5, नाया० 
१ | प्प $ 


बब्बय, पु० ( वत्वज ) शेड अश्वरतु तृशु, 


तृण-विशेष, 8 )उ7वे 0 87888, परह० 
२, ३, 

चस. पु० न० ( वश ) थ० , सामर्थ्य, बल ; 
सामर्थ्य, 5४7 ०708/॥7 , 20ए87 ; 
7200९709. चाया० १, १७ ; ओव० 

चसभकरण, न० _( वृषभकरण ) शेड स्थान 
ग्श्यां नणब्ते गिवाना जावेछे ; गभाणु, 
वह स्थान जहां बैल बांधे जाते हों & 
7877886'. झ्ाया० २, १०, १४ ; 

बसु. न० (बसु ) (५) सयभ, आरित,, 
संयम , चारित्र, 50-0070. सूय० 
१, १३, १८; (२) सोन सुबर्ण ; सोना. 
(50]06, कप्प० ८ , 

चसू. खी० ( वसू ) धशिानेद्धती शेड ५९२शु, 
इंशानेन्द्र की एक पटरानी, 0 270ए768वें 
त्‌ए्०छ ० वेश्लाध्7णा ता. रा० ८३ 


लिन 


वलिमोडय. पु/० ( पलिमोटक ) पतरपतिमां 





वह ] 


| १४ 

वह. पु० (ब्यूथ ) क्षाईडी नी अर, लककट 
आदि का प्रहार,  0]09 ० 8 9#, 
सूय० १, ९, २, १४ ; उत्त० १, १६; 
चहणया. सत्री० ( वहना ) निर्षा७, निर्वाह, 
[97770079708 $ 50806787700. 
नाया० १, २; 

वा, श्र० (वा ) (९) जवधारणु ; विश्रय, 
अवधारण ; निश्चय, 3080 06007 ; 
42060प77#0707, ठ०८, (२) 8५भा, 
उपमा, ४. भ्राग6. सूय०१, ४, २, 
१९; बव० १; (3) भ६प१ति, पादपूर्ति, 
आम 0०76 8 )॥76, उत्त०२८, २६; 

वाह. पश्रि० ( बादिन्‌ ) ध्शनि5; छतर धर्माना 
खशवुयायी, दाशेनिक ; तीर्थिक ; इत्तर धर्म 
का अनुयायी, 8 0!]0767 0 707- 
गेशं28 60007776, ठा० ४७, ७; 

चाइलआ न० (वाद्य) वन्य परगाज्वानी अणा, 
बाजा बजाने की कला. 7 शा 0 
ए789एए8 ०0 ॥68 एरप्शंठक ग- 
&07'प्र76760 सम० ८३; 

« चाउव्भाम. पु० ( वातोद्आम ) खनपस्थित 
पतन, श्रनवस्थित पवन, [77५68809ए 
(एए॥00. पन्‍न० १; 

चाउलिअ. त्रि० ( च्याकुलित ) क्षेल पामेक्ष, 
विलोलित , कज्ञोभ-प्राप्त, .880960त. 
पएह० १, ३; 

चाघुणरिणिय, त्रि० ( ब्याघूर्णित ) उे/क्षायभान 
थये।, दोलायमान ; डोलता, 7%७77- 
एण8 ; 9)7४०४४8. नाया० १, १, 

वाजि. पु ० ( वाजिनू ) शव , धे।3।, अरव ; 
घोडा, 6 )]0758, विवा० १, ७ ; 

चाणिज्ञा, सत्री० ( वाणिज्या ) ०५, व्यापार, 
3िप्र्रं065५ , 77906 $ (/07777067"08. 
नाया० १, १९; ! 

चायखंघ, पु० ( वात्तस्कन्ध ) धनपात साहि 


(८६ ) 


[ चासवदत्त 





५यु, घनवात झादि चायु. 2. #906४ 
गाते ॥9व एंग्रते ७6, ठा० ९, ४; 

वायगवंश, पु० ( बाचक्ंश ) शेड ४/न भुनि 
4श, पुक जैन मुनि चंश, 5 (0:007व- 
8736 0 बेशांग ६&0870%, नंदी० <०; 

चायरुह, पु० ( वातरुह ) शेड अश्डरती 
पनस्पति, चनस्पति-विशेष, 8 |उंग्रते 0 
४028009870]0, पन्न० १; 

वायब, त्रि० ( वायव ) पाए राथवाणु, वायु 
रोग बाला; वात-रोगी, ॥7७07798 7700- 
770/9॥7;490778 8076,विवा ० १, १; 

चायब्य, त्रि० ( वायब्य ) पयन्य जुणुवु, 
चायब्य कोण का. [2074४7776 60 $#6 
स्‍70%) छ-७४ तां?0७807, शखणुजी० 
२१९ ; 

चार, पु० ( वार ) (१) >»४६ ९७ वृत्त विशेष, 
2. यादें छा $780, (२) न० शेड 
अश्नरवु ४0, फल-विशेष, 6 गैंग ० 
70, पन्न० १७, 

वालवि, पु० (ब्यालविव्‌ ) भधरी, मदारी; 
सांपों को पकड़ने शआ्रादि का व्यवसाय करने 
वाला, 8. ]प९867',. ४. 87970- 
009977700; 2. 007]0789 पण्ह ० १,२; 

चालि. पघु० (वालिनू ) ४भि-३००, कपि-राज, 
2 पं78 0 770707693. अणुजो १४२; 

वास, एु० (वास) हैन्िय “/ंधुनी खेद 
व्यति, द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति, 4. 
गाते 00 ॥75006 978 0४० 
8678865, पतन्न० १; 

चासव, पु/० ( वासव ) शें४ २०४४भार, एक 
राजकुमार, .0. 79776 00 & [077708« 
विवा० १, १. 

वासचदत्त, पु/० ( वासवदत्त ) विव्श्यघुर नगर 
ने। भे४ रण्च, विजयपुर नगर का एक 
राजा, 2 गगंगह ० एशञ४ि 00778 
०४9. विवा० २, ४; 








ः ब्रि० ( वार्षिक ) पपश्चिणे थनार, 
वर्षाकाल-भावी, 070ए778 गा 7छाए 
$589909, सू० प० १२; 
चाह. पुं० (चाह) धो, अश्र; घोडो, & )॥07/58, 
सूय० १, २, ३, ९; 

विश्व. त्रि० (विदू) (१) व्वशुश्र; वि६।न्‌. 
4+807700; ४७-७७१४७४प. .. सूय० 
१, १, ४, २; 

विश्व, पुं० (व्यय) विनाश, विगम; विनाश, 
8४7 0४07% 'शिष्ा0, ठा० ९, रे; 
विज. स्री०(विगति) पिंनश विगम; विनाश, 
488770007; हिप्रां.. ढठा० १; 
'विश्रंगिश्न न्रि०(व्यज्वित) भटित.खणिडत; छिन्न, 
370४56970; 5090607'80, परह०१, ३; 
विश्वड, द्न्ण (वन्य) लब्ग्वपाणु. लज्जित; 
लजा-युक्त, 9४7०6७प); .08907806, 
नाया० १, ८; त्रि० (विकट) (१) अग2 ; 
जुध्यु, प्रकट; खुला, 0080; ?प0॥60; 
(2687, सूच० १, २, २, २२; (२) ध७छु. 
प्रभूत। अचुर, /पावेंशाफ; >07- 
प्रपि; 30॥50०8४०७., सूच० २, २, १८; 
विश्वड़ढ़क,. त्रि० (विकर्षक) ने यनार 
साधप॑शु 2रता२, खीचने बाला, 
प।98७७7. पण्ह० १, ४; 
विश्रत्त. त्रि० (व्यक्त) (१) परिसर; "पते, 
परिस्फुट, (0000; (]8७7', सूच० १, १, 
२, २६; (२) ५६५ बुद्ध; परिणत-वयस्क, 
(6; ७880. सम० १९; 
विश्वल, त्रि० (विकल) एीन; अश्१७. हीन, 
असंपूर्ण, ॥/80)घ78:.. शैंथ्यंफणह; 
90077778606, पण्ह० १, ३; 


विआउरी., स्री० (विजनयित्री) असप अरतारी, 
च्याने वाली, असव करने वाली, 2. [677- 


878 १ए॥0 87788 97758. नाया० ३, २; 


विआर, पुं० (विचार) (१) भवश्नश; भाथी 
४४०१, श्रवकाश, 8 90806, ४००७877059- 


वासिक-क ] ( ८७ ) 





[ विकोचणया 





विवा, १, *; 

विआस. पुं० (विकाश) (१) भीदष पेरेवु 
भुध्तु॒रछे406, मुंह आदि की फाइ--- 
खुलापन, पिएथ्यावागह8 0 70 
6४७. थूल वियासं मुह्दे! सूय० १, ९, २, ३; 

विद्किएण. त्रि० (व्यतिकीर्ण) व्यापेक्षु ; रेत 
मेक्षु, व्याप्त: फैला हुआ. 9]0/986. 
भग० ३, १; 

विउक्क॑ति, स्री० (व्युत्कान्ति) 0(पत्ति, उत्पत्ति, 
7770406809,... भग० १, ७; ख्री० 
(व्यवक्रान्ति) भ२ए"ु, मरण, मौत, [00883, 
भग० १, ७; 

विउमंत. त्रि०( विद्वस्‌ ) १ि६।१. विद्वान, विज्ञ, 
78087080; ४/०॥ै-४७०४5०१_'विडस 
ना पयहिज् संथर्व! सूय० १, २, २, ११; 

विउसमण, त्रि० (अ्युपशमनोी पिनाश$, 
विनाशक, 426567"00678; हित7008, 
'सब्वदुक्खपावाण विउससण” परद्द० २, १; 

विउस्सिय-ब्रि० (्युच्छित) विविध रीते जाथित, 
विविध तरह से आश्रित, ५४७॥१0०प४ ४ 
#९३07फ%8त 60. संसार ते विडस्सिया' 
सूय० १, १, २, २३, 

विज्ञोबाय, पुं० (व्यवपात) १0९, अंश, नाश, 
>6४900073$ पिप्यांए, सूच० १, ३, 
३, ४; 

विज्ञोसिज्ञा, अ० (व्युव्सज्य) परितववाग 3रीने, 
परित्याग कर, 9०778 &8087000760, 
आया० १, ६, २, १; 

विश्नोसिय, त्रि०(विकोशित) न२१., कोश-रहित; 
निरावरण; नंगा, ॥ए४:०व१; पंप्त6. 
पर्ह० १, ३; 

विकट्टिय. त्रि० (विकृत्त) अपेक्ष॒, काटा हुआ. 
(प्र. तंदु० ४४; 

विकीवणया. सत्री० (विकोपना) वि५।४. विपाक, 
[6 #€४पयॉ5... इंद्श्रित्थविकोवणयाए' 
ठा० €; 


वकिोस ] 


(रूप) 


[बविड 





विकोस. त्रि० (विकोश) डोश रछित; नश्त, | विच्छवि.त्रि०(विच्छवि) जराल जादति वाणु, 


कोश-रहित, ४७६००; )एप08, तंदु०२०; 


विक्वित्त, त्रि० ( विकृत्त ) छिनन्‍त ; अपेक्ष, 


छिन्‍न ; काटा हुआ, (पं, पणह० १, ३ ; 

विक्खंभ. ए० ( विप्कम्म ) थारणुना लनते 
थालक्षानी पम्येतु' ग्म'त२, द्वारके दोनों तर्फ 
के ख्भों के बीच का अन्तर, 76 ॥7- 
587एक] 06098870 $%0 [0-5 0 
8 त007'.. ठा० ४७, २५ 

विक्खय. त्रि० ( विक्षत ) ८/णभपाणु', ब्रण- 
युक्त; कृत-चबणु,. +४०0पए7666. भग० 
७, ६; 

विक्खेब. प० ( वित्तेप ) जे5 अक्षरते। शणु- 
ग३ शुज्ञार-विशेष ; श्रवज्ञा से किग्रा हुआ 
मण्डन, ह १ग0तव 0 6800798007. 
पण्ह० ३२, ४; 

विगत्त, त्रि० ( विक्ृत्त ) छेद्ेवु ; अपेकु', काटा 
हुआ , दिन्‍न (प७६. एएह० १, १; 

विगण्पिआ, त्रि० ( विकल्पित ) (१) थित- 
वेश ; विथारेशु, चिन्तित; विचारित, 
पृणा0ए९7 3 0॥6९00986060., श्रव० १४९; 
(२) &पिक्षु ; छेद्ेश, काटा हुआ ; छिन्न, 
(! $ 7]97/080, दुशस० ८, ९६; 

विगिचणया-विगिचणा-वचिगिचणिआ खस्त्री० 
( विवेचना ) (१) निर-/२; विनाश, 
निर्जरा ; विनाश, १085977ए०त07 0 
]0977795, ठा० ८; 

विचित्तपक्ख., पु/० ( विचित्रपक्ष ) थोरिन्द्रिय 
०४ धुती शेड न्वति, चतुरिन्द्रिय जन्तु की 
एक जाति ४ )त70 0| 7९80$ 9ए- 
79 0प7' 887॥५85, पन्‍न० १; 

विचित्ता, खी० ( दिचित्रा ) (१) 6र्भ्यक्षाधमां 
२छनारी अे& ६६ ४म४ी देती, उर्ध्चलोकमे 
रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी. / ता।फप- 
ग्राध्ानं 804865५ #€8ताएह 77 686 
पा097 ए07व., ठा० ७; 


विरूप श्राकृति बाला ; कुईल, ॥४7६- 
ए्रहावे 4 3080 7760वे, परह०ण १, ३; 


विजय, पु० ( विजय ) (१) 8८४. उत्कर्ष, 


70990769.. नाया० १, १; श्रोच० 
राय० (२) साशय स्थान, श्राश्नय स्थान, 
0. 800॥67 ; 2. 70(0050. दस० ६, 
६६; (3) इयड प्रवतत खेड सिणर, 
रुचक पर्वत का एक कूद, / ग्राधाशां६ 
0 6 0979 7707759॥. 
ठढा० ८; 

विजल., न० ( बिजल ) पाए रहित आध्य, 
जल-रहित पंक, ६७॥७६७॥१४४5 ॥79तै. 
दूस० *, १, ४; 

विजह॒गा., ख्री० ( विहान ). परित्राग, 
परित्याग, डरिक्षाप्रत00० 0 पघ्ंण्टु 
पए ॥काप्रा7098607 दा० ३, ३ ; 

विजोयावदइत्तार त्रि० ( वियोजयितृ ) न्थश्षय 
डशपनता२, वियोजक ; श्रलग करने बाला. 
2 ताएंत९१, ठा० ४, ३ ; 

विज्जुप्पद्द, पु० ( विद्युसटम ) (३) ओे देव. 
देव-विशेष, 0. 800. जं० ४; (२) 
सनुवेक्षधर नागरास्टते। में: सजावास 
भूत, अनुवेलंघर नायराज का पक आवास 
पर्वत, 3 05श)ग्हु 770प7%7 0 
#गपछी90ती87 १७8०१7"0)9७- ठा० 
४,२; (3) ते पत्रतता निवासी हेव, 
उस पर्वत का निवासी देव, 4 78शतण6 
8०00 0 #786 700 7थां7. ठ० ४,२; 
(४) हेव३३ क्षेत्रते। मे: मछ।4&. देवकुरु 
वर्ष में स्थित एक महाव्रह, ै 8789 
कॉक्या०्॑व7 40एशगता 38807- 
ठा० <, २३ 

बिड. ए० (विड ) झेड अश्वरतु भी३', लवण- 
विशेष ; एक तरह का नमक, .0 या 
ए[ 5७. दूस० ६, श८; 


विडज्ममाण ] 








विडज्कमाणु. त्रि० ( विदद्ममान ) ०? क्णेगो- 
चषाभां जावतु छ|थ; सगगतु, जो जलाया 
जाता हो वह ; जलता हुआ, 78708, 
ए्गता९१, आया० १, ६, ७, १३ 

चिडड॒ त्रि० ( ब्रीड-मीडित ) क्षैल्‍/१४१, लजित; 
शरमिन्दा, 89908 ; 4 08५४780ं. 
मिर० १, १; 

विशिघाय, पु० ( विनिधात ) संसार, जप 
भ्रमण संसार; भव-श्रमण,. 7/॥8 
00, फं४7009प78 ए ४06 
ए0०णवोए 69, ठा० ९, १; 

विश््ावणक, च० 
यह 4४२ संस्धत पाशीयी डशपवामा 


खापतु स्तान. मन्त्र श्रादि द्वारा संस्कृत 
जल से कराया जाता स्वान, 33% 0५9 


ए७&567 5080॥060 0ए 2(8७760789. 
परह १, २; 

वितत्त, त्रि० ( वितृष्त ) पिशेष (५ थे, 
विशेष तृष्त, -#::20858 7७9 8४४४४॥80, 
पणह० १३, ३; 


चितत्था, खी० (वित्त) ओेड भछ।नधी, एक 


महानदी, 3. 87896 7१४89॥'.. ढठा०£, ३; 


विदंसस, न० (विदर्शन ) पर रिथित 
बरतुतु अशशन, अन्धकार स्थित बल्तु का 


प्रकाशन, पाशाए७&॥08 7 ९8 
]970 ॥7 त%97'07838, पए्ह> १, १; 
विदारस-य त्रि० (विदारक् ) विध्षरणु अरतार, 
विदारण कर्ता, + 6659099', शैए 
0568/790779607'. पण्ह० -२, १; 

विदुग्ग, न० (विदुर्ग ) २३७५, समुदाय 
0०७७४07 ;  70पए४5ए०4९४. सं ० 
१, मा 

विदुमंत, त्रि० (बिदस) विद], ब्यशुद्धर 
चिद्दान; जानकार, 4/6%77606; शे९१- 
ए27880, सूय० १, २, ३, १७ ; 

विदेह, त्रि० ( विदेह ) (६) विशेष; लेप 


( ८६ ) 





( विस्वापतक ) भांत 


| विप्पश्मोअ-ग 


श६१, लेप-रहित, [799789790; एऐ9- 
क्ाणंए।6ते, (२) पु० अमहिव, अ्रन्ंग ; 
कामदेव, (घछवे ; 9004 ० ,/098. 
(3) अष्वास, गृहवास, 5899गंगह8 
#6 0778, कप्प० ११०; (४) निषधे 
प्व्रतन ओेद शिणर, निपषध पर्चत 
का एक कूट, 08 इप्ाधाशाह छा ६089 
स्‍प787989 7007 %४., (५) नीक्ष- 
पंत पर्षततु जे४ शिणर, नीलचंत पर्वत 
का एक कूट, 2 09%8 06 606 7रा[- 
एक 998 77077क70 ढा० ६; 

विदेहजच्य, पु० ( विदेहजाच ) शगप!तु 
भद्ावीर, भगवान्‌ महावीर, 4+0)त 
/9980778. कप्प० ११० ; 

विदेहि. पु ० (विदेहिन) पिह७ धैशनों जधिषति, 
बिदेह देश का अधिपति, 8 96७ ० 
एवशीा० 6०0घ४४79. सूच० १, ३, 
७, ९२: 

विद्धि. स्ली० ( वृद्धि ) (१९) क्षरद्धि, समृद्धि, 
(79706807. ढा० १० ; (२) ज५्युध्य, 
अभ्युदय, [2/090879. (3) सतपत्ति, 
संपत्ति, ए ७७४ ; 0098. (४) 
शअिसा, अहिंसा, 'ए०7-त78- परह० 
२, १; (५) २००. कल्ान्तर ; सुद्‌. ॥7- 
60789 077 70709 ७7४ विवा०१, १; 

विध्ूय. त्रि० ( विधूत ) सभ्यद्‌ २४९, चुण्ण ; 
सम्पक्‌ स्पृष्ट, (४७[-६०४७7७० आया० 
१, ३, रे, ३ , १, ६, २, १; 

विपरिकम्म, न० ( विपरिकर्मन ) शरीरनी 
सं 4 वि॥स/ 34, शरीर की आकुश्धन 
असारण आदि क्रिया, ?शैंतांणा ४, ०. 
0070१8०९0४08 छए0 रछएथ्ातांग्रहु 0 
006 90व9, आया० २, ८, १; 

विष्पडओश्न-ग. पु/० ( विप्रयोग ) «“>धर्छ, 
व्योभ जुदाई; विरह; वियोग, 50.08/'&- 
08, उत्त० १३, ८; 





विप्पकड ] 


विप्पकड, त्रि० ( विप्रकट ) विशेष ३ ५१८2, 
विशेष रूप से प्रकट, 7506587०७ए 
0897., भग० ७, १०; 

विप्पगवग्मिय, त्रि० ( विप्रगल्मित ) लत 
पी।-8&त अत्यन्त घृष्ट, (00868779/86 ; 
5प्रो.90077. सूथ० १, १, २, ९; 

विष्पगिट्ट्‌ त्रि० (विप्रकृष्ट) क्षांभु दीघे; लम्बा 
क्‍+078 ;+ 95॥९0गर्म ०6, नाया० १, १९; 

विपच्चइय, न० ( विप्रत्यग्रिक > जारमा प्शत 
खगअथतु शेड शत, बारहवें जैन अंग- 
ग्रन्थ का सूत्र-विशेष, [7७ $+एशाहणि 
2228 $807770प्रा'.8 एग३ तेक7877. 
सम० ११८; 

विप्पजहणा-न्ना, स्री० (विप्रहाणि) १रित्य/ण, 
प्रकृष्ट त्याग; परित्याग, .0977007778; 
(9शंप्र8 पर. उत्तन २६, ७३; ओव० 
पन्न० ३६ ; 

विप्पमाय, प्‌० ( विप्रमाद ) विविध अभा६, 
विविध प्रमाद, 0 ४9१7५९४७ ०0 4000- 
7688, खसूथर० ३, १४, १; 

विप्परियास. पु/० ( विपर्यास ) परिभ्रभशु. 
परिभ्रमण, श/४706078 ; 0007- 
778. सूय० १,१२,१३; १,१३, १२; 

विप्पलाअ-च. पु० (विप्रल्ञाप) विक्षाप 3२पीते; 
शेथु ते. परिदेवन ; रोना; क्रन्दन, ॥,&- 
776769607 तंदु० ८७ ; 
विष्फाडग, त्रि० (विपाटक) थी२१(२, वि६२५, 
* चीरने वाला; विदारक .॥ ४७७)७) ; 
0ए74067, पण्ह० १, ४ ; 

विबद्ध. 'त्रि० ( विबद्ध ) (१) विशेष ण&. 
विशेष बद्ध, फ़छ! 660. (२) गो 
भामेथ, मोहित, 7930778686. सूय० 

१, ३, २, €; 

विभाईम. त्रि० ( विभाज्य ) विद्या योश्य, 

विभाग योग्य, ॥)ए090]6, ठा० ३, २; 


विभासा., ख्री० (विभाषा) ओेड भछानही, एक 


( ६० ) 


[ विमीयग 





महानदी, / 888/ 7४४97', ठा० &, ३; 

विभूद, सख्री० ( विभूति ) ्टिसा, श्रहिंसा, 
"०7-त!78. परह० २, १; 

विमल. पुं० (विमल) स्थष्िसा; धय।, श्रहिंसा; 
दया, ९४०7-7]॥78; 9709. परणह० 
२, १; 

विमलचर, पुं० ( विमलवर ) जानत-आणुन 
स्वलोीडनता एव ओेड भुसापरी विभान, 
आनत-प्राणत देवलोक के इन्द्र का एक 
पारियानिक विप्रान. 0 (7७४०७॥४78 
शा-शांए 0 06 4076 0 68ए69 
8966 3798॥9-070796. ठा० १०; 

विमलवाहण. पुं० (विमलवाहन) (१) लारत 
वर्षना सावी अथम तीर्थाडर, भारत-वर्ष के 
भावी प्रथम जिनदेव, 70१6 7'४ [7677:8 
बग70460 0 3॥99786-78७8॥9, ठा० 
8; (२) संलवताथ सगवानतु' धूर्ष 
०/नभथु ना मं, भगवान संभवनाथ का पूर्वे- 
जन्मीय नाम, ४७776 ०06 4,074 
5%770]9ए ४७४ 77 0276 7077706॥: 
९58/8708 सम० १९१; 

विमलोत्तर, पुं० (विमलोत्तर) भीरवत वर्षना 
भेद भावी ४नध्े4, ऐरबत वर्ष का एक 
भावी जिनदेव, #. [प्रपा8 7798060 
0 07790% )780078., सम० १९४; 

विमुक्क, त्रि० (विमुक्त) संग रहित; निःसग, 
संग-रहित, निःसंग, . ९06 9&6090760 
07  66ए०४०१, 770व0697877 ४0. 
शआाया० २, १६, ८; 

विम्ल॒ुत्ति, ख्री० (विमुक्ति) अ्तिसा।, अहिंसा, 
पण्म-णगगरह- पण्० २, १, 

विमुहिआ. त्रि० (चिम्रुखित) भराइमुण 2रेक्षु, 
पराडमुख किया हुआ. (8009 80978736; 
7॥908 ए79५०0प7७06, परह० १, ३; 

विमोयग. त्रि० ( विभोचक ) छोडनार; ६२ 
3२१२ छोडने वाला; दूर करने चाला, 2. 


( &१) 


[विसंघाइय 





विमोयणा ] 
.. 0५७). 'नते दुक्खविमोयया' सूथ० १, 
£, ३; 

विमोयणा.  खसत्री० ( विमोचना ) छुटशरो, 
छुटकारा, -+86898; 7067&607, 
2 0पृपा॥870008... सूथ० १, १३, २१; 


विमोह. पुं" ( विमोह ) (१) विशेष मो; 
णभ॥० विशेष मोह, घबराहट, ।28)065- 
$;$. शिश्ेप्रश00,.. (ए०शपिश0ण7, 
सम्मत्त> २२६, (२) सायारांग सलवु से: 
खध्ययन, आचारांग सूत्र का एक अध्ययन, 
8. 0990... 70 #0॥8/'का88 
50078, सम० १६; ठा० 8, टी, 

विशमणु, न० (विस्मण) विश पाभधुते, 
निरत थवु ते निवर्तेद, विर्माना ॥085; 
प७॥60 ]0. '“बवेरविरामणपजवसाण?' 
परह० २, ४; 

विराली, सत्री० (विराली) यहरशिन्द्रिथ ०४ ठुनी 
शेड व्यति, चतुरिन्द्विय जंतु की एक जाति, 
2 चिएते 60 308866 ॥9एण708 0पा 
६079९68 उत्त० ३६, १४८; 

बिल. न० (बिल) ओे६ अद्ार्तु भी३" नमक 
विशेष, एुक तरह का नोन, 0 ]दाएते ०0 
887$, आया० २, १, ६, ६; 

विलंबग. त्रि० ( विलम्बक ) धारण अरतार 
धारण करने वाला, (006 ७)॥0 ॥008., 
सूय० १, ७,८; 

विलिइञअ. त्रि० ( च्यलीकित ) व्यभी4२57, 
&'थी च्यलीक-युक्त, (77907०053 ै- 
4]0660. भग० १५ $ 

विलु पहत्तार. त्रि० ( विलोप्त ) क्षोप धरनार; 
डेपून।२,  विलोप-कर्ता, काटने बाला. 
2. 0७६६७). सूय० २, २, ६, 

विज्ली, ख्री० (विज्ञी) भेद अड्रनी पनस्पती, 
गुच्छ वनस्पति विशेष, 2 गाते ० 
४82090]6. पन्न० १; 

विचक्ख, त्रि० ( विपक्ख ) (५) सारी री 


पशु थरेक्षु, श्रच्छी तरह पूर्ण किया हुआ, 


ज़छ-60%फ्रॉक०त,. (२) गलत 
पादेक्षु, अत्यन्त पका हुआ. ४४०))-77७- 
फप्र80., (3) हध्यमां जावेध: इथालिमु 
उदय से आगत, फलामिमुख, (9577-80, 
छझछा० २, २ ; 

चिवच्छा. स्री० ( विवत्पा ) ले: भद्यनदी, 
एक महा नदी, 6. 87996 77787', ठा०१०; 

विवर. न० ( विवर ) सेश्नत, एकान्त; विजन, 
50॥687'9, +0767697, विवा० १,२; 

विवहरु, न० ( विव्यधन ) पिताश, विनाश, 
कि); ॥265४0"70007, नाया० १, १; 

विवाइआ, त्रि० ( विपादित ) > ब्वनथी मारी 
नाणवाभा साव्यों दोपते, व्यापादित ; जो 
जान से मार डाला गया हो वह (0076 
९४)0 3५ )7]60., उत्त ० १६, €<६-६३ , 

विवाण. पु"० ( विपाक ) (१) अप अकर्ष, 
7०४७४ ठा० ४, ४टी; (२) 
५८६०, पाककाल, 0/(&पप्रापाए उत्त० 
३२, ३३ ; 

विवित्त. त्रि० ( विविक्त ) (९) विविध; शते5 
(वि, विविध , अनेक विध. 7)98738 , 
फालते , ४98४७४0प९. आया० १, ८, 
८, ६-१० ; 

विविदिआ. त्रि० ( विविदित ) विशेष पे 
ग्वाणुक्ष, विशेष रूप से ज्ञात, ए०॥- 
घर06788000., पणह० २, १; 

विवेग. पु० ( विवेक ) आयश्रित, आयशिचत, 
00767767४7ऋ , कएथकाए। ६07 
870, आया० १, ९, ४, ४; 

विसंघडिय, त्रि० ( विसंघटित ) अक्षय थयेक्ष, 
वियुक्त ; जो जुदा हो वह, 500787786वे ; 
39ए460. नाया० १, ८॥ 

विसंघाइय. त्रि० ( विसंघातित ) स७त थ्रेक्ष 
इढ <रे।, संहत किया हुआ १(४१७॥7५0, 
अणुजो० १७६; 


विसभोग ] 








ः आदि का श्रव्यवह:र, ९० एर5४९20 
0 68078 6600. ठा० ३, ३ ; 
विसंचायण. न०(विसंचादन) (१) खसत्य धथन, 
असत्य कथन, /. )॥७. (३२) £१र्छ, चंचना; 
ठ्याई, ॥06006 ; (08678. उत्त ० 
२६, ४म ३ 

विसंचायणा, स्री० (बिसंचादना) (२) ग्यसत 
अथन, असत्य कथन, /& ]0. (२) !गार्छ, 
वँचना ; ठयाई, ॥0600॥ , 0)080772, 
ढठा० ४७, १; 

विसनंदि, पु० ( विपनन्दिनू ) अधम शणदेव 
ने। पृ लपतु नाभ, प्रथम बलदेव का 
पूर्वभचीय नाम 776 ०0 088 
38080980 06 8॥0 (76ए7005 ॥6, 
सम० १९३ ; 

विसय, न० ( विशव ) (१) ५२. गृह ; घर. 
2 0086 ; 2. ॥807000077. उत्त ० 
७, १, (२) सशव्‌, सालापना, संभव, 
संभावना, .?/00200ए $ शान 
700व, आया० चू० १ 
विसाणि, त्रि० (विपाणिन्‌) (९) शी०॥ १०, 
लिंग बाला, नि॥५3088 ॥07758.(२) पु० 
थी, हाथी ; हस्ती, 07 80007. 
(३) शीओ७, श्रृगाटक; सिंघाडा, /)6 
#0% 00 870 80ए४०४४४0 एस्‍97960. (४) 
ऋपषल नाभमड थोपध ऋपभ नामक ओऔपध, 
2 0600796 ०७०९ जि5909]08, 
अखुजो० १४२, 

बिसाला, ख्री० ( विशाला ) मछ्लीर असुनी 
भातावु नोभ, भगवान्‌ महावीर की साता 
का नाम, 3॥6 7700967 07 0०४0 
68080378. सूच० १, २, ३, २२; 
विसाही, स्री० ( वैशाखी ) (१) वैशण मास 
नी पूछि[भ वैशाख मासकी पूर्णिमा, 7)॥७ 


(६२ ) 


विसंभोग., पु" ( विसंभोग ) सथे जैसीन 
दोग्टव पर्ेरेनि। जव्य4७२, साथ बैठ कर 


[ विदिंस 


१80ए 0. [प्र]007 ए 06 प४४४- 
॥कोपा॥ 20070॥., (२) नश्ाण भासवी 
खभावस, बैशास मास की श्रमावस, 70)6 
70फ%-)007 ७४ ० ६॥0 ५४॥४॥७- 
78 79007. सू० १० १०, ६; 
विसिद्दग॒दिद्ठि, खी० ( विशिष्ृष्टि ) हि सा, 
श्रहिसा, ।९०7-४॥78. परह० २, १; 
विसुणिय. प्रि० ( विश्ुत ) विगत, विज्ञात, 
१7)30५9:. पण्ह० १, ४; 

विसुद्ध, न्रि० ( विशुद्ध ) 8:८5८४०, विशद ; 
उज्जल, डिपाकाक $ 
पतन्न ० १७; 

विसूरण. न० (खेदन ) (१) »६ खेद, 
80770. (२) पी, पीढ़ा, 07 ; 
56007. पण्ट ० १, € ; 
विसोहरणया. खी० ( विशोधना ) शुद-४२७, 
शुद्धि-करण, रिप्रव5ि08. ठा० ८; 
विसोहय. त्रि० ( विशोधक ) शुद्धि धरनार, 
शुद्धि कर्ता, 006७ ४0 कृष्ठापी65, 
सूथ० १, ३, ३, १६; 

विस्संभिय, त्रि० ( विश्वभूव्‌ ) ०/थत:५२५- 
जगव्‌-प्रक, 36 50ए077 0 8 
7707१6, उत्त० ३, २; 

विहंग. पु० (विभड्ञ) विभाग; साश, विभाग; 
दुकडा ; श्रंश, / 07% $ 2. 7007007. 
पण्ह० १, ३; 

विहाणु, न० ( विधान ) व्याथरणा>त से 
अद्चरती विधि, व्याकरणोक्त विधि-चिशेप, 
2. 3तवे 0०. छजारफक्राका 7 
80790, परह० २, २; 

विहातार. त्रि० ( विधातू ) पाशुपलति छैवे।१। 
8तर२ ध्थिनो ४-६. पणपत्नि देवो का उत्तर 
दिशा का इन्द्र. 7]8 707%07 070 
० 2879० 808, ढा० २, ३; 
विहिंस. त्रि० ( बिहिंस ) ७ २। ४२१२. हिंसा 
करने वाला, 20. )प)67; 2 ४७४७7: 


5॥7778- 


'विहिसण ] 


आया० १, ६, ४, हे ; 

विह्विंसण. न० ( विहिंसन ) विविध, अश्रे 
भारपु ते विविध प्रकार से सारवा, कत।- 
ग्रह 0४ ए४४70पघ85770%708 परण्ह०१, १; 

विहेडय, त्रि० ( विहेटक ) ख्थताधर अरनार, 
अनादर-कर्ता,. (736 ४786 7गरष्या5- 
दस० १०, १० ; 

विहेडि. त्रि० ( विहेडिनू ) (१) सा ४२१२. 
हिंसा करने बाला, & 7]]87', (२) भी॥ 
अरना२, पीडा करने वाला, (006 ४9 
शीिए8, सूय० १, ८, ४; 

विहेडिय, श्रि० ( विहेटित ) पीडित, पीडित. 
20789 , ४0084 भत्त० १३३ ; 

चीञफऊम्ह, न० ( वीतकश्म ) (१) खेड गाज 
गोत्र विशेष, 8 707706 0 9 760828- 
(२) पु० ख्री० ते जानभां 86५-न थयेक्ष, 
उस गोत्र में उत्पन्न, 307॥7 व37 $78&$ 
श99ए7 ठढठा० ७; 

चीई. पु० स्री० (वीचि) (१) संघ, संप्रयोग; 
संबन्ध, 069007). सग० १०, २; 
(२) भ्रथण्‌ श।१; ८४६र्घ. पुथग्‌ भाव ; 
जुदाई, ॥)ए7७'४$४9; 50फ8/'%४07. 
भग० १४, ६टी ; 

चीइ. स्लनी० ( विकृति ) (१) ६४ शिया, विरूप 
कृति : दुष्ट क्रिया, ए/70780 80007. 
(२)ब्रि० ६९ >थ १७. दुष्टक्रियाबाला, 
एछ6४6%; भग० १ ०, रे; 

यीइंगाल त्रि० (वीताह्ार ) रण रहित, 
रायग-रहित, ई०88 [7070 &#680077076 
भगण० ७, १; 

चीई, अर० ( विविच्च ) जश्षय ने ; 
थ४ने पृथगू होकर , जुदा होकर, 30गट 
8097७ 8ऐ, भग० १०, २; । 

चीईं. झ० (विचिन्त्य ) थितन 2रीने, चिन्तन, 
करके. नि॥ए॥र8 0प्र्ीक#-भग०१०,२; 

चीडिञ, त्रि० ( ब्रीडित ) शरभाण, लज्वित ; 


[ &३ |] 
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[ घुच्चमाण 


शरमसिन्दा, 3997 ; 
नाया० १, ८; 

चीरंगय. पु० ( वीराज्द ) (९) भछावीर अछु 
पासे दीक्षा पेनार भे॥ राय, भगवान्‌ 
महावीर के पास दीक्षा लेने वाला एक राजा, 
2. ग्रह एी0 ज्ाह8 प्रतातं४०0 09 
407वें (७8077, ठा० ८; 

चीरजस,. पु० ( चीरयशस्‌ ) मछापीर अकुनी 
फासे द्वीक्षा पनार ओ& रूय, भगवान 
महावीर के पास दीक्षा लेने चाला एक राजा, 
4 त78 ए)0 ज्वाक8 प्रात०86प 09 
.0व 3[8॥9ए478, ठा० ८ 

चीरविराली, ख्री० ( वीरविराली ) जें3 क्षता, 
वल्ली-विशेष, 8. ]ग76 06 0/8७097' 
पत्न० १३ 

चीरलेस, पु ०न० (वीरलेश्य) ओ4 हेपविभान, 
एक देवविमान, ७7706 07 & 2०)8%॥8) 
86779] 0%/' सम० १२; 

वीरज्न. पु० ( वीरत्ल ) शभे5 पक्ष, श्येन पत्ती, 
20. एपणते 07 970. परह० १, १; 

चीरसखिट्ू, पु|० न० ( वीरसष्ट) 5 सेपविभान, 
एक देव विमान, 0 एक%ाठप्रो&0/ 06- 
868 9 80778] 090'. सम० १२, 

चीसइम, न० (विंशतिम ) ओड साथे न 
हिंपसना ठेपवास, लगातार नव दिनों का 
उपवास, 70770 98588 &6 8 67776: 
नाया० १, १; 

बुक्कम, ए० (व्युत्क्म ) ४८पक्ति, उत्पत्ति, 
2%0वैप८007 $ (७8७७४:07, सूथ० २, 
है, ९; २, ३२, १७; 

वुग्गहआ. त्रि० ( च्युदूआहक ) अक्ष७ ४२५. 
कलह कारक, (१7०77 850778, देस० 
१०, १०; 

चुच्चमाण्‌. त्रि० (उच्यमान ) ० इछव्ा 
खावेते, जो कहा जाता हो बह, ए7|7609 
75 $0 06 $छवै, सूच० १, ६, ३१; 


28)977€0 


चुन्चा ] 


च॒द्चा, अ्र० ( उकत्वा ) इलीते. कहकर, 

५ छाप $शते, सूय० २, २, ८१; 

छुड्ढ, त्रि० (वृद्ध ) शत; तविर्षिक्ष३, 
शान्त; निबिकार, ()७]7) ; 9976; 
एशाक्ाध्या8०४0७७, खा० ८; जेड ब्/न 
भुनित नाम, एक जेन मुनि का नाम. 
3 79॥78 0 9 थेशं7 99॥76., कंप्प ० 

चुसी. ख्री० ( वृषी ) भुनित्॒ सात, मुनि का 
आसन, 2. ५७७६ 0 & $७॥76, +-मंत. 
त्रि० ( मत्‌ ) संयभी; साधु, भुति, संयसी ; 
साधु ; मुनि. 0 5७; ४ $80॥0. 
सूय० १,८,१६; १,११,१९; १,१९,४ ; 

चेञ्, पु० ( वेद ) (६) सायाशंग जाहि बंधन 
स्र७, श्ाचारांग आदि जैन शास्त्र, / ते ७7 
80 #ए९ 2 €, 0॥9/7'00829 60: 
आया० १, ३, १,२ ; (२) व्यशुशन२. विक्ष; 
जानकार, 3. [7709 6/'$ .3 ]69॥760. 
सग6 

चेश्रगछुहिय, त्रि० ( दिन्नवेदक ) सता पश्प 
चिह्न जाति अपनागा जाव्य ऐेपने, जिस- 
का पुरुष-चिह्न श्रादि काटा गया हो वह. 
(2708 ५॥0५56 8070706978 078&७४0$ 
600. 808 (पा. सूथ० २, २, ८४३ ; 

चेअच्छु, न० ( चेकच्छु ) (२) भे5 अश्षरता 
भुध , भ४2 ५४८ वन्ध-विशेष; मर्कट 
बन्ध, & फैफपे 06 9990७) 70988- 
पए0. (३) प्र, अपरयी नीये क्षटथवु ते, 
कन्धेके नीचे लटकना, निशाठापगठु [00 
$76 ५0667, नाया० १, ८; 

चेअचंत, त्रि० ( बेदबत्‌ ) वेश्ेने। व्वशुद्धर, 
चेदों का जानकार, ए७॥७४० 47 ए७०७४5, 
आया० १, ३, १, २; 

चेआरणिआ- त्रि० ( वैचारणिक ) वियार 
स५ ४५, विचार-सम्बन्ध, +89७४78 ६0 
ग्राढतां६960707, ठा० २, १; 


चेश्रालिय, त्रि० ( वैक्रिय ) विश्चियाथी छ(पन्‍न 


(&४ 2) 


[ चेदेह 


थये५.बिक्रिया से उत्पन्न 2700 7000 0७४ 
#707%507778&607. सूच०१,९,२, १७; 

चेआ्ाली. सत्री० ( वेंताली ) ओड नगरी, नगरी 
विशेष, है 79॥70 0 8 29५ नाया० 
१, १६; 

बेइअ, त्रि० (वेंदिक) (१) वेब संथवी, वेदा- 
म्रित; वेब-संबन्धी, १९)७४78 ६०0 
ए००१०७५, 2० ३, ३ , 

वेजयंत, पु० न० (चैजयन्त) (१) ०८५६५, 
क्षतरणु सभु:, पानी जंड, डप्े।६ संभु४, 
युष्थरवर दीप सयते धुष्डराद समुद्रता 
बक्षिणु 6३१त अधिकता हब, जम्बूद्वीप, 
लवण समुद्र, धातकी खण्ड, कालोद 
समुद्र, पुपष्करवर द्वीप और पुप्करोद समुद्र 
के दक्षिण द्वारों के अ्रधिष्टाता देव, 
पक6 ए#€््ंताह 8०4 ० ४१6 
$0फ/0677 6007 0 7७7णावदे 79, 
3780४97 ६88, )ंक्रीयं ॥गी70, 
ह008 ६०७,7िप्रशगरक्ता ते एव]08 धयात॑ 
]20 97008, ठछा० ४, २, जीवा० ३, २; 
(२) त्रि० अधान; श्े४, प्रधान; श्रष्ट 
56श७४॥ ; 36%, सूच० १,६,२० ; 

वेढिम, पु० स्री० ( वेष्टिम ) भेद अश्षरतु 
भजाध, खाद्यविशेष, #ै ]यंहते 0 68- 
४0९. पण्ह० २, € ; 


| बेण्‌इय, न० ( चैनप्रिक ) विन१; नंभ्रता, 


विनय ; नम्नता, (१0घ7+598७ ; ?20!/6- 
79688 ; थिप्रणा। हि. ढठा० €<, ३: 
दस० ६, १, १२ 

बेद्ग, पु० (चैदिक) ओे& छण्य मनुष्प्वति, 
एक इम्य मनुप्य जाति. & [यागते ०0 
मष्रमाणशा 78086. ठा० ६; 

बेद्सि. न० ( वेदिश ) विध्शि। तरधवु नभर, 
विदिशा तरफ का नगर. .8. 2६४ ०006 
09408 0760907. अरखुजो० १४६; 

वेदेह, पु० ( बेदेह ) भेद घल्प मनुष्य व्यति, 





चेदेहि ] 


एक इभ्य मनुष्य-जाति, 2 गाते 0 
ैपा87 3800 ठा० ६; 

चेदेहि. पु० ( विदेहिन्‌ ) विद्ेड धेशनी. राण्य, 
विदेह देश का राजा, ह $पाह ० ऐा- 
(8॥8 ०0प्रा[॥'ए. उत्त० ६, ६२; 

वेयावच्च. वेयावडिय,न० (वैयाबृत्त्य-वैयावृत्त्त) 
शक ; शु॥५, सेवा ; शुश्रुपा, 58/"708 
नाया० १, ४ ; 

चेरक्तिय. त्रि० ( वैरात्रिक ) शात्रिता तीग्ना 
अध्रने। सभय, रात्रि के तृतीय अहर का 
समय, 76 फकीजाते 00878 (७ 
ए०ण00 60 ॥४7768 #0पा35 ) ० & 
ग्राह05, उत्त० २६, २०; 

चेरुलिय, पु० न० ( बैडुय ) (९) इय5४ पर्वत 
वु भें: शिकणर, रुचक पर्वतका एक शिखर. 
2. ग्रा॥7:% 0 ४96 ऊफिपटाशोर0 
2700फशा। ठा० ८; (२) त्रि० चहर्प 
रतनणु, बैडूय रन वाला, 'ए775 
80 0ए97/85 जीवा० ३, ४; राय० 

चेसमण. पु० ( वेश्रमण ) खेद र०्ट्ुमार 
एक राजकुमार, १७॥76 0६ & [077708. 
विवा० २, ६; 

चेसमरुदत्त, पुं० ( चैश्रसणदत्त ) शेड राग्यतु 
न॒भ, एक राजा का नाम, 6 79778 0 
& ए8. विवा० १, ६, 

चेसमणप्पभ. पुं० ( चैश्रसणप्रस ) वेश्रभछुना 
ह.भत पर्षतत' नाम, चेश्रमण के उत्पात 
पर्वत का नाम, 6 06887/8-770078- 
शा एग एकाब्रग'॥7&78, ठा० १०; 

चेह, पु ० ( वेध ) (१) भिश्रणु. अजुवेध; अनु 
गम; मिश्रण, )हइंग्रा8 (२) सेट 
अश्वर]ु ०४०२ चूत्त-विशेष, एक तरह का 
जूआ, 3 70०0 0६ छ७77 08, सूथ० 
२, ६, १७; (३) खतत ६५. अनुशय: 
अत्यन्त द्ेष, (6867 खाश्ा59;, मिड- 
$09776 #७70077' पण्ह० १, ३; 


(६४) 


[ सई. 





वेहण्‌. न० ( वेधन ) ७६ ४२५ ते. वेघन, छेद 
करना, #66 0 2४078. राय० १४६; 

वोगड. त्रि० ( व्याकृत ) (१) 3छेशु. कहा 
हुआ, प्रतिपादित, 5७0; 06; +5- 
(॥97660, सूच० २, ७, रे८; 

वोगसिश्न, त्रि० ( व्युल्कपिंत ) भर आदेभष, 
निष्कासित, वाहर निकाला हुआ 4)78ए77 
0पफ तंदु० २३ 

चोसट्ू, त्रि० (व्युत्सूट) (१) साउसु४ विनाबु, 
परिप्कार रहित, साफसूफ-बर्जित. एआ- 
00%80, )॥9- सूय०१, १६, १; (२) 
धयोत्सथभा स्थित, कायोत्सर्ग में स्थित, 
209350798वं 7900 60790]0॥6 7064[- 
0७007; देख० ९, १, ६१; 

स. त्रि० ( सत्‌ ) विधभान, विद्यमान, 7?8- 
५९7॥, जिड्ाऊंधाां , 3078. सूय० १, 
१, १, १६; +>रछ्लग. पु० ( लग ) 
अशरत संवरणु $ धन्द्रप सयभ, अशस्त 
संवरण ; इन्द्रिय संयम, 86][-007॥ 0). 
सूय० २, २, ९०, --वाय. पु ० (वाद) 
अशरतव६,. अ्रशस्तवाद,. (58770॥'00% 
क्ष-०प्५श00, सूय० २, ७, ९,-वाया. 
स्रीण ( बाचू ) भेशरतवाशी, मअशस्त 
वाणी, '(पाात०७ाक श)०७०॥ सूच० 
२, ७, 

स. न० (स्व) पतन; #व्य धन; ब्न्य, 
५०७७॥४४७ , ि०0068., आराया० २, ३, 
१,११; (२) धभ कर्म ॥0666, 0 607 
आया० २, १६ , ६; 

सइकाल. पु ० ( स्मृुतिकाल ) लिक्षा भणवा 
नी समय, भिक्षा मिलने का समय, “06 
07778 707 0888778. दुस० *<, २, ६; 

सइम,. त्रि० (शततम) सोभु . सौवां, १०० वां . 
िच्रा0766%४0. नाया० १, १६; 

सई., ख्री० ( शची ) घद्धाशी ; शहेदनी से 
५१2२४, इन्द्राणी; शक्रेन्द्र की एक पटरानी, 


सडउरणि ] 


(&६) 


[ संणि 
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० 8065 ठा० ८; नाया० २ , 
सडणि. पु० (शकुनि ) हुयेघितता माभा, 
दुर्योधन का मामा 78 ॥78067779] घा- 
06 ०0 2प्रा'70609879. नाया० १, १६; 
संकट्टिञ्र. त्रि० ( संकर्तित ) अपेक्षु . काटा 
हुआ, (2प्र॥, ठा० ७, ४; 
संकुड, त्रि० (संकुट) २६३ ; सशीए[., संकीर्ण; 
संकुचित, ७००७५ सू० प०१६, 
संकुखुमिञ्र, त्रि० ( संकुसुमित ) सारी रीते 
शघेहु, अच्छी तरह पुष्पित, ए७]|- 
407फ260, राय० श्८ ; 
संकीड पु० ( संकोट ) सद्रीथ, सकोडना ; 
सकोच, (207/॥7.80707. पण्ह० १, ३; 
संखेविय, त्रि० ( संक्षेपिक ) सक्षि५ अ50, 
संक्षेप-युक्त, 307708०0 ; &0907978ए7- 
४000, >दसा. स्री० (दुशा ) 5 
०/१ अन्ध, जैन अन्थ-विशेष, 2 वेंशांए 
ए0पध7708, ठा० १०; 
संग. पु० न० (सब्न) ० धन, बन्धन, 7एछाग8; 
छाए078 , 20708286. 'भोगा इमे 
संगकरा हवंति! उत्त० १३, २७ ; 
संगइ, खसत्री० (संगति) निर्याते, ०५, नियति, 
कऊी0रऊपए6 26#75 ; _+प0$, सूय० 
१५ ९५ २९, ३ ६ 
संग्रह, पु० (संग्रह ) (१) स्वीश२; अछएु, 
स्वीकार; ग्रहण, ॥0००७ए/४७706., ठा०८; 
(२) इटम! सह्यय अ5रपीते, कष्ट आदि मे 
सहायता करना ॥"0 069 एए $70प6. 
ढठा० १० ; (3) त्रि० संअ७ 4२१२ संग्रह 
करने वाला (076 पछ]0 00!6668, 
बव० ३; (४) ओे८ नक्षन, नक्षत्र विशेष, 
2 00758|9707, वव० १; 
, संगिएहण न० (संग्रहण) साश्रय ध्त, आश्रय- 
दान धाए08 0 7०७00886, ठा० ८; 
संगोप्फ. संगोफ, पु० ( संगोफ ) भेद ५४; 


मडट ० ध ३५ अत, चनन्‍्ध-विशेष ; मर्कट 
बन्ध रूप गुर्फन, है 70 06 00770- 
78) 78776, उत्त० २२, ३९ ; 

संघंस., पु० (संघर्ष ) (५) धतपु ते, घिसाव ; 
रगड, हिप्णएहु, (२) साथात, आघात; 
घक्का, 3 09- नाया० १, १; 

संघड, त्रि० (संघट ) निरंतर, निरन्तर, 
(४0787 ;$ (४07077078., झाया० 
१, ४, ४, ४; 

संचुरणिणअ-संचुज्निअ. त्रि०( संचूर्णित ) शूरे 
श्रूरे। 3२५, चूर चर किया हुआ, (7प6॥760 
7006$, नायथा० १, १; 

संजत्ति श्र-ग. त्रि० ( सांयात्रिक ) १९७ थी 
भुसखडरी अरनार, जहाज से यात्रा करने 
बाला; समुद्र मार्ग का मुसाफिर, 2 670- 
ए8)]87" 09 9 9॥. नाया० १, ८; 

संजूह, पु० न० ( संयूध ) अरथनी स्थना, 
प्रन्थ-रचना, पुस्तक-निर्माण, (207770शभं- 
४700; 4 0977५ प्त07४, अख़ुजो० 
१४६; 

संस्ाणुराग, एु० ( संध्यानुराग ) सांब्श्नो 
बाध्णता २५, सांक के बादल का रंग. 
(00प्राड रण ॥6 876, +फणगिह7- 
पन्न० २; 

संण्‌. त्रि० (संजश) “४०७४२. जानकार; ज्ञाता, 
0 70987 4687760 आया० १, 
४, ६, १०; 

संणाहिय. त्रि० ( सांनाहिक ) युद्ूधी पेयारी 
साथे सथध राणनार, युद्ध की तैयारी से 
संबन्ध रखने वाला, .+8)90778 5४0 076 
778.श'क्रा07 07. 08068, साया० 
१, १६; 

संखि, त्रि० (संशिन्‌ ) (१) सम्यशृध्श न पाक्षु 
सम्यगदर्शन वाला; सम्यक्स्वी, *ने७ए778 
5006 उंह॥/0॥ ४0पर्श, भग० (२) न० 


के 


मेड जान, ग्रे पाशिए जेजती शाज छे, 


संणखिपडिअ ] 
. जो चसिष्ट गोत्र की शाखा है, 


2 ]76986 एग्रिठ 75 98 07870 
ण॑ 6 एड)508 008. (3) पु ० 
ख्री० ते योनर्भा ठतपन थयेक्ष उस गोत्र में 
उत्पन्न, 3077 77 6796 [9॥7]9. ठा०७; 
संणिपडिश्र, त्रि० ( संनिपतित ) ५३५. गिरा 
हुआ, म'्ष67. विवा० १, ६ ; 
संणिरुद्ध, त्रि० (संनिरुद) रे४्तु ; मटअवेशु . 
रुका हुआ; नियन्त्रित, 550.0080., आया० 
२, १, ४, ४ ; 
संतब्छिश्न. त्रि० ( संतक्तित ) 'शेप्षेक्ष, छिला 
हुआ, 5078060; 26०४१, पण्ह०१, १, 
संतारिम, त्रि० ( संतारिम ) तरपा याण्य, 
सैरने योग्य, 5 077790]8, श्राया० २, ३, 
१, १३; 
संति-कम्मंत, न० ( शान्ति-कर्मान्त ) “/यां 
शान्ति-र्भा उस्वामां जावे ते स्थान, जहां 
शान्ति कर्म किया जाता हो वह स्थान, 
झ्राया० २, २, २, ६; 
संतुयद्ट, ब्रि० ( संत्वग॒वृत्त ) ०शु ५७७ ३२- 
<9' छेय ते, जिम्ने पाश्व घुमाया हो वह, 
जिसने करवट बदली हो वह, (006 छप० 
]7988 0877880 ४006 ५४१७. नाया ० १, १३; 
संथड संथडिय. त्रि० ( संस्तृत ) (१) घन, 
घन; निबिड, 5070 ; (077792० 
50076, आया० २, १, ३२, १०; (२) 
तृप्त ; कोश पवत्ति लेग्श्न धरयु छेथ ते 
तृ्॑त , जिसने पर्याप्त भोजन किया हो वह. 
(707007000, 5808706वें ञझ्राया० २, 
४, रे, ३े , दंस० ७, ३३ ; (3) जेडजित, 
एकत्रित 007॥6०66080 ; (४6767"80 
आया० २, १, ६५, १; 
संधारग-य. पु० ( संस्तारक ) (१) आओआरहे, 
अपवरक ; कमर।, 3. 70070 आया० २, 
२, ३, १; (२) उपाश्रथ उपाश्रय; साधु 
का चास-स्थान, है. ठंका78 77078%87५ 





( &७ ) 





[ संनिवेसण॒या 





बब० ४; 

संथुञ. त्रि० ( संस्तुत ») संगत, संबद्ध, सगत, 
70०0७ ; 88. सूय० १, १२, २; 

संदिटृ, त्रि० ( संविष्ट) छीक४ ढक, छुंटा 
हुआ ; छिलका निकाला हुआ, 50/-9[060, 
269|60. राय० ६७ ; 

संदीण, पु० ( संदीन ) (१) ओे४ ६५. द्वीप 
विशेष, / 797708 0 977 9)8770. (२) 
था सभय सुनी रछेवार धीवेा, अ्रल्यकाल 
तक रहने चाला दीपक, .& !8777 8९$- 
फंड 00 » औ॥0% 078, (3) शुत्र/न, 
श्रुतज्ञान, 507796078)/ $॥7700४9086. 
(४) क्षेक्षणीय, ज्ोभ्य,. क्षोभणीय, 
ए४07089 $0 08 88709॥80., आया० 
१, 5, ३, ३; 

संघय, त्रि० ( संघक ) सधान 5४२]१(२, संघान 
कर्ता, 8 ]076/ दूसे० &, ४, ९ , 

संनक्खर, न० (संज्ञाचर) मश्वर जाहि मक्षरे। 
नी ज।5ति, अकार आदि अ्रक्षरोकी आकृति, 
2 ग877'8 एर्ग श्र 600, नंदी १८६७; 

संनिलयणु, न० (संनिलयन) साश्रय, शाधार, 
आश्रय; आधार, 28 8४09700%, 2 
908/079886; 307/0090007.. 'सच्च- 
दुक्‍्खसंनिल्यणं' पणह ० १, * , 

संनिवाइ. त्रि० (संनिवादिन्‌ ) सभन जेक्षगार; 
व्याज्ट्णी 5छ१।२, संगत बोलने चाला; व्या- 
जबी कहने वाला. ४ 070]00/' ९00७|:87. 
भग० १, १; 

संनिवाइय., पु'० (सन्निपातिक) भे०, सये।भ, 
संनिपृत्त; मेल; संयोग, /. 760-78. 
अणुजो० ११३ ; 

संनिवाडिय. त्रि० ( सनल्निपातित ) नाश ४रेश्ष, 
विध्चत्त किया हुआ, रिप्यए९९, ॥06- 
80705980. नाया० १, १६; 

संनिवेसणया, ख्री० ( संनिवेशना ) सस्थापन, 
संस्थापन, 7058908]78. उत्त ०२६, १ 


संपणिद्ध ] 





जज मम त्रि० (संग्रगद्ध) जति खासठुत, अति 
आसक्त, (067056६ए 98668५०॥60 $0- 
पणह० १, ४; 

संपरगहीअ, त्रि० (संप्रयहीत) विशेष मलिभान 
३५०४ खूख अकर्पसे गृहीत; विशेष अभिमान 
युक्त, 0708070 , ४९४ (70706, 
दुस० ४, ७, २॥ 

संपरणाइय संपणादिय, त्रि० ( संप्रणादित ) 
सभीयीन-२ ६९ श०६ १० , समीचीन शब्द 
बाला, 9५798 968प४४पिो ४0705, 
जीवा० ३, ४; 

संपदावणु, न० (संप्रदापन-संम्दान) 5 ४२५, 
कारक-विशेष, )6 09678 ०8०४. ठा०८, 

संपहिट्ट, त्रि० ( संप्रहृष्ट ) ७प पामेक्ष हर्पित; 
प्रसुदित, 00॥8॥०80., उच्त ० १९, ३ ; 

संपाइम त्रि० (संपातिम) ०/वार; गति ध्रतार, 
जाने वाला, गति-कर्ता, & 2007 आया० 
२, १, ३, ६, २, ३, १, १४; 

संपाय. पु० ( संपात ) (१) निरर्थ८ मसल 
शोक्षयु ते, व्यर्थ का झूठ , निरर्थक असत्य 
भाषण, 70॥78 2 ए५९)९८५  ]6. 
पण्ह० १,६; (3) ८क्षत्रु याक्षपु ते. चलन 
हिलन, >[05378 $0 270 [१0. उत्त० 
१८, २३, 

संपिद्द. त्रि० ( संपिष्ट ) पीसेक्ष; १2४ . पिसा 
हुआ. ॥20प7080, 4,0०ए789660 सूथ० 
१, ४, २, ८; 

संपुच्छुणी. खी० (संपुच्छचनी) ४!१२ण[, भाड़ , 
संमाजनी / छ970070; ५ 796$077. 
राय० २१, 

संपुड, पु०न० (संघुर) स्यय; सभूछ संचय; 
समृह, +ै. 2066007 , 4 770 एत- 
६0१७ सुत्र० १, ९, १, २३; 

संपुडिआ. त्रि० (संपुटित) व्भ३ेश्च॑, छुडा हुआ. 
चे०ग्ाएते, नाया० १, १: 


संपूयण., न० (संपूजन) भू-/न, पूजन, अभ्यर्चन, | 


(६८) 


[ संलीञ 





५०7. सय० १, १०, ७; 

संभंति, ख्री० ( संत्रान्ति ) 8ल्‍शुद्तता, संभ्रम; 
उत्सुकता, 8867776५5; 7 87776567658. 
भग० १६, <; 

संभंतिय. त्रि०(सांआ्रान्तिक) +अ्रभथी गनेश्ष; 
उतावणी शनक्षु, संभश्रम से बना हुआ. 
निपरात१6०।ए 7794060. भग० १६, <; 

संभार. पु० ( सम्भार ) भसान , शद पभेरे 
भा नाणवामा खावते भसाय्े, मसाला; 
शाक आदि में ऊपर डाला जाता मसाला, 
9[006% (/070॥7787#, नाया० १,१६; 

संभिण्ण-न्न, त्रि० ( संभिन्न) णीक्षइक्ष मे६ 
थूएु, बिलकुल मभिन्न-भेद बाला, ॥0॥- 
प्राछशोए ताष्ंवेध्ते ", (०77)०४0०0४ए 

* ६8[097'96.60. पण्ह० २, १; 

संमइ., ख्री० (संमति) (१) भवुरभाते, अनुमति. 
4. 007$877. सूथ० १,८,१४; (२) छ० 
पायुद्य; पृपन वायुकाय, पवन, 78 
शय्या0, (3) वायुश्यना सर्धिष्ठता हेष, 
चायुकाय का अधिष्टाता देंब,  ए78००१- 
78 800 0० $96 ७४वें, ठा० <, १; 

संमिस्ख, त्रि० (संमिश्र ) उणाउनी छत 
प0], उखडी हुईं छाल बाला, 527/8600॥- 
९१; 5]37760., आया० २, १, ८, ६; 

संमुइ, पु ० ( सन्म॒चि ) लारतवर्प भा सविष्य 
भा थनार खेद 2क_्ष-२ एु३५. भारतवर्ष में 
भविष्य में होने वाला एक छुलकर पुरुष, 
पगु]8 [प्रापा'8 एियेफ979 0-90 
५४7४8, ठा५ १०; 

संमुच्छिय. त्रि० ( संमूर्चित ) देत्पनन थयेक, 
उत्पन्न, 40)-087080. सुृ० प० ६; 

संलीढ, त्रि० (संज्रीडई) सलेषणु! थु#॥ संले- 
खना-युक्त,.. िकणााए्ु.. शयर०४५- 
नदी० २०६; 

संलोञ, त्रि० (संलोक) ब्रेन 5५२ धष्टि परी 

श ते. जिस पर इंष्टि पड़सकती हो. 


संवद्द ] 


ः 087 00860७7, उत्त ० २४,१६॥ 
संवद्द- पु (संब्त) ओेड अश्षरता १७३. बायु- 
विशेष; तुणको उद़ानेवाला वायु. & ५४वें 
0 8 70000 90 0885, पत्न० १; 
संचरिश्र, त्रि० (संवृत) आरधत इरेश्ष आरा- 
घन; पघ्रासेवित, फ०/याए[000. परह० 
२, ९; 

संचिकिण्ण. त्रि० ( संबिकी् ) सारी रीते 
व्यापेशु, अच्छी तरह व्याप्त, प०॥।- 
00"४8प06व, पन्न० २, 
संविचिण्ण-न्न, त्रि० (संविचीणण ) सेपन 
संविचरित ; श्रासेवित,. गिरी ०४०वं, 
नाया० १, € ; 

संबविभागि. त्रि० (संविभागिन) णीश्वते ६ ने 
क्ाह2त धश्तार, दूसरे को देकर भोजन करने 
वाला, (076 ७१०0 ४४२०५ 000 8६897 
8एंग8 00४, उत्त० ११, ६; दः्प० 
&, २, र२े३ ; 

संवुड्ढ, त्रि० ( संवृद्ध ) ५४५७, बढ़ा हुआ. 
रिए्श्ाणरयढते सूय० २, १, २६; 
संचेयण. श्रि० (संचेजन) पेरश०५ ०/१४. संवेग- 
जनक, (8प्रशा78 70 परी6४७१३०8 $0 
$6 ७४070, ढा० ४, २; 
संचेयणशा, त्रि० ( संवेदन ) जेघ ०/न5५, चोध- 
जनक, 475600076. ठा० ४, २; 
संसया., खी० (संसव) परि५६ ; सकष।. परिषद; 
सभा, 2. 7))00/78; 0.0 89550॥730)9. 
उच्च० १, ४७ ५ 

संसेय, पु'० (संसेक) सियत, सिंचन, 59॥47- 
]78-. ढा० ३, ३; 
संसेस, पु० (संलोप) सणप/सयीण, सम्बन्ध, 
संयोग, (॥0970009, ०५007. 
आाया० २, १३, १; 

खंहय., त्रि० (संहत ) भणेश. मिला हुआ. 
7700प्राएतें ; 500प70०ऐ. पण्ह ० १,४; 
सकथध, न० (सकथ) तापसोन' मे८४ 5५:२७, 


५२५. 


ब्5 


(&६ ) 





[ सत्तच्छय 






तापसों का एक उपकरण, 270 ॥770- 

37876 0ए[ 07 8800070. निर० ३, १; 

सक्कप्पमभ. पु० (शक्रप्रभ) उतने मे उत्पात 
परत, शक्र का एक उत्पात-पर्वत, . 
70085प708-70प7थाश एए ॥7]वाछ, 
ठा० १०; 

सक्कय. त्रि० ( सत्कृत ) संमभानित, संमानित, 
लि0ठत0प9780; ०४0०८ ॥९९ .प०ह० १,४ 

सक्कुलि, स्री० ( शप्कुलि ) नव ७4. कर्ण- 
विवर; कान का चछिद्र, 8 ]0)6 0 7. 
88/', नाया० १, ८; 

सगड, पु्‌० ( शकट ) लेदर साथवाहने। पुन, 
एक सार्थत्राह-पुत्र, #. 507 0 06 
690060 0 & 0970५97 विवा० १,१; 

सज्माइय, त्रि० ( स्वाध्यायिक ) ब्शभां पशत 
नाहि स्वाध्याय थर्ती श्र अब शख्रेडन 
हैश, ४० श्याहि, जिसमें पठन थादि स्वा- 
ध्याय हो सके ऐपा शाख्रोक्त देश, काल 
आदि, 8 0808, ४776 66060. .78- 
8009 99 50867'6 898 97007 
407 :एतेआाओए्‌; ० १०; 

सड्ढा, खत्री० (श्रद्धा) २४७; अलिक्षाप, 
अभिलाप; स्पृह्द; बांदा, 400५78; ॥7- 
9009. विचा० १, १; 

सणिप्पवाय., पु ० (शनेःप्रपात) ७पेशथी भरेधी 
5 पीह्यकि: वस्तु, जीवों से भरी हुई 
पीद्गलिक बस्तु विशेष, 4 «प्रॉ१:६७706 
एछ 7#0प7क 327000ऐ65 [ए। ०0 
६005. ढा० २, ४; 

सतग्धी, खी० (शतप्नी) ओेड अधरव समस्त, 
अख-विशेष,  ऊशते ठा॑ ०७0०0: 
पण्ह० ३१, १; 

सत्तहू, खी० ( शतहु ) ओे£४ मणनद्री, 
ह/086 ॥ए९८%, ढाई ९, ३; 

सत्तच्छुय. प० (सप्तच्चद ) ओेड अधरवन 

९. बृश्ष-विशेष; सत्तवन का पेट; सतौना, 





7 


सत्तद्ठि ] 


( १०० ) 


[ समिश्र 





_ |॥70 0 ६708, नाया० १, १६; 
सत्तद्ठि. ख्री० न०( सप्तपष्टि) ४३४३, सड़सठ, 
5509 86ए०7. सू० प० १२; 
सहल. न० (शाइल ) क्षीक्ष धास, हरित; 
हरा घास, (४7807 87888. नाया० १,१; 
सद्धल, पु"० ( सद्धल) ओेड अड्भारतु' ७पीयार, 
एक भ्रक्रार का हथियार ; झुन्त ; वर्मा, . 
ए7/वते 07 ४४6७7007. परह० १, १; 
सद्धिआअ, त्रि० ( श्रंद्धिध ) श्रद्धवाणु', श्रद्धा 
वाला, 970॥7फ7] ; (/07706709), 
पण्ह० १, ३; 

संप्पि. त्रि० (स्पिन) छाथमभां क्षासडीनी 
सद्ययथ्री याक्षनार औे४ शेणी, रोगी- 
विशेष, हाथ में लकड़ी के सहारे से चल 
सकने वाला रोगी-विशेष, / १प70 ०0 
09॥767760., परणह० २, ९; 
सब्म, त्रि० ( सभ्य ) शि९, सभोचित ; शिष्ट, 
(ए7200 , 67098॥60. असब्भभा- 
सी' दस० ६, २, ८; 

सम, त्रि० ( सम ) (१) तटस्थ; भष्यरथ ; 
उल्षक्षीन, तटस्थ ; मध्यस्थ ; उदासीन ; 
राग हप से रहित, ०७68] ; गरर्ता- 
67/'870 सूथ० १, १३, ६ , ठा०८; 
(२) शाद्ाश आकाश , गगन, / $४ए. 
भग० २०, २; 

समचक्कवाल, न० ( समचक्रवाल ) गोक्षादआर२, 
वृत्त; गोलाकार, 0 ०77'0]6, .0 ॥.0070. 
स्‌० प० ४ ५ 

समज्भासिय, त्रि० (समध्यासित ) अधिहित, 
अधिष्टित 70/.89460 ; ॥०४॥०7४५७० . 
स्‌० पृ०९१ ०, हा 

समणसीह., पु० ( श्रमणलिंह ) ५४ भुनि 
श्रेष्ठ मुनि. १6 6६७०७]|७७७ $७॥7६ 
परह० २, * ; 

समसुज., त्रि० ( समनोज्ञ ) (५) ३६२; 
भनी&२, सुन्दर , मनोहर, 73607वगप; 


॥ 


प्रह्ात5070,. (२) श्षुद्र वेष स्मादि 
३$#॥. सुन्दर वेष श्रादि चाला, /368076- 
7709 67855९0. थ्राया० १, ८, १, १; 

समखुसट्टू. त्रिण ( समनुशिष्ट >) खवुगान ; 
खजवुभत, अ्नुज्ञात; श्रनुमत, 5000607- 
80; (207867/60. श्राया० २,१,१०,४; 

समहिद्वात्तार, त्रि० (समघिष्टात्‌ ) भध्यक्ष; 
शधिपति, श्रन्यक्ष ; आुखी; अ्रधिपति, 
प॥6 970गतप0था। $ 76 409407. 
श्राया० २, २, ३, ३२; २, ०७, १, २; 

समाओग. पु० ( समायोग ) स्थिरता, स्थि- 
रता. 500984070५५. तंदु० १४५ 

समाजुच्त, न० (समायुक्त) ग्ते3५ु ते, संयोजन; 
जोडना, 707778;  (०00780078.- 
राय० ४०; 

समाधारणया. सख्री० ( समाघधारणा ) समान 
लावे स्थापन, समान भाव से स्थापन, 
(४670/'0)]9 [0प्70060 उत्त० २६,१; 

समाभरिशञ्र. त्रि० ( समाभरित ) भाशरण| 
स्थित आामरण-युक्त 07297707॥00, 
अखुजो ० २९३ ; 

समाहड. त्रि० ( समाहत ) विशुद्ध ; निभ क्ष, 
विशुद्ध; निर्मेल, रि07.8$  (080. 
आया० २, १, ३, ६ ; 

समाहिअ. त्रि०(समाहत) ॥७७| <रे4, यूृहीत. 
प्‌0००5; 08०87ए७६. श्राया० १,८, *, २५ 

समाहिअ. त्रि० ( समाव्यतत ) सग्यभू अश्वरे 
3छेक्षु, सम्यग्‌ कथित, ४४ ०।-५७॥6. सूथ० 
१, ६, २६ ; श्राया० २, १६, ४; 

समाहिय. त्रि० ( समाहित ) (९) शोलन ; 
४६२. शोभन ; सुन्दर, .309प्रंतिं 
फछ०8७7४- (२) सणीशत्त  अवीभत्स, 
परखवा88ए%7ए8- (3) निश्वेंप निर्दोष, 
पृआ्700600 ; ७पों0655; 7078. 
सूथ० १, हे, १, १०; 

समिअ. त्रि० ( श्रमित ) 4्रमभ१00) . श्रम-युक्त 


समिअ ] 


.. $ 7780, सग० २, < ; 
समिअ. त्रि०(समिक) सम;शण ६५ रहित,सम; 
राग द्वेष रहित, (7088 7:070 8#680॥- 
77676 870 ॥96780. पर्ह०२, <; 
समिआ. न०(साम्य) सभता; रायाध्ति। जला१, 
समता ; रागादि का अभाव , समभाव 
23086706 06 ७66807778770 860 
सूय० १, १६, ९; आया० १, ्, ८, १४, 
समिआ. स्री० ( समिता ) घ७ ने। क्षे।2, गेहूं 
का आटा, ५४॥०७७४ 077 नाया० १,८; 
समिजग, पु० ( समिन्जक ) तीनिय ०४ ुती 
शे६४ व्थति, न्ीन्द्रिय जंतु की एक जात्ति 
> 70 0०0] ]78806 ॥9ए778 0788 
$67988, उत्त० ३६, १३६ ; 
समुकरिस, पु० ( समुत्कर्प ) अतिशय छ८प॑. 
अतिशय उत्कर्ष, ॥॥50689ए6  07/05- 
09769. उत्त० २३, झफ ; 
समुच्छिन्त, त्रि० ( समुच्छिन् ) क्षीशु पमितष 
विन९. ज्ञीण ; विनष्ट, शिए्य76व4 , स्‍)083- 
$70980., ठा० ४, १; 
समुद्विश्र. त्रि० ( समुत्यित ) (१) 8पस्थित, 
उपस्थित, [2080७7५, 7 70गयध्ांफ- 
(२) आप थयेक्ष, प्राप्त, 72700प780. 
सूय० १, ३, २, ६; (४) शवुष्टान बरेल, 
अनुष्ठित,.. विहित,.. ?67077706 ; 
56076व., सूच० ३, २, ९, ३१; 
समुत्त, न० ( समुक्त ) (९) ओेड गोव, गोत्र: 
विशेष, 8 ]78828. (२) छ० ख््री० ते 
गोनमा 6(पन्‍न थयेक्ष उस गोत्र मे उत्पन्न, 
30707 वा 86 7779, ठा० ७ ; 
समुदाहिय, त्रि० ( समुदाह्त ) अतिषादन 
2रेक्ष; 5छेल प्रतिपादित; कथित +]00- 
00, उत्त० ३६, २१, 
समुद्द. ० (समुद्र ) शािडध्व मुनिता शिष्य 
शेड फेटन भुति, शाणिडिल्य मुनि के शिष्य 
एक जैन मुनि, 776 00 & चैंशा& 


( १०१ ) 


[( सम्मावाय 





8076, 
नंदी० 3६; 

समुद्ददत्ता. ख्री० ( समुद्रदत्ता ) समुद्रध्य भ- 
मठीमारती शार्या, समुद्रदत्त मच्छीमार की 
भायों, 0. 07(6 0 8 7897-797/ 
ए%764. $%77747-869/608, विवा० 
१, ८ 

समुद्देलण. न० (समुद्देशन ) झत्ोना स्थर्थण् 
खशष्यापतन, सूत्रों के अथे का अध्यापन, 
[४७०8 0 80भ7 7७ ॥2687- 
778. नंदी० २०४; 

समुवचिद्. त्रि" ( समुपविष्ट ) णे3े९. बैठा 
हुआ. 896- राय० ७९; 

समुस्सय, पु० ( समुच्छय ) (९) 6 या् 
ऊंचाई , उर्ध्वता, ।०8॥6. सूय० २, ४, 
७; (२) 8नन्‍नति , 0चतगता, उन्नति ४ 
उत्तमता, 7/0श/087४6097 सूय० १,१९,७, 

समेर. त्रि० ( समर्याद्‌ ) भर्याध्ष थुरुत, मर्यादा 
युक्त, ।77684, ठा० ३, २; 

सस्म, त्रि० ( सम्यन्च ) (१) सल*, साथु. 
सत्य; सच्चा, ॥7%प७. सूच० १, ८, २३; 
सम्म० ८७; (२) शविपरीत , जवि३&, 
अविपरीत ; श्रविरुद्द, 'ए०६ 7.8५67७8 ; 
४०60 86967'86, ठा० १, ३-४, (3) 
शोशन , ४६२, शोभन ; सुन्दर ॥30&प- 
रण ; म9705076,. (४) छेथित , 
प्याण््णी, संगत; उचित ; व्याजबी, ॥?॥0- 
7०७७, 50ण7/%80]6 , िक्ठा॥. सूय० 


एपफ्फएं ० शिशाकाए०, 


२, ४, डे ढ़ 
सस्मावाय, पु/० (सम्यग॒वाद ) (१) जवि३द- 
५६, अ्विरुदवाद 0770077#9420 


$07"97 ता$6परषश07.,. (२) हृष्टिवा६ ; 
णरभो जंग, इशष्टिवाद ; बारहवाँ जैन अंग 
अन्य, 407787607909; 77086 $५७-७॥४४ 
4.789 00 बेंशशाढउ7, ठा० १०; (३) 
साभायि5; सायभ-पिशेप, सामयिक, संयम 


सम्मुर ] 


( १०२ ) 


[ सब्वभीमद 





विशेष, 'क्ि8 007040०6॥ 00४0007- 
708 शी शा्णिं 80%, 'श्राव० ९ ; 
सस्मुइ. खी० ( सन्‍्मति ) (१) संगत भति, 

संगत मति, [?70097 एशषत0॥. (२) 
अभ्रंध्र शुद्धि सुन्दर बुद्धि; विशद बुद्धि, 
2078 ए७५007), उच्च ० २८, १७; 
सय, पु० न० (शत ) घ७ भ्डोटी संज्या 
५७0) , बहुत ; भूरि ; अनतप संख्या बाला, 
70]७7॥9. नाया० १, १, 
सयय. पु० ( शतक ) (१) पतमान मपस- 
पिए। शणमा ढत्पन्‍त थयेक्ष भौरतत 
केला में: शनधेव, वर्तमान अवचसर्पिणी 
काल में उत्पन्न ऐरवत्त चर्ष के एक जिन-देव, 
पक6 0० ज 9 778000 09 श&77- 
ए&७09 46079. ॥7 #70 70060% 
4#.ए0890/[0)7ए४ सम० १६२३; 
सयालि, पु.० ( शत्तालि ) शारत वर्षना ली 
सढारभा विनद्वितों पूर्व न्टन्भीय नाम, 
भारतवर्ष के भावी अ्रठारहवें जिनदेव का 
पूवेजन्मीय नाम, ए७॥॥6 0 #6 एप- 
#प7'.8 ०77080 ०07 3॥987-86797"8)8 
0 ॥5 (0700ए00%$ ]0. ससम० १९४; 
सयाचरी, सत्री० ( सदावरी ) नी(नय ०४धुनी 
5 व्यति, त्रीन्द्रिय जंतु की एक जाति 
2 070 06 798800 ॥9५४778 6788 
867५8$. उत्त ० ३६, १३६, 
सर, त्रि० ( सर ) भभन <रनतार, गसन-कर्ता, 
3 8009)'. दूस० &, ३, ६; 
सरक्ख, पु० न० ( सद्रजस्‌ ) धृ०; २००, 
धूल , रज ॥)पए७ दस० ९, १, ७; 
सरय,. पु० न० ( सरक ) ओे६ अध्वरनो ६३. 
सद्य-विशेष; गुड़ तथा धातकी का चना हुआ 
दारू, 0 दात ० परैंपुप0:. परह० 
२, ४; 
सरस्सई. सत्री० ( सरस्वती ) अे४ २०/पतनी. 
एक राज-पत्नी, 0 00४९७॥४, चिवा० २, २; 


सरि. त्रि० ( सब्श ) सब्श ; सरणु, सदृश ; 
सरीखा ; तुल्य, उमी08; जिवुएशों 
जव0॥0, भग० नाया० १, १, अंत्त० <; 

सरित्तार, त्रि० ( स्मर्त ) स्मरण ८र२](२. 
स्मरण-कर्ता, 000 ५४0 3077व5 ; 
0 70॥70067. ढा० ६; 

सरीरणाम, पु० न० ( शरीरनामन्‌ ) नाभ 
मनी लेदर अद्ति, कर्म-विशेष; शरीर का 
कारणभृत कर्म, ४ 08028: 'रिक्वा" 
7]29. सम ० १७; 

सरीरधधणु, न० ( शरीरबन्धन ) झे नामती 
नाम 2भती ओे८ अभ्भति, कर्म-विशेष, 8. 
0फा७ए)07 3९७॥५78. सम० ६७; 

सरीरखसंघ्रायण., न० ( शरीरसंघातन ) से 
नाभता नाम ध्भती ओेड क्षेद, नाम कर्म 
का एक भेद, 8 ४070७0% 0 पा 
3९ ७॥४१98, सम० ६७; 

सलाग. न० ( शालाक्य ) थिध्ल्त शस्त्र 
खायुर्पेध्ता' शेड माय, चिकित्सा शाख; 
श्रयुर्वेद का एक श्रंग, 3[९०[०को 8007- 
606. विवा० १, ७; 

सलोग. पु० (इलोक) श्वाथा; अश' सा, सलाघा; 
प्रशंसा, ?/0५6  सूय० १, १३, १६; 

सल्ल, पु० न० ( शल्य ) शेद् अश्षरतु रन, 
अख-विशेष ; तोमर ; सांग, -. )याएत 0 
१४७9७]007 ठा० हे, ३ ; 

सब्लग. त्रि० ( शल्यक ) शत्य चाणु ; अंठो 
परे शबत्यथी पीड़ित, शल्य वाला, शूल 
आदि शल्य से पीढित,.. 70075- 
पण्ह०२, ९; ( २) पिशन ; प्याशुपछु , 
परिज्ञान ; जानकारी, 3म्ञ0फ76९86- 
सूथ० २, २, <७; 

सब्व, त्रि० ( श्रव्य ) सांशणव यो>प, श्रवण- 
योग्य, फ07009 60 08 6४वें, 
भग० १, १; 

सब्बओमभद, न० ( सर्वतोभद्त ) पांयभ अवे- 


सव्वगा | 


ये विसात, पांचवा ग्रेवेयक विमान, ॥७ 
प9) 0780 899878 0९९४ 090: 
ढा० १०; 

सब्वगा. खी० ( सर्वगा ) 5त्तर श्थय पर्वत 
8५२ रछेवारी ८ ६६३४मभारी पैपी, उत्तर 


रुचक पर्वत पर रहने वाली एक दिकुमारी | 


देवी... &.. गरीफेफ्ाओ।ं 80द08855 
व शीशए ता 6. 70कीछप 
उिप्र0)9798 70)7 7997, ठा० पे; 
सब्चट्ू. पु० न० (सर्वार्थ ) (९) सध्खार 
सेवथोडतु शेड पिभात, सहखार देवलोक 
का एक विमान, 0 0९6कंाओो 8077 
698 0 6 58% 8070॥ 
सम ०१०९; (२) पु०सर्व शर्थ, सर्वे अर्थ, 
॥ए७/ए%)78 आया०१, ८, ८, रे; 
सब्वभावव्रिड, पु० ( सर्वेभावविद्‌ ) स्थागाभी 
गम! सारतपर्पमा थनार शारभा व्टिन 
दब आगामीकाल में भारतवर्ष में होने वाले 
वारहवें जिनदेव, 'ए४7]0 ० $एशेत 
च)90660 ०. िाक्चाकप 90१ 7 
000 [000१७, सम० १९३; 
सब्यविग्गहिआ, त्रि० ( सर्वविम्रहिक ) स था 
न5- सबे-संत्षिप्त; सबसे छोटा, 5॥9)- 
]68 भंग १३, ४; 
सब्बय- त्रि० ( सर्वद ) सर हैेता२, सब देने 
चाला, .0]) 8५ए67, पण्ह० २, १; 
सब्चाव. त्रि० ( सच्याप) ०५५५ , व्य(प्तियु&त, 
व्याप्ति-युक्त , व्यापक, २267ए9वं86, 
भरा० १, ६, 
ससि, पु०(शशिन) इक्षिणु ३4४ पव तनु शे८ 
शि'भ२, दक्षिण रुचक पर्वत का एक कूट, 
2 अपार 0. ४906 0परील्ा 
जफिपठ909 770प्7॥977, ठा० ८, 
सहीण, त्रि० ( स्वाधीन ) स्वापीन , वेपवश, 
स्वायत्त ; स्वत्रश, 376609970675- 
दूस० ८, ६ ; 


(१०३ ) 


[ सात 





सहोढ़, त्रि० ( सहोढ ), योरीना माक्षपाणु, 
चोरी के माल से युक्त; स-मोष, (076 
छाती 976 50600 770०७ ई7 
)78 [008५85807. नाया० १, २; 

साइ. पु “ख्री० (साति) (९) अविश्वास, अवि- 
श्रम्म; अविश्वास, ॥९077007700706. 
(२) खतत्य पथत; 25१. असत्य-बचन ; 
मूठ, . 76, पणह० १, २; 

साइ. पु० ( स्वाति ) भारतवर्ष मां थनार शेड 
लिनद्धिना पर्व ऋन्‍्मद नाम, भारतवर्ष 
में होने वाले एक जिनदेव का पूर्वजन्मीय 
नाम, ॥९७॥6 06 8 [पघ'8 तं१79000 
0 ओआआक्काए#/ 8७-0७ ए0 ॥$ 978- 
४700५ 098, सम० १९४; 

साइजीग. पु० (सातियोग ) भे।€नीय अभ, 
मोहनीय कर्म, के! 005 रि७77)8-, 
सम० ७१; 

साएया, स्री० ( साकेता ) नवे'ध्या, नथरी, 
अयोध्या नगरी, 3७045 लआफ- 
नाया० १, ८; 

सागरदत्त पु०( सागरदत ) ३ १/न भुति, 
एक जैन मुनि, ७706 0 8 चें॥79& 
इशा75 सम० १९३; 

साडणा, खी० ( शादना $) ३ ७३७ 43रीने 
पाड्यावु धरणु। पिनाशवु आरएु, खण्ड २ 
होकर गिराने का कारण, विनाश कारण, 
(00७९७ एग |, विवा० १, १, 

साय, त्रि० ( शाण ) शणशुव्रु॒ णनेक्षु , सन का 
चना हुआ, पाठ का बना हुआ. [8086 007 
]7070, दूस० ९, १, श८, 

सारि, खी० '( शाणि ) शणनु थनेक्ष $५४', 
शण का बना हुआ कपडा, 8 टीो6 
77806 0 795 दस० ९, १, १८; 

सात. न० (सात) ४५, सुख. 'नि७9[00685- 
ठा० २, ४ , >चेपणिज्ञ, न० (चेदनीय) 
सुणव आरणशुभूत ४, सुख का कारण 


साधारणा ] 


( १०४ ) 


[ सावरी 





भूत कम, 76 ०७एञ्मंग8 ६&7779 ०ॉ | सायणी, खी० (शायनी-स्वापनी) भवुप्यती ध्श 


४५ "70958, ठा० २, ४, 

साधारणा. सत्री० (संघारणा) वासना; पारणशुप, 
वासना; धारणा; स्मरण-शक्ति, 0776077- 
एश्ांगर 909७५ +७६७7४ए67858. 
नंदी० १७६; 

साम. पुं० (श्याम ) (३) सलेश ब्श्न भुनि; 
श्याभार्य, एक जैन मुनि; श्यामाये. 8 
बेंशा। इथएह0 7760 57॥ए७॥798- 
ठ69778- नदी० ४६; (२) न० शेड 
अद्भरत धास; भंप-तृणु, तृण-विशेष; गन्ध 


तृण, 8 |र70 ०0 879%58 सूय०२,२, १ 


सामण्णु. पु० ( सामान्य ) मणुपती व्वेना 
४ ४०४८ अणपन्नी देवों का एक इन्द्र .& 
070 0 378[0877 8005, ठा०२,३; 

सामिथेय, न० ( सामिधेय ) समिधना क्षसडा 
ते। अ्मू७, काप्ड-समुह्द, 8. 20॥86807 
0६ 0005 ( ५8०४॥69] ५0४5 
407 $6 ९80०७७ते ॥76 ). अंत० ३,८; 

सामिलि, न० ( स्वामिलि ) (९) वत्स भोत्र 
नी मेड शाणा, गोत्र-विशेष, जो वत्स गोत्र 
की एक शाखा है, 8 ॥76986 फछ6४9 
7५ 06 07870 07 6098 ४७५७ 076. 
(३) पु० ख्री० ते गोनमां हत्पन्त थयेक्ष 
डस गोत्र में उत्पन्न, 3079 व7/ +096 
वि] ए. दा० ७ 

सामुदाइय, त्रि० ( सामुदायिक ) समुच्षयनु 
समुतय स थे संशय राजन, समुदाय का; 
समुदाय से संबन्ध रखने वाला. [र०]७६782 
६0 & ॥प0प706. नाया० १, १६ ; 

सायं. श्र० (सायम) सत्य, साथु, सत्य; सच्चा. 
तजा6. ढा० १०; 

सायग, त्रि० (स्वाइक) २१६ स्षेत२ स्वाद लेने 
वाला, (0296 ७॥0 $8&5068 दस०४, २६; 

सायणा, स््वी० (शतना) ७७न; छेध्न, खण्डन; 
छेंदन, (पार; 267लग77. सम ०९८; 


ब्शयोभांगी ध्सभी---७० थी १०० वर्षनी 
8+मरपाणी ध्शा मनुष्यकी दश दुशाओं में 
दसवीं-६४० से १०० वर्ष की उम्र वाली दशा, 
गृप6 $७ए४0 ०0 ४086 $07॥ $४988५ 0 
परा७7. तंदु० १६; 

सायासुकल्ल॒, न० (सातसौख्य) न्मतिशय सुण, 
अतिशय सुख,05८8५अ ४०6 ॥9.07658, 
जीवा० ३; 

सार, पु० न० (सार) (१) -याय युद्धप, न्याय्य; 
न्याय-युक्त, 2०३४, सिपृपरां६80)6. सूच० 
१,१,४,१०; (२) पु० लेदर अश्वरवु ९क्ष, 
बुत्ष-विशेष, 0. |;70 08786. पन्‍न० १ 

सारंग- न० (साराह्ठ) भ्रष्ट मवयव्‌, प्रधान दल; 
श्रेष् अवयव॒ .]]6 0680 070 ,परह ०२,५९; 

सारक्खिअ. त्रि० (संरक्षित ) व्ख्वु सरक्षणु 
अर्वामा स्माव्यु'छे।यने जिसका संरक्षण किया 
गया हो वह. ५०४॥७४६ 45 (70660$60, 
परुह० २, ४; 

सारय, श्रि० (स्वारत) अास४त, आसक्त; खूब 
लीन, 0६&6980॥60 ६0. आया० १,४,४, १५ 

सारवंत, त्रि० (सारवत्‌ ) सारपा0] . सार-युक्त, 
5िप्र#श्यात9 ठा० ७ 

सारसी. खी० (सारसी) ५५०८ आमती 
मभूछना, पदज ग्राम की एक सूछ्चना, 20 
476079607 ०0० 96 5 7008 
7 फ्राप्रष्ठ0, ठा० ७; 

सालि, पु/० न० (शालि) भोणाञ्वर मेड अश्षर 
नी बनसुपति, खेद अश्वरतु ४६ चलयाकार 
चनस्पति-विशेष; बृत्त-विशेष, 0 [गयंग्राव॑ 0 
६766. पन्‍न० १; 

साचचइत्तार, व्रि० ( श्रावयित्‌ >) सं भगावतार, 
सुनाने चाला, (8पएञ्राहु 600 ग697. 
सूय० २, २, ७६; 

सावरी, रझरी० (शावरी) सेंड अश्नरनी विधा, 
विद्या-विशेष, ै 'संएते 00 80७०७706, 


सास ] 





. २, २, ९७; 
सास, पु० न० (शस्य-सस्य) केन-यत घा-प,चेन्न- 
गत घान्य, (7077; (७7077. परह०१,४; 
सासणा., खी० (शासना ) शिक्ष।. शिक्षा, 
गा8०ए्ट्ठ. पणह० २, १; 
सासि. त्रि० (आसिन) श्रास रोग१0 . श्वास 
रोग वाला, 5परि0प78 [7077 8४॥- 
9॥79 तंदु० ०; 

साहस्सिय. त्रि० (साहलिक) डेश्वरना परिभाशु 
व0),हजार का परिसाण चाला,(707श/ं8॥- 
778 09 00577. नाया० १,१; 
साहा, ख्री० ('छाघा) अश सा. प्रशंसा, /2]-0९8. 
सम० २१; 

साहारण, न० ( संघारण ) सारी रीत घारणु 
अरब ते; 2 पथु ते, ठीक तरहसे घारण करना; 
टिकाना, श/०॥-॥००७४४. आवा० १, 
रू, ८, १९; 

साहारणु, न० (स्वाघधारण) सष५ 2रपीते, 8५- 
ड२ थरपी, सहारा करना; उपकार करना, 
धति९फ्णह, 5790०४78. सम० <१; 
साहिकरणि्‌., त्रि० (साधिकरणिन) >भधि४२७| 
बाण, शरीर जादि जपियरणु बाण, अधि- 
करण-युक्त; शरीर आदि अधिकरण वाला, 
208888878, भय० १६, १; 
सिंगि. पु० (खब्जिन्‌) (१) घे2, सेप; भेड़, 
23 |७70 (२) पर्वत, पवेत्त, ॥ 70070- 
क70, (3) सारतपप तो झेद्े सीभा 
पूर्व १. भारतवर्ष का एक सीमा पर्वत, 76 
$0)78ाग08. 7707र7॥श7 0 
9780  ४87898- (४) शे& भुति, 
मुनि-विशेष, .. 7087776 06 ७ 8७775. 
(५) ९. वृक्त, & 8786. अणुजो ०१४२; 
सिंघाणु, पु' न० (शिक्वाण) सेंड अश्नरना आणा 
पृष्ट००, काला घपुदुगल-विशेष, / गाते 
ए 79०४ ग्रा#कपं 770080प्रौ४5. 
सू० प० २० ; 


( १०५ ) 





[ सीस 


सिंफ़. पु० न० (सिध्मन्‌ ) शेड अक्षरने। आ6, 
कुष्ट रोग-विशेष, # संगत 08970989. 
भग० ७, ६; 

सिद्धा, सत्री० (सिद्धा) धथ्वी विशेष; सिद्ध शिक्षा, 
पृथिवी-विशेष; मुक्ति-स्थान; सिद्ध-शिला, 
904॥॥898,90004 86 0 $8090077. 
सम० २२; 

सिद्धि. खी० (सिद्धि) (९) शणिमा स्थाहि 
झेगती शत, अणिमा भादि योग की शक्ति, 
2 प्र7"फाय्रक्ा 90967 07 ई9- 
०पी॥9, ठा० ३; (२) इताथंता, इत॥त्यता, 
कृतार्थता, कृतकृत्यता, 8 0607श2- 
7079 06 00]8068. ठा० १; 

सिप्प, न० (शिल्प) (१) ते०“स्थ्ाय, तेजस्काय; 
अग्नि-संघात, 78-७0 0900707४ ; 
फ्फफ8-0भंघ४९8, (२) अमिता व, अग्नि 
का जीव, (3) पु० ते०“स्शयना जधिष्कता 
सेव, तेजस्काय का अश्रधिष्टाता देव, 78 
77०णवांगह8 8०व 0 498. ढठा०९,१; 

सिलिट्ू, त्रि० (शिए) भन१।७, ४-६२, मनोज्; 
सुंदर, 368 ,. एस्‍शाफागए: 
पणर्ह० १, ४; 

सिच. न० (शिव) स्क्षिसा, अ्रहिसा, ए०7- 
ाशह8, परह० २, १; 

सिसुयव, पु० न० ( शिशुयव ) ओे८ अक्षरतु' 
7७. तृण-विशेष, 2 एव 0 87888, 
पतन्न० ३; 

खीझआ. त्रि० ( शीत ) अधुदूण, अनुकूल _7७- 
ए0०एा०8. सूय० १, २, २, २२; 

सीझअ त्रि० (स्वीय) पाताव, स्पट्ीय, स्वकीय; 
निजका, (0708 0५77 सग० १९; 

सीशअ्रल, पु० ( शीतल ) 5 अद्वरना अणा! 
पृष्ग०, कृप्ण-पुदूगल विशेष, 4 गत 
0 0086 ३78 ९7१७) 770]60प्र68. 
स्‌० प्‌ृ० २०; 

सीख. पु ०न० (शीर्ष) (९) 2०७, स्तबक;गुच्छा, 





सीहसेण ) 


3 छप्र#8॥५ 0870). थ्राया०२, १, 
पे, ६; 

सीहसेण. पु० ( सिंहसेन ) भछसेव शब्बनी 
शेड धुत, राजा महासेन का एक पुत्र, ै. 
807 07798 )8॥8५७7. विवा०१,६; 

सु. थ० (सु ) लनायास अनायास, ॥00५॥७, 
िछावा।ए, ठा० *, १; 

सुझ्न, न० (आुत) सच्यवन; २५ च्याय, अ्रध्यन; 
स्वाध्याय, 900097708- सम०९१ ; 

सुअधघर, त्रि० ( श्रुतघर ) शास्र/, शाखज्ञ, 
५७४३०७तै 70 ५0॥7#070५, पणह ०२, १; 

सुचना, खी० ( शुच्‌ ) यजवु ओेंड 8५५२७, धी 
परे नाणवावी ४3३७ी, यज्ञ का उपकरण 
विशेष; घी श्रादि डालने की कुडछी, 7 
7779॥0707 0 8 $98077708, उत्त ० 
१२, ४३-४४; 

सुउज्जुयार, त्रि० (सुकजुकार) जतिशय सयभ 
भ। २ऐ १२, अतिशय संयम में रहने वाला; 
सुसंयमी, 3 ६॥7५७॥ ५0॥-00770॥07, 
सूय० ९, ९३, ७; 

सुउज्जुयार. त्रि० (सुऋजुचार) जतिशव सरण 
खजाथरएु १७, अतिशय सरल श्राचरण 
चाला, 850707099 &॥798. सूय० 
१, १३१, ७; 

संसुमा, ख्री० (सुंसुमा) धन सार्थपछनी 5न्या 
9 नाम, घन सार्थवाह की कन्या का नाम, 
2. 797706 0 8 तणा80067 70]0798, 
9 0860)' 0 & 007'8५७70, नाया० १, १८ 

सुगशञ्न, त्रि० (सुगत) (९) सारी गति वाणु, 
अच्छी गति बाला, (6 ॥8ए708 776 
37708 ०0 एक्ीतग8, ठा० ४, १; (२) 
२५. सुस्थ, ।4690॥9. (3) शशी, गृणी, 
एरफप078, ठा० ४, १; 

सुगर, त्रि० (सुकर) सभे साध्य थाय तेषु; सरण, 
सुख-साध्य; अरूप परिश्रम से हो सके ऐसा, 
जि, शिक्षआीफ 8000777979)60., 





( १०६ ) 


[ सुपासा 





श्राया० १, ६, १, ८; 

सुगिम्ह, पु० (सुप्रीम) (७) खेब भासनी 
भृछिभा, चेंत्र मास की पूर्णिमा, /))0 
चपि-)097 ते॥ए छत 6 ॥07॥ 
(0५, ढा० *, २; 

सुघोसा, खी० ( सुवोपा ) शेड अश्षरत' वध, 
बाय-विशेष, 0. वसंग्रतें 0 ग्रपजंठयों 
परररतपगयाई. राय० ४६; 

सुज्ञाय, पु० (युनात) जे5 शखतइभारत नाम, 
एक राजकुमार, ।६७॥॥0७ 0 8 ]077700, 
विवा० २, २; 

सुजसिट्, पु. न० (सूर्यसष्ठ) शेड देव विमान, 
एक देव-विमान, / [000008॥' 68- 
0॥0 097. सम० १९; 

सुतवस्सि, त्रि० (सुतपस्विन्‌ ) सारे। तपस्पी, 
अच्छा तपस्वी, ५४०॥-७०7४०॥ था 
00787700. सम० *<१; 

सुत्तिमई. खी० (शक्तिमत्ती) येद्िव्शनी आयीन 
रप्ट्यानी, चेदि देश की प्राचीन राजधानी, 
खय छाठाणां एक 0 (006097 
00प्रा09. नाया० १, १६; 

सुधस्म पु० ( सुधमेन्‌ ) ले८ १/न भुति, एक 
जैन मुनि, [ए७0 0 & ें#॥7 ही. 
विवा० २, ४; 

सुनिउण, त्रि० (सुनिपुण) जलत स&षभ.अत्यन्त 
सूचम, ए७7४ करांग्रपा० 07 86070. 
सम० ११४; 

सुपरुन्न, त्रि० (सुप्ररुदित) ०शु मे।ट | जवाब? 
शेकातु श३ यु. छ/यते, जिसने जोर से 
रोने का आरंभ किया हो वह, (0708 ७)॥0 
96ह७०8४० ७7०७0 [0प"479. नाया० १, १८; 

सपाचय, त्रि० (सुपापक) अतिशय पापी, श्रदि- 

 शय पापी, ग्रिछ७070 अंगों, उत्त० 
१२, ६९४; 

सपासा, खी० (सुपार्था) शे3 न स्व, एक 

_ झैन साघ्बी, /. तेशंएर्तश0७० इक. 


सुपेसल |] 


( १०७ ) 


[ सुसर 





ठा० ६ ; 
सपेसल, त्रि० (सुपेशल) जति मते।४२. अ्रति 
५ मनोहर, 3607; -र्ति8॥70080778. 
उत्त० १२, र३; 
सप्पन्न, त्रि० (सुप्रश) सारी भुद्धि।0. सुन्दर 
ञ चुद्धि बाला, ॥7श8676. -गराशी8- 
"एक. सूय० १, ६, ३३; 
सुवाहु. पु० (सुबाह) >े६ २०८४१॥२. एकराज 
कुमार, (70708, विवा० २, १ 
सब्म, न० ( श॒ञ्न ) ओे5 अश्वरती यांदी, एक 
7 प्रकार की चांदी, 4 गत ता झाएश 
राय० ७९; 
सुमइ. पु० ( सुमति ) भीरपत क्षिवर्भा थनार 
ध्शमा 3|ग२ ऐरवत क्षेत्र में होने वाला 
दुसवां कुलकर पुरुष, [९७778 ० ४70 
पप्रॉपा'8 07 ऊऑंधरोह8॥७ 9. /- 
४9७9 १8)॥66078, सम० १९३; 
सुरइ. सत्री ०(सुरति) २५. सुख, ति90[070985 
पणह० १, ४; 
सुरवरुण, पु/० न० (सुरवर्ण) ओे३ हैव विभान 
एक देव विमान, 03 087070प्रौ७॥' 26- 
6508) 090", सम० १०; 
सुरसिदट्द. पु० न० (सुरसृष्ट) शे& देव विभान, 
एक देव-विमान, 3 709766प्री॥ 6७|- 
68079) 097', सम० १०; 
सुलूह, त्रि० (सुरूच) जलत धुभु, अत्यन्त 
लूखा, अपठा छाधवे 67 ताए, सूच० 
१, १३, १२; 
सुबच्छु, पु० ( सुबन्स ) व्यतर हेपोना ६ 
४०६, ब्यन्तर देवो का एक इन्द्र, 6 [070 
ए ए7०४०४४7 8008, ठा० २, ३; 
खुबरागकुसुम. न० ( सुवर्णकुसुम ) सुपणु' 
यूथिक व्युध नामनी क्षतावु एक, सुवर्ण- 
यूथिका लता का फूल, 8 70986 0 & 
6780७067 ०#60 5१778 एप- 
४8. राय० ३१; 


खुवन्नकूलप्पवाय, पुं० (सुवर्यकूलअपात) भेड़ 
दर ग्ट्याथी उुपणु[डृक्षा नही पढ़ें छे, एक 
द्रह जहाँ से सुवर्णकूला नदी बहती है. 
9४8४ 77077 छरठ7 फ26 57ए97- 
79079 77५४87 #098, ठा० २, ३ ; 

सुविश्वज्ञिअ, त्रि० ( सुब्यजित ) विशेष ३५ 
8५5४ न थरेक्ष, विशेष रूप से उपाजिंत, 
कर06858एशए 970077'60 तंदु० ९६; 

सुविणीय. ज्ि० ( सुविनीत ) जतिशय २ 
3२8, अतिशय दूर किया हुआ. ॥॥7678- 
7 7.8700760. ऊत्त० १, ४७; 

सुविभज, त्रि० ( सुविभज ) ब्शते। विशाग 
खनायासे थर्ध् श$ ते, जिसका विभाय 
अनायास हो सके वह, ए/॥0॥ 6870 08 
४००7667009 8७097'9080. ठा० ९, १; 

सुविम्हिआ, त्रि० (सुविस्मित) मतिशय जाश्रर्य 
पामित्ष, अतिशय आश्चर्यान्विच, /75680- 
7्रह!ए 8४०7ां806वं उत्त० २०, १३; 

सुविसाय, पु/० (सुविसात) ओे# हैप विभान, 
एक देव विमान, 8. ए0०7+0प्रो॥7 
06689] 090, सम० श८; 

सुसंभंत, त्रि० ( सुसंआान्त ) भतिशय व्य। 5 ५, 
अतिशय व्याकुल,.. शिड008शए० 7५ 
0077860., उत्त० २०, १३; 

सुसंचुआ, त्रि० ( सुसंवृत ) (९) >ितेन्टिय, 
जितेन्द्रिय, 96 88 $प्रतघ००0 #78 
70४४४०78. (२) रो$क्षु, रुका हुआ. 
59070. छत्त० २, ४२; 

सुसर, पु० न० (सुस्वर) (१) से इैव विभान, 
एक देव-विमान, 0 0068॥79] 80779/- 
087. सम० १७; (२) न नाम डर्भने। 
शेड बे, ग्सना ध्रथी उधर स्प॒स्ती आपि 
थायते ४भे, कर्म काएक भेद; जिसके उदय 
से सुन्दर स्वरकी आप्ति हो वह कर्म. .6. 
एथ०909 ०0 'पका78 मकं॥॥778 0५ 
छठ इज्न०७७४-४076 8 0%श्ंग९वें, 


खुसुमारिया ] ( 


[सोशझामय 





सम० ६७; 
सुसुमारिया. ख्री० ( सुपुमारिक्ा ) 
अद्ारत वाब्ट्नि, वाद्य विशेष, #  ]ग्रणत 
0 7770-09 ॥79/7707., राय० ४६; 
सुहीरीमण. त्रि० ( सुददीमनस्‌ू >» अत्यन्त 
कबलग0; घणी शरभाणे, श्रत्यंत लज्जालु; 
अतिशय शरमिंदा, (398नी0री; 2 ०७- 
7060. सूथ० १, ४, २, रै७; 
सुझ. त्रि० (सूत ) ऋण ब्लन्भ जाथी ऐणने, 
प्रसूत, जिसने जन्म दिया हो बह, (000 
6॥9६ 8७५४७ 9॥%). सूत्र० १,३,२, ११; 
खसूरवर, पु० ( श्रवर ) (९) ओनाभन ओ& 
६५, एक द्वीप. 87 उ४ैश7त, (३) 
ले नामते ओे४ समुद्र, एक समुद्र, .ह. 
५8७, सू०प० १६; 
सूरियाचत्त.पुं० (सूर्यावर्त) भे३ धर्षत, मेरु पर्वत, 
6७ 090 770प्रशाा7. सू०प० 5; 
सूरियावचरण, पु० ( सूर्यावरण ) भे३ धर्भत, 
मेरु पर्बत, [6 १७७70 770पराऐशंए. 
सू० प० ९; 
सूलिका, ख्री० (शूलिका) शक्षी, शूली-जिस पर 
चध्य को चढ़ाया जाता है, (४७)]0078, 
परह० ९१, १; 
सूसरपरिवादिणी, ख्री० (सुस्वरपरिवादिनी ) 
आेड अद्वरती पीए, एक तरह की चीणा, 
2 3त70 ० |प्ा४8. पण्ह० २, ९; 
सेआ, त्रि० ( एप्यत्‌) सागाभी; भविष्य, 
आगामी; भविष्य, #प्रंघ्रा.8., भग० <, 
8; ठा० १०; 
सेआ, पु० ( सेय) अ& जधम मनुध्य व्यति, 
एक अधघम मनुष्य जात्ति, ४8७० 
शिपशक्या १826, ठा० ७; 
सेआ. पु० (श्वेत) जामलःलपा नभरीने 
रणन | गण महावीर स्पागी पासे दीक्षा 
धषीधी &ती, आमलकल्पा नगरी का राजा 
जिसने महावीर प्रश्ु के पास दीक्षा ली थी. 


विद आ. 
मेड 


.>त- सन कनन-न-33+-3वन>-न कान न+ेकपननान मन न-+ २० 2-अम-नम«क-+- 


+ चाह छा शैगाओ 00 टॉप 
प्रा 60ं 7 4307 3४॥७१7॥५8, 
द्वा० ८; राय £; 

सेझंस, पु० ( श्रेयांस ) याया वासुदेव तथा 
जाण्विता एव प्टन्मता धर्भा ॥३, चलुर्थ 
चामुद्ेव तथा बलदेव के पूर्व जन्म के धर्म 
गुरु, ५७780 8 >टीह2075 (7800[7- 
6&0/ 04)68 0पाकी) ४8 था4व60 ॥0व0 
॥रगत60 39 ॥॥9० [0'0१4005 जरा: 
सम ० १९३; 

सेअगावह. पुं० ( सेचनपथ ) णाण, नीक. 8. 
8५६७४ २ ते) 8770. श्राया० २, १०,२, 

सेआा. ख्री० ( ब्वेतता ) स१६प७, सफोदपन, 
ए०/]॥0070055. सु० प० १. १ 

सेज्जंस, पु० (श्रेयांस) मदावीर अभुता पिता; 
सिद्धार्थ शब्म, भगवान महावीर का पिता; 
राजा सिद्धार्थ, 7)6 980097: ० 7,070 
3890॥00798, श्राया० २, १९, ३, 

सेत्तार, त्रि० ( सेक्तू ) सिथत ४२१२, सेचक; 
सिंचन करने वाला, ()॥0 ५७४)0 पपग्- 
]6९. कप्प० ८६; 

सेललग, पु'० ( शैल्यक ) भुट/परिसर्पनी सेट 
व्यति; 4 ०८६. भुजपरिसर्प की एक जाति; 
उन्तु-विशेष, 8. ]संग्रते छत ६७०७०7ा- 
पणह० १, १; 

सेवरण, न० ( सेवन ) सेवा, सेवा, 76 80४ 
0 8४7५ १708. उत्त० ३९, ३; 

सेवालोदाइ, पु० ( शेवालोदायिनू ) भषपीर 
अमुना समयते। शेड १८नेतर धुश५, भगवान्‌ 
महावीर के समय का एक घऋअजैन पुरुष, .0. 
7307-वं४7 कक ४28 776 0 ॥/गत 
38908ए779. भेग० ७, १०, 

सेहंव, त्रि० ( सेघास्ल ) शेड अद्चरेतु भाध, 
खाद्य-विशेष, 60. )गंगते एत ९७०४/७0]6. 
पण्ह० २, <; 

सोआमय. त्रि० (शओतन्रमय ) श्रीनेन्धिय थी 


साडिया)]) 


६ १०६ ) 


[ साधरी 





छत्पन्त थयेत्ष, श्रोत्रेन्द्रिय-जन्य, 3?0- 
१0084 ४४ ४76 087. ठा० १०; 
सोडिया. खी० ( शुण्डिका ) धइ्वु जे अक्षर 
व ५७. दारू का पात्र-विशेष, / ते 
०0 ए76-89888, ठा० ८; 
सोदा. खी० ( शुण्डा ) ७३. सुरा; दारू, ॥/ं- 
तप0५ एेफ8, आया० २, ३, ३, २; 
सोमशणंतिय. त्रि० (स्वप्नानितिक-स्वाप्नान्तिक) 
(१) छर्ण हवा पछी अरवार्भा सजापतु 
अति&मए-पिशे५ सोने के बाद किया जाता 
प्रतिक्रमण-प्रायश्चित्त विशेष, 42807709- 
39000 (७॥५99087 0 895) ॥7 ४6 
809 700परग8- (२) रप्प्त विशेषया 
धरवामा जावत अति$मणु, स्वप्न-विशेष 
में किया जाता प्रतिक्रमण, ॥00778 [08 
$ऐ0'0790%708 ॥7 $086 दै।'_8870, ठा० ६; 
सोसप्पभ, पु० ( सोमप्रम ) थभरेनद्रता सोभ 
लाइपाणना छ(पात परत, चमरेन्द्र के सोम- 
लोकपाल का उत्पात पवेत, 2. 0889807:8- 
३700प76977 0 50778 ॥५079[09]& 
0 (709906४0४७-. छ० १०; 
सोमय, न० ( सौमक ) डोत्स शेतनी से: 
शाण, एकगोन्न जो कोत्स गोत्रकी शाखा है, 
2 70988 ए0073 688 07870 
07 $06 ि७प88 078. ठा० ७; 
सोमा.रत्री० ( सौस्या ) 80२ ६१. उत्तर दिशा, 
पृ"8 70769. छा० १०; भग० १०, १३ 
सोरिआअ. पु० ( शौरिक ) सभे८ ५क्ष. एक यक्ष, 
2 0677-800, विवा० १, ८; 
सोसिल्ल. त्रि० ( शोफवत्‌ ) सेनन्नना रेथ 
वाणे।, शोफ-युक्त,सूजन रोग वाला, उ8ए- 
#ए2 +प्राए77ण-वीं308७88, विवा्‌०१,७; 
हु, अ० (ह)संजाधव, संवोधन, 00:-855- 
7ए8- भाया २, १, ११, १;-२; 
इँता अ० (हन्त ) प्रमण जाभनणु, कोमल 
आमंत्रण, ग७ग6व9/ 2655. भग० 


अगुजो० १६०; तंद्ु० १४; 

हंस, प्‌० (हंस ) अेड अश्षरतु_ भणि, मणि- 
चिशेप, . #. दावे ० ए9४8७७075 
80076. पन्‍न० १; 

हृद्द- त्रि० (हष्ट ) विर्भ4 भामेश, विस्मित, 
280077986 ; 5/ए0038860., उद्ा० 
विवा० १, १; 

हसणुणश, न० ( हनन ) विनाश, विनाश,]088- 
॥४"४०॥४07., पर्ह० २, €; 

हणिहणि-हर्णिहर्ि, अ० ( श्रहन्यहनि ) (१) 
अतिद्विन, €मेश।, प्रतिदिन; हमेशा, )84ए- 
परह० २, ३; (२) सं थ। ; सर्व रीते, 
सर्चेधा ; सब तरह से. ॥0+89 ; शिा- 
$979ए परह० २, ४; 

हत्थ, पु० ( हस्त ) शेठ नक्षत, नक्षत्र विशेष, 
१७॥708 0 8 007%0प97" 807४४ - 
[08007 सम० १०, १७; 

हृत्थंकर, पु० (हतल्तह़्र ) शेद्र अश्चरनी 
पनशपति वनस्पति विशेष, 4 0 ०0 
ए886$879)6, आया० २, १०, २; 

हत्थंदु-हस्थदुय. पुं० न० (हस्तान्दुक) ऐ७; ४ 
दीते लाधपायु साधन, हाथ बांधने का 
काठ आदि का बन्धन विशेष, & 087॥- 
2प 97 7770 07 766697.. विचा० १, ६; 

हत्थकप्प, न० (हस्तकल्प) शेड न०२, नगर- 
विशेष, 3. 79708 08 59. नाया० 
१,१६; 

हत्थल. त्रि० (हस्तल) (१) भराण छएाथवाणु , 
खराब हाथ वाला, 394-)8709068. 
(२) पुं० थे।२. चोर; तस्कर, 4 (6र्श, 
परह० ९१, ३; 

हत्थारोह, पुं० (हस्व्यारोह) छथीना मदावत, 
हस्तिपक, हाथी का महावत, 27 ०0०.- 
87४ ता ए87, विदा० १, २; 

हलिदपत्त, पु*० (हरिद्वपत्र) यीरे>्द्रिय ०८ 
नी ओेड व्यति, चहुरिन्द्रिय जन्तु की एक 


हलिसागर ] 


( ११० ) 


[ दहीयमाणग 





जाति. # ]त7व0 एप ॥78606 98५४॥78 
६007 887508, पन्न० १; 
हलिसागर, पु० (हलिसागर) मल्वती खेड 
“यति, मत्स्य की एक जाति, / ]पंग्रत ०0 
790, पतन्न० १; 
हव्व- त्रि० (थर्वाच) भीषण; परयी सन्य, 
अवर; पर से अन्य, 07॥06)00)', सूय० २, 
१, ९; ८, १०, १६; २४; २८; २३; 
हस्स, न० (हास्थी) (१) छार्प, छांसी, हंसी, 
78प९)॥097', ०0)78, झ्राया० १ २, १, 
२; (२) पु० भष्ाडद्ि नामना सेवेना 
धक्षिणु ६१0ने। ४-६. महाक्रन्द्रित नामक 
देवा का दक्षिण दिशा का इन्द्र, ॥]९ 
50परशीछयण 74096 0० ४०॥9ोर- 
6709 ९2008, ठा० २, ३; 
हस्सरइ. पु ० (हास्यरति) भछड ध्ति निश्षयना 
80२ हिशाना ४-६, इन्द्र-विशेष; महाक्रन्द्रित 
निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र. ॥)७ 
79070007 7070 07 '७॥०ो२७॥- 
07708 28008. ढा० २, ३; 
हायणी. सत्री ( हायनी ) मतुष्युती ध्श ध्शामा 
मानती छट्ठी आअपस्थ,, सनुप्य की दुश 
दशाओ में छुठची अचस्था, [6 ७560 0[ 
$06 $07 8(9608$ 0 0987, ठा० १०; 
तंदु० १०; 
हारवरमहाचर. पु० (हारवरमहावर) ७२५२ 
सभुदत भेद श्मधिष्ठ ५६ हैेप, हारवर-समुद्र 
का एक अधिष्ठायक देव, [8 ए/6श 008 
80प 07997"09//8 889, जीवा० ३, ४; 
हारवरावभासभद्दू, पु० (हारवरावभासभद्ग) 
एरपरापणास टह्ीपना मेड जपिशत। देव, 
हारवरावभास द्वीप का एक अधिष्टाता देव. 
प6 ए76अतगह 804 0 घच्रए9- 
78५0]989 48]870., जीवा० ३, ४; 
हारवरावभासमहाभद्द, पु ० (हारवरावभास- 
महासद्र ) छारपरापलास ट्रीपवा शेड 


जधिष्शत! टैप, हारवरावभास द्वीप का एक 
श्रधिष्टायक देव, 76 ए7/09्रंतागरएु 60०6 
0 70707 97'0४५)0]859 ५] 0, जीचा ० 
३, ४; 

हारवरावभासमहावर. पु० (हारवरावभास- 
महावर ) &र्व्रशवलाश समुद्रता जेट 
खपधिषश्ता देव, हारवरावभास समुद्र का एक 
अधिष्ठाता देव, 70 [970ग्रतंग6 800 
0 प्रि"/ए७०१०७७०॥8५॥ ५७७. जीवा० 
३, ड 

हारवरावभासदर, पु ० ( हारवरावभासवर ) 
एरपरापलास समुद्नना मे; मधिषा५५ देव, 
हारवराचभास समुद्र का एक अधिष्टायक 
देव, 7]6 976अंतंगछ 8०0 ० सिछा- 
ए70५))]9५७ 800. जीवा० ३, ४; 

हासंकुहय, त्रि०, ( हास्यकुहक ) ७स्थ०८१६५ 
टरीतुड &रना२, हास्य-जनक कौतुक-कर्ता, 
(000. ७0 078४509 6पा70भ्राए 
5०पशंणट्र )8080/07 देख० १३०, १०; 

दासणा. त्रि० (हासन) छारयथ डरनार, एसनार; 
हसने वाला;हास्य करने चाला, ()78 67 
90878. श्राया० २, १९, ९६; 

हासि, त्रि० ( हासिन ) छस्य 2२१२. हास्य 
कर्ता, 0706 0 ॥9प्रद्ढी& आया० 
२, १९, ९; 

हिड़ञआ, पु'० (हिण्डुक) जात्भा जते ०/-भा- 
न्तरे माननार भधुष्य, थि६. आत्मा और 
जन्सान्तर मानने वाला मनुष्य, हिन्दु. 
पराह0 706णंग३ ४? 80एे शर्ते 
0096 7655 970, ै जिशतीाय, भग० 
२०, २; 

हीयमाणुग, य-च० (हीयमानक) अव[पिीयानता 
जे लेध्ध $मशः मेाछुयवु सपधिणन, 
अवधिज्ञान का एक भेद; क्रमशः कम होता 
जाता अवधिज्ञान, 3. ए87४60ए ० ४6 
जांडाक ह059426 (४096 0४70 0 


द्वेड ] (१११) [ देसाभ 


+$76 76 )गं703 0 ४7096088 ). । बारदवां-जैन अंग अन्य; इष्टिवाद, ॥॥9 

ठझा० ६; ४० 0789 एणेप्र76 0 7#70- 
हेउ. प्‌० न० (हेतु) जएुभान पाउय; पंयापथव 80; 0७08. ठा० १०; 

५४५, अनुमान वाक्य; पंचावयव वाक्य, | हेमास. पु० ( हेमाम ) याथी नरहने। से: 

क्‍0869907782;7408709/ 47/9/8706, न२॥५सो, चौथी नरक-पथ्वीका एक नरक- 

उत्त० 8, ८; स्थान, 07 80046 07 ४986 ई00700 
हेउचाय, पु० (हेलुवाद) भारभे। जंग; धष्टिप६, ४७०॥, निर० १, १; 


इति श्रीलीम्बढीसम्प्रदायतिल्कायमानपृज्यपाद श्री १००८ श्री गुलावचन्द्र- 
जित्स्वामिशिष्य श्रीजिनशासनसुधाकर-शतावधानी-परिडत 
प्रवरमुनिराज श्री १००८ श्री रल्चन्द्र जित्स्पामि 
विरचिते बृहदर्धमागधीकोपे पत्चम भागे 
सप्रमाणं परिशिष्टारद मागघी 
विभागः समाप्तः | 
क# 3े० शान्ति: शान्ति: शान्तिः % 


अत-+++५६ैै----++ 


बै8 नमोस्तु महावीराय 
महाराष्ट्री-प्राकृत-कीष:ः 


[ अद्ट्ठ 





.. पु० (अर) (१) अक्षर, आकृत वर्ण-माला का 
प्रथम अचर ."6 8 ]60087' ०0 ७8७77 
20799०७४., है" १, १; (१) विष्ण, 
कृष्ण ५3॥70; 7िं'789)78. से० १,१, 
आअइ. अ० (अयि) संभावना और आमंत्रण अर्थ 
का सूचक अच्यय (08 ७ .097670]6 ० 
8०फ)6 प्रातृपराएए 07 ऐशा।9॥07; 88 & 
28970॥)6 2पेतैए७85 39 86 ४७788 0 
#[]१७700?! हैे० २, २०१; 
अइ.अ० (अति) निन्‍दा, (!शाशा/6 “अइपंडिय”! 
बृह० १, 

अाइंचिआ, त्रि० ( अत्यश्चित ) (१) अभिपिक्त 
(7'0078060, 90077000, (007079/69890 
से० १३, ८, (२) उल्लंधित; अतिक्रान्त, 
(0ए67/0077९, 59958 0, पी/0५- 
87'68880. से० १३, ८, (३) दूर गया हुआ. 
(5076 8६7 से० १३, ८६; 
अइंछुणु. न० (अत्यश्वन) (१) उल्लंघन, [08.- 
7958785807, ४१09॥0%9, 905/089/'0., 
से० १३, ३८; (२) आकर्षण; खीचाव, 
0+0730007., से० ८, 8४, 
अइंत, त्रि० (अनायत) (१) नहीं आता हुआ. 
७ ०००शग8 (रोजो जाना नजाता हो, 
पक एग्राएंए 50700 98 दएा0ए77 
“चित्त अइंतीहि!” वज्ञा० ४; 
अइंदिय, त्रि० (अतीन्दिय) इन्द्रियो से जिसका 
ज्ञान न हो वह. 30907वे $6 860985, 
वा एफाठा ठक्ाए00 08 99"00ए९९ 
99 897369, विशे० श्पश्ष, 





अइकाय. पु० (अतिकाय) रावण का एक पुत्र, 
७776 07 0786 0 ॥#96 8078 0 किछ- 
ए8798, से० १६, ४६ , 

अइकक्‍्ख. त्रि० (अनीक्ष्) अच्श्य, ॥7708- 
०७४४०७; ।0ए४90]6, )४०॥ ००७]0%)0)8 
० 9भगए्‌ 99०7 तंदु० ४६; 

अइक्ख. त्रि० (अ्रतीक्ण ) तीचणता रहित 
8]079; 7४०४ 8॥070 तंदु० ४६, 

अइगम, पुं० (अतिगम) प्रवेश, 407॥79766, 
ह#ंग्राग8 70. विशे० ३८६; 

अइगमरणु. न० ( अतिगमन ) सूर्य का उत्तर 
दिशामे जाना, 7॥6 ]07087988 ७0 808 
5पए7 80 0098 07%] (0 +!6 60 ८७607); 
प6 एथ५०वं 00 0778 ०07 676 इप/- 
7067' 80]%700. भग० 

अइचिरं, अ० ( अतिचिरम्‌ ) बहुत काल तक, 
ऊकी00 8 008 776, ४6४७४ ॥008- 
गा० ३४६, 

अइच्छा. ख्री० (अदित्सा) (१) देनेकी अनिच्छा, 
]ए07-१687/6 40॥' 8ए78 (२) प्रत्यास्यान 
विशेष, 2. ए४०प्रोक' गाते 0 8 
ए0ए ०0र वेग घिशें० ३९०४; 

अइट्र, त्रि० (अध्ट) (१) जो देखा गया न हो 
चह (77758870,प7706706ए 6 .हास्य० १४६; 
(२) न० कर्म, दैव, भाग्य, (7986, 07%प776, 
68४४79. भवि० ---(3) पुव्च. त्रि० (पूर्व) 
जो पहले कभी न देखा गया हो बह, ॥%७# 
फताएओ इ8 7876" 8860 066076 गा० 
४१४, ७४८ , 





अइह | 
> त्रि० ( अ्रनिष्ट ) (१) अ्रश्रिय, (7- 
६9ए0०77४०७,.. 088270890)6,.. परत" 


46४॥-900)8, (२) खराब; दुष्ट, 3906, 8४॥), 
0०7770प्र5, भवि० 
अइसखि (णी) य. त्रि० (अतिनीत) (१) फेंका 
हुआ, [%70ए7 2»&७/99. से० ६,६६४; (२) 
जो दूर लेजाया गया हो, (7५8१ शरक9ि९; 
#796 जए्0॥ 78 69767 ४87"ए ई87', प्राप० 
अइण, त्रि० ( अ्तिनु ) जहाज से उतरा हुआ. 
0897770977006, . )97व06व [7079 98 
श्ग0. पढू० 
अइतह, त्रि० (अ्रवितथ) सत्य; सच्चा, !४०४ 
(986, 59. उप० १०३१; टी. 
झदतल्न, न० (अजीण) (१) वदहजमी; अ्रपचा, 
पएता8०४४809. (२) त्रि० जो हजम हुआ न 
हो वह. [7908080006, पत0७४७०॥४॥00866 , 
(३) जो पुराणा न हुआ हो; नूतन, 7989, 
709 उदब॒० 
अइच्न, त्रि० (अद॒त्त) नहीं दिया हुआ. 7४०६ 
87767. “+आयाशा[, न० ( आदान ) चोरी, 
पक. आया० 
अइप्पगे, अ० (अतिप्रगे) पूर्व प्रभात,वडी सवेर, 
आिक्ापए ग्रात्ाएं, ए9७ए 8७7१४ 7 
006 7707778, 77 6॥6 680१ए 08५७7. 
सुर० ७, ७८; 
अइप्पसंगि, त्रि० ( अ्रतिग्रसिज्ञन्‌ ) अतिप्रसंग 
दोप बाला, नि७एप्ाह ७ 9809 0 पया- 
ज़ध्गाक्राा॥8006 #/७०) 0 8 ( 878- 
ग्राणक्राठश ) एपो8७ 67 क्॒म7०76. 
घ्ाज्मत6 १०; 
अइप्पहाय, न० ( अतिप्रभात ) बड़ी सबेर, 
9909 88७7०, गा० ६८; 
आअइवल, न० ( अतिवल ) (१) बढा सैन्य, /& 
छा8 2७४5. है? ७, ३१५४; (२) पु एक 
राजा, जो भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्वीय चतुर्थ भव 
में पित्ता या पितामह था, ५७७७७ 0/& [तगह8 


( ११४ ) 





[ अ्रश्राहा 


ए)ीै)0 एछ9९ 098 66707 07 8/शयावे- 
6087... 0 3#92507. शिंक08- 
8670 ३9 #9 407779# #007%0 9॥7%0- 
आया० 'चू० (३) रावण का एक योद्धा. 
स्‍१७7700 07 0706 0 6870 १ए8707078 0 
ि0ए५8709- पठस० <६, २७; 

अइभद्दा, स्री० (अतिभद्वा) भगवान्‌ महावीर के 
प्रभास नामक ग्यारहवें गणधघर की माता, 7१6 
7706906% 6 28008$9, 008 ९७४९७०६४॥ 
(४790697' 0 37982 ए ७7 0997779.- 
आया० चू० 

अइभूई. पु० (अतिभूति ) एक जैन मुनि, जो 
पंचम वासुदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे, 6 ठग 
7707९ ए00 8७8 8 $690)87' 07 606 
गति प्रशडप्त0ए७ $70 क्री$ ई07077097/ 
एछ7 0, पठस० २०, १७६; 

खइय. त्रि० (अतिग) (१) अरतिक्रान्त, 778- 
758785५९6, 0ए७7007708. है० २, २०४; 
(२) करने चाला, / 0067, औप० 

अइयण, न० ( अत्यदून ) बहुत खाना, अधिक 
भोजन करना, (0ए7076९6[78. बव० २; 

अइयय. त्रि० (अतियत) गया हुआ, _28598वें 
909७9, 80708, स० ३०३; 

अइया, स्ली० ( श्रजिका ) बकरी; छागी. 2 
5086-80960. उप० २३७; 

अइर, अ्र० (अचिर) जल्दी; शीघ्र, 6 0709, 
3777760॥960%, पवृषण्णठागर, स्वप्न० ३७; 

अइर,न०(अजिर) श्रॉगन;चौक, (20779[0077व, 
970779865 2. 60ए076-५०)'वै. पाञझ्र० 

अइरावण.- पु० ( ऐरवण ) इन्द्र का हाथी, 
]२७॥78 0० ४76 680९09976 07 ॥70067१9. 
पाञर० 

अइराचय. पु० ( ऐरावत ) इन्द्र का हाथी, 
प्‌॥ल्‍76 रण 006 श००7१97ई रण वात. 
भवि० 

अइराहा, खी० (अचिराभा) बिजली; चपला, 


आइरि | 





5. दे० १, ३४ टी; 
अइरि, न० (अतिरि) घनाव्य, शै6७ह, 
ए७-00-१0, 7४९0. पड़ू० 
अइरूच. त्रि० ( अतिरूप ) सुरूप, सुडौल, 
9608फापिों $. संक्ातरेड078 $ शैशो- 
400७7060, पठस० २०, ११३; 
अइरेइय, त्रि० (अतिरेकित) अत्तिरेक युक्त,अति 
असूत, ४७०७४ 9६४0०६४४७, $ए०७४५ीप०७६, 
85 ए799'७76. राय० ७८ टी, 
अहइरेशु-एं, अ० ( श्रचिरेण ) जलूदी, शीघ्र 
8007, (ए० ये. गा० १३९; पठम० ६२, 
४; उचर० ४३; 

ख्रइचत्तियं, ज्ि० (अतित्रतिक) (१) जिसका 
उल्लंघन किया गया हो वह. ]0:873887885560 , 
807]0858९0, ए0]9660.. (२) प्रधान, झुख्य, 
]770"776, 0)॥6०. (३) उल्लंघन करने 
वाला, 7छ527'85९07.,... ए096097', 
5प्रागू)88567. आया० 

अडइचाह. ज्ि० (अतिपातिन) विनश्वर, (26)0- 
80906, ':७78079. चिशे० १९७८, 
छरइचाय, पुं० (अतिवात) (१) उल्लंघन, ।)8- 
7822970, 7५७788/85500. (२) भयंकर 
पवन; तूफान, ॥))6 8:0/099ए एछाणशत, .एा- 
7709776 उप० ७८ टी; 
अइविरिय, त्रि० (अतिवीर्य) (१) वलिए; महा- 
पराक्रमी ए४७ए ए790ए०0र्पपों, णिी 0 
0४0प7', (२)-पुं० इच्चाकु वंश का एक राजा, 


७706 06 076 60६ 0॥6 "प्राशए 90700058 


379 408 !78880 ० फशाए ोरए- पठम० 
९, ४ (३) नन्दावते नगर का एक राजा 
अि्वा76 रु 8 ।ण78 ०00 ७7087 90७ 
07५. पडम० ३७, ३; 

अइस,. त्रि० (ईदश) ऐसा, इस तरह का. 7")5, 
098 80, है० ४७, ४०३; 

अइसइ. त्रि० (अतिशयिन्‌) (१) अ्रतिशय 
वाला; विशिष्ट; आ्राश्चय॑ कारक, ॥205869थं78. 


(११५ ) 









[ श्रउणाणिउत्ति 


(२) अतिशय गुण, (5. €. 076 0 ४6 
धाए०फिपागथा धचुएश।॥68 #क0पर8वे 
$0. गश708 इधे३॥8 ),. ४07000/४र्पप्रो, 
5प्र१970%677३). सु० च० २९७; 

अइसंत. त्रि० (अच्श्यमान) जो दिखता न दो, 
उशएछशं)9, 08ए0प०एवै ४9 ॥767 ०0॑ 
0५७ (७५७-७४)9). से० १, ३९; 

अइसंथाणु, न० (अत्तिसंघान) ठगाई; चंचना, 
(0068४7स्‍8, 06९०७/४07 पंचा० ७; 

अइसक्कणा. सत्री० (अतिप्वप्कणा) उत्तेजना; 
प्रेरणा, 78]770007$.. जि]60778809- 
7707. निसी० चू० 

अइसरिय, न० (ऐश्वये) वेभव, संपत्ति; गौरव. 
(90.9986॥055, 770॥9५,_ ]0708087ए7959- 
हे० १, १९१; 

अइसायरा, न० (अतिशायन) उत्क्ृष्टता, उत्कर्प, 
ि58;.. कएणआ0006, ?70श0१फ- 
चेइय० ९३३; 
अइसार, पुं० (अतिसार) संग्रहणी रोग; जठर 
की व्याधि विशेष, [)9807॥079, ५४१00४#४ 
आशा 8 ४00. लहुआ० १९; 

अइहर, पुं० (अतिभर) अवधि; मर्यादा, 
जयारप॥्कैक0ण,. जिम, 520प्र)/00ए: 
अच्चु० २३; 

अईआअ. पुं० (अतीत) (१) भूतकाल, 2056 
56796 पद्च० ६०,(२) त्रि०्जो दूर गया हो, 
(30706 ७97. उत्त० १९; 

अईखार पुं० (अतीसार) रोग विशेष, संग्रहणी 
रोग, ॥)78979०79, ४70७ &/'07776 
9 &00], सुख० १, ३, 

अडचित, न० ( औचित्य ) उचितपन, 7?/0- 
४0७9४ 07958, 407688, प्राकृ०१०; 

अउणोशिउत्ति, सत्री० (अपुनर्निवृत्ति) अन्तिम 

निवृत्ति; मोक्ष, फपा१७] 8770707008607 

00 26७४6प088, _#080पफ009.. 0 

#76 80प ऐ. 77077 7706977[08ए0॥0श8. 


(१ 


छडणण | 


६) 


[ अंगरया 





अच्चु ० १०; 

अउणणु-तज्ञ, न० ( अपुण्य ) (१) पाप, 570. 
सुर० ६, २९; (२) त्रि० अपविन्न, (700]9, 
77078. (३) पुण्य रहित; पापी, 5॥7). 
पठम० २८, ११२, सुर० २, ९१; 

खउलीस. त्रि० (अकुलीन) कुल-हीन, कुजाति; 
संकर, [,0७8-0077; ए90)706. गरा०२९३; 

अए, अ्र० (अये) आमन्त्रण सूचक श्रव्यय, . 
ए008008. एशफा06.. €हए/65्ग्राहु 
ग्राए्मा०प07 कप्पू० 

अशोग्ग, त्रि० (अयोग्य) नालायक, [7908- 
80/ए00. (7४%. स० ७६४; 

अंक, पु० (अइ्ठ) (१) नाटक का एक अंश. 
0.0 8०6 0 8 6008. घण० ४९; (२) 
आखन विशेष, +ै. एशाठप्रो&' प्रणव 
ग्रएए। ए 009#078. चंदृ० ४; 

अंकवचाली, स्री० (अ्रक्मपाली) आलिंगन, 877 
७0७॥079208, काम्र ० १६४; 

अंकुडग., पु ० अ्रद्भुटक) नागदन्तक, खूंटी,ताख, 
2. 0068 070 9780४ 070]8"&गगञ8 
4707 9 ज्ञक्की गाते पर5९ते 40 ॥भध8 
088 पणा, जे० १; 

अंकुल, पु० (अद्डू श) (१) सीता का एक पुन्न; 
कुछ, 2९७॥)8 06 0708 0६ 98 8078 
5809 पठम० ६७, १६; (२) नियन्त्रण करने 
वाला; काबू में रखने वाला, (006 फ्ञ0 
8॥80085 07 007/70]5. गडड० 

अंकु लिश्, त्रि० ( अद्भुशित ) अंकुश की तरह 
मुद्दा हुआ, (ऐप्राएए७ 2 9 700४. से० 
१४७, २६; 

अंग. त्रि० (आह ) शारीरिक, 300॥9, 
॥9ज30५॥9, ए३७ए8 ४0 596 90वए: 
सूयक २, २; 

अंग, पु० ( अज्न ) (१) राम का एक सुभट, 
"र७॥08 0६ 096 0 ४06 ए-१078 0 
| हिभ39७, पठम० €६, ३७, (२) वेदांग; चेद 


के शिक्षादि छुः अंग, जिद गरपा)6७४ 6 
एहतेंडड 5० 85 जिस्णि8 000, (5. €. 
08 ६26708 ए३ 77079" शर्काठपौदव- 
घिणा 200 ए970०7ष्च70 ४४07. आचु० 
(३) कारण; हेतु, ७७५०7, 00]९06$. पच० १; 
(४) आत्मा; जीव, 500. भवि० (£) भग- 
बान्‌ आदिनाथ के एक पत्र का नाम, ॥९७॥08 
0 008 0 66 807५ 07 30982 फ छा 
2 00॥79098. ती० १४; (६) न० लगातार 
चारह दिनों का उपवास, ऊ४#78 07 
+७0००७ 089५ ४69 ४४7'७४०)).संवोध ० ४ ८; 
“-ज्ञाय, त्रि० (जात ) बच्चा; लड़का, /. 
ठोगँते, उप० इ४८; >-य. त्रि० (ज) (१) 
शरीर में उत्तन्न, 30779 ० 596 9005, 
(0070. (२) पु० पुत्र; लड़का, 0, 8070, 
उप० १३४ टी; --ए्खग. बत्रि० (रक्षक) 
शरीर की रक्षा करने वाला, 900 9-8प9)'वें; 
8 [(0987307%। 8४007वक7 सुपा० <२७; 
--संभूय, ज्रि० (संभूत्) संतान; बच्चा, 4 
56, 8 300 0% ते8घ९)097'.5प7०६४८; 
“हारय- पु'/० (हारक) शरीर के अवयवों के 
विक्षेप,हावभाव, (30049 88७४० ७४४07, 
390ए87369॥%५ 0 ॥6 |790858, 9 (8068- 
अजि० ३१; 

अंगइ, पु० (अद्जजित्‌ ) इस नाम का एक गृह- 
स्थ, जिसने भगवान्‌ पारवेनाथ के पास दीक्षा 
ली थी, 76 0 था ग्रताणविपतों 
ए058 गर्भंधंशाणा 800४ /808 8 
876 #87व5 0 3098 ए87 +ि#78॥078- 
08638. निर० 

अंगइया. खी० ( अड्ग दिका ) एक नगरी; तीर्थ 
विशेष, ७7709 एस & ७४9; ९७776 0 
9 09 70)808. उप० <*२; 

अज्लइसि, पु० € अद्गर्पि ) चंपा नगरी के एक 
ऋषि, ७778 एण 8 8888 ए०अवएए पए 
806 ०४७ ०0 (७7४78 7७९87. अचू० 


अंगंगीसाव | 


( ११७ ) 


[अंत 





अंगंगीमाव, पु० (अन्जञाज्ञीभाव) अभेद भाव; 
अभिन्नता, 76 +छे४ंा070 ० 8 ॥779 
$0 898 9009, ० ४38 8प007व[7988 
$0 ४६ एप्नाएठएशो, पिडाक%रछ686 0 
90९8708 0 ताि8/.8706, 987706५5. 
सुपा० श्श्८; 
अंगय, पु० ( अन्नद ) वाली नामक विद्याधर- 
राजा का पुत्र, २७॥॥6 0६7 ६796 807 0 0 
एा१ए9ती979 ४७, पठस० १०, १०; 
€६, ३७; 
अंगारवई, खी० (अद्ञारवर्ती) संसुमार नगर के 
राजा धुन्धुमार की एक कन्याका नाम. 7ए७॥76 
0 096 ०0 806 तंभ्पह॥06ए3 ० ॥00- 
प्रशदाप्रा॥97, $8 ग्रग8 ० $96 0609 
८98त डिप्रापप्रा)87'8& घम्म० ८ टी; 
अंगि. पु० ( अद्विन्‌) (१) प्राणी, जीच, ै. 
90प्प8, 096 ए0 998 & 0009. गणण्८; 
(२) त्रि० शरीर बाला, (00770/०७), 
0१9000॥60, (३) अंग-पन्थों का ज्ञाता, (0७ 
(० 'एा008 0५ ५ एश। ए67०७त 9 
807ए6प्7'85 पते 000%8, कंप्प० 
अंगुअ. पु० (इहुद) (१) बृक्त विशेष, ७708 
0 8 (907 छत 0 $78७; /8- 
370798 (/४/७[009 (२) न० इंगुद वृक्त 
का फल, 06 रेप ०00 6 $788 
70700 $07798 (/४॥8]008. है० 
१, ८६; 
अंग्रुब्भव. त्रि० € अन्नोद्धव ) संतान, बच्चा. 
23079 0०0६ 6086 0009, 0706 8 20)70. 
डप० २६४; 
अंगुरि-री, ख्री० ( अन्लुलि-ली ) उंगली, /& 
7887. गा० २७७; 
अंधो, अ० (अज्ज) भय सूचक अव्यय, 0 ए०- 
59ए6 09566 76978 007 07 
“07 ॥, ९. €50/०8गराह ए०्गरते०" 07 
4000, प्रति० ३६; प्रयौ० र्०्र; 


अंचल, प्‌ ० ( अञ्जल ) कपडे का शेप भाग, 
॥08 007867 0% 0१व 09 89770007/.. 
कुमा० 

अंधिय, त्रि० € अश्वित ) (१) युक्त, सहित, 
जीए। 0, एयओा ॥98ए78, 00 .9055839- 
€ऐ 0. सुर० ४७, ६७; (२) प्रशस्त; छाधित, 
+,%887780, ि070प्रा'-86, 87980७8व, 
आसू० १८; 

अंचिया, खी० (अज्विका) आकर्षण, 0 $780- 
07, 3)7'800ए778 ६009)'68, स०१०२; 

अंजर, न० ( अञ्न ) लेप, 7077007९8; 
977887778. स० €८२; “लुंदरी. स्त्री० 
(सुन्दरी) एक सती ख्री०; हनुमान की साता, 
06 0 8 [/णा$ 07080, $76 
70000097' 0 िक्राापा0787 07" 2 ७7ए, 
पडठम० १९, १२, 

अंजणा, स्री० ( अक्षना ) हजुमान की माता, 
4%8 790769 0 पिकप्रा0980, पडस० 
१, ६० , “-तणुय, पुं० ( तनय ) हनुमान, 
पुणञ७ 809 0 6 ए]808, निशापरातता, 
पठम० ४७, २८; 

अंजणाभा., खी० (अजक्षनाभा) चौथी नरक पृथ्बी, 
रका॥8 0 006 00प७)॥ 4096४ पछ07त 
(नक ४ €. )७])). इक० 

अंजिय त्रि० (अज्ञित) आजा हुआ, २कघतर8ते 
४96 ७४७ एतां) ०00]ए४घ४ता9, से०६,४८; 

अंठि, पुं० न० (अस्थि) हड्डी, हाड, ५ 0006. 
पड़ू० चारु० ६; 

अंडाउय, त्रि० ( अण्डज ) अण्डे से पैदा होने 
चाला, 307 07 97 6228. पडम० 
१२०२,६७; 

अंत, पुं० (अन्त) (१) स्वरूप, स्वभाव, )8- 
ए०ग्रागम, ४६078, से० ६,१८; (२) त्रि० 
नीरस वस्तु 0 फ़ांगहु 07 आफाए68 
प0ए78 20 79ए0प्रा', परहण० २, ४; 
(३) मनोहर; सुंदर, पि॥7080776, ॥0705- 


अंत | 








रा 8, ९८; 
अंत, अ० (अन्तर ) मध्य में.।7 6))6 77689, 
00 908 7700॥9, हैे० १, १४७; “करण. 
न० (करण) हृदय; मन, रि8७7%, 007- 
8070700, उप० ६ टी; नाट० --ग्गय. त्रि० 
(गत) मध्यवर्ती; बीच चाला, 76077677798, 
[70/70आंए९. हे" १,६०; --प्पाञ, पुँ० 
(पात) समावेश, अन्‍्तर्भाव, ]70प्रथ०9, 
पु >92छकाए ग्रेणपदेएे 00 007- 
7880 770. हैं० २, ७७; 
अंतर्न, त्रि० (आयात्‌) आता हुआ, (१077778, 
76873708, 60/8७/7798 70980', से० ६,४६; 
अंतञ,त्रि०(अन्तग) पार्यामी, पार आप्त, रे 8- 
एा8 80708 90 6 0४वें ० ४007- 
०"शोप्रए 607ए7९/ए७70॥ 0॥' 40॥0॥90' 
शा), से० 8, १८; 
अंतअ, त्रि० (अन्तद) (१) अविनाशी; शाश्वत, 
॥ए8७७४४७8, 8070७ (२) जिसकी 
सीमा न हो बह. (0७६ ऋ॥०७)॥ ॥898 80 


70 90प्रग0५ 00 7968, 776058,/ 


से० 8, १८; 

अंतग, अ० त्रि० (अन्तक) (१) मनोहर, सुंदर. 
-09पो्फापो, ।40ए७७9. से० ६, १८; (२) 
अंतर्गत;समाविष्ट [70] घ5807, 79097779), 
ए8ग8 70 $06 496087707., सूच० १, १९; 

अंतछा खत्री० (अंतर्था ) (१) तिरोधान, 
(४00088।70976, 00ए07778. (२) नाश, 
->0597'प0000. श्राचु० 

अंतर, न० (अन्तर) (१) रजोहरण ४ त679- 
67. (२) पात्र, 0 ९४६५७). (३) पुं० आचार; 
कल्प, (गर्व, 8& #गो06, ॥989, 07ता- 
7%7706 कष्प० 

अंतरंग, त्रि० (अन्तरज्ञ) भीतरी, [79:80'तं, 
पापा, विशे७ २०२७; 

अंतरंज्ञी. स्लरी० (आन्तरब्जी) नगरी विशेष, 
७7786 06 8 ०69. विशे० २३०३; 


( ११ ) 


[ श्ंतेडरी 


अंतरसत्तु, पुं० (अस्तरशबु) भीतरी शत्रु 
क्रोधकासादि, 7 00779 ॥76 87720, 
07 798907 ७68, 76४ंताएह एछं0 
(४06 9049). सु० च० पर; 

झंतरा, अ० (अन्तरा) पहले; पूर्व में, 70॥77- 
609, [27/0४008 50, 8६९0. कंप्प ० 

अंतरावास, पुं० (अन्तरवर्ष-अन्तरावास) 
वर्षाकाल, (/(0779007, 'रिक7५ 8889807. 
कप्प ० 

खंतरिक्ख, पुं० न० (अन्तरिक्ष) अंतराल; 
आकाश 78 &77, ५४ए, ४677090878. 
भग० १७, १०; स्वप्न० ७०; “जाय. पआि० 
(जात) जमीन के ऊपर रही हुईं प्रासाद मंच 
आदि बस्तु, [0घ90५ ॥#7व 00१07 #॥7- 
85 8०७७९ प900 406 0७४४, आपा० 
२, <; 

अंतरिज्ञ, न० (अंतरीय) (१) बख; कपटा, 
23. 890779876, & 0०0४). (३) शब्या का 
नीचला बख्र, # छ0॥ प्रावेंशकछण्की 
06 9०वै।।08. निसी० चू० १९; 

अंतरेण, अ० (अन्तरेण) बिना; सिवाय, 
७३5)0प६, 9४00]09. उत्त० १; 

अंतरेश, अ० ( अन्तरेण ) बीच में, मध्य में. 
7 ४78 7946॥8, 0009667. स० ७६७६ 

अंतिय, न० ( अन्तिक ) (१) अवसान; अंत. 
]0080ऐ, ७४4. आया० १,८; (२) अन्तिम; 
चरम, ।,8५६, सूच० ३२, ३; 

अंतेझारि, त्रि० ( अन्तश्चारिन्‌) बीच में जाने 
बाला, बीचक, 00०78 77 ४76 7746॥8, 
एफर079), 470787'द, है” १, ६०; 

अंतेउरी. खी० (आन्तःपुरी) रोगी का नाममात्र 
लेने से उसको निरोग बनाने वाली एक चिचा, 
2 इ20708  फामिए! 779783 & [09७6- 
876 त५88590098 87वें ॥8#680ए 70 
800787 ऐ॥86 ४98 78776 0 ४8 
ए8४6४+ 78 पक8780. पच० २; 


अंतो | 


( ११६ ) 


[ अंभो 





ः अ० (अन्तर) बीच; भीतर, ४7४90 
२४४१७, उप० ६ टी; सुर० ३, ७४; गइया. 
स्ली० (गतिका) स्वागत के लिये सामने जाना, 
2. 67]9#8 ए0 8065 $0 #60७९४७ 
(७ 2५०8७). सुर० १९; १६१;-शिअंसणी. 
स््री० (निवसनी) जैन साध्वीओों को पहनने का 
एक बस्र, 07 प्रातवे७'2४0॥॥67 एछ० 
(छ ४०४४४ 7थ8, बृह० ३;, -चृहण, न० 
(दहन) हृदयदाह, [79970 0086; 77/97"- 
79) 7778 तंदु० -चीसंभ. पु० ( विश्रस्भ ) 
हार्दिक विश्वास, 70879 ४775४ 07 
0०00906706, 59009/'6 $४एघ७, हे १, 
६०; ->साला. ख्री० ( शाला ) घर का भीत्तरी 
भाग, 7 77क079) 7905 00 ४08 
]0प88, उबा० पि० ३४३; --हुत्त, ब्रि० 
(सुख) भीतर, 778686. 77 %96 77006. 
8७फ9७6७7॥, या० ३७३; 
अंदोलि. त्रि० ( आन्दोलिन ) हिलाने वाला; 
कंपाने वाला, 23. 70५67/ $0 704 90, 
0986 (४30 87788 0% 808)768, गा० 
२३७, 

अंदोलिर. ज्रि० (आन्दोलितृ) कूलने चाला, 
$8जञ7867, 078 छव0 70079. सुपा० ७८; 
अंध, ए/० (अन्ध ) एक नरक स्थान; पांचवी 
नरक का चौथा नरकेन्द्रक, 0. (08086 0 
0), देवेन्द्र० ११; 
अंधकंटइज़ . श्विं०ण ( अन्धकण्टकीय ) अंध 
पुरुष के कंटक पर चलने के साफिक अविचारित 
गसन करना, (४०एए९ ०णा)ा65आए 07 
४7080 68989 परर8 & एव ग्राम) 
6068 009 0 80788 आया० 
अंथयग, पु० ( अन्धक ) चानर वंश का एक 
राजकुमार, )४७॥08 06 & १0706 379 ६06 
॥790888 (0 7070769. पठम० ६, १८६; 
अंचरअ-अंधथल, जि० (अन्ध) अंधा; नेन्रहीन. 
96, छह॥09985, 076 98श778 70 


९9७७, गा० ७०४; हे० २, १७३; 

अंधलरिज्ली. ख्री० ( श्रन्धयिन्नी ) अंध बनाने 
चाली एक विद्या, # 806706 फक्ञी३6०४ 
080868 709'8078 9॥#790, &7 ४१॥॥$ 09 
एाठं 709/8078 878 0]700860, सुपा० 
्श्मड; 

अंधिञअ. त्रि० ( श्रन्धित ) अ्रन्ध बना हुआ, 
438007706 79)70, सम्मत्त ० १२१; 

अंधिआ. ख्री० ( अन्धिका ) चूत विशेष, .& 
807+ ०0 8७7४०778. दे० २, १, 

अंधु. पूं० (अन्धु ) कूप; कुंआ, / एथीं. 
दे० १, १८; 

अंबट्ट, पु ० ( अस्बछ) देश विशेष, )९७॥08 ०0 
8 ए०/४0787" (४0079. पठम० ह८, 
8९; 

अंबर, पु० न० (अस्बर) एक देव विमान, 
4 ताए776 ०७). देवेन्द्र ० १४४; 

अंबरतिलय. पु'० (अम्बरतिलक) पर्वत विशेष, 
४8708 0 9 770प7%॥7., आव० 

अंबरवत्थ, ( अम्बर बस्र ) स्वच्छ चसछ्र, 2 
एछ0७0.8 89770676. कष्प० 

अंवरिसि, पु.० ( अम्बऋपि ) उजयिनी नगरी 
का निवासी एक ब्राह्मण, 6 ॥379ंगरधार 
768067+ 07 ४४6 ०09 0 ए[]४४ं09. 
अारच ० 

अंदु. न० (अम्बु) पानी; जल. ७०४६७" पाआअ० 
-++अ ( जे ) न० कमल, पद्म, / ,/00घ98. 
अच्चु० ९९; कुमा० --रुह, न० (रुह) कमल, 
2 ]0008. पाञझ० --वह'. पु/० (वह) मेघ; 
बारिस, 978; 9 00004. गडड० -चाह. 
पु० (वाह) मेघ; बारिस # 0॥0पव, #छाग5, 
गउड० 

अंम, पुं० ( अम्भमस्‌ ) पानी; जल, ए७६७7- 
श्रा० १२; 

अंभो, पु० (अस्भस्‌) पानी; जल, ए/४६९०४७, 
“अं. न० (ज) कमल. 4 ,0008, दे० ७, 


अंभोहि ] (१२ 





न --इणी. सत्री० (जिनी) कमलिनी; पश्मिनी, 
4 ]000 भगवा) 07 2876, मैँ० ६१; 
++निहि. पु ० (निधि) समुद्र .  000077, 
क्षा० १९; --रुह, न० (रुह) कमल; पत्म, 2 
]08फ0<, डप० ६ टी; 

अंभीहि, पुं० (अस्मोधि) समुद्र, 7 00080, 
8 ९७७ कुप्र० २७१; 

अंख, पं० (अंग) (१) भेद, विकल्प, 50५, 
9७७॥३७४४. विशे० (३) पर्याय; धर्म; गुण, 
727090%३, पृष्चश।09, 0976९ 0॥५0, 
बिशे ० 

अंखिया, सत्री० (अशिका) (१) नासिका का एक 
रोग ९७॥06 06 00 70%) 0:0॥५७, 
निरमी० चू० ३; ( २) कुनसी; फोटा, है 
[॥770, निर्सी० चु० ३, 

अंल. पुं० (अंश) किरण, 6 7.03. लहुआ० ६; 
“मालि, पुं० (मालिन) सूर्य; सूरज- ० 
8, रयण० १; 

आअंह, पुं० न० ( अंहस ) मल, ॥)775, 46|), 
वैप्+. धर्मवि० १४६; 
अंहि.पु० (अदि) पाठ, पांच [११0 [006 कप्पू० 
अकंपरण ॒त्रि० ( अकापन ) (१) कंप रहित, 

90869, 706 जी०या8. (३) पूँ० रावण 


का एक पुत्र, ४७70 07 008 0 ६00 | 


५०73 06 -+0ए879, से० १४, ७०; 

अकष्पिय, पु/० (अकल्पिक) जिपको शाख का 
पूरा २ ज्ञान न हो ऐसा जैन साधु, / चशा। 
50706 १४70 6088 706 [00५58५5 ५प्रमी- 
छ067% 'ैपा0ाव0व88 0 व्ण 5ठप- 
$07"03 बच० १; 

अकय, त्रि० ( अक्ृत्य ) (१) करने को अ्रयोग्य 
या श्रशक्य, [778 $0796 ६070 ०7 
7779059))8 $0 98 ६076 (२) न० 
अनुचित काम, वीतए/0090. 86४07 
“-कारि. त्रि० ( कारिनू ) अ्रकृत्य को करने 
चाला 'शांइत0७७ 07 फऋ7०णाह 'त०्छ,, 





(अक्रशम 





पडम० ८०, ७१; 

अकयमु हे. त्रि० (श्रक्नृतमुस) श्रपठित;श्रशिज्नित, 
44॥॥0:/0, धैपा]८0, बरूह० ३, 

खकरण, न० ( अ्रकरण ) मंथन, 565पघढ७।। 
प्राधं०ा; (००४४६07, बबर० ३; 

कार, पु० ( श्रकार ) 'श्र' अ्रद्र; श्रथम स्वर 
बर्ण, (० ॥0809/ श्र ( & ); 7॥6 
#7५ 6006" 0[ ४6 ५०9 हेड, बिशे० 
४६९; 

अकारगबाड़, ब्रि० ( श्रकारकबादित्‌ ) श्रान्मा 
को निष्किय मानने बाला, (00 १४॥० 0- 
]00४0९ ॥7 ४68 ॥7520040४ 67 (६0 
50ग. 07 076 0 ऐ४९ा॥०१०४ ॥0 
६&0प व 8603 8. सूच० १, १; 

श्रकिटु, त्रि० (अद्धिए) क्लेश रहित; बाधा रद्दित, 
20504 0 छीदक[07 07 "05- 
20070. 'श्रक्तिद्वपस्मेण | पडम० <३, <२; 

झकुंठ, त्रि० ( अ्रकुण्ड ) श्रपने कार्य में निपुण, 
(6ए7७" 0" ७६४79०॥ वा 07058 09570 
ैघ्रचाा0७४., गठइ० | 

अकुय,त्रि० (थ्रकुच) निशचल, स्थिर 5६00455 
6060५४70व. निर्मी० चू० १; 

अक्क. पु० (श्रक) (१) सूर्य; सूरज, 7000 हप0- 
सुर० १०, ३२२३; (२ )आक का पेंड. 2. 
चाकों। 5780 07०) 77096 9] ५४७ 0०0 
गाते, प्रासु० १६८; (३) सुवर्ण; सोना, 50]0. 
रयण० <४; (४) रावण का एक सलुभट, (278 
07 08 ए७॥7404'3 0 धि।ए७798. पठस० 
४६, २; --तृल, न० (तूल) आक की रुई. 
(00007 ० 0 ए98670क5 एाहुकए - 
600. पन्न० १; --बोंदीया. सत्री० (बोन्दिका) 
चल्ली विशेष, 'पकघा70 0 8 ए४/पत्रएप्ॉफाः 
चंशद ० 2780९0097'. पन्न० १; 

अक्कझ त्रि० (अकृत) नहीं किया गया, १९०६ 

6070. --पुव्च॒, ल्रि० (पूर्व) जो पहले कभी 

न क्रिया गया हो, 7 एरगाएी 085 


अक्कंदाचणय ]) 





प्र8ए७/७ 9867 6076 07760. सें० 
१२, ५९०; 
अकंदावणय. त्रि० (आक्रन्दक) रुलाने वाला. 
(098 ए्ञी30 709785 00068 एछ8० 07 
679 कुसा० 
अक्कंदिय, न० ( आक्रन्दित ) विलाप; रोदन 
(॥ए ता वैक्ञा7श्ााशें07, ४/०श९शणटट. 
से० 9७, ६७; पठस० ११०, ४; 
अक्कतेआ., पु|० ( अ्रकेतेजस्‌ ) विद्याघर वंश का 
एक राजा, 2 )778 00770 77 006 !778986 
० ५7त9960879 पडम० *, ४६; 
अक्कम- पु० ( आक्रम ) (१) दबाना, चढ़ाई 
करना, ॥४॥90):78, एएकवाए।& (२) 
पराभच, [2668899860, 079//007078. आव० 
अक्कमण. न० ( आक्रमण ) (१) (२) देखो 
अक्कम' शब्द, ५706 “अक्कम से० १४, 
६६; (३) पराक्रम, ५४७॥0प७7, 7080, 
40706, विशे० १०४६; (४) ब्रि० आक्रमण 
करने वाला, [778867', 0706 ५४00 0ए67- 
8077069, से० 8, १; 
अक्का. स्री० (अक्का) कुद्दनी, दूती, 0. 09एवं, 
१0/0007888, & 80-08098870; & $8)0 
770589708087', कुमअ० १०, 
अ्क्तकासी, खी० (अश्रक्रासी) व्यन्तर जातीय एक 
देदी, 3. 80098683 0 ४0७ ]770888 0०0 
एज क (7706 (2, ९. # गाव 0 
इप.0०7०४प्रछ +७778 ) ती० ६; 
अक्कर, पु ० (अकर) श्रीकृष्ण के चाचा का नाम, 
बात6 00 ४6 घ्याठीह ए॒ शिाषति 
प१8॥798, रुक्मि० ४६; 
अक्रेल्लय, त्ि० ( एकाकिन ) एकिला; एकाकी. 
30706, 076)9. नाट० 
अक्तोडय . च० (आक्रोडन) इकट्ठा करना; संग्रह 
करना, (/0060%7ए5; -नि०क"तागह्‌. विशे० 
अक्कोसिआ, त्रि० ( आक्रोशित ) कटु बचनों से 
जिसकी भर्त्सना की गई हो वह, (076 एए0 


( १२१ ) 





[ अक्‍्खाण 


कप 5 कक पट 3 कम कलम नव कम 
78 #89)प्रीर8त का) 06687 ज्ा07तें5 07 
पग98#9)0]6 972 0986. सुरं०६,२३४, 

अक्ख. पु० ( अक्ष ) (१) रावण का एक पूत्र, 
'छा06 0 008 00 ४76 80708 6 
]8ए७798 से० १४७, ६९; (२) बविभीतक; 
बहडा का चृक्त, ह 0 0 6788, से ० ६,४४; 
--माला. ख्री ० (साला) जपसाला, / ।0587'ए 
अ7पंग्रठ. 0 ४९9०४ ( 77909 [57 रुद्राक्ष 
56848 00708 07" 2एशक$ ) पठस० 
६६, ३१; -->लया. खत्री० (लता) रुद्राक्ष की 
माला, 0 70897'ए 77808 07 ४06 फिप- 
फाशरण) 8 38608. दे० --चलय-. न० 
(चलय) रुद्राक्ष की माला, & ॥0590'ए ॥0906 
० फिप्रता'9२8७ 86843, दे० २, ८१; 

अक्खइय, त्रि० (आख्यात) उक्त,कथित,596, 
77677078606, $00 , सण॒० 

अक्खंड. त्रि० (अखण्ड) (१) संपूर्ण, (१०7- 
77क्‍966, 7ए)]. (२) अखणिडित, [77707 07973. 
(३) निरन्तर; अविच्छिन्न, (१07755876, 30- 
08889. सुपा० २६६; 

अक्खंडल, पु'० (आखण्डल) इन्द्र. ॥70078. 
पञ्च० *' 

अक्खंडिआ., ज़ि० ( अखरिडित ) (१) संपूर्ण; 
खरड रहित, (४07799, पएण/097०:९7, 
से० ३, १२; (२) निरन्तर, अविच्छिन्न, [7- 
0835876,. ४7890पा 8707 776४९; 
(72078976, उर० ८, १०, 

अक्खर, पु० न० (अक्षर ) शान; चेतना, 
अिज0फ्ा०१886, शाशा॥४6070 ए+७।क. 
विशे० ४६९; --त्थ. पु (अर्थ) शब्दार्थ, 
26068ण078 0 8 ७0१6. अभि० १६१; 

अक्खा, सत्री० ( आख्या ) नाम. / 70776 ; 
2.070शी४७४07 विशें० १६११; 

अक्खाग. पु० ( आख्याक ) स्लेच्छी की एक 
जाति, 6 5706 ० )(७/७०॥॥७५सूच० १,९; 

अक्खाण, न० (आख्यान) (१) कथन;निवेदन, 


अवखाणय | 


( १२२ 2 


[अक्खेबग 





.. 280॥8787070... ऊँसा ० 
(२) चार्ता; उपकथा, 2. 50079, 2. $9/8. 
पठम० ४८, ७७; 

अक्खाणय., न० (आख्यानक) कहानी; वार्ता, 
2 ६88, & !02870. उप० २६७ दी; 
अक्खाय, न० ( अखात ) हाथी को पकडने के 
लिए किया जाता गढा; खट्ठा & का&8 आ08- 
2989 37806 40/" ७70७70]008 8७06- 
00708, [00-79)]. पाञ्० 

अक्खाया. स्लरी० ( थ्राख्याता ) एक प्रकार की 
जैन दीक्षा, &. ए8706प%7 गत 
बेशा। ॥07098607070. पँचू ० 

अक्खिअ, त्रि० (थ्राक्षिक) पाँसा से जुआ खेलने 
बाला; जुआडी, 079 ए0 88770858 
फत त06, दे० ७, ८; 

अक्खिआ, त्रि० (आख्यात) प्रतिपादित; कथित. 
मिराएक्रा78त, 8050077480, 667707%- 
$7'860, श्रा० १४; 

अक्खित्त, न्रि० (अज्षिप्त) (१) ब्याकुल, (207- 
4077860; (07४९९. (२) जिस पर 
दीका की गई हो वह, 076 88७४ंगा$# 
फए07 0" प्०४8 एकी90 50.65 
978 79006. सुर० ३, ११९; (३) सासथ्थ्य 
से लिया हुआ (306 0# 0०9/शण्व6व 99 
40708, ग्राहोी+॥ 07 009७7. से० ४,३ १; 
अकिखत्त, न० (भक्षेत्र) मर्यादित क्षेत्र के बहार 
का प्रदेश, ै. 070 00970प्रगत $86 778- 
80709064 ॥7770$. निसी ० चु० १५ 
अक्वीणमहालय, ज्रि० ( अक्तीणमहालय ) 
जिससे थोडी जगह में बहुत लोगो का समावेश 
हो सके ऐसी अद्भुत आत्मिक शक्तिसे युक्त, 
2. 09/98068.. (9058689798 .. गररक्ञापा'क्ों 
090%९०४9 एप 00गऑंश्रिफएएह ग्रकाए 8 
9007307 080770[0979867ए 69 ॥ 8 879 |) 
80808. गच्छु० २; 

अक्खुडिअआ, त्रि० (अखणिडित) संपूर्ण; अखरड; 


च्ुुटि-रहित, (/079.0!000, . 0७४/०७060५५, 
सु० च० ११६ ; 

अक्खुणणु. त्रि० (अचछुरण) जो दूटा हुआ न 
हो; अविच्छिन, ॥॥986 फगरली) 48 #॥0६ 


970०१४७0, (/07)९७॥7. 
चुह० १; 

अवखुद्द, त्रि० ( अक्षद ) सूक्षम बुद्धि वाला, 
50987000-फ7890, 8॥76४0, +7॥8॥॥- 
80०7+. धर्म० २; 

अक्खुदद न० ( भ्रक्षौद्ध ) छुद्तता का श्रभाव, 
20867086 0 ग्रा8९४१ए 28॥07.8, 07 
227697778»8, उप० ६१०; 

अवखुब्भमाण, त्रि० (अक्षुभ्यमान) जो क्षोभको 
आप्त न होता हो, (276 जगा0 7$ 2706 
९७0980]6 0। 90708 28769, उप० 
पृ० ६२; 

अक्खूर्‌, न्रि० ( अक्षूण ) अन्यून; परिपूर्ण, 
(70777868, 706 88/80078 067 तं७ई- 
87676, उप० ७२८ टी० 

अवखेब, पु० (श्रक्षेप ) शीघ्रता; जरदी. 
(रपा0:7688, डिक्षूलति69., सुपा० ११६; 

अकक्‍्खेब पु (आक्षेप) (१) अर्थ की सगति के 
लिए अनुक्त श्र्थ को बतलाना 0 8076 ए९र् 
शू?8800 गा पाठ 80709 77ग्र्ट 788४9 
[7#0७7080 ६० 98 ३७08 807097'0709 
509078888द 0%# 6७7760 $0 0070४89 
9 (087'070079)0' 77968877778. उए० १००२; 
(२) उत्पत्ति, [2/-.0000007. उबर० ४८; 

अक्खेचग. पु'० (आक्षेपक ) (१) खींच कर 
लाने वाला; आकर्षक, (076 क्रमम०7 07 
ए]70 ७6678065. (२) समर्थक पद; अर्थ 
संगति के लिए अलुक्त अर्थ को बतलाने 
वाला शब्द, 0 ए074 98ए78 शंीजा।9" 
776877708; # जरण7 वे 87078 80776 
00967 80786 09 37690778 ४0970 
ध्प8०88०७वें फ़ाफी 8 एा6ज $0 गिक्षाएा)- 


7708५५७॥06, 


अकखोड |] 





हु .ः 578 86786 87ए७४ डप० ६६६; 
(३)सात्रिध्य कारक, ५96 फ्ा८॥ ती-8 ७५ 
788/'8)'. उचर० शृफत८; 
अक्खोड. पु० (अत्षोट) राजकुल को दी जाती 
सुबर्ण आदि की सेंट, 4?2/.886702६07) 0 
8०१ ७6 $0 ४08 70: क्र. 
चचु० १; 
अक्खोडिय. त्रि० (कृष्ट) खीचा हुआ, बहार 
निकाला हुआ, 23+079068व4, 87७७7 
00. कुमा० 
अक्खोहशिज्ञ, त्रि० (अक्षोभणीय) जो छुब्ध 
न किया जा सके, 8 एणठी 78 706 
97000 $0 8&87090707. सुपा० ११४; 

अक्खोहिणी स्री० (अक्षौहिणी) एक बडी सैना, 
जिसमें २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६९६१० 
घोड़े श्रोर १०३९० पैदल होते हैं, & 78 
कषापाए ४00 0807॥077$5 2870 ४6- 
9॥97॥8, 28870 (00७97003, 6860 
स्‍॥078658 &70 09880 40० [90०॥00 
पउठम० **, ७; ११; 

अखंडल, पुं० (आखण्डल) इन्द्र. 70॥9, 
पउठम० ४६, ४४; 

अखत्त,. न० (श्रत्तात्र) ज्षन्नरिय धम्म के विरुद्ध; 
जुलम, (00000590 $0 $969 0978008/- 
7580 0 8 च्षत्रिय छ877707', 90'853- 

/ ॥0९9. धम्म० ८ टी, 

अखादिम, त्रि० (अखाद्य) खाने को अयोग्य; 
अभचय्र, २०6 6७४००]8०; 7१88 एी॥०॥ 
08777706 06 6७॥0907, कुमा० 

अखाय, त्रि० (अखात) नहीं खुदा हुआ. ०६ 
१०5९४ -तलं, न० (तल) चछोठा तलाव, / 
श79) ए07व0., पाश्र० 

अखुट्टिअ, त्रि० (अतुडित) अखूट; परिपूर्ण. 
पक शाला 8077060 099 6चाशाड- 
600, ईए। ०0, शी ७07799॥09. कुमा० 

अखोहा, खी० (अक्षोभा) विद्या विशेष, 2 


( १२३ ) 





[ अगार 





79४/५0प97 वगगवें 0 8 /078 07 $0- 
87088. पडठम० ७, १३७; 


| अंग. पु० (अग) (१) इक्त; पेड. 3 ६88. 


(२) पर्वत; पहाड़. / 77070, से० 8, 
४२; 

अगइ, ख्री० (अगति) निरुपाय, ए7४76]076 
॥कण्गर8 079 /8007798, 7/877607] 885. 
अच्चू० १६; 

अगंठिम. न० (अग्नन्थिम) (१) कदली फल; 
केला 86 76 0 606 978४7 6088. 
बृह० १६ (२) फल की फांक; टरुकडा, 3 ]078 
ण्ााते 4979 (806 0९8७ एक निसी० 
चू० १६: 

अगड, पु० (अवट) कूप के पास पशुओं के जल 
पीने के लिए जो गर्त बनाया जाता है बह. .& 
ए0४ #०णाणवैं&व 99 40फ7 ए'क्$ 7690" 
606 एश) 60078४77660 407 $86 
एण्णए०88 ० 8०४०998 5099 0%॥#08 
काप्णोपपकक97 707 शातिर ए)07॥ 
38 ऐैछ# 800790 $987.98770. उप० २०९; 

अगड. त्रि० (अकृत) नही किया हुआ. '४०६ 
00706 07 [007४077760. वब० ६; 

अगणिमुह, पु (अग्निम्ुुख) देव, देवता. ै. 
(00, & हाएा0७ 9छशण३४2ठ, & दैशाए-, 
आया० चू० 

अगन्न, ज्रि० (अकण्ये) नहीं सुनने लायक, 
अश्राव्य, ९०४ [# 0" ए970०.9/ $0 08 
]097'0. भवि० 

अगम,. पु० (अगम) (१) चृक्त, पेड 8 6788 
07 ए876. दूसलि० १, ३९; (२) त्रि० 
स्थावर, नही चलने चाला, [7777098!8, 
$6998व9, अक्षय वैं४शा!। महानि० ४, 

झगय, न० (अगद) औपधघ, दवाई, '(४४०7- 
2776 सुपा० ४४७; 

अगार, पु० (अकार ) अ' अक्षर, 76 
॥,6687/ “ै॥” विशे० ४८४; 


अगारग ] 





- ब्रि० ( श्रकारक ) अकर्ता, ९०६ 
(078 07 8०078. सूश्रननि० ३०; 
अगारी, ख्थरी० ( अगारिणी ) गृहस्थ खी. 0. 
]0प86ए७70. वच० ४ ; 
झ्ग्ग, त्रि० ( श्रम्य ) श्रेष्ठ ; उत्तम, 7305, 
०05०७)]७७, $प्र907', से० ८, ४४; (२) 
प्रधान; मुख्य, (॥॥0७४, 08]07, -?7778. 
उत्त० १४; 

अर्गंथ, त्रि० (अम्नन्थ) धन रहित, ॥90९0॑त 
07 ४०७|४)), 7707097685, [0007 (२) 
जैन साधु, 8 व900 ६७४76. श्रोच० 
अग्गक्खंघ. पु|० ( अग्रस्कन्‍्ध ) सैन्य का भ्रप्न 
भाग, 70)6 #'07॥ [007 08 87 832 2059: 
से० ३, ४० ; 

अग्गणी, त्रि० ( श्रग्मणी ) अ्रगुआ; सुखिया; 
नायक, 3 ]690 07 09806)', कप्प० नाट० 
अग्गद्ध, न० ( अ्रग्माथे ) पूर्वार्थ, & 775 
]9)६ निसी० चू० १; 

अग्गपहारि, त्रि० ( अमप्रप्रहारिन्‌ ) पहले प्रहार 
करने बाला, (076 ५)0 06908 6 756 
७09. श्राव० १; 

अग्गमरणि. पु". ( अ्रग्ममणि ) सुख्य; श्रेष्ठ; 
शिरोमणि, ४ ]690067" / )॥890., उप० 
छ७रश्८ टी; 

अग्गय, त्रि० ( अ्रग्नज ) (१) आगे उत्पन्न होने 
वाला; बड़ा भाई या बहन. ॥॥७ #758 
907४9 07007067 070 9587 0" 00९७४ 
[70006 07' 88697', (२) घषु० ब्राह्मण, 
2 37770 (7७ ग:7800770) . नाद० 
अगप्गलिअआ, त्रि० ( अगेलित ) जो आगल से 
बंद किया गया हो वह. 300०0; कप 
पक ए्ञ7४0 98 006. सुर० ६, १०; 
अग्गलोग पुं० (अग्नलोक) मुक्ति स्थान; सिद्धि 
चेत्र, 7॥6 0॥8०७ 6706 ॥#76 $0प 
38 #790|9 ९087009( ७०; ४06 7]9808 
(67.8 006 १6»78१0 00]8% (]967- 


( १२४ ) 





[ अग्गियय 


३०4 ०-रब कक बनना. 





8९०007ग96वत. श्षा० १२; 

अग्गहण. न० ( श्रमहण ) शज्ञान, ॥870- 
7976. सुर० १२, ४६; 

अग्गहि, त्रि> (आम्रहिन ) श्राग्रही; हठी, ॥77- 
7007%7778॥0, [?059600770, 77%%:077$, 
(00५४798/6., सूय० १, १३; 

झ्ग्गारण. न० ( उदगारण ) घमन; वान्ति, 
9०ाआआाएह8, ०००व7 86. चारु० ७; 

अग्गाहार, पुं० ( श्रग्नाघार ) आम विशेष का 
नाम, 2४७॥॥॥0 06 & ४3988. सुपा०९४९; 

श्ग्गिकोण, पुं० (अग्निकोण) पूर्व शोर दक्षिण 
के बीच की दिशा, 46 5०0प६ ९४४५ 
60707 आण्त ४७ 28070॥ 420५. 
सु० च० ८; 

अग्गिज्जोय, छु० ( भ्रग्नियोत ) भगवान्‌ महा- 
वीर का पूर्वीय वीसचें प्राह्मयण जन्म का नाम, 
)79॥70 फाणीा ए-8$ हाएए0 $0 -स्‍98- 
छा 8 ॥'8 00 त5 $क0०॥0- 
कह 90%) ग॥ 8& 30ण7ए िक्ष॥॥ओ३- 
अतया० चू० 

अग्गिज्क बन्रि० ( अग्माद्य ) लेने के श्रयोग्य, 
एफ 0" ४०००७7०४७४००. पठस० ३१, 
“४; 

अग्गिदत्त- पु० (अग्निदत्त) भगवान्‌ पाश्व॑नाथ 
के समकालीन ऐरवत क्षेत्र के एक तीर्थंकर देव, 
का06 0 9 80०4 77"): 0 
870ए06७ (00709, एस्‍0 गी07र0आ- 
8 7 8४98 ४76 00० उिम्र8ए870 
एशीाएकगकत- तित्थ० 

अग्गिदाण- पु ० (अग्निदान) सातवे चासुदेव के 
पिता का नाम, ए७776 0 876 ईश/ग07' 
0596 8७ए९७४४। ४०8४प्रतै8ए७, पडम० 
२०, रैमर; 

अग्गियय, पु० (आग्नेयक) इस नाम का एक 
राज पुत्र, ७700 069 7099४ ४708. 


7 0०7 वींगश एग्ध्यलए09४त0ा ) व 


अग्गिसिहतचारण ] 


ः 8६३७; 

अग्गिसिहाचारण, पु.० (अग्निशिखाचारण) 
अग्नि शिखा में निवर्घितवा गमन करने की 
शक्ति वाला साधु. 2. 5७77 (00958$5778 
50५0) [00097 95 76 8&॥7॥ एथतर 0एछए 
१79 776 68शाए शाते 'एशरि0ाए 9णफए 
४७ 078७7 0६ 90णश8 ु 5प्रा०५६ मव॒० 
द्८; 

अग्गे. अ० (अगर) आगे, णहले ?077707१9, 
7070ए700५९ 50, 0७(07.8. पिग० >न्‍यणु. 
आ्रि० ( तन ) आये का; पहले का, () 07- 
37707 ७068, आयम० 

अग्गेय त्रि० ( आग्नेय ) (१) अग्नि संबंधी; 
अग्नि का, 200शगप्र78 $0 #9. पठम० 
१२, १२६, विशे० १६६०; (२) न० शख्त्र 
विशेष 'ए७॥76 0 076 0 096 &7४78, 
सुर० ८,४२- (३) अग्नि कोण, 76 50767 
68% 0077780, भवि० 

अग्गोदय, न० ( अग्नोदक ) समुद्वीय बेला की 
चुद्धि ओर हानि, [9७ पृ५१७ 76 6०४७ ० 
576 ५68 सम० ७६; 

अआग्य छु० (अर्थ) एक देव विमान, |९०॥४८ 
0 8 धाएं6 ०8॥8 देवेन्द्र ० १३२, 
अम्घविय, त्रि० ( अर्घित ) पूजित ; सत्कृत ; 
सम्मानित, 000780,  7ए००»४४79090, 
ए6]00706, 3॥070097'00. से० ११, १६; 
बगउड ० + 

अम्घाद, ज्रि० ( आप्रायिन्‌ ) सूँघने वाला; ै. 
»726॥897', काग्म० २६४, 

आधाइर, त्रि० ( आपध्रातू ) सूंघने वाला, 
5000॥8/.. गा० ८८६, 

अग्धिय, त्रि० (अर्थित) (१) बहुमूल्य; कीमती, 
५७प७०)७, 7700, (690.. निसी०२; (२) 
पृजित, एए ०7-07 00०व, ॥070प7'8, दे० 
१, १०७; से० २०२; 

अधघ., न० (अघ) (१) पाप; कुक, ए/०78 





(१२७ ) 


( अच्चग्गल 





80४, 290 8७४07, झा. कुमा० (२) ब्रि० 
शोचनीय, शोक का हेतु, 4+87709680 6, 
#0७00680॥2970]0, & 0&प%8 07 ]876768- 
5707 प्रयौं० ८० $ 

अचवखुरुस, त्रि० ( अचक्षुस्थ ) जिसको देखने 
को सन न चाहता हो, ॥॥8& फ्ररली 5 
ए9 780 $0 008 ७५७, 6996 एछ0९6 
8578 दा-ार०१ 99576 8३४७. चुह ०३; 

अचल, पु० ( अचल ) (१) पर्वत; पहाड, .& 
370779%7 शयडड० १२०; (२) एक राजा, 
जिसने रामचन्द्र के छोटे भाई के साथ जैन 
दीक्षा ली थी, 7७776 0 8 [078 एछ0 
५ ग्राप8860  बकाए) 3०७॥8१07 
$0880087' शा ४78 ए07788 0900- 
0767 0 89)786  कि0780%7078 
पएउम० ८, ४; 

अचलप्प, न० (अचलात्मन्‌ ) हस्त-प्रहेलिका 
को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो 
वह; अन्तिम संख्या, ([]6 |8$ परपणव9७), 
8098 ॥65प४ 0 79प्रंत086007 9॥' 
्रए०व #6 97 क्राणोप्ए9ण8 70५४७ 
॥0/9)08॥79 0ए 84,00,000., इक* 

अखितणिअ-अखितणीअ, त्रि०(अचिन्तनीय) 
अनिवचनीय; जिसकी चिन्ता भी न हो सके 
वह; अद्भुत्त, ॥770850770980]8, पर200#7- 
20॥6, 7700700ए90]8, ए0706४पो 
लहुआ० ३; 

अखितिय, ज्रि० ( अचिन्तित ) आकस्मिक, 
अर्संसवित, .0००6606७]; 777008908 
सहा० 

अचिराभा, सत्री० (अचिराभा) बिजली; विद्युत्‌ ; 
870097778. पठसम० ४२, ३२, 

अच्चग. त्रि० ( अर्चक ) पूजक, 00767, 
ए0/ड777007, चैत्य० १२; 

अच्चग्गल, त्रि० (श्रत्यगंल ) निरकुश; अनिय- 
न्त्रित, [777007॥707]60, 4786. मोह०८७; 


अच्चत्थ] 


( १२६ ) 


अच्छिदण 





अच्चत्थ, त्रि० (अत्यर्थ ) गंभीर श्रर्थ वाला, 
7:छ869)6; 4067 80 00 ए07- 
00४00 0 घार्वे0'४६००प राष० 

अच्चर-अद्चरिञ्र-अच्चरीआ, न० ( श्राश्चर्य ) 
विस्मय; चमत्कार, 0075७, फएणावैएा', 
विक्त० ६४, प्रयो० १७; रंभा० नार० 

अच्चा, ख्री० ( अर्चा ) पूजा, सतक्कार, ॥४०07- 
"0, 0१0 /00, ॥॥07007', गडड० 

अच्चाहिअ-द्‌. न० (श्रत्याहित) (१) महाभीति; 
बडा भय ४ 8/'0060 ८७७॥ए, 40700॥', 
प्रार्ज0कायए,.. छा. 0". आंजण)- 
(२) झूठ; असत्य, 7५७; +पंग8, 
पका, स्वप्न० ४७; (३) ऐसा जोखमी 
कार्य, जिसमें प्राण हानि की संभावना हो, 
6080; ॥8/07005५. थग्रभि० ३७, 

अबच्चीकरणु, न० ( अ्र्चीकरण ) (१) प्रशंसा, 
77/0978., (२) खुशामद, 4९८९२ 8 
णाते एततेप8 95७०, 0000 ५०४००- 
7॥७709, निसी० चू० ९; 

अच्चुअ, पु ० (अच्युत) विष्णु , 0 ७00६ 
० शा श्रच्चु० <; 

अच्चुअवबड, पु ० (अच्युतपति) बारहवां देवलोक 
के इन्द्र, /0 [70॥% ० 80 7फ०॥ी 
१0०0 06 8005. सु० च० ६१; 

अच्चुइंद्‌. पु ० (अ्च्युतेन्द्र) ग्यारहयें ओर बारहवे 
देवलोक का स्वामी; इन्द्र विशेष, [७ [00/9७ 
० ४99 08005090)॥) 87वें $४०६॥ 
१ 07]08 6 8005, पडम० ११७, ७, 
अच्चुगा, ब्रि० (अत्युग्र) श्रत्यंत उम्र, ०४ 
407060, ५७६ ७॥.७, &07, प्रव० २२४; 
अच्चुच्च, त्रि०(अत्युच्च) खूब ऊंचा, विशेष उन्नत, 
४०७ ही) 07 0क्‍6७. उप० ६८६ दी; 
अच्चुदार. त्रि० (अत्युदार) श्रत्यन्त उदार, 
५७०७४ ए०70/005, स॒० ६००; 
अच्चुनज्षय, त्रि०(अत्युक्षत) बहुत ऊंचा, ए७0॥ए 

8), कप्प० 


अच्युब्भड्, त्रि+ (अ्च्युदभट) अति प्रबल, 
ए9४ 7०5 एछर्पणों 07 07600ो., भवि० 

अच्यचुवयार, पु० (श्ल्युपचार) विशेष सेवा, 
4५५ 00५५४७७ 8070 20, गा० <१४; 

अच्चुव्याय, त्रि० ( श्रत्युद्वात ) श्रत्यंत थका 
हुआ, 205॥706॥707 . छि/004 . 07 
60/20. घृह० ३; 

अच्चे अर, न० ( आश्चर्य ) आ्ररुचर्य; विस्मय 
जि.0५9, ४079007', विक्र० १९; 

अच्छुआ, पुं* ( श्रत्षक ) बहेढ़ा का वृक्ष, 
५४७70 0[ 8 5780, (२) न० स्वच्छ जल, 
बश08 ७७७ से० ६, ४७; 

अच्छुअर, न० ( आश्चर्य ) विस्मय; चमत्कार, 
जिए])१50, ७ 00तए*' कुमा० 

अच्छुगणु, त्रि० (अन्दन्न ) श्रगुप्तः प्रकट, 
(000, धांआ)०, [र्प शा दु्दं० ३, 

अच्छरित्र-अच्छुरिज्ञ-अच्छुरीआ.. न० 
(आरचर्य) बिस्मय; चमत्कार 90॥]0/90, 
७०07607, है० १, <८; प्रया० ४२; 

अच्छुहर्ल, पु० ( ऋचभरल ) रींछ, /. 
9800'. पाञथ्र० 

अच्छाइ., त्रि० ( भराच्छादिन ) ठकने बाला; 
शआच्छादक, (200 ७)॥0 60007 07 [?0- 
$0086९, / 6008॥5 ]070608260)'. स० ३<१; 

अच्छायंत. त्रि० (अ्रच्चातान्त) तीचण; धारदार 
507. ०पेहु९त. पाग्र० 

अच्छायए, न०(थ्राच्छादन) (१) बख; कपड़ा. 
# हुकापाणए 07 ट00. श्राया० (२) 
हकना, /. !0, # ०0४07 दे० ७, ४६४; 

अच्छायणा, ख्री०(आच्छ्धादना) ढकना; आ्राच्छा- 
दित करना, 2 0, ०0४९॥४7082-. वच० ३६ 

अच्छिंद्ण, न० ( थ्राच्छेदन ) (१) छीनना, 
57079 9 8७४७, कवीगहु 8७७५ 
897 ६0708, ०६४४07707. . (२) थोडा 
छेद करना, काटना, (प्ाप्शहु & ॥/8-. 
भग० १९; 


अच्छिण्ण-न्न] 








.. त्रि० (आच्चित्र) (१) बलात्कार 
से छीना हुआ, -75607+60, $0960॥0व 
कफ़्कए.पाझ०. 

अच्छित्तिणय. पु० ( अ्च्छित्तिनय ) वस्तु को 
नित्य मानने वाला पक्त, &. $0000। 08- 
[8ए778 77 06 &0पफ्रफए 070 8076- 
गशाध।ए ए गा ह8 सच० 
असच्छिप्प, त्रि० ( अस्पृश्य ) छूने को अयोग्य, 
प7॥०.रणा१४9, प्र70080 08007078व, 
सु० च० २८१; 

अच्छिय. त्रि० (आसित) बैठा हुआ. 888/88व 
पि० ४८०, ९६९; 

अच्छीडरणु, न० ( आच्छोटन ) (१) सिंचन 
89प्रंएए8. (२) आसफालन, 57078 
988070%., चेणी० १०३; सुर० १३, ४१, 
सुपा० ४६३; (३) मृगया; शिकार, निता0- 
78, (9888. दे० १, ३७; 
अच्छीडिश. त्रि० ( आच्छोटित ) (१) सिक्त; 
सिचा हुआ, 570णोएऐे०७१, ४०४७-७१, 
सुर० २, २४९; (२) पटका हुआ; आस्फालित 
9607७॥ 889॥750, 49008, कुंप्र ०४8३३, 
अजड, त्रि० ( श्रजड ) (१) पक्त, विकसित, 
जीजाए 4७४७००8१;(0786 ६0 0७४6७- 
#707 गउठड० (२) निपुण; चतुर (७४७7, 
09707007$. कुम्ता ० 

अजय. ५१० (अजय) पदपद छूंद का एक भेद. 
2 ए&7०ए 6 ताफ॑प्रा56 097 0 86 
४8788 980708 ड़ ॥785, पिंग० 
अजाण, त्रि० ( अज्ञान ) अनजान, मूर्ख, 
387007976, 700! रबण० ८९; 
अजिशअ, जन्नि० (अजय्य ) जो जीता नजा 
सके, [7ए977006, (70070 797'000, 
सुपा० ७९; 

अजिश्ननाह. पु० ( अजितनाथ ) नववाँ रुद्र 
पुरुष, ॥९७॥॥8 0 8 पं) 'धिपत09 
विचार ० ४७३; 


( १२७ ) 


अजिअवला, स्री० ( अजितबला ) भगवान्‌ 


[अज्जु 





अजितनाथ की शासन देवी, )९७॥॥8 ए[ & 
8044655५ 887ए8.. 70वें. 6 #(&- 
79609, अच० २७; 


अजिआ. सत्री० (अजिता) भगवान्‌ भ्रजितनाथ 


की शासनदेवी, ७706 ० 8 800008% 
5878 44+070 8 ॥087968. संति०६; 

अजियंधर., पु० ( अजितघर ) ग्यारह रुद्रो मे 
आठवों रुद्ग पुरुष, ॥॥6 शाही फिप्रत।'9 
006 006 097७7 07765, विचार०४ ०३; 

अझजिर न० (अजिर ) श्रॉगन; चौक. 
00प्राक-एक'दै, 520777007वें, सण ० 

अअजु न० (अयुत्त) दश हजार, ॥07+॥0फप- 
59व ( 40,000 ). महा० 

अजुत्तिय, त्रि० ( अयुक्तिक ) युक्ति शूत्य; 
अन्याय, ४४7४४०7 879 ॥8७९४०7 07' 

१097786 सुर० १२, ९४, 

अऊज्ज, त्रि० (अर्य) (१) वैश्य # ॥87 ०0 
6076 6070 $7709. (२) स्वामी, मालिक. 
0 79867, 80970, दे० १, ९; 

अज्ज, न० (आज्य) घी; घत (५)88, 0977- 
468 9प्र/97', पाञ० 

अज्ञंत, ब्रि० (आयत ) श्रागामी, #'प्रप/8, 
००7ण8. -काल, पु० (काल) भविष्य 
काल, ऊफापा0 ॥7708, ए607'8, ४77)8 
$0 ९0706, पाश्च ० 

अज्ंहिली, अ० (अयक्य) आजकल, 'ए09- 
%-(998. उप० छ० ३१३४; 

अज्ञग, पु ० (अजैक) उपार्जन करने वाला, पैदा 
करने चाला, (086 एए॥0 8600एपा788, 07 
88059 सखु० च० १२४; 

अज्ञम, पु० (अर्थमन्‌) सूर्य, ॥8 ५प7१, 
पि० २६१; 

अज्या, ख्री० (आर्या) गौरी; पार्वती, 37) ७()- 
४7७ ०0 रिक्ष'एककं, दे० १, ९; 

अज्जु. अ० (श्र ) आज, 70-405 है० ४, 


श्र] 





० 
६ भव्वि० पिंग० 

अल हा ्ार्चा स्यास - खध्र, ५ ८03८ 
बजे, सा [आया ) खास; खन्न, 0६787- 


दंड 
0-9७ - दि> २, 
खाउमसाफाब, नत्रि० ( तय ) 
एाब्यव6०६, "एप दफते तप, 7 प्रा: 
685; 000 ७0 "प्ृधा४4०६६ ऋायू० 
अउसज्सि, आओ ( अध्य यनिन ) पदनले बाला; 


33; 


हक छपी ० हु 
ला, >३ 


+ 


अन्यासी, 5 अपरेध्ाई; ठम्ता5.. ४७छत0 
(7093 07 2055 5४89 ६३३५ 94505. 


न 
व्िशा6 १२४०: 
है जज 
हो पु खन्य॑त है 
छः लाधकऊ) प्य्म्यल खअरति- 


अज्कहिय, स्रि० ( 
शब्रित, :568५०३४ 8, ४६॥४ ॥7070 7; ६0० 
ग्राप्म८0, सदा 

अज्काय, पूं« (अश्याय। 
2 टाइए:छ7 0 & 000, विशे० १११२: 

अज्कमाराोय., पु ० (धअध्यारोप) आरोप; उपचार, 
2>0पीअंगरट, 50 पग्रट 067 ध्पए- 
ए09स702. बरसस० 


हे 
सन्चध का एफ अं 
झनन्‍्दय दा ुझ आरा, 


अम्कारोवसण, ० (अध्यारोपए) (१) धारोपर; 
ऊपर चद़ाना, 45१788, €४४७/१४2. (२) 
शिपणातठ्मापए, ब0- 
द्ालायट, विश रध्र८: 
अज्कास, पु० ( अधच्यास ) (१) उपर बैदना, 
प्‌० पघए07. (२) निवास स्थान, 9006, 
एट्ञवधाध्र 008086. सु० च० २०; 
अखज्मेतार., त्रि० ( अध्येत ) पढने चाहा, 5 
अपदेशा, 88787 विश्े० १४६२ 
अद्द, पु० न० ( अद्द ) (२) दुकान; हगट, 3. 
5800. ख्रा० १०; (२) नसहक के ऊपर दा घर; 
अद्यरी, & 20075. छुमा० 
अध्टया., ख्री० (आवठना) आवुत्ति, 7558४- 
६07; <79 ६3607. प्राकृ० #२; 
अ्द्वरणु, त्रि० ( आतंक ) पीड़ित की पीटा को 
जानने चासा, (078 ए70 5#ग0फ8 ६2 
5पर्चिग्रर5 ० 8 कुनए€घचछते , पढ़ ० 
अद्भव, इ ० ( अद्दक ) (१) दृ्ट; दुकान, 8. 


प्रश्षत ऋना 


5 3 र+ 


प्रद्दना 
2 


+ह ०४ न जब सास ५वामतनाकरनार+>>>+र> 2+लकाक 3०. 


उसके व्मपकब मनन * कप अकी पमओ के ०५ 


७. 2५२०७ व«न टॉकरमम+ जजलथ ८7% 


। 
| 
| 
। 
! 
| 


50929. ब्रा० १२; (२) पा के दि को 
करने में उपयस् दब्य विशेष, 235पॉॉ)-६६७०८,8 
छा्टी ५ प्रसूदे 93 ८ाठ्उंप्टु (06 :66 
70 9 ६८६०. उह०७ 


अध्विव, त्रि० (अर्दित) 


बकरे 


हा 
श 


स्प्रथ्न, (८०७- 


य्य्र का ; रशँ 


घनखठ, (०४०८४ क वे, ऋोत्र5 
अट्टू. ए ० न० (ध्र्घ) (१) घन; पसा, 72:८४6८५ 


| 


उपायों द2:206790:-8१07- | 
पद्पवा, खी० (अरषरट) एकबून; इन्द्र 


4 एटा ह8वे 6 7॥0:70. पिंय० 
अट्ूपाहास्शर ( ध्रष्प्ाहरित ) आद प्र 


०० ८ कि 


जार 
आन पा 44 528. 


(. ८. 5 ॥0775, सर० ३१०, सशृ८; 
* अष्टानिय आदमी देश 
अट्वाइस. ब्रि. ( ऋयबिंग ) ऋद्ाईसबरो, 


प्रफ६9६४-४ांट7, पिंग+ 
अट्ाद (६) स. की० (अष्टार्विशति) संख्या 
विश्षेप, अदाईस, ॥छ८४६४-६2६. पिंग७ 


4०४०२ 
अट्टागड गा, स9 (द्रत्थान है] न) ( ) प०4य न.) झुददा, 
99 


6 79705: 98६55. चय० 


(२) त्रि० अथोग्ट; गैरबाजबी, 779070]737, 
घएा€8५5ग्र5 6, न्यूत्न० १. ७; 
अट्टवारसिय्र, त्रि० (अ्रष्लइशिक) अद्यरह बर्य की 
उच्त का. +यटगाहदया पाल्यार छा छटु8- 
चर ० ४; 
खझटावय, पु ० (अद्यपद) चुवर्द; सोना, 500. 
५३० झड़ 


अटद्वालीय, त्रि० 


कऋशाईछ-शं ८7, पठस० दस, ४४: 
अटिसरक्स, प्‌ 4 अटिसरजस्क ) छापासलकऊ, 


5 ई06ए67 088 ९८ 
६०० (प8 8६ गग्णत 57667 ) 
दोडकाउढल्मंग्ट्ठे 95 ९8075778 #ऋषघोड 
0 खाशा ३0 ६78 ई0777 रु हक्षत8905 





अट्विसेण] ५८ /884 अधििनिलियिमिनिलिभशिदि नर 75 मिल लक न २४०४८) 


बाते 6४४08. बाते वैलगताडह 095 
$060, वच० ७; है ध 
अटिसेण. न० (अस्थिपेण) (१) वत्स गोत्र की 
शाखारूप एक गोत्र, 0.8366677 ४8 70फ7 
॑ 8 एशगज ता ए३७६४४७ 36669. (२) 
पु/० इस गोत्र का अवर्तक पुरुष और उसकी 
संतान, ॥)6 0770097' 0 78 8860 07 
ज्ञा३ हगाक्षा'ह7., ठा० ७; 
अड. पु० ( अबट ) (१) छूप; कुआ -. 
ए०, पाश्र० (२) कृूप के पास पशुओ के 
पानी पीने के लिये जो गर्त किया जाता है वह. 
2 0 70०प्शत७6व 079 ए्शी$ 07 ॥8 
007/' जत65 0078४प0060 7697 & 
जी, 000 ४08 ०9१ 96707 
0] 8 एा6ए ४96 0860068 0७77 
कणगोर प्ञः॥97 47077 :0. है० १, २७१; 
अडिल्ला,. खी० ( श्रडिल्‍ला ) छन्द विशेष, 
६7706 0 8 778078 .. पिंय॒० 
अडोलिया. जी० (अदोलिका) (१) एक राज 
पुत्री, 'प708 0| 8 709७) [0070658, 
(२) सूपिका, चूही, / 3)6-770036.चृह० १, 
अडुण, न०(अड्डुन) (१) चमे; चमडा, ॥706, 
१69४097',, शैरतं7., (२) ढाल; फलक, ह 
87060 सुर० २, ९, 
अडिया, खी० (अड्डिका) मल्‍लों की क्रिया विशेष, 
0.507% ० [09४ 07705 (078007980 099 
शञ०880878. विशे० ३३१७; 
अड्ढत्त. त्रि० (आरव्ध) आरव्ध; शुरू किया 
हुआ... 36800, 0077707060. . से० 
१३, ६; 
अड॒ढुट्ट, ज्रि० (अध॑चतुर्थ) साढ़े तीन, "0९७ 
270 8 ]96, पि० ४९०; 
अखण. पु० (श्नस्‌ ) शकट; गाडी, है. 5७7५, 
०४०फे. . घधर्म० २; पु० (अण) (१) शब्द; 
आवाज, /& 50070, ५४००७. (२) गमन; 
गति, ](०ए९७77७7$, (०४07. विशेष 


( १२६ ) 


[अखुतइ 





३४४०; (३) त्रि० कुत्सित; खराब, 390, 
607], विशे० २७६७; 

अरणुईइ, ज्रि० (अनीति) ईति रहित; शलभादि- 
कृत उपद्वव से रहित, 7:86 [7077 09]9- 
गराफा88 07 वैक्काप0 7077. 306फप&8 
860. श्रोच० 

अरंग. पु० (अनबड् ) (१) कामदेव. 
प७ (७०00 0 47078, गा० २३३१; गउड; 
कप्पु० (२) एक राजकुप्तार, जो आनन्दपुर के 
राजा जितारी का पुत्र था. ७776 ० 8 
7077708 770 ४9७५ 076 0९ 6 8078 
णए 77॥907, 606 [एं/8 00 78708 
9४7". गच्छु०२; (३) त्रि० शरीर रहित; अंग- 
हीन; मत, . 3009955; 8680. गउड० 
सत्त०४८; -धरिणी, ख्री० (गृहिणी) रति, 
कामदेव की पत्नी, 0860, 676 एप/6 0 
006 (४00 0 7,096. सुपा० ६६७; -बाख. 
पु० (बाण) काम के बाण, 7 8॥7'0७ ०0 
४76 (000 0 4,098. गा० ७४८; “सर. 
पु० (शर) काम के बाण, 3 076-89/6. 
गा० १००० ] 

अशुंगलवरण, पु० (अनब्नलवन) रामचन्द्रजी 
का एक पुत्र; लव॒ -48ए9,, 076 0 $06 
$#एछ0 3078 0ए[ 59786 ७77 00797006॥'8- 
68. पठस० #७, 8, 

अणुंत, पु (अनन्त) (१) विष्णु; कृष्ण, 
प्ाहाग्रप, 50580979, पठम०९, ११२; (२) 
शेष नाग, 'ए76 04 8 ०९७०४७६व 
867676, 8शाते $0 ॥8ए6 009 #00- 
इध्गदें 36809, 974 ॥8007856780 88 
ई07%ण8 ४06 60घ७३ ० फएज्रगप 
07 8प्रएक०70०678 608 €गं776 ए07पं 
595 पा8 #890. से० ६, ८६; 

अखुतइ, पु० (अनन्तजित्‌) चालु काल के चौद्‌- 
हदें जिन देव, [06 ई0प760०७0608 ॥प776॥- 
धायर॥8 3098 ए/श7 0 #6 [0788876 





अगशुंतरह] 


.- 40प7'. पठम० *, १४८; 
अखुंतरह, पू ० ( अनन्तरथ ) राजा दुशरथ के 
बड़े माई का नाम, 769/ 7970097# 0 
लाएह 229507870॥0., पठस० २२, १०१; 
अखुंतरहिय, त्रि० (अनन्तहिंत) अव्यवहित; 
व्यवधान रहित, ॥र7609968; 42॥7609. 
आया० 

अखणुंख, त्रि० (अनंश ) अखण्ड ए)708, 
ए7070४8७7 ; 60770666. धर्मस॑० ७०६ ; 
अखणुगार. त्रि० ( ऋणकार ) (१) करजा करने 
बाला, ()76 एछ0 77007 66%. (२) 
दुए शिष्य; अपान्र, 8 (0४8१ 5४ए6७०४. 
006 ४70 38 90% 9. 6658/"एपशह& 
46॥09. उत्त० १; 

अखणुगाल, पु० ( अकाल ) दुभित्ष; अकाल. 
2880 9; 69770776. बृह० ३; 
अणुगिण, पु० (अनग्न) (१) जो नंगा न हो; 
बसख्रो से आच्छादित >५06 2980०४०१, 00- 
57९९. (२) कल्पवृज्ञ की एक जाति जो बस्तर 
देती है. )४७॥78 0 & त8ञ्रा'8-एांशेकंगड़ 
5766 जा50 8785 ०00068%, चंद्दु० 
अखबग्ध, त्रि० ( ऋणघ्न ) ऋण नाशक; करे 
नाश्क, 3. 6507७ 0 (65४५, 07 
(७)० [09908 & 4605. दंख० 
अशखधघ, त्रि० ( अनव ) शुद्ध; निर्मल; स्वच्छ, 
ई2778, 0687. पंचच० ४; 
अशुज्काय, पु० (अनध्याय) (१) अध्ययन का 
अभाव, 309५908 0 $#प0४०9. (२) जिसमे 
अध्ययन निपिद्ध हे वह काल. 796 दा8 
फातली 38 70707 890 07" :%ण्तए. 
नाट० 

अराुएण. त्रिं० (अनन्य) असाधारण; अद्वितीय. 
प्रिच्ए'8076787ए,... एशएक००७१. 
सुपा० श्८६; सुर० १, ७; तुल्न. त्रि० 
(तुल्य) असाधारण; अनुपम, ग्रिइ६807त7- 
ए००४, 4700777097%870)6. उप० दृश्य 


( १३० ) 








(| अणय 


टी; --समाख. त्ि० (समान) असाधारण; 

अद्वितीय, 0[8609658, 288655, उप० 

€६७ टी; 

अखुत्त, त्रि० (अनार्त ) अपीड़ित, >०६ 
भगी0660 07 (0४76. “द्व्वाचइमाईसु' 
अत्तमणत्ते गवेसर कुशइ””, चचर॒० १; 

अखुथंत, व० कृ० (अतिष्ठत्‌ ) (१) नहीं रहता 
हुआ. २०6 #9ह9ंग्र8. (२) अस्त होता 
हुआ, 566708. पठम० १४, १३४; 

अरणुण्प, त्रि० (अनल्प) अधिक; बहुत, ५०७7५ 
77009, 7078 ओच० 

अखणप्प, पु० (अनात्मन्‌ ) निजसे भिन्न; आत्मा 
से पर, 36एणात $96 80मों, फर्क 
79807हग_8 686 $0परो., पठस० ३७, २२; 
“+वंखरया, ज्ि० ( वशक ) परवश; पराधीन. 
667०४ ६७7४, पडस० ३७, १२; 

अखाप्पज्ज्ञ. पु० ( अनात्मज्ञ ) (१ ) निर्वोध; 
सूखे, 4870797६, ई00050. (२) पागल; 
भूताविष्ट; पराधीन, (७0, [0055685606 ४५ 
& शू+४98, 6606706ऋा. निसी० चू० १; 

अखच्यंतर, ज्ि० ( अनभ्यन्तर > भीतरी तत्व 
को नहीं जानने वाला; रहस्य अनभिशझ्य. ()76 
जछ0 त0853 900 ]7970फ7 खि6वंग्रपक्ों 
६607७. श्रभ्ि० ६१६ 

अखुमिग्गह, न० (अनमभिग्रह) “सब देवा वन्द्ाः? 
इत्गदि रूप सिय्यात्व का एक भेद, 2. 507 
0०7 #856 एशी्छ। #8 कई 096 8085 
त6887ए8 इक ए970% कण सठ्ा0पराः 
660. आ्रा० ६; 

आशणुमिरू, ज्रि० ( अनिमिप ) (१) विकसित; 
खुला हुआ. 30फ5%; ००6760;%०7४70- 
९0. सुर० ३, १४३ ; (२) निमेष रहित ; 
पलक वर्जित, एैं076 & फज्रांग्रोगींगड़ 
07 80 898. छुषा० ३*४ ; 

अखणुय, पु० ( अनय ) आअनीति ; अन्याय 

पृक्राए0706ए,. रए)प७808., श्रा० २७; 





अशरण्ण | 





जे &€०१; 

अररणणु. पु० (अनरण्य) साकेतपुर का एक 
राजा, जो पीछे से ऋषि हुआ था. 'एं७06 0 
9 हु ए 59099907 छो0 887 
ए&'त5 00006 98 8828 पठम०१०,८७; 
आपराय, त्रि० ( अराजक ) राज-शुन्य; जिसमें 
राजा न हो बह, 'र्७एंएश/8 00 ग्रह, 
ै797009. बृह० १; 
अशवच्च, त्रि० (अनपत्य) सन्‍्तान रहित्त; निवेश, 
()9ग0688, 87685. सु० च० २९२६, 
अखशुवद्विय, ज्ि० ( अ्रतव्स्थित ) पल्य विशेष; 
नाप विशेष, ४ 7778-77685प7'8॥7676. 
#& 809 0 &#9एत07त 99 फए] 0770 
38 77090प78०ं. 07 #80:070ठ. क० ग्रें० 
४, ७३, 

अशखुवत्थ, जि० (अनवस्थ) अव्यचस्थित; अनि- 
यमित; असमंजस, [77098 पक, 706 0 
076७५ दें० १, १३६; 
अशुवह., जि०(अनवद्ये) निष्पाप; निद्वोप; शुद्ध, 
700७5, 700 8णो09, 0078,009, 
70 शणंं. प्राक्ृ० २१ 
अझणुवयमाणु, व० कृ० ( अनपवदत्‌ ) (१) 
अपबाद्‌ नही करता हुआ, ()086 ७० 6089 
70 गाशए७ छाए 8६४०७७४७00, 076 
90 00088706 दै० 90079 78४0१5७ 
07 ०07007979 $068 7।७प)'७ (२) सत्य- 
बादी, (96७ ए॥0]95 कोश 8 ए0ए 
$0 8[0९७३९ $6 ("पा 07/.8997'. वेच०३; 
अशणुवसर, त्रि० (अनवसर) आकस्मिक, अचि- 
न्तित, 066प्ा'80 8०0 वैंशफीए, ए7- 
605५06००6080, ४प46008. पाञ्र० 
अखणहद, न० (अनभस ) भूमि; पृथ्वी, /0७06]. 
से० ६, ३; 

अखुहा. सत्री० (अधुना) इस समय, ०७, 
> 0७8 98. प्राकृ० ८०; 
अशहिअशञ्य, ब्रि० (अहृदय) हृदय-रहित; निछुर, 


( १३१ ) 





[अशाविश् 





निर्दंग, (#ए७, ॥69+%९8३, ग्रप०|गा ०४१; 

अण॒हियास, त्रि० ( अनध्यासक ) असहिप्ण; 
सहन नहीं करने चाला, (078 १४0 0065 
70 09987 07 दातेप्ए७, उउ० 

अशणाइमं (वं) त. ज्ि० ( अनादिमत्‌ ) अनादि 
काल से प्रवृत्त, न ७५778 00॥08॥70785 
आशा 07 ४०४४, पडम० 
११८, २२; सवि० 

अशणाइय, त्रि० ( अनाइत ) जिसका आदर न 
किया यया हो बह. .)॥30700700, घा।- 
१ए७[007766 उप० ८३३ टी, 

अशणाजीच. त्रि० (अनाजीव ) (१) आजीविका 
रहित, ए४00प%ऐक ॥6875 ०७ ॥7०॥- 
2004 07 770770678708 (२) निःस्पृदद; 
निरीह, [7५88 [7'070 0689.8 दुस०३, 

अशाभिग्गह, न० ( अ्नशिग्मह ) मिथ्यात्व का 
एक भेद, 8. | छा छो8$9 5शीर्त, 
पंच० ४, २; 

अणाय, त्रि० (अज्ञात) नहीं जाना हुआ; अप- 
रिचित, ए7रकएण।90, [77800 प%7॥७वं, 
पठसम० २४, १७, 

अशणाय, पु ० (अनाक) मर्व्यल्लोक; मनुष्य लोक, 
५४००७ ० 700४४७४8, से० १, १, 

अखायग, त्रि० (अज्ञातक) स्वजन रहित,अ्रकेला, 
(0988 #8ए79 00 4श्मह 7)0700७/8 
00 ४8] 90709. निसी० चु० ६, 

अशणायग, ज्ि० ( अज्ञायक ) अज्ञान, निर्वोध 
8707987. निश्ती० चू० ११, 

अशणायक्त. प्रि० ( अनायत्त ) पराधीन 068- 
70०७000७४ पडस० २६, २६; 

अशारिस, त्रि० (अनाप) जो ऋषि प्रणीत न 
हो चह. ०६ 980गशा708 60 006 शक, 
705 ए०७60. पठम० ११, ८०, 
अणारिस, ज्रि० (अन्यादश) दूसरे के जैसा, 
39708 0%08) 3. नाट० 

अशणाविश्ञ, त्रि०( आनायित ) संगवाया हुआ. 


3 शक 


अशाजधि ] 





(67 (0). घ्विरि० ६६; ७१८, 

शणाचि ( बु ) द्वि. लवी० ( श्रवृष्टि ) वर्षा का 
प्रभाव, फें७ए76: एस 7४७७), 0)'0प27, 
(8॥70700, पडम० २०, ८७; सम० ६०; 

अखण[संसि, ति० (अ्नाशंसिन्‌) अनिच्छु;निस्पुष्ठ, 
१008 /70॥0 धै७०१७, बृूह० ३१; 

गणाहि-अगाहिय, च्रि०(अनाधि-क) मानसिक 
पीडा से रहित, 80707 माफ 
70, से० ३, ४४; पि० ३६९; 

आशिउडचिय, त्रि० (श्रनिकुश्तित) टेढ़ा नहीं किया 
हुआ, सरल, 50702॥60; 2४०६-07"00०४८वते, 
गठड० 

अखिक्क. ब्रि० (अनेक) एक से ज्यादा, )07.8 
+$07) 0)06, )]॥009, नव० ४४; 

अशिक्तिणी. खी० (अनीकिनी) ऐसी सेना जिस 
में २११८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ धोड़े 
ओर १०६३< प्यादे हो, .५॥॥ 0॥0)9 ७ )॥0॥) 
८07959 04 267 0०0ए॥8७४५, 2487 
८000000"५,. 0004 |07065 छाते 
0932 4006 ५०॥७॥0॥"5. पठम ० ९६, ६; 

अआशखिट्टिय, प्रि० ( अनिष्टित ) असंपूर्ण. ॥- 
0०॥))७०, 70% [ए) गउड० 

आअणिमा. पुं० खी० ( अणखिमन्‌ ) आठ सिद्धियों 
में एक सिद्धि; अत्यन्त छोटा बन जाने की शक्ति, 
(2086 070 6 छ088॥6 8०००07रपीजी- 
707705, 07' [790060707%5 98 ४07070/06 
७४ ०0) 008 6७80 #७५७घ४77७ ७ 
४879 "को [0000।  पडम० ७,११६; 

आअखिय, त्रि० (अनित्य) अस्थिर, अनित्य, []- 
56909, 07'070५007'ए. उब॒० 

अखिरिण. त्रि० ( अनुण ) ऋण-करज रहित, 
2 ज8ु 00 द७9६, (.88 (7070 0006 
अभि० ४६, चारु० ६६, 

अखिल. पुं० (अनिल) राच्स वंशीय एक राजा, 
358॥6 0 & गह 77 06 70080 
0६ 420700705. पडम० ९, २६४; 


) [ अखुश्म॑पि 


गअखिसीह, ब्रि० ( ग्रनिशीय ) शायत विशेष नो 
प्रफाद में पढ़ा या पढ़ाया जाय, >५४७)70 ०0 
&5८247॥॥8 6॥ 287 )8 ऊर्पा।0- 
39 अऋपदाएते, )93097 छाती #शाठु॥:. 
श्राचम ० 

श्णिरसकदड, त्रि० ( श्रनिश्नीकृत ) सिख पर 
किसी सास व्यक्ति का श्रधिकार न हो; सर्च- 
साधारण, ऐए७/५ 
20॥॥0॥. घमं ० २; 

अणिहस, त्रि० ( श्रवीटण ) दस माफिक नहीं; 
विलज्ञण, ॥)॥0)000, 0५॥॥७0/4080'5; 
पापों, ५ (१0080. स० ३०७०, 

अणीखस, त्रि० ( अनीश ) घसमर्थ, २९०६ 
?०एछर्पपं, "के, 05070५५, असि० 
६०; 

अणु, अ्र० (अनु) (१) समीप; नजदीक. 0- 
08, 090५७॥'.  श्रिशुक्ुुंडलल! गडढ० (३) लघु; 
छोटा, 5))0॥, ॥600. अ्रशुगास०! उत्त० 
(३) क्रम; पर्पिटी, ()।'धै0/', 'अणुगुरु' बृह० १ 
(४) में, भीतर, उंग्रजते0, ॥0, ाएँगराए. 
अणजत' सहा० (४) मतिनिधि, र००78- 
६07४6, ४६०7 'अ्रुप्पश्ष! निसी ०चू० 
२० (६) बहुत; अच्यत, >िटी), १७४३ 
7000), ६00 770८!). 'श्रयुवंकी मा० 4६२; 

अणआ, ब्रि० (अ्रज्ञ) श्रश्ान, मूर्ख, 000), 
7870:07(. गा० १८४; ३४९, 

अखुआ, त्रि० ( अनुज ) पीछे से उत्पन्न; छोटा 
भाई या छोटी बहिन. 3037 8[60/', ७87 
ए०णण; ए०ए8व०' 97607 07 चंर४87- 
झ्रभि० ८२; पडस० २८, १००; 

अणुझंपा, ख्वी० ( अनुकम्पा ) दया; करुणा, 
७७2०, सवदे7088, 007979४»090, 
7709- से० ९, २४; गा० १६३; 

अखणअंपि, त्रि० ( अनुकस्पिन्‌ ) दयालु; कहुणा 
करने बाला, 770, [7र्शापं, 7097ण७प्रो, 
6070085907%960, अभि० १७३, 


0043798$, . ४0१५४ 


अखुझर | 











एन त्रि० ( अनुचर ) (१) सहायताकारी; 
सहचर, नि87080, #$88#76, 7767. 
पाञआ० (२) सेवक; नोकर, 2 867ए8706: 
आमसा० 

अखुअरिय, त्रि० (अनुचरित) अनुष्टित; विहित; 
किया हुआ, ग्रि:७००४९९, [0870777860, 
8078. कंप्प० 

अखुआर, पुं० ( अनुकार ) अनुकरण. 
90॥0ए7708 77776%60070. नाट० 
अणुआरि, त्रि० (अनुकारिन्‌ ) अनुकरण करने 
चाला / 40॥09586)', ॥7068807., नाट० 
अरुइण्ण, त्रि० ( अनुकीर्ण ) (१) व्याप्त, भरा 
हुआ पी 0 860 पए्ा४. (२) नहीं 
गिरा हुआ, अपतित, ४०४ 9]]970. ओव० 
अखुइरणण, त्रि० (अनुद्गीर्ण) बहार नही निकला 
हुआ ९०६ 80776 0७६ आओोब० 
अखुओयर[, न० (अनुयोजन) संबन्‍्धन, जोड़ना 
(/079600000,0079ग 8, पष्मापस 8, 
विशे० १३८५, 

अणुकंप, त्रि० (अनुकम्प्य) अनुकम्पा के योग्य, 
57% $0 ७७ 77060, ए9फंःक06 दे० १,२२; 
अखुकडिढ्य. त्रि० (अनुकृष्ट) श्रनुकृत; अनुसृत 
ऊ00ए9806, ॥770%0606, 60088. स० 
१८२, 

आखुकप्प, पु० (अनुकल्प (१) वे पुरुषों के 
मार्ग का अनुकरण, शा 607 [7 608 
8/0॥/ (२) त्रि० महापुरुषों का अनुकरण 
करने वाला, 70]070७' 0 ४6 शरा8७- 
पंचमा[० 

अरुकरणु, न० ( अ्रनुकरण ) नकल. (४0795, 
पायी &१07., बद० ३; 

अखुकहरा. त्रि० (अनुकधन) अनुवाद, /$008- 
गत00 फऐए एछ8छ 00 65एॉ५४7७000, 
007700078007... ०0 शोप#7७४00. 
सूथ० १, १३, 

अणुकार, पुं ( अनुकार ) अनुकरण, नकल, 


( १३३ ) 


[ अणुगारि 


37७607, 58009. कप्पू० 

अखुकारि, त्रि० ( अनुकारिनू ) अनुकरण करने 
चाला, (0796 5४)0 00फ08, ॥7)/86५ 
00 ९०7768. महा ० 

अखुकिइ, खी० (अनुकृति) अनुकरण, नकल, 
2. 0००9, एशाईश07, पंचू० 

अखुकिशरा, त्रि० (अनुकीर्ण) व्याप्त; भरा हुआ. 
(2000.760, एए। 0. पठम० ६१.७; 

अरुकिसरण, न० (अनुकीतंन) वर्णन; प्रशंसा; 
कछाघा, ॥26507#00, ]0/8886, पठम० 
६३, ७३, 

अखुकुश्य, त्रि० (अनुकुचित) (१) पीछे फेका 
हुआ. 70007 00०) (२) ऊँचा किया 
हुआ 5७१, ॥5606, ७0७ए७॥०प निसी० 
जम 

अणखुकूलि, त्रि० (अनुकूलिन ) अनुकूल कारक 
(276 ४0० 7780705 8878090]8 07 
इप790)0 संबोध० ९; 

अखुक्क इअ. त्रि० (अनुकुचित) थोडा सकुचित, 
807700॥86 207678060वते ग्रब॒० ६९, 

अरुग, त्रि० (अनुग) अनुचर, नोंकर 87) 
७४00 00876, ५७७५४०७४॥ दे० ७, ६६, 

अखुगंप[, सत्री० (अनुकम्पा) करुणा, दया 
-909, 767/09, 00799 5७07 स० १९८, 

अखुगच्छिर, त्रि० (अनुगन्त) अनुसरण करने 
वाला, (2706 छ0 0078 07" 77776808५ 
सख्‌० 

अखुगम, पु० (अनुगस) (१) अनुसरण, अनु- 
वत्तेन ए00फ7ग्8- दे० २, ६१; 

अशुरणमिअ, ब्रि० (अनुगत) अनुरूत, ॥70]- 
क्‍0980. कुप्र० ४३, 

अखुगमिर, बत्रि० (अनुगन्तू) अनुसरण करने 
वाला, (006 एव0 40॥0फ98, ४70!0909/7: 
दे० ६, १२७; 

अरुगारि. त्रि० ( अनुकारित्‌ ) अनुकरण करने 
बाला; नक्कालची, (078 0 80]॥88, 07 





अणुगिइ | ( १६४ ) [ भ्रण॒ जागिय 





ऊल्ता90807, शआब० ४; 

अगर्चिता, खी० (श्रनुचिस्ता) देसो अगुर्वितण 
शब्द, ४१00 अणुर्चितण' श्राच० ४; 

अगब्छुद्देत, प्रि० (अनुत्पद्ममान) उस्माह् नदी 
रखता हुआ (006 98 70 ०070५ 
00७ 260स्‍., पच्म७ १८, १८६ 

अणडिद्धित्त, त्रि० (अनुन्मिप्त) नहीं छोटा हुआ; 
अन्यक्त, (९०६ ह700 घ., ॥795870व007- 
00 गठड० २४८; 

अखुब्छ्ित्त, त्रि० (अनुत्वित) (१) गर्व रहिन; 
ब्रिनीत, 720॥00, 97४0७॥०७-५, 390प०४, 
(३) स्फीन, समृद्ध 00779007/, [ए। ०, 
ए००वपिो, (३) सबसे उन्नत, सर्वोच्च, 

अखुमगूल, त्रि० (अनुकूल) अनुकूल, 0 0700- | वीशी०७५, 700)055 गडद० 
8)]0, &पा0906 स॒० ३०८; अगुच्छूद, त्रि० (अनुत्निप्त) अत्यक्त; नहीं छोडा 


(0]0फ5, मह्या० घर्म० <; स० ६३०; 
गेज्भ पु र न ] 
अगुर्गेज्क, त्रि० (अनुग्राह्म) श्रनुग्रद् के योग्य; | हुश्वा, 0९०६ हां वा एछ, परा0धयत०7८वै, 


अणुगिद्र, ख्री० (अनुकृति) अनुकरण, नकल, 
23. 0079, 998४0), श्रा० ३; 

अणुगिद्धि, स्ली० (अनुगृद्धि) अत्यासक्ति, 
(0ए6/ 8४80॥77076, 00५0007 07 
407070655 उचत्त० ३, 

अआणछुगीय. न० (अनुगीत) गाना; गीत, ५ 
8078 पउस० ३३, १४८; 

अणुग॒णग, जि० (अनुगुण) (१) श्रनुझुल; 
डचित; योग्य, ॥27'00900, [॥0]007, ही, 
५पा900, नप्ट० (२) नुल्य; सदण गुणवाला, 
लिक]ा8 ग्रागा॥ उ्तछर्ता ७ ]005९50५5- 
प72 ४(ए७ 779780% गउठढ० 


कृपा पात्र #6 680 98 #8ए0प्र'80 0) 
00|02800. प्राव० 

अगुग्गह, पु० (अनबग्रह) जैन साधुओं को 
रहने के लिये शास्त्र निपिद्ध स्थान, / 77900 
07 8&09096 ए77०॥7098060 ४5 58५5५0५ 
(5७७४७०४७०७०) 0५ 00 वेंशा ध्6५ 
50 ४०५४0७ 47. बचब्ृह० ३; 


4 


सा० २२ ६; 

अणुज, पुं० (अनुज) द्ोटा नाई. 3 ४0प7707 
9709067.. स० इ८८;॥ 

अणुजाइ, ख्री० ( अनुयाति) अनुसरण, 470!- 
क्‍स्‍09छाए8, 2आे॥ 8० ० [०ी०छ्ंंण्ट- 
चघर्मचि० ४६; 

अखणुजाइ, त्रि० (अनुयायितर्‌ ) अनुसरण करने 
चाला, 086 ७छ]0 ई०6फ्ृञ8 07 8008 
एशेंणपे, सुपा० ४०९; 

अणुजाग॒, न० (अनुयान) (१) पीछे चलना. 
(0्रष्ठ 00॥7)0 ]9860 8667 (08006. 
(२) महोत्सव विशेष; रचबात्रा, )९9॥78 ०0 
9 (65 छो; 00 $00गाण ए70005907 
ए 87 360 फॉं80०व उंग & 0 (प्रशा- 
कोड ता॥एग 05 7707). चूह० १; 

अणजाशण, न० (अनुज्ञान) अनुमति; सम्मति, 
(07५67४, 85:९760, 2ए700शै, सूच ० 
१, 5; 

अशुज्ञाणिय, त्रि० (अनुज्ञात) सम्मत; अनुमत, 
387००4 $&0, 8५६७7०6०04 ६0, ४[/270१ 66, 


अगुग्गहिअ-यग्ुगही अ-अणु ग्गिही अ. त्रि० 
(अनुगृहीत) जिम पर कृपा की गई हो चह, 
भारी ॥90ए0प्र०0, 098०4, .#छया- 
परत, महा० सुपा० १६२; स० ६७; 

अणुच्य, पु ० (अनुचय) फैला कर इकट्ठा करना, 
470 6०6७ $08थग70# ॥॥69/ 59708 ६- 
ग्रह, 75 $0 597886 8गत ६967 ६0 
896॥067 $0800॥067', उप० घृ० १९; 

अणुचर, ज्रि० (अनुचर) सहचर; सेवक; नौकर. 
खीए. #कएातेंगाई, 8 ऊऋाक्ष69/ 8 $०१- 
श876 उत्त० र८;८ 

अणुचितण. न० (अनुचिन्तन) सोच-विचार; 
पर्यान्ोचन,.. (07४76 [70 885 ]/ ९0 १] 


अणुजाय | 








४090७प सुपा० दै्८; 

अणुजाय, त्रि० (अ्रनुयात) अनुगत; अनुसृत, 
80!0900 उप० १३७ दी 

अणज्ञीवि, त्रि० (अनुजीबिन) आ्राश्रित; नौकर 
सेचक 2 800000076, $87ए७76, 0)- 
]0फ'87/., सुपा० २३७, पाअ० स० २४३; 
--त्तणु, न० (व) आश्रय; नोकरी. ॥08- 
700008706, 887"706. पि० ६६७ 

अणज्ञ, त्रि० (अनूद) उद्देश्य; लवय॑ 0 06 
7स्‍709048व4 07 शाएढ्त 8 घमं० १ 

अशज्, त्रि० ( अनूर्जल ) उत्साह रहित; अनु- 
स्ताही; हताश, (006 ए7॥0प 00756797- 
97708, 87678 ए 07 7767!9#6707, 078 
ए30 88 87760 पर थीं ॥00968, 
]0.0७0853 कप्प० 

अशुज्ध, त्रि० ( अनोजस्क ) तेज रहित, फीका, 
4,प507/9]895, 008. “अखुज॑ दीणवयरं 
विहरइ”! क्रप्प० 

अणुज्ञा, खी० ( अनुज्ञा ) अनुमति; सस्मति, 
(72078870, 8१887, 070४9), 70७7- 
778907 पडस० ४८, २४, 

अशुज्ञिय. त्रि० (अनुजित) वल रहित, निर्वल, 
70ए9088$8 098९8 20 ७०609 07 
0७00800709. बुह० ३ 

अशज्कारस, न० (अनुध्यान) चिन्तन, विचार 
पका ह. आवस० 

अणुभिज्ञिर, त्रि? ( अनुक्तयिन्‌ ) क्षीण होने 
चाला (006 एशीग्रणं 75 885%7760 $0 
9७0७9), ए0४87906, (ै65%%प000]6, 
$797%5607'9, 77॥077987690'9, चज्ञा० 
अणाट्ट. त्रि० (अनुत्थ) नहीं उठा हुआ; स्थित 
०६ 55000 एक, $09008व6, ५४88५ 
आओपघ० ७०; 

अशद्वाइ. त्रि० ( अनुष्ठायिन्‌ ) अनुष्ठान करने 

बाला, 0798 0 7097/0775, 07 

6590प88. आया ० 


( १३५. ) 


[ अग॒त्थाह 


अणु ट्राण॒, त्रि० (अनुत्थान ) क्रिया का अभाव, 
2. 080708 06 6509॥/%070. उचा० 

अणुट्टवावण, न० (अनुष्ठापन) अनुष्ठान कराना, 
(/290ग्मात8 00 तै० 87 807. करु० 

अणुट्ठिय, त्रि० ( अनुष्टित ) विधि से संपादित, 
विहित; किया हुआ, ॥?26707776वें 0/' 856- 
0फप्रहते 80098 $0 ४6 0607'8- 
77]07698 00' 9१688. पह० सुर० ४७, १६६, 

अणुट ठुभ, न० ( अनुषुप्‌ ) एक प्रसिद्ध छंद 
2 एछ। 0007 306608. सुपा० ६९६; 

अणुणय. पु/० (अनुनय) विनय, आर्थना /7 
79ए79096 5प|)770#6707 07" 8007.8805, 
2 760 06%॥7 8970097'9. महा अभि०११६; 

अणुणाय, त्रि० (अनुशञात) अनुमत; अनुमोदित. 
(7207567080, ७[१)070ए४8७0९, ९४७८079660' 
07 $पए.0780 पंचू० 

अणुणाय. पु ० (अनुनाद) अ्तिध्वनि; प्रतिशव्द, 
0एशफे0क07, 80)0. विशें० ३४०४; 

अणुणीअ. त्रि० ( अनुनीत ) जिसका अनुनय 
किया गया हो वह (076 १ए॥0व5५ 780 प्र6८- 
९0, 807060, 77 0[.709680 दे०८, ४८; 

अणखुरह, त्रि० (अनुप्ण) ठंडा; गरम नहीं वह 
(000, 60!0, षि० ३१२, 

अणुतप्पि त्रि०(अनुतापिन्‌ ) पश्चाताप करनेवाला 
(006 एछ)0 #शू)०ा5, 07. 7887'005, 
चच० १, 

अणुत्तप्प, त्रि० ( अनुत्त्रप्य ) परिपूर्ण शरीर; 
पूर्ण शरीर वाला. प्र॥&एणए 0077708 
50०49, ४णा!-४०0860. “होइ अखुप्तप्पो 
सो अविगलइद्यिपडिप्पुग्णो”” वव० २; 

अणाुत्त र, त्रि० ( अनुत्तर ) छोटा 0799५), 
॥#6, +7770एक, ०, अखुत्तरो 
भाया” पठस० ६8, ४; 

अणुत्थाह, त्रि० (अनुत्साह) हतोत्साह, निराश 
(278 पछञ0॥988056 096076708, [08788- 
ए8/%7008, 07089 0" 70088. कुमा० 





अखुदत्त | 











. पु"० (अनुदात्त) नीचे से बोला जाने 
चाला स्वर, (90'800 (800076); 205 00- 
686 07"70580 (700 07070प7600 
जा 06 एंत608 8००९7); बृह० १; 
अशुदिणि, न० ( श्रनुदिन ) प्रतिदिन; हमेशां, 
2979, 09०५, कुमा० 
अखुद्ध, त्रि० ( अ्रनूरध्व ) ऊंचा नहीं; नीचा, 
978॥], 70॥ $87, कुमा ० 
अखुद्धय, त्रि० (अनुद्धूत) सरल; भद्द; घिनयी. 
उिणा06, "0०468, 80778. उप० 
ण्द्प टी; 

अखुधम्प,. पु० ( अ्रणुधर्म ) गृहस्थ धर्स. 
>प्रव8५ 06 ७ 8000070870; 807/6- 
770 8]7658. विशे० 
अखुधस्परिय, त्रि० (अनुधार्मिक) धर्म के अनु- 
कूल; घर्मोचित, /॥87'8600]6 ६0 7०8- 
407 67 तैपाए “एयं खु अणुधस्सियं तस्स”! 
आया० 

अरखुधाविर. ब्रि० (अनुधावितृ) पीछे दौढने 
चाला, (096 ७)0 #प०5$ 00ग॥ग0., 67 
#छि89॥ #पात7067', उप० ७२८ टी; 
अरुनाइ, त्रि० ( अनुनादिन्‌ ) प्रतिध्वनि करने 
चाला (76 0. #७४०४४७/७७५ 
80॥005 07' 3880प745.. कप्प० 
अरुतनाय, त्रि० (अनुज्ञात) अ्नुमत; जिसको 
अनुमति दी गई हो वह (४0798$07/60, 
.09807797608606, ७$86768व8, #/१/0780, 
सुपा० ४७७; 

अखुपन्न, त्रि० (अनुपन्न) मप्त, 0/#9760, 
80तुपा।6६, 80॥. कुपर० ४०१; 
अर॒ुपयाण. न० (श्रनुअदान ) दान का बदला; 
प्रतिग्रहण, 0 007क्राणा पा एकंप्रापा 
06 & 87%. संबोध० ३४; 
अणुपरिवाडि-डी ख्री० ( अनुपरिपाटि-टी ) 
अनुक्रम, (07067', डप्र०0808207, से०१९, 
६६; पठम० २०, ११; ३२, १६; 


( १३१६ ) 


[ अणुव॑धेत्न 





अरणुपवेस, पु ० (अ्रनुप्रवेश) श्रवेश; भीतर जाना. 
फिब्राव00, 8078 व, निशी० चु० ७; 

अरुपुंख्ख, न० ( अनुपुद्ट ) मल-तक; शन्‍्त 
पर्यन्त, (9600 06 छाते 67 ]8५, कुप्र० 
झ३; 
केणुपेक्खा, खी० (अ्रनुप्रेत्ना) भावना; चिंतन; 
विचार, 6980 0600, ॥७00000४07, 
वफामाता28, पसम० ३१४, ७७; 

अरु॒प्पदाग, न० ( प्रनुप्रदान ) फिर फिर 
दान देना, ।007/078 00) शत 0087 
88७7०... श्राव० ६; 

अखुप्पम्मु, पुं० (अनुप्रभु) प्रतिनिधि; स्थासी के 
स्थानापद्द, 8. ॥७॥70५७४६8६00,-870 
8807. निसी० चू० २, 

अगुग्पचित्ति, ख्री० ( अजुप्रवृत्ति ) श्रनुप्रवेश; 
अनुगम 70]05$98, 8078 ७शीं8)- 
विशे० २१६०; 

अणुष्पाइ त्रि० ( अनुपातिन ) युक्त; संबद्ध; 
संबन्धी, ॥२6]06779, ९070॥700॥00 ६0, 
[०7०व ए०४), निसी० चू० १; 

अणुफुसिय, ज्नि० ( अनुओोच्छित ) पोछा हुआ; 
साफ किया हुआ, (]887$00, (2897९. 
स० ३६४४; 

अणुवंध, पुं० (अनुबन्ध) (१) संबन्ध (७07- 
7860007, 2078 0प्राए- स० १३८;गउड० 
(२) कर्मो का संबन्ध, (४07700007 678 
$0 80४078 ठैठ76 ४ 8 [770ए00008 
0घा50700, पंचा० १९; (३) कर्मा का 
विपाक; परिणाम, 2 ॥88पर$ 0 80009 
6076 ३४ 808 779070घ8 97, उबर० 
४; पंचा० १८; (४) स्नेह; भेम, (०0007; 
]098, स० २७६, सुर० ४, २०; (२) निरबेन्ध; 
आमह, एधाक्ाएए एए००; रिक्षशं8- 
$67308. स्न्‍ृ० ४४४८३ 

अणुवंधेल्न. त्रि० (अनुवन्धिन्‌ ) विच्छेद रहित; 
अनुयम वाला, अविनश्वर, 068779), 6ए७7- 


अणुवद्ध] 


( १३७ ) 


[ अखुलेबिय 


जम कमल क वेज 0 जल कक अमर ८ यम 55 यार ७७७ ७७७४७४ए्शरश्रमाा््रश्रणाणा छिलका 


]988072. उप० २३; 


मै० ७३ डर 


अणुवद्ध, त्रि० (अनुबद्ध) उत्पन्न, 07047०७0. अणुमीयग. त्रि० (अनुमोदक) अनुमोदन करने 


उत्तर० ६२; 
अखुब्भूय, त्रि० (अनुद्भूत) अम्रगठ; अनुत्पन्न, 
एाम्र77०वंचघ०8१९, 700 58080 0प. नाट० 
आरणुभव, पु'० ( अनुभव ) (१) कर्म-फल का 
भोग, हि65प॥ 00 00788प१०९७7०७७ 0 
80079 है008 ४0 ४96 [008ए700$ 
0ऊा89708, विशे० (२) ज्ञान; बोध, निश्चय, 
प्रात श्रातए 8, ०%१०7४०708, 097'- 
0७0/४०0 07 |770फ76088. पंचा० 
अखुभवण, न० ( अनुभवन ) देखो अणुभद! 
शब्द, ४:09 “अश्रणभव', आच० ४; दिशे० 
२०६०; 
अखुभवि, ज्रि० ( अनुभविन्‌ ) अनुभव करने 
चाला, 078 ४४0 ७४.७०४७7068 विशे० 
१६९८; 
अखुसव्व, त्रि० (अनुभव्य) आसन्न भव्य, (088 
5०))0 78$0 8० 09 07कएए0भा07 
77 66 76890 [पप8. सेंबीघ० <४; 
अखुभसाव, पु० (अनुभाव) (१) मनोगत साव 
की सूचक चेष्टा, जैसे भो का चढ़ाता वगेरह, 
(>6#&#प0785५. ४00एए8 . 6४ ९४शीए 
ग्ा।।िशका075 00 फ्रपे0४0० रत 
60॥7088, नाद० ( २) कृपा, महरवानी, 
ऊ9्ए0प, 700'09 स० ३९९; 
अफुभावग. त्रि० (अनुभावक) वोधक; सूचक, 
3707096076, 5प॒80०४57ए6 आवम० 
अखुभासणु, न० ( अनुभाषण ) अनुवाद; युक्त 
बात का कहना, ह8060603, 8७808 
+#08 89708 शाह 8820व770. नाट० 
अरुमय, त्रि० (अनुमत) उत्तम कुल वाला, 
श्रेष्ठ चंश चाला, (06 #9ए778 & 709]6 
07 6508॥076 ॥69808 केप्प० 
अणुमेञ, त्रि० ( अनुमेय) अनुमान के योग्य, 
र्माध908, कक 60 08 76776. 


वचाला,(008 0)0 8600फ948 07 शाए- 
१0078. विशे० 

अणुम्मुह. ज्ि० (अनुन्सुख) विसुख; असंमुख. 
एक] $968 4806 8ए९7$80 07$ए76ऐ. 
9जछ99ए £7070; .3.ए७/४8,०000880., महा ० 

अखुय., पुं० (अणुक) घान्‍्य विशेष० 0 [संगत 
0 0077, अ्रव० १५९६; 

अखुयत्तिय. त्रि० ( अनुवृत्त ) अनुकूल किया 
हुआ; प्रसादित, (७09. 987:88908, 
इप्याध06, 8५00780 सुपा० १३०; 

अखुरंगिय, त्रि० ( अनुरकज्ञित ) रंगा हुआ. 
(00007784. भवि० 

अखुरंजण. न० ( अनुरक्षन ) राग; आसक्ति, 
3॥080॥77067960,  ।078, 606४0007, 
४७४07. विशे० २६७७; 

अखुरक्क, त्रि० (अनुरक्त) अनुराग-प्राप्त; प्रेम- 
आप्त, 360ए606; ॥729॥760 कछ्षप्ा)) ॥078- 
नाट० 

अपुराइ-अणुराइल्ल. त्रि० (अनुरागिन ) अनु- 
राग वाला; शमी, [70807७व एाहं) 076. 
स॒० ३३०; महा० सुर० १३, १२०; 

अखुरोह. पुं० ( अनुरोध ) (१) प्रार्थना, 7- 
$78909, 8007686007, "8६८७४, महा० 
(२) दाक्षिण्य; दक्षिणता, ॥?//0700709, 
९5]067'%7685, 008ए8777988, पाश्र ० 

अखुरोहि. त्रि० ( अनुरोधिन्‌ ) अनुरोध करने 
वाला, (४0777॥975, स० १२१; 

अखुलड . ब्रि० (अनुलव्ध) (१) पीछे से मिला 
हुआ, (29छ9ाग6त 887फत9 5. (२) 
फिर से मिला हुआ ै36वुष्माए8त 09% 08- 
पशांए6त 88 ७॥77., नाट० 

अणजुलेबिय, त्रि० ( अनुलेपित ) लिप्त; पोता 
हुआ, 670 7ल्‍/00 एप), 0987887'80 
काका, #प्र0066 छा, पठम० ८२,०७८; 


अरुनल्लण ] 


अरुल्लण, त्रि० (अनुल्बण) अनुद्धत; अनुद्भट, 
४०४ 0४४79, 24१6, बृह० ३; 


( श्श्८ ) 


[ अखविद्यण 


3२07-007670] 07% #0५६४४776 0[ 40 
88750५, उचब6 


अखुबंक, त्रि० ( अनुवक्र ) अत्यंत चक्र; बहुत | अखुवाइ, त्रि० ( अनुवादिन्‌ ) अनुवाद करने 


देंढा, )[प७) ०/'00)700, माल० ६२; 

अखुबवक्ख, त्रि० ( अ्रनुपाख्य ) नाम रहित; 
अनिर्वंचनीय,. ४०७॥४89]035, ॥7068५00४0- 
906, 708:5[078890]8. बृह० १; 

अणुवदच्चिञ्न, त्रि० ( श्रनुत्बजित ) अ्नुसृतत, 
20॥0फ ७0. कुमा० 

अखुबजीवि, त्रि०(अनुपजीविनू )( १) अनाश्रित, 
[94श१७४१०७४. (२) श्राजीविका रहित, 
706, ण्े छए। 776%॥8 407 ॥एश000 
07 7798॥76079700. पंचा० १९; 

अणु चजुत्त, त्रि० (अनुपयुक्त) असावधान,ख्याल 
शुन्‍्य, [(7900070ए७. श्रभि० १३१; 

अणुचत्तग, त्रि० (थनुवतेक) अनुकूल श्रवृत्ति 
करने वाला; सेवा करने वाला, (0)/!6 ५-)॥० 
6068 07 90४५ 3870890]9, 7) 86076 - 
97४५, 8 ५8/ए७700, उच० 

अणखुवत्तण, न० ( अनुवर्तन ) (१) अनुसरण 
ऊजी000एशण९8, हणएए छ४ह509' स० २३६; 
(२) अनुकूल प्रवृत्ति, 087'0080]0 80- 
(70॥0५ 0) ०६५, गा० २६५; (३) पूर्व सूत्र के 
पद का अन्वय के लिए नीचे के सूत्र में जाना, 
जिणएएफण्8ट 77०7 2» .7/8080778 
80678 विशे० ३९६८; 

अगुबवलद्धि. ख्थी० (अनुपलब्धि) (१) अभाव, 
अप्राप्ति,)९00-0<07000,007-007९९[0- 
४00. (२) अ्रभाव-ज्ञान, +४०7-/'७००हश- 


६07, |770976806 88 0707-857५56708. 


“<दुचिहा अणुवलद्बीड! विशे० १६८२; 
अशुचलब्भमाण, त्रि० ( अनुपलभ्यमान ) जो 
उपलब्ध नहोता हो,जो जानने मे न आता हो. 
पक 00 0७४7 706 08 ।770फए7- 
दूस० नि० १; 
अरुचसम, पुं० (अनुपशम) उपशस का असाव, 


बाला; उक्त शर्थ को कहने वाला, (008 ४१0 
70]000/५, सत्त० १४ टी, 

अखुबाद. त्रि० (अ्नुवाचिनत््‌) पढ़ने वाला; 
अभ्यासी, & ७छपाओी, कप१०७०६, 8077707', 
70800, सत्त ० १४ दी; 

अखुवाणज्ञ, त्रि० (अनुपादेय) अहण करने के 
श्रयोग्य, (77 06 8८९०७(१४४७०३८७. श्राचम० 

अणुवाय. त्रि० (अनुपाय) उपाय रहित;निरुपाय. 
जि 8 00 07769, उप० पु० १४; 

अणुवाय, पुं० (श्रभुवाद ») अ्रनुभापण; उक्त 
बात को फिर से कहना, ३०७०७४४४४०7, दे० 
१, १११; 

अणुचायणु, न० (अ्नुपातन) श्रवतारण; उता- 
रना, (8पएचाए 8 40 0050076, घमम० २; 

अणुधायय. त्रि० ( अनुवाचक ) कहने वाला; 
अभिधायक, (206 ७0  +8०॥४०8 07 
7९868. सुपा० ६१६; 

अणुवालण, न० (थ्रनुपालन) रक्तण; परिपालन, 
-07/0॥0809079. आ्राया० 

अणुवास, पु० (अनुवास) एक स्थान में अ्रमुक 
कोल तक रह कर फिर वहां ही वास करना, 
->एशीफाए 07 #8ग्रंतह 77 0706 छगवे 
#6 $%7706 9]9808 0५0" 889/४77. पंचभा० 

अणुवित्ति, खी० ( अनुवृत्ति ) (१) अनुकूल 
वर्तन, 06978 ४000707986 07 हरा 
8)ए ६0, [क्‍6९8908, 008066706. कुसा ० 
(२) अनुसरण. 770)0फ778- उप० फरेशेटी; 

अग्ुविद्ध, त्रि० (अनुविद्ध) संबद्ध; छुढा हुआ. 
बंतागलते 0"07708व फय४, 000790/09व 
एप). से० ११, १९; 

अखुविहाण, न० (अनुविधान) अनुकरण; अनु- 
सरण, #00फए7फ€, ईए7096007. विशे० 
२०७ 5 


चञ 


अखुवेयण | 


। न० (अनुवेदन) फल भोग;अनुभव, 
िए]0ए990076 060 007580घ४७7068 , 
865४00770000 स॒० ४०३; 

अणुवेल, अ० (अनुवेल) निरंतर, सदा, (207- 
8009, औए8ए8, पाञआ० 

अणुसंग,. पु ०(अनुपन्न) संसर्ग; सोबत, ॥३९५०- 
08007, 00700007. सहि० २८, २७; 
अशुसंधण-अणुखंधाण न० (अनुसंधान) (१) 
खोज; शोध, 77०५60%%07 (२) विचार, 
चिन्तन, ॥गीद्रा28, 726009007. श्र[० 
२०; (३) पूर्वापर का मिलान, 007 ०0 
४8 0777097 970 #)0 )06697'.पंचा ० १२; 
अरुसट्ट. त्रि० ( अनुशिष्ट ) जिसको शिक्षा दी 
गई हो चह, शिक्षित (076 छ१0 ॥५ एपा7- 
०)80, सुर० ११,३२६; 

अणुसरण, न० (अनुसरण ) अनुसरण, 7"6 
80 0 0]09778. विशे० ६१३, 
अजुसरिच्छु-स. त्रि० (अतुसदश) (१) समान, 
तुल्य, 50779॥', 8( घ७) 00, 00708700076. 
पठम० ६४, ७०; (२) योग्य; लायक, 77५6, 
70067. से० ११, ११९, पठम०८९, २६, 
अणुसिक्खिर, त्रि०(अतुशिक्षितू) सीखने वाला, 
(206 एछ0 88778 07 5०९५ गा०३७८, 
अणुसिण. त्रि० (अनुप्ण) गरम नही चह, ठरडा, 
(200, ०७०६, (४09, 706 ॥0$- क० 
गं० १, ४६, 

अशुसूभ्रग, त्रि० ( अनुसूचक ) जासूस की एक 
श्रेणी, 8. एथाप९०ांफ 00 80705 “सूयग 
तहाणुसूयग-पडिसूयग-सब्बसूयग एव” वब०१; 
अणुहरिय. त्रि०'( अनुहत ) जिसका अनुकरण 
किया गया हो वह; अनुकृत, ॥%% करण 
985 0887 7706%09प 07: ०००७४, महा ० 
अणुहवण, न० ( अनुभवन ) अनुभव, #5- 
906000708, ४89॥89007. स० २८७, 
अखुहारि, स्रि० ( अनुहारिन्‌ ) अनुकरण करने 
वाला; नक्कालची, (076. ए0 प्रधां58585 


( १३६ 2 


[ अणोहीर 





07 ०0४९४, कुमा० 

अणय-च., इ० ( अनूप ) अधिक जल वाला 
देश; जल-बहुल स्थान 0 7ए86979 [0808 
07 50प्रणो'ए. बिशे० १७०३; वब० ४; 

अखुेंगसो. अ० ( अनेकशस्‌ ) अनेक बार, 
उफश्पुपशफकीए, णीछ छापे 0660, 
07067 #7776५ श्रा० १४; 

अखणुच्छुत, त्रि० ( अनिच्छृत्‌ ) नहीं चाहता 
हुआ ०६ 0शग58, 70 एशा््रेंयढ. 
डउप० ७६८ टी; 

अणेज्ञ, त्रि० (अज्षेय ) जानने को अयोग्य; 
जानने को अशक्य 7९०४ ॥6 07 37709- 
778, 777[00587046 0 908 %ए0फ7. 
सहा० 

अखणेसणु, न० ( अन्वेपण ) खोज; तलास, 
77 8४8860707, धा$00ए7679;, एप पा- 
39५. महा० 

अशोज्ज॑गी. खी० ( अ्रनवद्याज्ञी ) भगवान्‌ 
महावीर की पुत्री का नाम रएं37778 0[ $]6 
48प8॥69/ 0 3088 पर छप 2 &0099व7'0 
79000, आया० चू० 

अशणोणुअ. त्रि० ( अनवनत ) नही नमा हुआ, 
ए््०फ, से० १, १; 

अणोरुस्प्रिश्, त्रि० ( अनुद्गान ) अशुष्क, 
गीला ॥४०६४ 420"9, ४४96. कुमा० 

अगणोज्ल, त्रि० ( श्रनादे ) (१) श॒प्क; सूखा 
हुआ, [०६ छ6॥, 79, गा० ९४१,--मण. 
त्रि० ( मनस्क ) अकरुण, निष्ठुर, निर्देय, 
शि0स्‍855, ॥79707858, 676), कक 
(09586, 0697%888 काग्र० ८६; 

अणीचमिय. त्रि० ( अज्ुपमित ) उपमा रहित, 
अद्वितीय 70070879809,07860% 0०85, 
0007१658. पठम० २, ६३, 

अणोहीण, त्रि० ( अनवहीन ) हीनता रहित, 
पिए्पहु ए0 0९४०४ 0५ त04086769.- 
पि० १२०; 





अगणगण ( २४० ) [ अत्तुझओलिय 
। रू १] 
खगराएंणु, त्रि० ( अन्योन्च ) परन्पर; आपस । अत, पुँ० (अम्नव) श्रप्नशंसा; निनन्‍्द्रा, (()3- 


में, आपापयों, पदु० 
ँ श्ः 
अग्गागण, त्रि० ( अन्यान्य ) और और; 
अलग, जि8८070९७/। शाइड० 
अग्ग[ल, आ० ( अन्यत्र ) दूसरे में; शिक्ष स्थान 
में, 3:-८७ 4678, 0 &090407 (9८८. 


या० ६< 


अंदन 


््‌ 
ग्री० (आजा) आज्ञा, आदिश, (0ाग- 


अगणा 
ल्‍38070, 0१80४, गा० २३, श्रश्मि० ६३; 
मुद्ा० <७, 

अगश्णारिच्छु, ब्रि० (अन्यादज्ष) दूसरे के ऊँसा. 
4.6 27067, श्रामा० 

अशग्णारिस. त्रि० (अ्न्याइ्ण) दूसरे के जैसा. 


4४6 2&70:67, 0 
पि० २४०; 

अगणु, त्रि० ( श्रज्ञ ) अज्ञान; निर्वोध मूर्स्न, 
+#60॥-ी, 4290078080, ६४0० $%0फ5 
70६07 82- पह८ गा० १८४६ 


20॥68% ऊ>शाते 


अग्रोखिय: द्वि० ( अन्वेपित) सिलफी तहकी 
काल की गई हो वह. (88 फा८)। 85 


छश्शा 5६६ए८)९४९ ६07, 377676 ७0, 
ह5607078वें 67 ऐदुणा।९वें [0६0, महा ० 
अनक्षिय. त्रि० (अतर्तित) (१) कर नहीं देखा 
हुआ; अपरिलज्षित, ४6 छत 6 ई८ गठ॑ 
5 &॥ (27267९७ 07 207600 80, चच्र० 
८; (३) अचिन्तित: आकन्मिक, ६ ८टतेला- 
#, 7290९72त 28८८4७7 ६55 सद्दा० 
अतइड. ब्रि० (अनद) छोटा किनारा, 3 साधा 
छ762८४ 67% ५४078. चूह० १; 
अनग्हाअ, त्रि० (अतृप्णाक) दृष्णा रहित; 
निःसयह, (0796 045 660०१ 0 06- 
5०७६. अच्छु० ६४; 
अतत्त, न० (अतच्यी) असत्य; क्ूठ; गेर धाजवी 
+ 8 एज 
अतत्थ, 
28८. 


डपद56 6 म्द्ु 


; क्ूदा, (7/०घ८; 














अतब्य 


खाया० 





हे. 3 बल 


त्रि० (खिनथ 9) उस साफिछ नहीं, >५ 0०६ 


श्र्व 
) डी यह: ाब 


॥%2 ६१8६; घ2:2. 


गतियाद, त्रि० (अतिमाट) (१) ठ्, 
एहकज पंट: 57 देंठत0५2, (२) क्रिक बि० 
अत्यन्त; बहुन, 4..5४00०7४68, "7705 
॥)20, ५९०४४ 80८0, परदम० ८, ११३; 


अनलिय- प्रि ० (शअ्रतुल्िन ) अ्रस्गधारग घाट्टि- 
ठीय, (,70.0॥097)07. 85६0607 07579, 
ए9ए०9765५व7०00॥6% प्रयतडा8 हानि 
मत्रि० 

अन्त, अ० (अन्न) यहां 
77 ६5 8 
(नव ) पूज्य; माननीय, 37 ]0707 
श्‌ूआ:86६ 7768%7776 फ07ण) 
का फकण्रण्प्ाष्ोटा छाए ०0 | 
00707 ' उप्वदे #टल्जएठु 0 8 एटव- 
६75 45 [705870६ 07 708: ६78 |? 
]:6%. अभ्ि० ६१; पि० २६३; 

अत्तव्य, त्रि० (अच्तत्य) वाने लायफ, से 
ऊएहजिट; जि ई07 008. 

अत्ति, पुं० (अत्नि) इस नास का एक ऋ 
>५॥70९ 6 8 86. 

खत्ति. स्द्रा० (आनि) पीडा; 
एं0, 0फप्शी०, ९ 
सुपा० १८४; दंग 9 
नाश करनेवाला, 20990-48४7097867०, ६। 
मद) +छा00705 07 06४7055 [४ 
प्री 6 2रिटाय00९. अभि० १ 

अत्तीकरणु,न्०(आात्मीकरण) अपने बसा कर 
650/-८०४६४णीए2;.. सशॉ-िश्ह.7: 
पा8. निसी० चू० ४; 

अत्तक्कोसिय, त्रि० (आत्मोत्क्पंक) र्या 
अभिमानी, 270पव, ८070ट९४६6४, 
टुखपां. ओव० 


इस स्थान में, 2]2 
नाह० >>भत्र, | 
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कसाइ० 


ब॥5509० 


88 


। रे मु 


दि] 


कच्छ ३. 
| न 

दी 
| ५ 


क्र 
७0 
6ष्पे 

श 

| | 

धर 


नी 
न 


त्तो ] 


. अ० (अतस्‌ ) (१) इससे; इस हेतु से. 
प्र6००७०७, #0097७07:8, 47077 6878 07 
६086 0७७०७, गडड० (२) यहां से. 
फ0व00, ॥077 ४08 7808; ॥0708- 
407%. साया० 

प्रत्थंडिल, त्रि० ( अस्थरिडल ) साधुओं के 
रहनेके लिए अयोग्य स्थान, क्षुत्र जन्तुओ से 
व्याप्त स्थान, # 70808 ए9707 ३8 70 
7१००७" 707 906 8७778 $0 78७08. 
ओध० १३, 

अत्थकिरिआा, खी० ( अर्थक्रिया ) वस्तु का 
व्यापार, पदार्थ से होने वाली क्रिया, ५7 987 
07 8०007 ज्षण्ाएी 7५ 0078 4076 
७9 9 #गठ 0० 00]6७ घर्मेसं० ४६६; 
अत्थणु,. न० (अर्थन) याचना, [980 ८०४, 
6090768४९, 5009४007. उप० ७श८ टी; 
अत्थत्थि, त्रि०(अर्थार्थिन्‌) धन की इच्छावाला, 
)69%0घ४ ० ए6७)४) . उप० १३६ टी, 
अत्थमाविय. त्रि० (अस्तमापित) अस्त हुआ. 
5060 78 सम्मत्त० १६१; 
अत्थाअ. त्रि० (अस्तमित) अस्त हुआ, ड्वा 
हुआ, 5960 )7. पडम ० १०, ६६; से० ६, २, 
अत्थाणिय, त्रि० (अस्थानिन्‌) गैर-स्थान मे 
लगा हुआ, 07079080 77 ६॥6 ॥77770- 
09" 9806 भवि० 

आअत्थिय. त्रि० ( अर्थिक ) धनी; धनवान 
"ए ९७॥॥9, १700, १४०)६० 00. हे० २, 
२५६, 

अत्थीकरणु, न० (अर्थीकरण) याचना, [३७- 
(4७४४६, ७70"69/69, 
निसी ० चु० ४; 
अत्थुरण, न० (आस्तरण) विछौना, & ७७०, 
स० ६७, 

अत्थुरिय. त्रि० (आस्तरित) बिछाया हुआ. 


80)70760967070., 


57789 0760, ६४78४४९९. स० २३६; 


दें० १, ११३; 


( १७१ ) 





[ अददरज्ञ 


अत्थीमय. त्रि० (अस्तोभक) उत्त' वें आदि 
निरर्थक शब्दों के अयोग से अदूपित (सूत्र) 
छा एांग्रहं5त 60 2070प70०6 059 
#78 घ६७ 0६ 77687778]855 ७070५ 
]%0 उत्त (प89) ७6 बूह० १४ | 

अद्ण, न० (अदन) भोजन, 4)7॥07, 
77698]5, 6७/॥78. वृह० १, 

अदूय., त्रि० (अदय) निर्दुय; निप्झुर, (१४७०), 
एावे-0कफ0, उ0 जौ05४. निसी० 
चू० ९, 

अदिति त्रि० (अद्ृप्त) (१) दर्प रहित; नम्र 

-?00709, [07698855, 770065% चुह० १, 

(२) अहिंसक, नि ७70858 09 79980087060 

ओघ० ३०२, 

अदिहि. स्ली० (अधुति) अ्धीराई; धीरज का 
अभाव, 47909600706,  »0५७४९8 0४ 
70606700.. पाञ्म० 

अदोलि-र॒त्रि० (अदोलिन) स्थिर, निश्चल 
5669069, 30067079785९, कुमा० 

अददू. पुं* (अब्द) (१) सेघ, वर्ण, बारिस, ५ 
0006, ४७१४0७४ हे०२, ७६, (२) वर्ष, संच- 
त्सर, संवत्‌, 6 ४९७7. सुर० १३, ७०; 

अद्द, ६० (आऊं) (१) इस नास का एक राजा 
"२७776 ०09 [घए8. (२) एक असिद्धू राज- 
कुमार ओर पीछे से जैन झुनि 'ए५॥06 ० & 
#977008 07708 970 7608770 & 
चेक्षण इक्काए। ७590 ए०/तै8 (३) ब्रि० आे 
राजा के वंशज, (006 0077 ३7 90 ]796- 
989 एर्ग 07'47'8 78. (४) इस नाम का 
एक नगर *२७॥7७ 06 & 076५9. खूय० २,६, 

अहइअ, न०(अद्वेत) भेद का अभाव, भेद रहित 
3१076 तेपथशाएए, 7060079, 06 0786 


2णवचे प्रशा0777  79%#77.9, 8(८७।)6. 
नाट ० 


अहइज्ज. ल्रि० (आय) (१) आई कुमार 
संवन्‍्धी 20+%907009 50.0 70/9 5 पाक" 





[ अ्ध्रमगण 





सनम लय इस नाम का सित्रकृतांग 
अध्ययन, ऐर 70 0 0706 ० 6 ८90- 


सूत्र का एक 


$श8 08७ #0070 ०0 ६छणएएप्रा0 
ग्रध्गाहत “9 काप्राशाहु७, सूय ० २, ६; 


अदि, पुं० (श्रद्धि ) पहाड; पर्वत, .& 
770776क0. गठढ० 
अहिद्ट. त्रि० ( श्रद्ट ) (१) नही देखा हुआ 


४०६ ५588०, प्र7/00"00७४७व; प७७8॥- 
सुर० १, १७२, (२) दर्शन का अविपय, )२०७- 
00]86 6 आह; ही0क छपी ॥५ 
706 #6 00]0०४ 0०0 ०५४४. सम्म० ६६; 
अद्दिय, त्रि० ( अर्दित ) पीटा हुआ, पीछित, 
56ए88%- 9006890; 872४४ ६0घ8- 
66. बच० १०; 

अद्दिय, त्रि० ( शआार्द्वित ) आदे किया हुआ; 
भीजाया हुआ, ५७०६६७९; >४०-+6४९ते . 


बिक्र० २३; 
अद्दस. बत्रि० ( अच्यथय ) देखने को अरशक्‍्य, 
सपा जु०0, ग्र्ृ0च्फी]0. 60 मठ 


(68976 0 0898 १९७7 07 ए०- 
2८068१7४९४. स०१७०; 
अद्देस्ली करण. ख्ती० ( अद्श्यीकरण ) (१) 
अच्यय करना, रिक्रातढआए ॥तच्नप6, 
(२) श्रद्श्य करने चाली विद्या, ॥ ५०३९०८०० 
जाएं #0ावे85 9 यह 707चञ्न0]6. 
सुपा० ४९४; 
अद्देसीकारिणी, ख्री ०(अच्श्यीकारिएी) अच्यय 
बनाने वाली विद्या ॥ 2०706 फठत 
78888 8 77 7 उप्र), प्रग58७४- 
&06. सुपा० ४<४ 
उद्दोहि. त्रि० ( भ्रद्धोहिन्‌ ) होह रहित द्व्घ 
चाजित, (0706 फरधठफ शाशाठ6 की! 
छत! 07 (९छाएए, धर्म० ३. 
अद्धक्खिश्र, त्रि०" ( अर्धाज्षिक ) विकृत आंख 
वाला, (76 ॥98ए08 8 ८४०00566 858. 
महानि० ३. 


है 


भर 


अद्धल्ला, खी० ( अ्र्धखत्वा ) एक प्रकार का 
जूता, 2 #वाते 06 500५. बृदद० ३; 

अड्ध्च॑ंद, न० (अ्रश्नचन्द्र) एक पात का बाय 
2. दएते ता बय्य दीप वाट 8 
]9[7-007 नंश]०, दिंदामि अद्ध॑देरा 
सुर० ४, 
अजद्ध गार्रीमर, पु० ( अ्र्धनारी चर ) भिच; 
महादेव, (4068 508. ै [0770) ए| 9४98 

(॥9॥ 786 00्वे !्नी 0०), कम ० 

अक्धवच्चर, पु० ( अर्थनर्बर ) देश विशेष, 

3४8॥70 6 8 20प्रा5%- पठम० २७, 5; 

अद्धर, पु ०(अ्रधर) यज्ञ; याग, & ६४८१४९.०. 

पाआ्र० 

अद्धाणिय. ब्रि० (अध्विक) पशथ्चिक; सुसाफिर, 

> (780४007. बह० ४; 

अद्धालिय, प्रि० ( ध्रध्यासित ) अ्रधिष्टि 

श्राश्रित, (0८८प४४ऐ; सुर० ७, २१४; 

उप० २६४ टी० (२) श्रारूट, 5207र4९0; 
एग्र00, स० ६३०; 

अखू इआ. त्रि० ( अ्रधोदित ) थोढ़ा कहा हुआ. 
सि्ञा-इछांते, प्र६०7९0., पि० १४८; 

अद्ध ग्याड, त्रि० (अधेडिधाद) श्राधा खुला, 
प्ज्ञा-0ए00. पउम० इे८ १०७ 

अद्ध त्त. त्रि० ( श्र्धोक्त ) थीढा कहा हुआ. 
प्रग्ना। इक्वंत 67 प्रा।९780. चच० १०; 

अधघ,. अ० (अधस्‌ ) नीचे, ॥0057, 00095 
आया० 

अधं, अ० (अधस ) नीचे, 400फ7, एश0ए- 
पिं० ३४२; 

अचट्टू, त्रि० ( अधृष्ट > अधीठ, 0868, 
720758, (0प768003. कमा 

अधणा, त्रि०(अघन) निर्घन; गरीब, 2र्07008.- 
[655, 22007, जगवीाहगरध्या. गडड० सखु० 

अधणि. त्रि० ( अधनिन्‌ ) धन रहित; निर्घन, 
9000 7_एठांड्प्रध्यां. क्षा० १४; 

शअधमराण, त्रि० (अधमर्ण) करजदार; देनदार. 


३७३ 


रा अधिरोविश्र ॥ 


3 06060", 076 एश0 0985, धर्मवि० 
१४६; १३२; 

अधिरोविश्, ज्ि० ( अधिरोपित » आरोपित्त, 
4.5079०व, 8एए9७ए४777088व. घर्मवि० 
१३७; 

अधीस,. त्रि० ( अधीश ) नायक अ्रधिपति, 
2 ]69008॥', 07/0, 37958687, कुम्मा० २३; 

“ अनन्दि, स्ली० ( अनन्दि ) अमज्डल; अकुशल, 

(0/970008, 779प89॥070प्रश688 अजि० 
३७; 

अनिमित्ती, खी० (अनिमित्ती ) लिपि विशेष 
2 0७7फा०पो३ )तणवदें. ए शएी0808६. 
विशे० ४६४ टी० 

अतनियमिय, त्रि० ( अनियमित ) (१) अच्य- 
वस्थित [7768 प्र", 70$ एए 07407: 
(२) असंग्रत, इन्द्रियों का निम्नह नहीं करने 
बाला (0 फ0 0085 080 00750) 
07 ०07४ 98 860888.पठस ० ११४, २६; 

अ्रनश्नय, पु/० ( अन्वय ) एक की सत्ता से ही 
दूधरे की विद्यमानता, जेसे अग्नि की हयाती में 
ही धूम की सता; नियमित संबन्ध, ॥+08- 
30% 0077986900% ० 68088 #छझ्ते 
छीि86; #86. 00 5079०. छग्ते 
ग्राए३१%70]6 00050770%870086 ०6 ४8 
ए७ए छत 59वीए8७, उपए० ४१३; 
सण० ३४९१ $ 

अज्चि, त्रि०(अन्यदीय) परकीय, 30078778 
$0 9700006/ अन्ना अन्लि वा! 

“अन्नियखुय, पु० ( अजन्निकासुत) एक विख्यात् 
जैन मुनि, ७0७8 ०0 8 फऋछी कफ 
रैंकात इक, उप० 


अन्नुक्ति, खी० ( अन्योक्ति ) साहित्य-असिद्ध 





एक अलझ्ार ४७7७6 0 9 एशी 7077 


ग8076 ० 898860 7 087970/७, 
& $7क78667780. 0[॥४॥०७. मोह० ३७; 
सम्मत्त ० १४२९; 


( १४३ ) 





| अपणा/ब्टट 








अज्नूण॒. न्रि० (अन्यून) अहीन, (20777066, 
08, ०४४०७, 70 दै४800076 07 
06१00७४४. घर्मंचि० १२६; 

अप, सत्री० न० (अप्‌ ) पानी, जल, ५४४७॥७7 
“+काय. छु० ( काय ) पानी के जीव, 
पाक क-ह०फाड,. 88778 00% 
(७97 दे» १३; 

अपंग, पु ० ( अपाज्ञ) (१) नेत्र का प्रान्त भाग 

प)8 006७" 6507767/ 07 8७78)06 70 

708 898. (२) तिलक ै. 887 को 

॥7स्‍077 07 #6 07'80680 . (३) बि० 

हीन अंग वाला, नि७एप्8ु & 00६०९४7७ 

]9770. नाट० 

अपकरिस, ० (अपकर्ष ) हास 7,0५55, 

08608७9ए,. ९8009. 66॥97907'9070, 

१6४॥70000, धर्मंसं० ८३७, 

अपचय, पु० (अपचग्र ) अपकर्ष, हीनता 

[)79रशप्रात00, 4७९०)॥७ उत्त ० १, टी० 

अपच्चल त्रि० (अप्रत्यल) असमर्थ, अयोग्य 

3709090]8, घर, 905 9० 0र्पप, 

निसी० चू० ११; 

अपचछु. त्रि० (अपथ्य ) (१) अहितकर 

एऊऋफ़फ्रे008079868, पठम० ८२, ७२: 

(२) न० नहीं पचने वाला भोजन 70- 

88४080]6 ई00व, सुपा० ४श८, 

अपज्जत्त, त्रि० ( अपरय्याप्त ) असमर्थ ॥7- 

0077]080876,006 8 ॥7860॥ [07',गउड ० 

अपडिपोग्गल त्रि० ( अग्रतिपुदूगल ) दरित्; 

निर्धन. पाठाहुढएक॥; ए005५ ००१४: 

निसी०्चू० *, 

अपडुप्परणश-च्न, त्रि० ( अग्रत्युत्पज्ञ ) अतिपत्ति 

में अकुशल, ७60 20]6ए6७ ग पण्ते8४- 

अक्तवातठु 0... तछ७णछा0 

( एछ)86 60 80 ); उच० ६; 

अपरा्टू. त्रि० ( अप्रनष्ट ५ नाश को अप्राप्त, 

नधक्क ए्रसोका #88 ग्रर्त 8076 ६0 


अपय |] 


( १४७ ) 


[ अ्प्पकेर 





06४770007, प्ररतं8४४7079०6, 70% 
व6४;7008६ 07' 0978॥60.सुर ०४,२४०; 

अपय, खी० (अप्रज ) सन्‍्तान रहित, (/प्रीत्‌- 
658, ४7769076 79708०75. बृह० १; 

अपय, पुं० (अपद ) (९) झुक्तात्मा, 7 
ध्ान्राण]0०6त 500: 006 ७70 5 
87970 [0960 . अपयरस पर्य नत्यि, आया ० 
(२) सूत्र का एक दोष, 0 06698 व 
आशय, विशे० 

अपरंतिया, स्री० ( अपरान्तिका ) छन्दर विशेष 
५७700 06 8 77667'8, अजि० ३४; 

अपराइया, ख्री० (अपराजिता) श्रीपधि विशेष, 
७776 06 8 'पंगत 066 798७6 ०7 
706030]768 , ती० ७; 

अपरिच्छुणण-न्न. त्रि०( अपरिच्छुन्न ) नहीं ढका 
हुआ, अनावृत्त, (700ए78780, 706 ४0- 
467, ०]१99080. वव० ३; हि 

अपदिद्ध, त्रि० ( श्रपविद्ध ) (१) प्रेरित, 
77779७60, ए7884; ॥7%78%66व, 
से०७, ११; (२) न० गुरु चन्दन का एक दोप; 
भुरु को वन्‍्दन करके तुरन्त ही भाग जाना. 
20. (66०९6 ॥7 ६086 इप७४607 60 
096 $686067, >&88४067 07 ए97660७.- 
507. शुभा० २३; 

अपह, त्रि० (अग्रभ) निस्तेज, [/75678]055, 
070. दे० १, १६४; 

अपहारि. त्रि० ( अपहारिन्‌ ) अपहरण करने 
बाला, (276 एछ70 07% 5799 (६७785 
9७०५ 07 866908, स० २१७; 
अपहिय,(त्रि०्अपहत) डीना हुआ.]?] प7007- 


९0, 50090, 7099806 07 $8४७7 9ए७ए. 


पडम० ७६, <; 
अपडहु, त्रि० (अग्रभु) (१) श्रसमर्थ; 20967- 
46588;:.. एम%एा6; 3प007070907४. 


(२) नाथ रहित; अनाथ, ॥?&7076055; 
०श7क्7, पठम० १०१, ३९; 


अपाण, न० ( अपान ) (१) पान का अभाव, 


फाक रण  कांग्राएंश8, डप० 5४२; 
(२) पानी जैसी ठंडी पेय वस्तु विशेष, 
2 वदाफाएण6 ग्राणिह 825 60०१ 
99 ७8667. (३) पुँं० न० अपान वायु. 
(007 04 ४06 #9७ ॥6फ9 4705 ३7 9 
कृठ4ए काका 8065 त0ठए7 एक दैं8 
9700 07 96 ४8 8775, सुपा० ६२०; 
(४) जल वर्जित; निर्मल, ए7४70०६ 07 
46ए%ंत 6 एछ&६९४, जँ० २; 

अपायावगम. पुूँ० (अपायापगम) जिनदेव का 
एक अतिशय, (278 ०7 ४096 5770"ए- 
ग80, तप 665 69770 8९ $0 
पं6९ए७78. संवोध० २; 

अपिह. अ० ( अपृथक्‌ ) अपूथक; अभिन्न, )९०६ 
50[007%02ए, ४0800787'9760, 0066- 
#ए85. कुमा० 

अपुणव्भाव, त्रि० ( अ्रपुनर्भाव ) फिर से नहीं 
होने चाला, उफ्& एरंछी) 35 706 60 
ए७०ण 880४7. पंच० १; 

अपेच्छ॒. त्रि० (अग्रेचय) (१) देखने की अशक्य. 
[7708209/6 $0 96 ६७९४. (२) देखने 
को अयोग्य, 77 680 08 58९7. उब० 

अपेय. त्रि० ( अपेय ) पीने को अ्योग्य, सथय 
आदि. एग्रताप॑गो:क9 किांए88 डप०0 88 
एछ706 886. कुसा० 

अपेय, ज्ि० (अपेत) गया हुआ; नष्ट, 4408४ 
80०08, 997४8॥60, 06५670928. वृह० १; 

अपेहय, ज्रि० ( अ्रपेक्षक ) अपेत्षा करने वाला. 
0796 पऊछऋ0.. ०5५0०००४४ 07 (6५788. 


खआाव० ४ 
खप्पंसरि, त्रि० (आत्मम्भरिं) एकलपेट; स्वार्थी, 
80859, ठकापंग्र8 707 707069 फैपं 
पए्5९, 5९#-०७76780. उप० ७०; 
अप्पकेर, त्रि० ( आत्मीय ) स्वकीय; निजीय, 


(0968 0एछ7, 7श0708फ8 ६80 0०868 


अप्पक्क 






आना. ...गाह 0 265 589 0788 0० आसा० 

अप्पक्ष, त्रि० (अपक्व) नहीं पका हुआ; कच्चा. 
एशणए9,79प्र/8त, ए०05७७६४07७4. 
सुपा० ४१३; 

अप्पगास, पुं० (अप्रकाश) प्रकाश का अ्रमवा; 
अन्धकार, /0567086 ०0 8760, (87%- 
7088, निसी० चू० १; 

अप्पजारुअ, 
कार, (076 
प्राकृ० १८३ 

ऋष्पञआारुआ, त्रि० ( अ्रल्पक्ष ) अज्ष, मुखे. 
00॥%, 38700/976. प्राकृ० १८, 
अप्पडिआए, शन्रि० (अप्रतिकार) इलाज रहित; 
डपाय रहित, [77.87060१90!8, 0[0]888. 
मा० ४३; 

अप्पडिवंध. पु० ( अप्रतिवन्‍्ध ) प्रतिबन्ध का 
अभाव, 00986706 0 #85४#७फ 07 
007070!, (२) त्रि० अतिवन्ध रहित, [77- 
7707000060, घा00%7006व. सुपा० ६०४८; 
अप्पडिदुद्ध. त्रि० (अप्रतिदुद्ध) (१) अजागुत. 
0900 8०:७७, 6९४7४, ४४४७७०. (२) 
कोमल; सुकुमार, .७768/,, 68॥0968. 
श्रमि० १६१; 

अप्पडिवरिय, पुं० ( अग्रतिवृत्त ) प्रदोष काल; 
संध्या, (6 $एपर80६, 8५6०778-707776, 
चुष्द० २; 

अप्पडिहत्थ, त्रि० ( अप्रतिहरुत ) असमान; 
प्रद्वितीय, 0(७॥0)]8४8, 009058, प्रा 
€( एक), पश[7७7'9))68]. से० १३, १२; 
अप्पडिढय. त्रि० ( अल्पद्धक ) थोडी ऋद्धि 
वाला, अल्प वेसव बाला, िं४ए778 [70$- 
9०७॥४४४$0 8 ४709॥] 85097. सुपा०४३ ०; 
स्रप्पणु, त्रि० ( आत्मीय ) स्वकीय; निजका, 
(0908 097, ०00०ाड्ठांणए ६0 $96 8०, 
“नो अ्रप्पणा पराया' सद्दि० १०४६; 

अप्पणय, त्रि० ( आत्मीय ) स्वकीय; निजका. 


६))0 [एा0फाइ शरण, 


( १४५ ) 


त्रि० (आत्मज्ञ) आत्मा का जान- | 


[ अप्पसज्क 






5७078 680 0068 ३७, 076१8 0977. 
पउस० ९०, १६; सुपा० २७६; हे०२, १९३; 

अप्पशा, अ० ( आव्मना ) स्वयं; आप; निज; 
खुद, (07688 पड्‌० 

अप्यणी, आअ० ( आत्मन; ) आप; खुद; निज. 
076807 'अप्पणो चेव' है० २, २०६; 

अप्पतक्किय, त्रि० ( अप्रतर्कित ) श्रवितर्कित; 
असंभावित, 7१86 एगग0ी] 78 700 607- 
शरव980 07 777987780, स० <३०; 

अप्पत्त, पु० न० (अपान्न) (१) अयोग्य; नाला- 
यक, कुपात्र, (7एछ0%9; 0790889/ए- 
8; एशफि, हु अश्रप्पता! सुर० ३, ४९; 
गा० १९७; (२) त्रि० आधार रहित; भाजन 
शून्य, 5प00070658. सुर० १३, ४९; 

अप्पत्ति, ख्री० (अग्राप्ति) नहीं पाना, 'ए०7- 
80वुपांश07 झशुर० ४, २१३; 

अप्पसियण॒, न० ( श्रप्रत्ययन ) अ्रविश्वास; 
अश्रद्धा, ॥)700708, 059९४, 6$- 
+$77$. उप० ३१२; 

अप्पत्थ, त्रि० ( अग्राथ्य ) प्रार्थना करने को 
अयोग्य, ४०; ए07%ए ० ऊैशगछ 
360४86%७९, 6७76789/60, ५0॥07080 07 
१४075४7779]000. (२) नहीं चाहने लायक, 
९०6 0099 ०07 एशभणह 0ए७व 0: 
0697'84, सुपा० ३३६; 

अप्पदुद्द- त्रि० ( अप्रद्वि.्ट ) जिस पर ट्वेप न हो 
चह; औतिकर, '०॥ )9090 07 0ाशा7००१, 
(076 ए)0 78 706 70706, ओरोघ० ७४४; 

अप्पभाय, न० ( अप्रभात ) (१) बडी सवेर, 
गण 8809 0१8७7. (२) त्रि० प्रकाश 
रहित; कान्ति वर्जित, 44प5078]655, 098॥"7. 
सुर० ११, ११०; 

अप्परिवडिय., त्रि० ( अपरिपतित ) अनए; 
विद्यमान, फ्िराअंग8, 078, 706 66- 
807096 67 ए0७-४06व. क्रा० ६; 

अणप्यसज्क, त्रि० (अप्रस्य) सहने को श्रशवय; 


९ 


अप्पलारिय | ( १४६ ) [ अच्चुझ 





सहन करने को अयोग्य, [770897:80]6; 77- । ॥9/0000. बिशे० २६८२ दी; 
बच्ी67/806; 77/06780]8. चच्र० ७; अप्फालिय, त्रि० (आस्फालित) (१) ताढित; 
अप्पसारिय, त्रि० (अग्नसारिक) निर्मबन; विजन. | आहत, 368697, ०७प5९0 ६0 799. पि० 
06ए०व० 06. ए9०फृषरौभा०0त )076९5५ | ३११; (२) वृद्धि प्राप्त; उन्नत, [70768५5व. 
7&0700, ६४0[87"ए. उडप० १७०: राज० 
अप्यहिय, त्रि० ( अग्रथित ) (१) श्रविस्तृत, | अप्फुण्ण, त्रि० (अपूर्ण) अपूर्ण; अधूरा, ॥7- 
एुझक/०४१, प्र/०5०७मरदे४0, (२) श्र- | 607फ्ञी७&७, 4०९॥0676६, पर०08४/९०६, 
प्रसिद्ध, (70057; अन्‍यर्गनष्ठाओंगट&7608., | 206 [एँ). गउड० 
सुपा० १२९; अप्फोडण, न० ( आस्फोटन ) आस्फालन, 
अप्पाविय, त्रि० ( अर्पित ) दिलाया हुआ, | डिंजोग्रग8, 4979ए978. गडड० 
('8प-8९ 60 96 6०॥ए०:९९ ०7 हाथ, | अफुड, त्रि० ( अस्फुट ) अस्पष्ट; अव्यक्त, ।7- 
सुपा» ३३१; द%765, 0056778., सुर० ३,१०६;२१२६ 
अप्पाहिय, त्रि० ( अध्यापित ) (१) पाठित; | गा० ३६६; उप० ७रे८ टी० 
शिक्षित, ]9प९॥8. से० ११, ३८; १४,६६९; अफुसिय. त्रि० (अभ्रान्त) अ्म रहित. 428- 
(२) न० सीख; उपदेश, 460708, 078८०ए5, | एणंत छत वश्ेपथ्ल00 07 ख्ांब्थ778- 
६6३९ग्रा8. उप० €द३ दी; #678907. कुमा० 
अप्पिडिद्य. त्रि० ( अन्पर्दिक ) अल्प संपत्ति | अवला- स्री० (अबला) स्त्री; महिला; जनाना. 
बाला, नि%ए्राह 07007 ६४0 & | २ फण्ा, 2. ]909. पाझ० 
थ७ 6५5६७7४६. पडम० २, ७४; अवाह, पु ० ( अबाह ) देश विशेष, )९७776 
अप्पिणण, न० (अर्पण) दान; भेंट,  हां/6, | ५ &०0प्राह्मफु- इक० 
976:67/%/४0॥,. 0९४ 0078. उप० | अवाहिर, झ० (अवहिस्‌) बाहर नहीं; भीतर. 
१७४; 40908, कराए, कृमा० 
अप्पीड, म्ी० (अग्रीति) अग्रेम; अरुचि, )5- | अवाहिरय, त्रि० (अबाह्म) भीतरी; आम्यन्तर. 
०, दाऋढछुआत, #४७३079.सुपा० २६४; |. “गॉछ79], एछ्र07., वच्० १; 
आ्युट्द- त्रि० (अस्पुष्ट) नहीं छुआ हुआ; असं- | अवाहिरिय. त्रि० ( अवाहिरिक ) जिसके किले 
युक्त, (76007८060, ५९७०४४७, 700 | के बाहर बस्ती न हो ऐसा गांव या शहर, हु 
]0760. सम्म० ८१; ६097 07 प्गी888 एव७-8 70 000५ 
अप्पुटट, त्रि० ( अपृष्ठ ) चहीं पूछा हुआ, 7९06 | ए68 0फ-अ्रंते8 #96 07%. बृह०१; 
85४60 07 तुप&एात6त, सुपा० १११; अबोह. त्रि० ( अबोध ) वोध रहित: अजान, 
अप्पुज्ल, त्रि० ( आन्मीय) आत्मा में डत्पन्न, | 87070 00०ॉक, #एफ़ांत. (३) 
86॥[-एा04706९6, 90% | ६96 इथाई. |. पु ज्ञान का अभाव, शंका रण प्रगवेश- 
है० २, १६३; पड० कुमा० बकगतंमहु 07 ।एा0फ़ी०088. घम १ 
अ्रप्पोलिय., त्रि० ( अगप्रज्वलित) कच्ची; फल | अव्चुझआ, न० ( अब॒द ) जमा हुआ शुक्र ऑर 
फुलरी, एगर08, ल्‍789#607:8. श्रा०२१; | शोणित, # 078 70एरणते &गवत॑ ७0)86- 
अप्फडिअ, त्रि० ( आस्फालित ) आस्फालित; | 80 7085 0% प्रा77 रण 80ए0॥ 67 
आहइत,50 7४6४ 0% ए76९५४१ 88०४ंगर४; | 700वें, तंदु० ७; 


...........................................००-००००.ुुु.............-५-००-५-०-५०००००*--०--+-००-++>तत++++9+9+-+++-+००++न्‍नात->+++न तल जन लत जीनत किन नल +ज+++ 3 लता तन... «>> +++लफफसफसससफससफसफलकणक- कफ लां-: 





अदब्युय | 





अब्चुय, पु० (अर्बुद) पर्वत विशेष, जो आज- 
कल आवबू नाम से अतिद्ध है. ९७॥06 ०0 & 
780प/॥श7ा गरप6ते 47 ६08 क्ञ6४$#ई 
० 770079 (2.00) राज० 
अब्मंसि, त्रि० (अभ्रंशिन्‌) (१) अष्ठ नहीं होने 
चाला, 7४0०6 (७6० 07 त607%२6व .नाद० 
(२) अनष्ट, ए77097»06व, 70०0 688- 
70980 09% 3प्रा796व. छुमा० 
अब्भणाण, न० (अभ्यर्ण) (१) निकट; नजदीक, 
ए#०ञाप्ाफज) पाजायोए: (२) त्रि० समी- 
पसथ, ४७७०, 7?7057779608, 3078 
0086 07" 7687 पठस० &०८, *८, 
अब्भणणुपुर, न० (अभ्यणं॑पुर) नगर विशेष 
70 0 8& 5097 0" 269. पंठम० 
ध्८ण, ८; 
अब्मत्त, श्रि० (अभ्यक्त) (१) तैलादि से _ 
मालिश किया हुआ 57789780 $96 9०65 
एफ) ए॥00008 09 णोौए 8प्र08४४०7- 
688, 37768/'80 7४ ०. (२) सिक्त; 
सिंचा हुवा, 0ि077770866; एछ०७68/'तै. सुर० 
२, ७८; 
अब्भय, पु० (अ्रभंक ) पालक; बच्चा, 2. 
एग्र0; 7 १7६, पाञ० 
अब्मय, पुं० ( अभश्रक ) अमरख, (0& 07 
59)8. जी० ४; 
अब्मरहिय. त्रि० (अभ्यहिंत) सत्कार प्राप्त ; 
गोरवशाली, (79409 76४080080]6 07 
ए8767:806; .9070प780, ।'.४४0०8098 . 
बृह० १; 


अब्सवहरिय. त्रि०(अभ्यवहमत) सुक्त, #॥8007 


07 (9६७7 98 4000. सुख० २, १७; 
अब्भवहार, पु/० (अभ्यवहार) भोजन, खाना, 

एछक्णह, ५कगाए क्‍006 07% वैतफ, 

विशे० २२१; _ 

अब्मसणु, न० (अभ्यसन) अभ्यास, (४079- 

$9या &पवए, 00058 #एफॉ0986007 (६0 


( १४७ ) 





अव्मसिय, त्रि० ( अभ्यस्त ) सीखा हुआ. 





अिम्लुत्थ 





धगफी8)... दूस० नि० १, 


क्‍;6%776; 5460 सुर०१, १८०, ६, १६, 
अब्भागम. पु० (अभ्यागम) संसुखागसन; 
समीप स्थिति, (20778 07 8०॑ंग्रह 760५ 
37998, निसी० चू० २, 

अच्मिंतरुद्धि. पु ०(अभ्यन्तरोध्विन्‌ ) कायोत्सर्ग 
का एक दोष, 3. 86०७६ 77 0070078 
07 8797 6क्ाायहु (07 608 776 08- 
ए8) ४08 00089. चेइय० ४८७, 

अव्मिएण, ज्रि० (अभिन्न) भेद को श्रप्माप्त, )९०६ 
09878090 07 97087९6; प्00087880; 
86 397768, धर्म० २; 

अव्भुक्खण, न० (अम्युक्षण) सिद्धन करना 
छिडकाब, 5 70रगोतिग[ठ्ठ 070५ ऐे ०४978 
स्० ४७४; 

अव्भुक्खणीया. ख्री० (अभ्युक्तणीया) सीकर, 
आसार, पवन से गिरता जल 20. 89789, 
709700॥९8 0 एक्ा-67' 49॥78 09 6१9 
छापे बृह० २, 

अच्भुक्िखिय, त्रि०(अभ्युन्ित) सिक्त, 89077- 
60 0587, ४6४९९. स० ३४०; 

अध्सुच्चय, पुं० (अभ्युश्वय) समुच्चय, .3 887'8- 
8०007, ॥985. भास० ६९; 

अच्मुज्ञय, पुं० (अभ्युधत) एकाकी विहार 
(0०मह्ठ !0709, धस्म० १२ टी; 

अच्मुएणयंत.व० कृ० ( अभ्युन्यत्‌) (१) ऊँचा 
करता हुआ, फिक्रश8, ॥तग8. (२) 
उत्तेजित करता हुआ, ग्रि00प7७ष्टाणट, 
7र7छंधए.. गा० २६४; 

अभ्मुत्तिश्. त्रि० (परदोप्त) (१) श्रकाशित, 
क्‍॥8966व. +प7णजञ०ते, (२) उत्तेजित, 
गित00प78880, 79097'90, 70086 
से० १२, ३८; 

अच्मुत्थ, त्रि० (अन्युत्थ) उत्पन्न, 0द08व॑, 
9077,,.. सहा० 


भद्धरण ] 


( १४८ ) 


[ श्रभिजुन 





अब्भुद्धरंण, न० (अभ्युदरण) (१) उद्घार, 
->0ा 020, ॥8९७॥70/॥/07, 50५४- 
78, )०५९॥7गह, 05६70%807,स ०९४०३ 
(२) त्रि० उद्धार-कारक, 2 ५७४१70॥7', 070 
७१)० |65 07 ॥४0५९५, हैं० ४७. ३६४; 
अव्सच्मर 
डद्धत, ॥७०॥४ 77५एी0१ 0०7 ॥प7:0॥ 5. 


भवि० 


ब्रि० (अ्रभ्यज्षट ) प्रत्यज्वट, विशेष , 


अब्भुवगन्छाविश्.त्रि० (अभ्युपरमिन) स्वीकार , 


कराया जध्पेत $0 ९00०0 00 
820007. श्राक० ए० ३०; 

अव्भवगमणा, स्री० (अमभ्युपगमना) स्वीकार; 
अगीकार, :020७0।४70९, #प५॥(728; 
(॥] 077 (8. उप०८०९; 

अध्भुवगय,त्रि० (अम्युपगन) स्त्रीकृत, (07[- 
९00, ४०९८९.६०१ . :५07)॥00. चुर० 8, 
श्फ, 

अव्मुवचण्ण, त्रि० (अरन्पुपपन्न) श्नुप्रह पास; 
अनुगृहीत, न्‍क्षा णप्राएवे, [गर0त. नार० 
पि० १ ६३, २७६; 

अञ्भुवर्वात्ति, खी० (थभ्युपपत्ति) श्रमुग्रह; मेहर- 
वानी, ४. ७५00॥, रज़िाते0९७, अ्भि० 
१२०४; 
अच्मीक्खिय, त्रि० (श्रभ्युत्षित ) सिक्त; सिंचा 
हुआ, 3 ०४६०66, 5ए7ग्रीघ्ेधते 0. छा. 
सुर० ६; १६२ 

अच्मोज्ञ, त्रि० (अनोज्य) भोजन के अयोग्य 

3४०0 $0 928 ७७७७; [07077096000 85 
6000; एम्णे5- पिंड० १६०; 

अभाश्. त्रि० (अभाग) अस्थान; अ्रयोग्य स्थान, 
2] 773]) 009 080७. से० ८, ४२; 

अभाइ. त्रि० ( श्रभागिन्‌) अमागा; हत भाग्य, 
कमनसीव, एशरातिप्राक86; एऐफीएट%ए- 
चारु० २६; 

अभागधेज्ञ, त्रि० (अभागधेय) देखो अ्रभाई! 
शब्द, ४॥06 “अभाई पठम० रे८, झ६ 


हआ, 
३3 


विनलनलनीनीयान-- 


शभि, श्र (श्रमि) (१) चारों श्रोर ]7 +.!] 
हल तैएएएव0-. श्रभिदी' स्वष्न७ ४२ 
(३) बलारकार, 4॥/7८९, 'श्रभिश्रोग ० घर्म॑० 
२६ (3) निरर्धक भी इस श्रस्यय का प्रयोग होता 
5. #0करालेमिाएन ५ [९७ पष्ट्ते 
7रटवाधावा हु)०४ ५, ख्रभिमंतिय १६, 
६२; (४) उल्लंघन; ध्रतिकमग्ग, /! 75245६270.- 
"ंण), (०) सस्यन्त, ज्यादा, ५५-१३ ॥00: 
धवन 5त 5७, (६) प्रतिझूल, (3- 
१0608)65976, _ १; (।-८,.. 'प्रनिवाय- 
साया० (७) संभावना, स्‍2)--7[ ४. निर्सी० 
चू० 5; 

खभिश्रण, पृ० (प्यभिनन ) (१) इल, 
दिधाओ॥" 07७ ॥९820, 
6 शी है ए४६ €... नोद० 

अ्भिश्रोग, पुँ० (यमियोग) डखचमस; उद्योग. 
30507६07, 5407 (006 (0. सिरि० 
८; 

अभिकंस्या, द्यी० (थभिवाटका) श्रमिद्रापा; 
इन्द्ा, २ तें८-|7९; - 9७३५), 'प्राया० 

अभिकम, पु० (प्भिन्रम) (१) उल्लंघन, 
पता -हु]0-चएक. (२) प्रारंन, 3887 - 
ए78. (3) संमुस् गसन, (078 स057: 
(४) गमन; गति. / ॥0007॥, ७:४६. 

अमिगय, त्रि० (अमियत) अविष्ट, 7:700/2थे. 
चुह० १; 

शमिग्गहणगी, सछ्री० (अशभिम्रहणी ) भाषा का 
एक भेद; असत्य-झूपा वचन, .ै ४836$9 

>3 488 शगाहप्88९- 


(0882 
च् 


( २) जन्‍म 


णएा ४९९८४; 
संचोध० २१. 
अमिजस., न० (शभियशस ) इस नाम का एक 
जैन साधुओं का कुल, (पुक आचार्य की संतति) 
मै. एथफीएप्रीका कापातापवे6 व वेक्ंग 
छ78, केप्प० 
अमिजुत्त, त्रि० ( अभियुक्त ) दुश्मन से घिरा 
हुआ, 46290%४66 67 #च्च्व्योह्य फेए 


अमिट्विआ ] 





.. चेणी० १२०; 
अभिद्ठिआ त्रि० ( अभीष्ट ) अभिलपित 
]0609780, ४४॥७॥80. बजच्ञा० १६४; 
अभिट्‌ ठय, त्रि० (अमिष्ठुत) वर्शित, छाथित; 
प्रशंसित, [?/'0580 आब० २; 
अभिरांदिय, न्ि० ( अमिनन्दित ) जिसका 
अभिनन्दुन किया गया हो वह, (४07879- 
#प9660 सुपा० ३१०; 

अभिरिपेया, ख्री० ( अभिनिप्रजा ) अलग २ 
रही हुईं प्रजा 4260006 ॥शणइ 8०7०- 
8978/:0]9. वच० ६, 

अभिशिवेसि, ज्ि० (अभिनिवेशिन्‌ ) कदाग्रही, 
680-५07078 , 8%78070प5, 
अज्फ० १६७; 

अभिणिवेह्द. पु ०(अभिनिवेध) उलटा मापना 
3 0॥5घाणण8 ४०४७३ ६७७. आवम"० 
अभिरण, त्रि० ( अभिज्ञ ) जानकार; निपुण 
जितपि; (0४७", उप० €८ण०; 
अभिद्दविय, त्रि० ( अभिनुत ) उपहुत, हेरान 
किया हुआ. पर+0०प०)॥७, 707770708वे 
सुर० ११,६७; 

अभिधथादई. त्रि० (अभिधायिन्‌ ) वाचक, कहने 
वाला 5978, 5060'ग्रा78. विशे०३४७२; 
अमभिधेज्ञ अमिधेय, न० ( अभिधेय ) अर्थ, 
चाच्य, पदाथे., 0 डप)95७706 . 7७ 
80]804, 7796660. विशे० १ टी; 
अभिनदि. खी० ( अभिनन्दि ) आनन्द; खुशी. 
फछथुंणगंएड, ॥00787#0- अजि० ३७; 
अभिनिव्वागड. त्रि० ( अभिनिन्यांक्ृत ) 
विभिन्न द्वार वाला, जि0एशगरहु 5शृ)काह्वां8 
00078. बव० १ टी, 

अभिपज्लाणिय- (अभिपर्याणित ) अध्यारोपित; 
ऊपर रखा हुआ. दिक्वाइहते. 80076; 
6ए88व. कुमा० 

अमिमवण, न० (अभिभवन) पराभव; पराजय; 
तिरक्कार, 4)8०8४5, िप्)]७०४07. छुपा० 


( १४६ ) 


| अमभिसंकर 





४७६; 

अभिमूद. खी० (अभिभुति) परामव, अभिनव 
726(6४४ #प्र]प॒&७607077. द्० ३०, 

अभिमंतिय. त्रि० ( अभिसन्त्रित ) मन्त्र 
से संस्कारित, (707०8८7७८९९६, ४७०6 
५8078व4 एज #0ए०४007 0 शूृ१8०7७) 
ई0779प 78५ 00 /७॥70 8९ सुर० १६,६१२; 

अभिमुहिय. त्रि० (ग्रभिमुखित) संमुख किया 
हुआ, ॥?7'85877060 77 77077 ,सूयनि० १४६, 

अभिरइद. खी० (अभिरति) रति; संभोग, प्रीति 
अनुराग, 2?888778,  +28॥800, (7077- 
णो७४707. विशे० ३२२३; 

अभरमिय. त्रि० (अभिरमित) अनुरक्त किया 
हुआ, [2]88९80, रुपा० ३४; 

अभिरय, त्रि० (अभिरत) अनुरक्त 72]08९७व, 
(700॥७7॥60,सुपा ०३४; (२) तज्नीन, तत्पर, 
(20509 77876 07; 45०0 प्रशए७857 
86ए0660 ६0, पठम० ३७, ६३; स० १०२२, 

असिलासि-णु. त्रि० (अमिलापिन) चाहने 
वाला, इच्छुक, "78 ० १6शाप78 
407, बसु० स० ६९४, पठम० ३१, ११५८, 

अभिलाखुग. त्रि० (अमिलापुक) अमिलापी, 


राक्राशहु 9 त6णकणञवशहु 007". उप० ३९० 
दी; 


अभिवत्त, त्रि० (अभिव्यक्त) आविभूत )[७77- 
६०४६७6, धर्मंसं० ८८, 

असिवन्ति,. स्री० ( अभिव्यक्ति ) प्रादुर्भाव 
स्‍97768096707, .)39099. उप० र८र, 

अभिवाइय, त्रि०(अभिवादित) प्रणत, नमस्कृत 
-+8800607प्रए 8७780 सुपा० ३१० , 

अभिविहि. पुं० खी० (अभिविधि) मर्यादा, 
च्यासि, (07766 ठ0क्र[एएशाश्शनता 
07 पएटीप्रश्ं०ण विशे० ८७४, 

अभिवुद्धि त्री०(अभिवृष्टि) वृष्टि, वर्षा, ?७४7- 
778. अव० ४०, 

अभिसंकरु. न० (अभिशद्धन) शंका, वहेम. .) 


अभिसरण ] 


( १५४० 2 


[ अमयिबल 





व0प्रफँ, 5प्रशृूताताणा, संबोध० ४६; 
अमिसरण, न० (अभिसरण) प्रिय के पास जाना, 
४९७४७४४ 07 7९फ्ति०८ए0प8 07|0ए675. 
कुमा० 
अमिसव. पुं० (अभिषव) भद्य मांस आदि से 
मिश्रित चीज़ ॥)50]8607 0% 6६६४7७0- 
(07 ० पधुप्ठ/९ 880... अब ६; 
अभिमसित्त, त्रि० (अभिषिक्त) जिसका अभिषेक 
किया गया हो बह, (/700770व0; 777५59]]60 , 
स्‍एरप्ठ07'9686९ं,  थ्रावम० 
अभिसेगा. खी०(अमिपेका) (१) साध्वी;संन्या- 
सिनी, / 6779/8 ६७४06, निप्ती० चू० १६; 
(१) साध्वीओं की मुखिया, श्रवतिनी.७ 890- 
पाहु [0786 8७7 धर्म०३; निसी ०चू० ६; 
अमभिसेवण, त० (अ्रभिपेषन) पूजा; सेवा, भक्ति. 
पए०कआआं0, 30079007.पउम० १४,४६; 
अमिहा. ख्री० (अभिधा) नाम; आख्या है. 
99776; 27 ७]00009807. सण० 
अभिहाण, न० (यमिधान) (१) उद्चारण. 
27000700%४०॥. छूथ० नि० १३८; (२) 
कथन; डक्ति एशाएह; 5फ6४2ंत्ंपहु. 
घर्मसं० ११११; (३) कोप अन्य, 0 00- 
६0797, ४0080पॉ७॥५ चेंड्य० ७४; 
अभिद्देश, पु० (अभिषेत्र) बाच्य, पढार्थ, 7१6 
800]6060-7796667. विशे० ८४१; 
अमर्ग, पु'० (अमार्ग) कृुमत; कुदर्शन, 3 990 
89"5687) 0 9770807059. ढंस० 
अमच्च. पु० (अमत्य) देव; देवता, 4 200; 
2 06४४. कुमा० 
अप्रथ, पु० (अब्त ) मोक्ष, मुक्ति, सपाकत 
6798700[0#00070., सम्म० १६७; प्रामा० 
अमय, त्रि० (अमय) विकार रहित, [)675 
ए 469%607 7079 ४8 796 
5586. विशे० 
अमयधथडिश्न, पु" (अमृतवटिक) चन्द्रमा; 
चांद, [7१७ 77007 क्ृम्र० २१; 


अमर, ज्रि० (आमर) दिव्य; देव संवनन्‍्धी, ॥0- 
0570; ि600787|9. पठम० ६१, ४६; 

अमरगिरि., पु० (अमरगिरि) मेरु पर्वत, 700 
गर0पा छाए, पडस० ६६; ३७; 

अमरिसिय, त्रि० (अ्रमर्पित) मत्सरी; श्रसहिष्णु. 
॥779[0808876, /750]6॥'&0 6. आवम ० स० 
*€६8६५३ 

अमरो. स्री० ( अ्रमरी ) देवी, ५ (४0008055. 
कुमा० 

अमरीख. पु० (अमरेश) इन्द्र, (7078; 79 
(00 वशावाठत 2729 070 ० (088. 
चेइय० ३२१०, 

अमाण, त्रि० ( अमान ) (१) गव रहित; नन्न. 
2४06 [070 प्र; /?0709, 8०066 कप्प० 
(२) असंख्य 'एघ77087]855, 3॥7प77007- 
80)6, उच्च० ६ टी; 

अमारि, स््री० (अमसारि) हिंसा निवारण; जीवित- 
दान, ऐप ठप दत]ए8. सुपर० ११२; --घोख- 
पु ० (घोष) श्रहिंसा की घोषणा [?702क्षाप- 
05 66 809-55/088. सुप्रा० ३०६; 
--पड़ह्. पु ० (अटह) हिंसा निषेध का डिणिडिम. 
>िप्णा6 #770077606870907 407 9707$- 
फ्राप्रण३ )यारय8- रबण० ६०; 

अमियकुंड. न० (अम्टृतकुण्ड) नगर विशेष का 
नाम, ४७॥06 07 & 009, सुपा०<७८॥ 

अमियगइ. स्री० (अमृतगति) एक छुन्द विशेष, 
ए७776 0 8& 76976, पिंग० 

अमियजस, पु/० (अमितयशस्‌ ) एक चक्रवर्ती 
राजा का नाम 76 ० 8 प्रारएशाइथां 
3080709700, महां० 

अपियतेय. पु० (अमिततेजस ) एक जैन मुनि 
का नाम, ७778 08 वैशाओ इ्शासा- 
उप० ण७६ध्प८ डी; 

अमियवल., पु.० (अमितवल) इच्चाकु वंश के 
एक राजा का नाम. 7४७7706 [8 पाठ एप 
5096 4र४॥097४7 4॥769826. पठम>० *<,४; 





अमियवेग ] 





“पु/० ( अमितवेग ) राक्षस वंश के 
एक राजा का नाम, )९०७7706 0 9 ।रणाह 0 
$06 3098/7289५७७ 7977]9. पठम० ९,२६१; 
अमियासणिय, त्रि० ( अ्रमितासनिक ) एक 
स्थान पर नहीं बेठने बाला, चंचल, / 2076; 
09708. कप्प० 
अमिला, खी० (अमिला) पाडी, छोटी भेंस, ५ 
407978 ए0०एग8 0 & 0प्री800. बृह०१; 
अमभिलाणु-य. पु० ( अस्लान ) (१) कुरण्टक 
चुक्त, %6 8008-0877797'076)7 0788. (२) 
न० कुरण्टक वृक्ष का पुष्प, 776 09097 
0 $73$ $0.86., दे० १, ३७; 
असमु- स० (अदस ) वह; अमुक, 7096. पि० 
४३२; 
अम्लुगत्थ. त्रि० ( अमुत्र ) अमुक स्थान में. 
(४978, 40 096 (08086. सुपा० ६०२; 
अमुण, त्रि० (अज्ञ) श्रजान, मूर्ख. 8770'0770; 
00797 बृह० १; 
अमूस. त्रि० ( अमृष ) सत्यवादी, ॥फयात- 
8[088।7॥8 . कुमा० 
अमोल्ल, त्रि० ( अमूल्य ) जिसकी कीमत न हो 
सके चह; बहुमूल्य, ।2768688, एएशप- 
90]6. गडड० सुपा० २१६; 

अमोहरण, न० (अमोहन) (१) मोह का अभाव, 
2088706 07 00७पए्रशणा 0) क्राशत 
काधाठा 7797ए800% 0708 47077 68$- 
९७४४४०8 ६808 $7परं., बच० १०; (२) 
त्रि० मुग्ध नही करने वॉला, 'ए०॥ गर79#ए- 
ंग्रेण 8. कप्प ० 

अस्मएव, पु० ( आम्रदेव ) एक जैन आचाये. 
७7708 0 & चैंशाए 097ए9. प्रव० 
२७६; गा० ६०६; 

अम्मी, अ० ( ) (१) आश्चर्य सूचक 
अन्यय, 0. 9976070)6 657785शग्र8 65- 
छऐो#77&607 हें० २, २०८; स्वप्न० २६; 


(२) माता का संबोधन; हे में. 404/85४78 


( १५१ ) 


[ अयंपिर 


77007067; (0? १(०00067. उचा० कुम[० 


अम्मोस. त्रि० (अमप्य) अक्षम्य; क्षमा के अ्योग्य, 


०0 0०९०7808 070 ई027790]6, 
खु० चं० ४८७; 


अस्हकेर-अस्हक्के र.अम्हन्यय,त्रि० (अस्मदीय) 


अस्मदीय; हमारा, (0; 0४7५, हे० २,६६; 
रुपा० ४६६; 

अम्ही, अ० (अहो) आश्चर्य सूचक अव्यय, .6. 
.शफा06 श0फ़ागह8 8प707758 . 07 
एछ07व67, पड़ ० 

अय, पु० (अग) (१) पहाड; पर्वेत, )007- 
$#%9. (२) सांप; सप, ॥ 86७0७06. (३) 
सूर्य; सूरज, 7%6 8प्7. श्रा० २३; 

अय,. पु०(अज) (१) महादेव, 7 गए 
0 7098060. (२) बिप्णु 073 0४४४० 
0 एशाम्रप, (३) रामचन्द्र, ७४7- 
श्यव।'8&. (४) ब्रह्मा, 438/7779. (*) 
कामदेव, (पाजवे, 800 0 076 आआ०२३; 
(६) महाअ्रह विशेष 'ए&॥06 06 & 8788४ 
[09760 (७) वीजोत्पादुक शक्ति से रहित 
घान्य 0. 807 ०0 0077 07 87'क्षा7- 
पठस० ११, २०; 

अय, पु० (अय) (१) गमन, गति, (४078, 
2(0ए778. विशे० २७६३; (२) ज्ञाभ, आधि. 
2-00एपाश॥0०0 (२) अनुभव, 77509073- 
0708. विशे० (४) भाग्य; नसीब, (४000 
4075फ0706 07 [६0४ श्रा० २३; 

अय, न० (अक) (१) दुःख, एऐं70998007-' 
7638. (२) पाप, ७9. श्रा० २३; 

अयंड. पु० (अकाण्ड) (१) अनुचित समय. 
गण7/09७7 ४7776. महा० (२) अकस्मात्‌; 
हठात्‌ 07 800700760  पडम० <, १६४; 
से० ६, ४४; गउड० 

अयंपिर. त्रि० (अजल्पितृू) नही बोलने वाला; 
सोनी 'ए०६ झ099ीग्रा8. ए० २६६; ९६ ६; 
अयंस, पु० (आदर्श) दर्पण; कॉच, / शापए- 


अयंसमुह ] 


( १४५२ ) 


[ अररि 





707, ह [00स78-2855. इक० 

अयंसमुद्द. पु० (आदर्शमुख) इस नाम का एक 
द्वीप, 'ए७776 04 27 2शाए, (२) द्वीप 
विशेष का निवासी, 20 ॥ए9 97697 0 
#7४४ 398&70., इक० 

अयराु,न० (अदन) (१) भक्तण. ।॥9672.(२) 
खोराक, भोजन, [7000 , स०१३०; उर०्प, ७; 
अयश, न० (श्रयन) (१) गमन, (078, 
00श्गह. (२) गाद्िि; लाभ, 8८वदर्पाश्न- 
07. विशे० ८३; (३) ज्ञान; निर्णय. 
सुग०फछाण8, 746038%7078. विशे० 
८३; (४) त्रि० आपक; आप्त करने वाला, (076 
७0 0095, विशे० ६६०; 

अयखरु. त्रि०(अज्ञ) अ्जान; मूर्ख, [8707&76; 
+#'000%, सुर० ३, १६६; 

अयण, त्रि० (अतनु) स्थूल; मोटा; महान. 
॥89786; ७78४6, 3प्री7ए, सण॒० 
अयर. बत्रि० (अजर) बृद्धावस्था रहित, 7०६ 
870]066 60 00 886; /४ए७/" ए0०708.- 
पडि० उब० 

अयर, पु० न० (अतर) सागर; समुद्र 76 

८; (३) त्रि०्तरनेको अ्रशक्‍्य, []70- 
908 $0 ५७०77 चृह०१;(३) असमर्थ; थ्रशक्त, 
ए४%०॥०, ४७४. निसी० चू० १; (४) 
ग्लान, त्रिमार 505; [05898५०0, बुह० १; 

अयरामर. त्रि० (अजरामर) (१) ज़रा और 
मरण से रहित, 06706 06 04 886 बा 
80809. नव० २, (२) न० मुक्ति, मोक्ष, 
590ए%707. पडम० ८, १२७; 

अयसि. त्रि० (अयशस्विन्‌ ) अजसी; यशो रहित; 
कीतिशून्य, [0[%0.7690]8; [7/98770 प5. 
गेंडड6० 

अया, स्री० (अजा) (१) माया; अविद्या, 
(8.0०0व78 $0 59७ फरंजों050- 
पाए ?#छोटाप0 07 )999.- (३) प्रकृति; 
कुदरत प०७6पघा8. है० ३, ३२; पद० 


६88. द०२ 


अयाकिवाणिज्ञ, पु/० (श्रजाकृपाणीय) न्याय 
विशेष, जैसे बकरी के गले पर अ्रनधारी छुरी पढ़ी 
है उस माफिक अनधारा किसी कार्य का होना, 
2. ७778 00 8 7785770, 46 $ 768 
768 0787 7079 508 पव०508८६०१ 
97वें 5्रतत60 49 0६ & [77766 00 ६96 
ग887 04 9 8086 (80 88 80 ठ। 79), 
भागते 45 प्रघ७ $0 ऐं6ए०0७७ & एछ/फ 
प्र००5%9080080 70. 86006788 06- 
8प्र/76706, आरया० 

अयाण, न० (अज्ञान) अज्ञान; ज्ञान का अभाव, 
2.088706 70 )णा0फ्)०१2७ 8700- 
787006. सत्त० ६३; 

अयाणु. शज्रि० (श्रज्ञ, अक्ञान) श्रजान; अन्ञानी; 
मूर्ख, 877078706; 00789. श्रोष० ७४; 
पडम० २२, ८३; गा० २७<; 

अयाल, पु० (अ्रकाल) श्रयोग्य समय; अनुचित 
काल, 79]070097 ४798 पडम० २२, ८४: 

अयालिय, त्रि० (श्रकालिक ) आकस्मिक. 
24 007606769), 90880. रंसा० 

अर.पु०(अर) (१) थूरी, पहिये का बीचका काष्ट. 
गृफा6 शू)056 07 #80005$ 0 ७ 0७79०. 
आव० २; (२) समय का एक परिमाण, काल 
चक्र का वारहवों हिस्सा, 79, 9 एथएप- 
0प्रौक्का"' 708577.8 00778. ती० २१; 

अरडु. पु० (अरठढु) वृक्ष विशेष, '४क॥76 0 
& 788, उप० १०३१ टी, 

अरशा, न० (अरण) हिंसा, ित!गह8. उच्च० 


रण्णुय. त्रि०(आरणयक) जंगली, ज॑गलवासी, 


छत, ए07855-907. अभि० ९१; 
अरर., न० (अरर) (१) युद्ध, 0 08/666 च 
जछा80,(२)ढकना, 00707778- धम्म०६ टी 
अररकुरी, - छी० (अररकुरी) नगरी विशेष, 
प्‌ ए 9 अंफि- धस्म०६ टी 
अरारि, पु० न० ( अररि ) किव्राड; द्वार. ै. 
8007... झ्रामा० 


खरख ] 


( १४३ ) 


[ अलक्ख 





अरख. पुं० (अर्शंस्‌ ) व्याधि विशेष, बवासीर 
पश68, श्रा० २२, 
अरहटदिय, त्रि०(अरघट्टिक) अरहट चलाने वाला, 
0796 0 तप्ए68 8 ज68 07 7787 
"ंपा8 0" #छाणाहएु ए७67 7077 & 
ए०, कुप्र० ४९४; 
अरहणा. ख्री० (अर्हंणा) (१) पूजा. ५४०१- 
शी), 2.607%0070. (२) थोग्यता, #६- 
7858, 4?2)0[0770609- प्राकृ० २८, 
अरहमित्त, पुं (अहन्मित्र) एक व्यापारी का 
नाम, 2५७)॥6 0 8 7707"079776. गच्छु ० २, 
अराइ. पूं० (अराति) रिपु; दुश्मन, .)7 076- 
709. कुसा० 
अराइ. ख्री० (अरात्रि) दिन, दिवस, / 898५. 
कुमा० 
ध्ररागि, त्रि० (अरागिन्‌ ) राग रहित, वीतराग. 
()76 १ए)0 98 डप्वैप०त ॥8 8$- 
87078. पठम० ११७, ४१; 
खारिजय, पुं० (अरिक्षय) (१) भगवान्‌ ऋपन- 
देव का एक पुत्र, ए॥76 09 807 0 
4,006 फाइ9७009060 (२) न० नगर 
विशेष, ७706 069७ 2069. पडस० ९, १०६, 
इक० सुर० ९, १०३; 
अरिक्त,. न० (अरिब्र) पतवार, कन्हर, नाव की 
पीछे का डांड, जिससे नाव दाहिने बांये घुमायी 
जाती है. 0 7परव69/ 0० प्र, घर्मचि० 
१३२२ 
अरिद्मणी. स्री० (अरिद्मनी) विद्या विपेश, / 
गत 0 77988709] 8य।] पठसम० ७, १४५; 
अरिरिहो. आ० (अरिरिहों) पाद-प्रक अव्यय, 
2 050७॥७7०७ 987४06. है० २, २१७; 
अरिविद्धंसी. ख्री० (अरिविध्वंसी) रिएु का नाश 
करने वाली एक विद्या # [शा एप 7॥7887- 
0छ७ शेंतोी। 60858070ए7078 0०70077765. 
पडठस० ७, १४०, 
अरिसंतास. पु/० (अरिसंत्रास) राक्षस वंश में 


उत्पन्न लंका का एक राजा, ७१78 0 & 
द8 रण 48007 0077 77 #6 _+ि&- 
(8888 9777777 पडम० *, २६९; 

अदझंतुद, त्रि० ( अरुन्तुद ) (१) मर्म॑ वेधक, 
(/एएए8 00 एणाकागटु ह8 एफ 
09748. (२) मर्म स्पर्शी 7"0709778 ४)8 
शए697 (08758, सम्मत्त० १९८; 

अरुणिम. पुं०्खी० (अरुणिमन्‌) लाली, रक्तता. 
ि8तदा30 5000ए07 सुपा० €८, 

अरुणिय, त्रि० (अरुणित) रक्त, लाल, |080- 
व46764,729684 780, 4779प7060 गउड० 

अरे, अ० (अरे ) इन अर्थो" का सूचक अव्यय, 
47 77087]९0007 07. (१) आछ्षेप, 
पएशएएापह8- (२) विस्मय; आश्चर्य, 507'- 
97058, '/०४१0७४. (३) परिहास, किवा- 
०योणह; ॥0600778. संक्ति० १८, ४७; 

अरोञअञअ, पु ० (अरोचक) रोग विशेष, श्रन्न की 
अरुचि, '९७॥))७ 0[ 9 686956, 7,093 0 
श?०7698. आा० २२; 

अल, न० ( अल ) बिच्छू के पुच्छु का अग्रभाग, 
4४86 छःछण8 79 ४76 ककया 06 8 8007- 
907, भाखू० १६; 

अलंकरिय, त्रि० (अलंक़त) सुशोभित, विभूषित. 
72600748080;. 0779770877066. सुपा० 
#८४; सुर० ४, ११८; 

अलंकार, पु'० ( अलड्जार ) (१) शाख विशेष; 
साहित्य शास्र, ॥%6 506708 छा 87 
07 77०७0770, सिरि० €<९; सिक्‍्खा० २; 
(२) पु० न० एक देव विमान, 7र87776 0/& 
0०७]6४४७]! 0०७७४. देवेन्द्र० १३९; 

अलंघ, त्रि० ( अलड्घ्य ) (१) उल्लंघन करने 
को अयोग्य, ॥77(070087 ४0 $787088 7888. 
सुर० १, ४१; (२) उल्लंघन करने को अशक्य- 
चणश्परापा0प्रमां#0/8, स्‍780065976, 
डप० ९६७ टी, 

अलक्ख, त्रि० ( अलक्ष्य ) लच्य मे न आसके 


अलक्खमाण ] 


[ १५७४ ]) 


[ अवंतिवडढण 





ऐसा, ॥॥ए9006; (7079897ए80. सुर० 
३, १३६६; महा० 
अलक्खमाण्‌, त्रि० (अलच्यमाण) जो पिछाना 
न जा सक्ता हो; गुप्त, (0708%)68त0; _ग- 
११५०0]9. उप० ४६४ टी, 
अलक्खिय, त्रि० (अलत्षित) अज्ञात; श्रपरिचित., 
एजापा0फफ7; ए790056/ए60, से० १३, 
४; सुर० ४७, १४०, 
अलय, पु० (अलक) केश; घुंधराले बाल, ै. 
6प्ा0, 33007 6 ॥8॥7'. पाञ्र०स० ६६; 
अलि. पु (श्रलि) भ्रमर,  9)80: ७8४. 
कुमा० --उल., न० (कुल) अमरों का समृह. 
4 गिही+॥ 07 9प्ाष्ी0७/ 0 988९, है० 
४, २६३, --विरुय, न० (विरुत) अमर का 
गुंजारव, 8078 07 0पा7 0 8 068. पाञ्र ० 
अलि, पु० स्री० (अलि) वृश्चिक राशि, १॥॥6 
श875 60]790 ० $096 20009.विचार० 
१०६; 
अलिणी, खी० (अलिनी) अ्रमरी, & 5७७07) 
०7 088५. कुमा० 
अलिय, न० ( अलिक ) कपाल, 76 $0/:8- 
880 , पाञर० 
अलिल्ला, ख्री० ( अलिछ्ा ) इस नाम का एक 
छुन्द, ।९०७॥778 06 & 3786786. पिंग० 
अल्लिअ. त्रि० ( आद्विंत ) ग्रिला किया हुआ, 
३६४०'९४१; ४४०४६७०., गा० ४४०; 
अट्हाद. प्‌ ० (आह्वाद) खुशी; प्रमोद; आनन्द, 
])0088706; 70]880$778, आम्र० 
अच, अ० ( अप ) इन अश्ों का सूचक अन्यय, 
2 09770]6 0670४78. (१) विपरीतता; 
डह्झपन (४0767%079609. 'अवकय; अवंगुय 
(२) वापिसी; पीछेपन, “अवक्कमइ? (३) छुरापन; 
खराबपन, 39806; (४0४४पए४. “अवमग्ग; 
अवसह' (४) न्यूनता, कमी, ],85५; + &; 
3695 687९8. अवड्ड' (४) रहितपन;वियोग, 
सिऋछप्रञ॑ 00, अववाण”ः (६) वहरपन, 


2 ए99. अ्रवक्ष मण? 

अब. अ० (अब) निम्न-लिखित अर्थों का सूचक 
अव्यय, 0 (87006  05७788४78. 
(१) निम्नता, ॥2900785878; -30७7078 
66फ7. “श्रवदहृण्ण” (२) पीछेपन, “अवइण्ण 
३) तिरस्कार; अनादर, 4)7%8४906- 
“अवगणंत” (४) खराबी; बुराई. 39807685, 
अवगुण, (५) गमन, (30778. (६) श्रनुभव, 
ए508779708. (७) हानि; दास, अ्रवकास, 
(८) अभाव, /959008, अवलद्धि, (£) 
मर्यादा, । /77076, विशे० ८२; 

अब. पु ० (अब) शब्द; अवाज़,  5०ए7तवें; 
2 ५006, श्रा० २३; 

अवशअत्त, त्रि० ( अ्रपवृत्त ) स्खलित, 5पए77- 
986; 5॥79[80. से० १०, १८; 

अचइ. त्रि० ( अबतिन्‌ ) मत शन्य; अ्रविरत; 
असंयत, 7० 095७7एग््8 7छाहा078 
7688. बुह० १; 

अवर्डंठण, न० (अवगुस्दन) (१) ढकना, 
600७४ 78; & 70978, (२) मुँह ढकने 
का बख्र; चूघट, 8. एश 07" ४6 9086. 
चारु० ७०३; 

अचऊढ, त्रि० ( अवयूढ ) आलिंगित, शित- 
97%8060 . हे० ९, ६; स० ४६६; 

अवऊहर, च० ( अचगृहन ) आलिंगन, 7 
6७77079806; -्रा707-86778. गा० ३३४; 
€*६; वज्ञा० ७४ 

खचणएस, पु० ( अपदेश ) वहाना; छल. ै. 
907०6856; 27 650788. पाझ० 

खवंचिञ, त्रि० ( अवश्वित ) नहीं ठया हुआ, 
क्‍ए०६ ०0०४/९९ 07 4808४ए७0. चज्ञा० १० 
अचंतर. त्रि० ( अवान्तर ) भीतरी; बीच का, 
छाप्रककण्ते 05 अ2एतांएहु 069छ6७॥7. 
आवम० 

अवंतिवड्ढ॒ण, पु/० (अवन्तिवर्धन) इस नाम 
का एक राजा, ।२०७7760[  & यंग 8. भाव०४; 


करार आम 


>> जिया 


अर्थती | 


ला खी० ( अवन्ती ) मालव देश की राज- 
घानी, जो आजकल राजपुताना में उज्जैन! नाम 
से असिद्ध है, [7]9/7, ४6 0शक्त रण 
४७४०७, सहा० सुपा० ३६६, आचम ० 
अवंदिम, त्ि०(अवन्ध) वन्दन करने को अयोग्य; 
प्रणाम करने को अयोग्य, (776 +0 086 
89]70680,. दूस० चू० १; 

अवकय, त्रि० (अपकृत) (१) जिसका अपकार 
किया गया हो बह, नि७77780; 47]00:80, 
उब०(२) अपकार,अहित, 'निघ7॥; 097009. 
सुपा० ६४१; 

छावकारि.ब्रि० (अपकारिन) अहित करने वाला, 
पर्तांएतह8; निशा, पदसम० 8, ८; 
अचकिण्णग-य. पु'० ( अपकीर्णक ) करकण्डू | 
नामक एक जैन महर्पि का पूर्व नास, 7७706 
0६ 9 (070ए0708 ग्र76 0[%& गेंक्राग 
58806. महा ० 

अचकिदि, स्री० ( अपकृति ) अपकार; अ्रहित. 
रिया पग]ए३; 427888/"ए406. आक्ृ० 
१२; 

अचवकीरण, न० ( अ्रवकरण ) छोड़ना; त्याग; 
उत्सगे, 30७7607778; श्राच० ९; 
अवकूजिय, न० ( अवकूजित ) हाथ को ऊंचा 
नीचा करना, ४ ७४ागए #ध्य6त5 तेठफ़ायओ 
थ्याएे प्र निस्ली० चू० १७, 

अवकेसि. पु ०(अवकेशिन्‌) फल-चन्ध्य वनस्पति. 
लय पर्णाए्पा[एों 796 उडर० २, ८; 
अचक्कत, पु० (अवक्रान्त ) नरक स्थान विशेष; 
प्रथम नरक भूमिका ग्यारहवां नरकेन्द्रक, 'एं ७706 
० 8 ॥७-७४७०88. देवेन्द्र ० &; 

अचक्कय, पु० ( अचक्रय ) भाड़ा; किराया, 
ए/8868, .ति।7'8, +0970. चुह० १ 
अवक्खंद, पु० ( अवस्कन्द ) (१) शिविर, 
छावनी; सैन्य का पड़ाव, ह 6७770. (२) 
नगर का रिपु सैन्य द्वारा चे्टन,घेरा, ॥%७०॥५ 
2 55७पों, हे० २, ७; स० ४१२; 









[ १५५ | [ अब 





अवगइ, ख्री० ( अपगति ) (१) खराब रथ 
2 094 .9॥906. (२) गोपनीय स्थान, 
007089/906 [0808, सुपा० ३४९; 
अवगमणु.न०(अवगमन) (१) ज्ञान.९70 
46088, एआवेश४87वागहु. (२) निः 
निश्चय, 40606/07778607. विशे० १ 
४०१; 
अचगमिञर-अचगय. त्रि० ( अवगत ) 
ज्ञात, विदित, िंएर09)७१8७, 972 
707, सुपा०२१८; (२) निश्चित, अवधा 
क्‍2680"7र्४700 स्न्‍० १४०; 
अचगार, पु ०(अपकार) अपकार; अहितक 
तिक्ा॥; उध्युपाए, सुर० २, ४३; 
अवगारय. त्रि० ( अपकारक ) अपकार-क 
उमापापग्रढु; र्नि्ापपां, स० ६६०; 
अचवगास, पु ०(अवकाश) फुरसत, 4,9787 
766#ए97. महा० 
झचगीय,. त्रि० (अवगीत) निन्दित, .&प६ 
(/8780780, उप० पु० १८१; 
अचमुंठिय, त्रि० ( अवगुस्दित ) आच्छा 
(४076/80; (7077069/60, महा ० 
अवमगुण. पु० ( अवगुण ) दुगु ण; दोष, 
इक; है 00707 हें० 9, ३६९; 
अवगूहण, न० (अवगृहन) आलिंगन, 
0979०78, सुर० १४,२२०; पठम०७४, 
अवचग्ग, न्रि० (अन्यक्त) (१) अ्रस्पष्ट, ॥70 
पंध्रठ5 778790प968. (२) पुं० अ्रगी. 
शाखानमिज्ञ साधु. # 8७76, 706 ए87 
77 50070ए07६४8, उप० ८७४; 
अचचय, पु० ( अवचय ) इकढ्ठा क 
(>86087778; ( 00658. कुमा० 
अवधिय, त्रि० (अवचित ) इकट्ठा किया : 
(2४98786; (४0688, पराथ्र० 
अवछुंद्‌, त्रि० (अपछुन्दस्क) छन्द के लक्षर 
रहित; छन्दी-दोप दुष्ट, +26ए0वे 0र् 
[898 एर[ 776678. पिंग० 


अचजिव्म ] 


अवजिव्म, पु० (अ्रपजिह) दूसरी नरक एशथ्बी 
का आठवों नरकेन्द्रक; नरक स्थान विरोप, ॥)8 
0७890) 99080 06 ॥॥0 ४०००० 00), 
देवेन्द्र ० ६; 

अचज्ीच. त्रि० (अपजीव ) जीव रहित; खत 
अचेतन, |.0855; 2000. गउठड० 

अवज़ुय, त्रि० ( श्रवयुत ) एधगभ्त; भिन्न, 
900[007'ठ8. चत्र० ७, 

अवज्ा, स्री०(अवज्ञा) अनादर, 257.0९0006; 
>)४"02070., स० ६०४; 

अबद्दा, ख्री० (शआावर्त्ता ) राज मार्ग से 
बाहर की जगह, 2. 0/09७00०0 0800. 
उप० ६६१; 

आअबटुंभ. पु० (अवष्टस्म ) रृठता; हिम्मत. 
(/007%20, 0०६४०)। 0६७. 66667.07779 - 
६07, धर्मच्ि० १४०; 

अचदुद्ध. त्रि० (अ्रचष्टव्यं) (१) श्रवलम्बित, 
प्रकाहएहु [707 07 प9०). (२) ध्राक्का- 
नत, (0) 0/"20770. स॒० €८४, 

अचटुद्ध. त्रि० (जवश्व्थ) रोका हुआ. 09- 
४70 7८086; 5007[90०वे द्वच्य० २७; 

अचट्वाण, न० (अवस्थान) अवस्था; अवस्थिति, 
50000... 5७0०7, (२) ब्यवघ्था, 
0.0'0789786774. ब्ुह० <; 

अचर्डंक, पु ० (अवटट्ठ) प्रसिद्धि, ख्याति, [१०- 
70970, #978, (/४।७०7४६७. सहा० 

अवशणमिय. न्रि० (अचनत) अवनत, 3७7४ 
66फ्ृ0, 42097 088४0 सुपा० ४२६; 

अवशमिय, त्रि० (अश्रवनमित) नीचे किया हुआ, 
नमाया हुआ, (७0५०6 ॥0 0०४6 809७7. 
सुर० २, ४१; 

अचणुय, पु०(अपनय ) निंदा, (७7४४७. 
प्रच० १४३, विशे० १४०३ टी; 


अचणोयण॒, न०(अपनोदन) अपनयन; दूरीकरण , 


07078, यार &ए७9७., स० 
६२१, 


( १५६८ ) 
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[अ्रचधीरिय 


अचण्हश्न, प॒० (श्रपद्धत्र) श्रपलाप, 42079] 
97 त[५0एम्रंपहु छ 0 व; 328- 
8770 008607.. पढ्‌० 

अवचतंसिय, त्रि० (अबतसित) विभूषित, (000- 
0॥78000; (279090॥77077000 , कुमा ० 

गबतारण, न० ( श्रवतारण ) (१) उतारना, 
(०पच्राहु $0 ते€-८छातं (१) योजना 
करना. 07707) 878; 72:0॥778. विशे० 
६४० ; 

अवतासगा, न० (श्रवत्नासन) हराना, प6११- 
जिएग्ह; ॥॥70000777.. पच॒० ७६ दी; 

अचतित्थ, न० (अ्रपतीर्थ) कुत्पित घाट; स्तरात्र 
किनारा, 2 984 ४707. सुपरा० १५; 

अचत्त, न० (अवबन्र) आसन विशेष, / [दएते 

0 ६88६. निसी० चू० १, 

अचत्त, पत्रि० (श्रवात) पवन रहिन. ।90०४८०४ 
०0 छत्रगव. गन्छु० १; 

अबत्त, ब्रि० (अव्यक्त) श्रस्पष्ट. (205670(; 
०४६ 787005 07 080[00"076. विशे० 

अचन्थतर, न० (अवबस्थान्तर) जुटी दशा, भिन्न 
अवन्धा, 0708॥07" 00" 86006 5६866. 
सुर० ३, २०६ 

अवदाण, न० (अबदान) शुद्ध कर्म, 8 (0०7० 
80४. ती० १९; 

अचदार, न० (अपद्वार) (१) छोटी खिटकी 
8779]] 6007 (२) गुप्त द्वार, #. ६९८7९ 
800)7', उप० &£&१, 

अ्रचधारण, न० (अवधारण) निश्चय; निर्णय. 
3 ९०6७॥+%७/777076; 26॥09777777796070. 
क्रा० ३०; 

अचधारणा. स्री० (अवधारणा) दीर्घ काल तक 
याद्‌ रखने की शक्ति, 700 480प्रा9 ०0 78- 
#छांग्राएहु 47 6 खांग्ते, 0. 8006 78- 
$877070 7787707'9. सम्मत्त० ११८; 

अवधीरिय. त्रि० ( अवधीरित ) तिरस्कृत; अप- 
मानित, 3)970897.8806, 4)79765008008व. 


*ू 


अवधूय ] 


( १५७ ) 


[ अवयाय 





चुह० १, ४; 


बब॒० १; 


अचघूय. त्रि० (अवधृत ) (१) वित्षिपत. | अवमग्ग. पु० (अपमार्ग) कुमार्ग; खराब रास्ता, 


छशोप्छ0; ए५०४ए०१, आब० ४; (२) 
अवज्ञात, तिरस्कृत, -)78097'तठ80, -+6- 
]66664. आओध० १८ भा० टी, 
अचनिहय, पु“० (अपनिदन्वक) उजागर; निद्रा का 
अभाव ४४०:७परौर6५8, सुर० ६, परे; 
अचपका. खी० (अवपाक्या) तापिका; तवी, छोटा 
तवा # ])0877. नाया० १, ९; टी-पन्न० ४३; 
अवष्पओओग. पु/० (अपप्रयोग) उल्टा प्रयोग; 
विरुद्ध ओपधियों का मिश्रण, 7]6 7878॥:88 
07 ७0789 ७50७7४776876, छ्ह० १, 
अवप्फार, पु/० (अव्स्फार) विस्तार; फैलाव, 
[07080 शि50087058, स० रप्; 
अचचंधच,. पु० (अवबन्ध) वध, वन्‍्धन 
7907 0" ४78 गडड० 
अववद्ध, त्रि० (अवबद) बंधा हुआ, नियन्त्रितत, 
]8997%77906; (/07670७त_ घसें० ३; 
अवबाण. त्रि० (अपबाण) बाण रहित, 496- 
0030 06 87 977"09. गउंड० 
अचवोह . पु० (अवबोध) (१) ज्ञान; बोध, 
[705]6086; (097/0७0॥8४707. सुपा० १७, 
(२) विकास, 300778; ग्रिएए87000ए8 - 
राउड० (३) जागरण, ए/8एण8. घममं ० २; 
अववोहि., प्‌ ० (अवबोधि) श्ञान; निश्चय; निर्णय, 
फ्ा0फ)ो०त8७ ?600०7007., . विशे 
११९४; 
अवभासण, ब्रि० (अवभासन) प्रकाश कर्ता, 
-+घा77008 सुख० १, ४०; 
अवभासि, त्रि० (अ्रवभासित्र) देदीप्यमान; 
अकाशने वाला, 7+प्राग्र078; 5॥गंगांगड़ 
शाउड6 
खवभासिय, त्रि० (अवभासित) प्रकाशित. ॥]- 
[परणरत%॥०0; ["80969ऐ0. विशे० 
अवमासिय, त्रि० (अवभाषित) आक्रु्ट, अभि- 
शप्त, 5000080; (0887%४९ं; 4 97580: 


2. 280 ४99. कुमा० 

अवमच्चु. पु० (अपमृत्यु) अकाल मृत्यु, श्रनमौत 
सरण, 6 5प्रत0670 07 प०0708[ए 06०४0; 
2.00वे0पांशों तै88४9, कुसा० * 

अवमजन्निय-अचमय, त्रि० (अवमत) अवज्ञात; 
अवगणित, 726877860; (४/07॥07778वं, 
सुर० २६, १२७; सहा० उच० 

अचमाणरण. न० (अपमानन) अपमान; तिरस्कार, 
7228789066॥; 7ंग्रशय. स॒० १०; 

अवमाणणा, ख्री० ( अवमानना ) श्रवगशना, 
")ड्रा000प7, 7)887'8॥08;-)87890826- 
काल ० 

अवमाणि. त्रि० ( श्रवमानिन्‌ ) अ्रवज्ञा करने 
चाला,.._ (07#कशागारएए, 726ए0शश78. 
अभि० ६६; 

अचसारुय पु/० (अवमारुत) नीचे चलता पवन , 
पा त0फएगपज्ता॥वे एांगरते गउडढ० 

अवमुक्क. त्रि० (अबमुक्त) परित्यक्ता, 4 0७7- 
607७0; (७9४७ घर. पि० ९६६; 

अवबमेह, त्रि० (अपसेध) सेघ रहित ॥00ए०॑त 
0 #छाफा, गउठड० 

अचयंस, पु० ( अवतंस ) (१) शिरो-भूषण 
विशेष, 67 077877076 70770 07 876 
9694. कुमा० गा० १७३; (२) कान का 
आभूषण, 07 07709877676 07 69//3,पराश्न ० 

अवयरिअ, त्रि० (अपकृत) (१) जिसका *' 
कार किया गया हो चह, 'निकात्शलते, वैत- 
एा४१. (२) न० अपकार; अहित करण. 
रिक्कापा), वग[धाए, सुपा० ४२१; 

अचयरिआ, त्रि० (अवतीर्ण) (१) जन्सा हुआ. 
30077. (१) नीचे उत्तरा हुआ, ]963069व- 
०९, <8766९. सुर० ६, १८६; 

अवयाय, पु० ( अवचाय ) अपराध; दोष, 
शिय६ 607 ऐ०ीं७008. उप० १०३३ टी; 


अचय[(एर | 





.. पु० (अवतार) (१) उतरना, 4298- 
०07्रवा72. (२) देहान्तर धारण; जन्म ग्रहण, 
03 9750. (३) मनुप्य रुप में देवता का 
प्रकाशित होना, ॥770शाप्र॥#07 00 & 
१0६9. स० ४१६; भवि० ४; 
अवयारि. त्रि० ( श्रपकारिनू ) अ्रपकार करने 
बाला, [79]07४ए78,.797797, स० १७६, 
चिवे० ७६ | 

अचयालिय. त्रि० ( अ्रवचालित ) चलायमान 
किया हुआ, )(0ए०0, 5॥97७7. स०४२; 
अवरंमुह. त्रि० ( अपराण्युख ) ((१) संमुख, 
मआकछांग8; आऋफणां्ाय8... (२) तत्पर, 
(]056ए 770078 003 778267१ए 6€॥7- 
89880०06, 47. पि० २६६; 
अवरत्त, त्रि० ( अ्रपरक्त ) (१) विरक्त, उदास, 
आ788 707 ए०8४07 07" ४०709 
#&#80]7676; -7 तारि९7876. उप० 
पृ० ३०८, (२) नाराज; नाखुश, ॥)55865- 
760; 72759898980', झुद्दा० २६७; 
अचरफासणु, ख्री० (अपरपाप्यि) एड़ी का पिछला 
भाग, १॥6 9९॥४76 ए997% 0 ४७ ॥0०७. 
चव॒० ८; 

अचरहा, अ० ( अ्रपरथा ) श्रन्यथा, (00)87"- 
१४86, 37 87000067 ए8ए 07: 787767:. 
प्रचा० ८; 

अचराहिय, न० ( अपराधित ) (१) अपराध; 
गुनाह, ह. एप, हैस गंगबयक, स० ३२०; 
पठम० ६४, २९; (२) अपकार, अ्रहित; 
अनिष्ट, (ग्र8796४प्रो7685; ह84 (8 8/07 
$0006. है० ४, ४४४; 
अवराहिल्ल. त्रि० ( अपराधिन्‌ ) अपराधी. 
()०70678; 8पर. आ्क्ृ० ९०; 
अवराहुत्त.त्रि० (अपराभिमुख) (१) पराडसुख. 
2-५०॥४७; ()000880. (२) पश्चिम दिशा की 
तरफ मुंह किया हुआ, ए77॥0 ४76 [&06 
ऐप्रए060 ६० ४096 ७७४६ आव० ४; 





( शप॒८ ) 


[ अवलोग-य 





अचरि-रिं. श्र० (उपरि) ऊपर. 00; 7000, 
आओअआ० 

अचरिणलिश. त्रि० ( श्रपरिगलित ) पूर्र; 
भरपूर, रिी0त ऋषाती; कया 0. से० 
११, ८; 

अचरिज्ल, त्रि० (श्रपरितिन) उत्तरीय बस्र; चर, 
गु.७ पछ/७ 89777076. हैं? २, १६६; 
कुमा० गउठ० पाञ्० 

ग्रवरुत्तरा, खी० ( अपरोत्तरा ) वायवब्य दिया, 
पश्चिम श्रौर उत्तर के बीच की द्विशा, 70 
70700-ए8%. चच॒० ७; 

अवरूद्ध. त्रि० ( अवरुद्ध ) घिरा हुआ, -30- 
आं6200., विशे० २६७४; 

अचलंबि प्रि० (अ्वलम्बिन्‌ ) श्रवलम्त्रन करने 
वाला, सब्णहांगहु. 6057... विशे० 
२३२६; 

अचलफ्खण«- न० ( श्रपलच्ण ) ख़राब लक्षण; 
चुरी आदत, गपा७ 086 ॥90६., भवि० 

अवचलब्ग, त्रि० ( अश्रवलग्न ) (१) श्रारुट. 
2(0प7000, (२) लगा हुआ; संलग्न, 
(णह्ठांण8 07 80॥07478. सहा० 

अवलत्त, त्रि० ( अपलपित ) अपदू त; छिपाया 
हुआ. (707000/60., स० २१२; 

अचलाव. पु० ( अपलाप ) अपदहृृव, (07- 
66थ77676 07 (७79) 086 #ापा- 
निसी ० चू० १; 

अचलुत्त, च्रि० ( अवलुप्त ) लोप प्राप्त, 'प्रा- 
१60; /9)80ए70०४४४९. नाढ० 

अवलेश. -च० पु/० (अवलेप) (१) अहंकार; 
से, [2706; 4770890706 (२) लेप; 
लेपन, 877627778; 79567078- पाश्च० 
महा« नाट० (३) अवज्ञा; अ्रनादर, ।प8प6 
4)8789४0806., गउड० 

अचलेह. पुं० (अवलेह) चाटन, 2. 077 0 
१776080778. वज्ञा० १०४; 

अवलोग-य. पु ० (अवलोक) अवलोक; दुशेन. 


प्रवलोयण ] 





सम वििमरप ]30.00ए०8. स० २७६; गउड० 
उप० ध्य६ टी० सुपा० ६; 
अचलोयण., न०(अवलोकन) (१) दर्शन; विलो- 
कन, ॥,00ग्रण2 ४5 -3000778. गउड० 
(२) स्थान विशेष, 'प७776 0 9 ?]806. 
पडम० ८०, ४; (३) शिखर विशेष, 7ए५७॥8 
0 8 8प्राशाशा[ ची० ४; 

अवलोयरणी, सत्री० (अवलोकनी) देवी विशेष. 
९७॥76 07 & 20908895, सम्मत्त> १६०; 
अवलोवणी. ख्री० ( अपलोपनी ) विद्या विशेष 
2 गत 06 709828709 कं), पठम० ७, 
१३६; 

अचलोह. त्रि०(अपलोह) लोह रहित, 967070 
07 7707 गडड० 

अचचक्कल, त्रि०(अपवल्कल) त्वचा रहित, ।98- 
ए0वे 07 शंता गउड० 

अबचग्ग. पुं० (अपवर्ग) मोक्ष; सुक्ति 89]78- 
४707., आ्रवम ० 

अवचरक. पु० ( अपवरक ) कोठरी; छोटा घर, 
0 879] #0070., झुद्रा 5१; 

अववाइआ, त्रि०(आपवादिक) अपचाद संबन्धी. 
फिश#एछु 50 6६०७ए७४05, अज्क० १०८ 
अववाइय, त्रि० ( अपवादिक ) अपवाद वाला 
ति0ए78 65000007. नाद० 

अवचीड. पु० ( अवपीड ) निष्पीडन; दुबाना, 
260शएप8 १0एछ7. गउड० 

अवस,. त्रि० (अवश) अकाम, अनिच्छु, 7९०६ 
06»707४ धमेसं० ७००; 

झचसउरण, न० ( अपशकुन ) खराब शुकन; 
अपशुकन, #7 शी 07060, ओव 5१ भा; 
गा० २६१; सुपा० ३६३, 

अचर्स, अ०(अवश्यम्‌) अवश्य; जरूर; निश्चय, 
स्‍प१8०8४४७7०७, . गर०एश/9४ए, हे० ४, 
४२७; 
अचसह्‌, पु० ( अपशब्द ) (१) अशुद्ध शब्द, 
चीया. प्पह/क्षायापाकाठ0 ए070, सुर० 


( १४६ ) 





[ अवसावणिया 





१६, २४८, (२) खराब वचन. 6 980 ए07ें. 
हे० १, १७२; (३) अपकीर्ति; अपयश, [)78- 
87808, _7क77ए. कुमा० 

अवसप्पण, न० (अपसर्पण) अपसरण; अप- 
वतेन, 8078 &ए७७. पठम० ९६, ७८; 

अचसर, पुं० ( अवसर ) (१) काल; समय. 
पुपा॥6. पाअ०. (२) अस्ताव; मौका, (0- 
7007पएए7॥५9- झासू ० <७; सहा० 

अवसरशणु, न० ( अपसरण ) (१) पीछे हटना, 
छ७४7०४४ंगग8. (२) निवृत्ति, 4 ]869॥7- 
778 77070 ए०४४, ।7980॥0ए7609. गडड० 

अचसरिय, त्रि० ( आवसरिक ) सामायिक; 
समयोपयुक्त, 588807906;7५7709.सण ० 

अवसरीर. पुं० ( अपशरीर ) रोग; व्याधि. 
086988, उप० ₹&७ टी० 

अवसबव्वय, न० (अपसव्यक) शरीर का दहिना 
भाग, 776 क8 ॥70 डप० घू० २०८; 

अचवसाइआ. त्रि० ( अग्रसादित ) अस्न्न नहीं 
किया हुआ. +२०६ 20[008884 07 970- 
ए799090. से० १०, ६३; 

अचसाय, पु० ( अवश्याय ) हिम; #708; 
47269. गडड० 

अचसारिअ. त्रि० ( अग्रसारित ) नहीं फैलाया 
हुआ; अ्रविस्तारित, ०४ 807690 00 65- 
$67000, से० १, १; 

अवसारिञअ, ज्ि० ( अपसारित ) (१) आकृष्ट; 
खींचा हुआ. .350790॥80. से० १, १; (२) 
दूर किया हुआ; हटाया हुआ, -7०७77076व. 
सुपा० २२२; 

अचसावण, न० ( अवल्ावण ) (१) काज्षी, 
67+प०!, वृह० १५ (२) भात पगरः का पानी, 
छगी60 जक्ृण067 0 भणए 5006१ 
4000. सूक्त० झ&; 

अचसावणिया. सत्री० (अवस्वापनिका) सोलाने 
वाली विद्या, # गत 07798764 अंत], 
घरममंचि० १२४; 


खझवसिअ ] ( २६० ) 


[ अब्रद्टीण 





अचसिश्न, त्रि० ( श्रपयृत ) पीछे हटा हुआ. 
]0०९7७१; 7७0॥ )80६, से०१३,६२; 
अवसिआ. त्रि० (श्रवसित) (१) समाप्न, पूर्ण, 
गगमांभाव्वे; (0790000०0. (३) ज्ञात; 
जाना हुआ. 7१70फ5%; एऐ700%00े. 
बविशे० २४८२; 
अवसित्त, त्रि० ( श्रवसिक्त ) सींचा हुश्ना, 
जिएगाय०्त; चघ६०९१े, रंभा० ३१; 
अवसेश्र. पु/० ( श्रवसेक ) सिद्तन; दविटकाय, 
590णोगयागह, (2000908. श्रनि०२३०; 
अवसेश, त्रि० ( प्रवसय ) जानने योग्य, 
7800४0७, विशे० २६७१; 
अवचसेसिय. व० (अवशेषित) (१) बाकी का; 
अचर्शिष्ट, ७॥क्‍2॥000, (३२) समाप्त किया 
हुआ, पार पहुँचाया हुश्ला, 7पंशाणाल्ऐं; 
(02077700000. से० ७, ४०, 
अझ्वसोइया. ख्री० ( अवस्थापिका ) गाट निद्वा, 
50070 ९९९). सु० च० ६०६; 
अवचसोग, त्रि० ( अपशोक ) (१) शोफ रहित, 
78४ 7070 $07700-. (३) देव विशेष, 
2. ]त70 0 8045. दीव० 
अवसोण. त्रि० (श्रपशोण) योदा लाल, !20]0 
780, गउढ० 
अचलोवणी. सत्री० (अवस्थापनी) अवसोद्या! 
देखो 'अवसोइया' शब्द, १00 “श्रवसोहया' 
स० च० ४७ 
अवचस्सं-अ. ( श्रवश्यम्‌ ) जरूर; निश्चय, 
प6९८७४प७४) 9; ।76070005- पि० ३१५; 
अचह. त्रि० (अवह) नहीं बहता; अचालू; बंध, 
7४00 १0978. घर्मंचि० १६१; 
अवह., स० (उमय) दोनों; युगल, ५ ०00७6; 
2. एशा', है० २, १३८; 
अचहडइ, सख्थी० (अपहत्ति) विनाश, [085670- 
0075 हिप्।., चिशे० २०१९; 
अचहय. त्रि० ( अपहत ) नष्ट ; नाश गाप्त, 
"2680709806; फिण्ं००8४. से० १७, २८; 


अचहय, बिक (श्घानक ) प्र्िंसड़, ५४४६- 
हु, बोध नि० ७४०; 
अचहर, लिए ( गपहर ) अपहारफक; 
याल्ता, 4कातगटु 07 2८४॥78 ॥0/! 
5820॥8. गा० १४६; 
अवहरण, म० (अपइरणख) छीन लेगा, | ):78 
07 टछ8प877 8७६३५ झुन्मा० सुपा०२४०; 
खवबहार, पु० ( 'प्रवधाय ) धुद राशि; गरिन- 
प्रसिद राशि विशेष, | 0%706प्रोद्ा' चहु् 
ए६ ६00 7206व580. सुद्ा० १०, ६; दी० 
गवहार, पु ० (स्पहार) बादर करना; निफालना, 


लेने 
3 ; 


दीन 


के 
20% 


स््रि0््याहु 67 वापाएएु 
निम््नी० चू० ७; 

शवहारय, त्रि० ( ध्रप्टारक ) ट्रीनने बाला; 
प्रपहरण करने बाला, (090 ७० ८७॥7४९$ 
07 ४70 0॥९५ 89७५४. सुर० ११, १२; 

शवहारि, ध्रि० ( श्रपहारिन ) शपहारत; 
बाला, ()88 0 ॥0 ८7९६ 07 877 0005 
89 3९६५ सपा० ४०३; 

अ्रवद्यारिय, ब्रि०(श्रवधारित) 
छ8700; 420(07780वे 
सं० <७६; ५ 

अ्वद्दाविश्ञ, त्रि० ( ग्रयधादवित ) गमन के लिए 
प्रेरित, [77800 ६0 60. सिरि० ४३४; 

पवचदास, पु ०(सवसास) प्रकाश; तेज,/806 
],05६70., गठढ० श्राप्र० 

अझचहासिणी. खी० (द्वदासिनी) नासा रु. 
2. 7080-७.708. गा० ६६४; 

श्वहासिय, वि० ( अवभासित ) प्रकाशित: 
गापा।ए&६०१:ए7४090व.सुपा० १४२; 

अचहिय, त्रि० ( अपहित ) अद्ित- 4)890- 
एक/88000% चंड० 

अचहिय, न० (अवधुत) अवधारण, 2.5687- 
#0077076६ 286#07४7]729007. चच॒० १; 

अचदहीणु. त्रि० ( अवहीन ) हीन; उतरता; कम 

4,0979४ -ए6ि707', नाट० 


80४१५ 


नने हि 
] सन 


श्रन, ४ 80207- 
सपा० ३३१ 


पडस० २३, £ 


दरजा वाला, 


अवद्दीरण | 
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पि० १२०; 

अचवहीरण., न० (अवधीरण) अवहेलना; तिर- 
स्कार, 8७४78 छा ती99998०६ 
गथा० १४६; अभि० ६८; सउड० 

अवहीरिश, त्रि० ( अवधीरित ) अवश्ञात; 
तिरस्क्ृत, )॥87890090080; ७००8७ . 
से० ११, ७; गउड० 

अचहीला, खी० ( अवहेला ) अनादर, 7)$- 
78806 )797689/व. सिरि० १७३६, 

अवहूय, ज्रि० ( अवधृत ) मार भगाया हुआ, 
])80%"0७0, -+०]७०४60; .>89७0866. 
संबोध० २: 

अवचहेडग-य. पुं० न० ( अवहेटक ) थ्राधे सिर 
का रोग, आरधधासीसी रोग. /४७7776 रण & 
0॥589.96 उत्तनिं० ३; 

अचहेलअ. त्रि० (अवहेलक) तिरस्कारक, (06 
ए0 ताइ76७०8008 07 धा878890'68, 
सुपा० १०६; 
अवदहीमुद्द, त्रि० (उमयमुख) दोनों तरफ़ मुंह 
चाला, ॥छ0-9000. प्राक्ृ० ३०, 

आअचाइ. त्रि० ( अपायिन्‌ ) (१) दुःखी, ए॥- 


४०००४- (३) दोषी; अपराधी, (प्र. 


सुपा० २७९; 

अवाउड, त्रि० (अब्यापृत) किसी कार्य में नही 
लगा हुआ, (7677700980 उप०पु०३०२; 

अवाय, त्रि० (अम्लान) अम्लान; सलानि रहित, 
ताजा, ४०६ छा06780 07" 80860; 
ऋ+6४४. स० ३७२६ 

अवाय. पु ० (अवाय) (१) पानी का आगमन. 
(०0ंएड ्ए 7७87, (२) प्राप्ति, 00- 
4एा४6007. श्रा० २३; 

अवाय., त्रि० ( अपाय ) वृक्त रहित, स्‍06700 
0६ $7889, आा० २३, 

खबाय, त्रि० ( अपाक ) पाप रहित, 7588 
0700 झग8, श्ञा० २३; 

झचार. त्रि० ( अपार ) पार रहित; अनन्त. 


90प्णवी08५ ऐमाफा|80, सै० दे८; 

अवालुआ, स्री० (अवालुका) एक स्निगध द्व व्य, 
4 098/90घ 89 णा $पो)887008. चंदु ० 

अवाह. पु/० (अवाह) एक देश चिशेष, 'ए ७7776 
07 8 0007789709., इक० 

अधि, अ० ( अपि ) निम्न लिखित शअर्थों का 
सूचक अच्यय, 2 (87%00 6070#78. 
(१) प्रश्न. 3 तृप8४%ा०7, से० ९, ४७; (२) 
अवधारण; निश्चय, 4३०७/४9१7770676. 
गा०९०२, (१३) विलाप, 4,98779077686707, 
पाअ० (४) वाक्य के उपन्यास और पादुपूर्ति 
में भी इसका अयोग होता है, .0॥]80 प्र5०0 
98 65.06978. पडठम० ८, १४६ , पड० 
(९) समुच्चय, 7009॥05 .). विशे० 
म३%६५१; 

अवबि., पु/० (अवि०) अज, /& 2096. विशे० 
१७७४; 

अविकरण, न० ( अ्रविकरण ) गृहीत वस्तुओं 
को यथास्थान नही रखना, बृह० ३; 

आअविवखरण, न०(अवेक्षण) अवलोकन;निरीक्षण, 
(005977 96007; /7रश80007. भवि० 

अविक्षिखय, न्रि० ( अपेक्षित ) (१) अपेक्षित, 
ऋ-ए98०ए078; 08708. (२) न श्रपेक्षा; 
परवा, ॥45060680707, (2908. श्रा० १४; 

अविगडिय, त्रि० ( अविकटित ) श्रनालोचित, 
408 887, चच० १; 

अविगल त्रि०(अविकल) अखण्ड; पूर्ण, 87- 
६8063 ४४४06; एऐश7%ए्ृ&7780., उप० 
श्८३; 

अवधिगिच्छ. त्रि०(अविचिकित्स्य) जिसका इलाज 
न हो सके ऐसा रोग; असाध्य व्याधि, [7- 
0ए7806 (७8 & ता|56886). श्रा० १२; 

अधिगीय. पुं० (अविगीत ) अगीतार्थ; शाख्रो 
के रहस्य का अनभिज्ञ साधु, 6 इशारा 
ग0 ए287386वं (7 इठाप0॥प7/8४४, घब०३; 

अकिग्गह, त्रि० (अविश्रह) (१) शरीर रहित, 


अविच्छ ] 





रा ]7007707७४), (२) युद्ध 
रहित; कलह-वर्जित, ॥77:88 4707 09000. 
सुपा० २३४; 

अधिच्छ: त्रि० (अ्रवीप्स्थ) वीप्सा रहित; व्याप्ति 
रहित, 00$90609 0 (007ए8807. पढ्‌० 
अविशिद, त्रि०(अविनित्र) निद्वा-विच्छेद-रहित, 
5800770]9 शे6७.708. गा० ६६; 
अविद्‌-दा, अ० ( अश्रविदू-दा ) विपाद सूचक 
श्रव्यय 6, [0076706 6577858४78 ४०07- 
;0ए, पिं० २२; स्वप्न० €८;॥ 
अवधिधि. पुं० खी० ( श्रविधि ) (१) विरुद्ध 
विधि, ए४४०४8 07 ॥977000" ४7008. 
(२) विधि का अभाव, ै.088706 ०0 
08797707%9. बृह० हे; आया० चू० ३; 
श्रविन्नाणु. त्रि० ( अ्रविज्ञान ) (१) श्रजान, 
87007976. (२) अ्रज्ञात; श्रपरिचित, (77- 
|70एछ70., पठम० <, २१६; 
अवियड्‌ढ. त्रि० (अविदग्ध) अनिपुण. ९०0 
8)0]]606, सुपा० ९८२, 

अवियप्प, त्रि० ( श्रविकल्प ) (१) भेद रहित, 
क्‍2687#7608 0 00007 07 ४॥9779- 
07५8. सस्म० ३९, (२) क्रि० वि० निःसंशय; 
संशय रहित. ४४१४)070 60प०8-सम्म ०३९; 
अविराम. त्रि० (श्रविराम) (१) विराम रहित. 
500797988 -?90६७।९४५, (२ ) क्रि० वि० 
निरन्तर; हमेशा, .&]ए७ए8; 079. पाआर० 
अविरुस, न० ( श्रविश्र ) मांस ओर रुधिर, 
+#980 9गण्ते 000तें प्रव०४०; 
ख्रविहय, न्रि० ( अविभव ) दरिद्र. 2007; 
िवा89०76., गउढ० 

अविदहड, त्रि० (अ्रविधाट) अविकट, 'ए०६ 
ए00गरत8006 070 छरहत्ाएों, चद० ७; 
अविहाविशआ, त्रि० (अविभावित) अ्नाज्ञोचित, 
2५0+ 8७४6 07 $00., गडड० 
अविद्दीर,ज्रि० ( अ्प्रतीत्त ) अतीक्षा नही करने 
वाला, २०४ एछाह078. कुमा० 


( १६२ ) 


[ अ्रसंख 





अवेक्खि, त्रि० ( श्रपेचिन्‌ ) श्रपेण्ता करनेवाला, 
५१४ ७00८४708. गडठ० 

अवेक्खिय. त्रि० (अ्रपेण्षित) जिसकी श्रपेश्य 
हुईं हो चह. ॥.00000 07; 7%0००६००., 
झमभि० २१६; 

अवेक्खिय, त्रि० ( श्रवेश्षित ) श्रवलोकित, 
4+00006; 09५०7"४९४. श्रमि० १६६; 
अव्यंग, न० ( श्रव्यंग ) (१) पूर्ण श्रंग; पूरा 
शरीर, 06 ४000 9009. (२) बत्रि० 
अधिकल; श्रन्यून; संपूर्ण. 267066 ; 
ए७०॥५७, धर्म वि० १७, १५४; 

अध्यय, न० (शब्यय) 'च' श्रादि निपात, 27 
7770680)7790]6 [087006., चेइय० ६८३; 

पअब्बय,त्रि० (अबत) मत रहित, 7९0६ 00597 
शांत ७098. विशे० २९४२; 

अव्यवावार. त्रि० ( श्रव्यापार ) घ्यापार वर्जित. 
सब्णंपह 70 एण05 एथाए079०९. 
स्‌० ९०; 

अव्याह्यार, पु० (अव्याहार) नहीं बोलना; मौन, 
7२07 9[00980:ग्रट3 5]0708 पाश्च ० 

अव्यो. अ० नीचे के श्र्थों में से भ्करण के अनु- 
सार किसी एक श्रर्थ का सूचक श्रव्वय. 2. 
7097700 0९७70078 (१)खसूचना, ॥707- 
779607, (१) संभापण, 97890ं78- 
(३) अपराध, 37 0[(706. (४) विस्मय 
5४65: शै०0०१0०' (६) आनन्द. 
90608॥6; 7057. (६) शादर, 220प0ए75 
86७00806.(७) भय. फो8७7- (८) एरचाताप. 
७099७9098708, है? २, २०४; 

अखसऊउराु, पु.०न० (अशकुन) अ्रपशकुन. 784 के ॥। 
077670, पंँचा० ७; 

असंकल, त्रि० ( अ्श्नृखल ) श्टव्लला रहित; 
शनियन्त्रित, (7777886797760, ०7007- 
£70!60. कुमा० 

असंख, न० ( असंख्य ) सांख्य मत से भिन्न 

दुर्शन.. ए०॥-5थगोएीए& (७7700 0 


अखंगद्दिय ] 











0708 एर 5 ह5 3ए७&0०0॥8 0 सापरतिप 
ए77080०७०09) छुपा>० ९६६; 
असंगहिय. त्रि० (असंग्रहिक) (१) संभह नहीं 
करने वाला, (006 हए0. 6088 766 
७०४०१, ००९७७ 07 ००४ए6. (२) 
पुं० नैगम नय का एक भेद. विशे० 
असंजण, न० (असजन) निःसद्गता; अनासक्ति. 
पुरवीकिशा08, एशाए 00 ४#8०0ी- 
770076, 7'४४9/0]68877685. निसी० चू० १, 
छरसंजम, त्रि० (असंयम) असमाधि, /0- 
80706 0[ 80507'800 00700777"96007. 
ठंव० १, 
असंधिम. त्रि० (असन्धिस) व्यवधान रहित; 
खण्ड, ॥96ए00 (06 47॥97ए67070.- 
बूह० ९; 
असखंभंत. पुं० (असंञ्ञान्त) प्रथम नरक का छुटवो 
नरकेन्द्रक, नरक स्थान विशेष, 7७776 087 70 
80006 0६ 506 ॥8०॥. देवेन्द्र" ४; 
असंचरिय, त्रिः (अखंबुत) (१) अनाच्छादित., 
7२०४ 00ए७/७१ 00 007069।60., (२) 
नहीं रुका हुआ. १०४ 098४77०#8९ैं. 07 
7779480 कुसा० 
खरसंखि. तन्रि० (अखस्रंसिन्‌) अविनश्वर, २०६ 
79००४४४०७०)8 00 $7&78670. कुमा० 
असक्क, ज्रि० (अशक्‍्य) जिसको न कर सके वह 
-एए008०706 070. ए7॥7078७०50906. 
सुपा० ६११; 
असक्क. त्रि० (अ्रशक्त) असमर्थ, [780!8, 
27090906. कुमा० 
अखक शिज्धा. त्रि० (अशकनीय) अशकक्‍्य, [77- 
900$8»70)8, कुमा० 
अखड्ढ, त्रि० (अश्रद्ध) श्रद्धा रहित 06709 
० ४7प४ 07" 207766708. कुमा० 
अखराु, न० (अ्रश्नने) क्षेपण, फेकना, 970ए७- 
98 07 ०8ंग्रठ. विशे० २७६९; 
शसरि, पुं०(अशनि) एक नरक स्थान, ७7776 


( १६३ ) 
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0097४078/ |6॥-90006 देवेन्द्र ०२६; 

असणिप्पहद पुं० (अशनिप्रभ) रावण के सामा 
का नाम, ३७॥708 0[ 8 708067708/ प्राव- 
206 0 87878 से० १२, ६१; 

असखणियवेग. पुं० (अशनिवेग) विद्याघरों का एक 
राजा, ३७॥6 07 9 ४709०वै॥87 पा. 
पडठम० ६ १९७; 

अखसखणी- खी० ( अशनी ) जिह्मा; जीम. 4 
50०787५6... सुख० २, ४२; 

असरण,. त्रि० (असंक्ष) संज्ञा रहित; अचेतन, 
475$9790)6; लहुआ० ६; 

अझखतसति. खत्री० (अशक्ति) सामथ्यं का अभाव, 
4798 075; /709[290709. --मंठ., त्रि० 
( मत्‌ ) असमर्थ, अशक्त, [77090]6; ४४०७४. 
पठम० ६६, ३६; 

असत्थ, त्रि० ( अस्वस्थ ) अतंदुरस्त; बिमार, 
९०४ फल; 530४; /0889560., सुर० ३, 
१२७; 

अखद, पु० ( अशब्द ) अकीतिं; श्रपयश, 
गाए; ग3587306;  4॥-790प/6- 
गच्छु० २; 

असब्भावि. त्रि० ( असदुभाविन्‌ ) झूठा 
असत्य, (90706; +#9/56. महा० 

असम, त्रि० (असम) असमान; अ्रसाधारण, 
ए#०१ए७७)९४१, 7098000]688,सुर० ३,२४; 
(२) एक, तीन, पांच आदि एकाई संख्या वाला; 
विपम. [778ए87; 0१0 (७8 %& 7प7787.) 
गउड० 

असमवचाइ, न० (असमवायिन्‌) नैयायिक और 
वेशेषिक मत अखसिदध कारण-विशेष, ([7 
]0870) 2४0 8०00 67%] ७७७88, 00 
7767:876 काते 770778॥08 78860077, 
विशे० २०६६; 

असमसर, पुं० ( असमशर ) कामदेव, 27 


छ्‌0४७० ० एफ््ावे, 800 ० 0४6- 
गउद० 


असलील ] 
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असलील, त्रि० ( श्रश्लील ) श्रसभ्य (भाषा) 
पएचोहुक; ह9प्ञ्रए0 000050, मोह०८७; 
असवणग,त्रि० (अतवर्ण) श्रसमान; अ्रसाधा- 
रण, ए7707 7208; 0/७६007॥055, सरणणु० 
अपतवार, प॑* ( श्रश्ववार ) घुद सवार, ४ 
४90०7507787, #. ॥४007 घर्मचि० ४१; 
आअलह,. त्रि० ( श्रसह ) (१) श्रसमर्थ, ए7- 
800, 7709[000|0.चच० १; (२) असहिएणु, 
एतक्ओ68 89 90%" 00 080व07'6. छुमा ० 
सुपा० ६२०; (३) खेद करने वाला, -र७- 
8780708. पाग्र ० 
असहाय, त्रि० ( असहाय ) (१) सहाय रहित. 
एछ३६४०ाा 2077क0075 07 #४४५॥- 
978, (२) एकाकी ॥,070|5; 80॥॥075* 
चुंह० ४; 
अखायगारिय, त्रि० ( श्रसागारिक ) गृहस्थों के 
आवागमन रहित ( स्थान ). ( ४ 900 ) 
जब ऐशाद यालत 2५ ॥0750- 
स्‍70003 ५, बब० ३; 
झसाहण, न० ( श्रसाधन ) श्रसिद्धि, )४०7- 
8&000१9[0॥-770070. घुर० ४, २४८, 
असि, सत्री० ( श्रसि ) वनारस की एक नदी का 
नाम, उछा0 06 8 १7४9७" 7097 
]3879/'88. त्ती० ३८; ---कुड., न० (क्ुरुड) 
मथुरा का एक तीर्थ स्थान, 0. ॥09 ]800 
0 प्र"७, ती० 8; 
अख़िद्ध, त्रि० (असिद्ध ) तर्क शाख असिद्ध 
दुए हेतु, 3 49]809. विशे० २८२४; 
असखसिय, त्रि०(श्रशित) भुक्त, खादित, [796877. 
पाञ्र० सुपा० २१२; 
असिबिण. पु० ( अस्वप्न ) देव; देवता, .& 
800; & 80689. प्रामा० 
असिखुई ख्री० ( अशिश्वी ) शिशु रहित स्त्री, 
2. ०॥0]088 '0णज्या, प्राक्ृ० रण, 
शखसीइग, त्रि० ( अशीतिक ) अस्सी वर्ष की 
उम्र चाला. 8009 ४8७7७ 00, तंदु० १ ७; 


असीम, बत्रि० ( श्रसीमन, ) निरमीम, [॥॥- 
708 था7'&00; (207 00५५,डप० ७२ पटी; 

झखु, पु० ब० (असु) (१) प्राण, ॥॥)0 4:9 
गवछ ॥888॥५ 00 8-07780५ ॥7 $0 
॥90त 55, शथ० ३८६३; (२) न० चित्त, 70 
ग़धगवे, (३) ताप, दाह, श्रा्न० चूप० १; 

अखुशणि, ब्रि० ( श्रश्नोतु ) नहीं सुनने बाला, 
2४०६ ॥एप89. श्रसुगि सुणय! बज्ञाब ७२; 

अखया. खी० (अझसूया) श्रसूया; श्रसद्िण्युता, 
08377 00906; ४ 0000५5: देख ० 

श्रसेव्य, ब्रि० (अ्रसेत्य) सेवा के श्रयोग्य, [70- 
मे; ६0 8 ४0ल्‍१ ९प, सडड० 

असोभण, त्रि० ( श्रशोभन ) श्रसुन्दर सात, 
0१:७४); 390, पडम० ६६, १६; 

असोयवाइ, प्रि* (अशौचबादिन) श्रशाच् को 
ही मानने बाला, 006 ४शी6गराठु उं् 
[007709., श्रोच० नि० ३१८; 

अखोहि, खी० (थ्रशोंधि) (१) श्रथ॒ुद्धि, [7- 
ए9एप0७;. "७पोग९05... (२) विराधना, 
(0ए०चंाहु, प्रोधघ० नि० ७८८, +-ठाण- 
न० (स्थान) (१) पाप कर्म. ५१७ ६7. (२) 
अथुद्धि का स्वान, ५ 9]800 077पफ776- 
(३) दुजन का संसर्ग, (/076806 0 ६9 
5४७३07206., श्रोघ० नि० ७६४; 

असरुत. न० (थश्रास्य ) अुख, मुंह, ५)॥0 
70 06. गा० ६८६; 

शअस्स, न० (अमर) (१) अन्न; बांस, /8७॥78, 
(२) रुघिर, खून, |3000 ग्राकृ० २६; 
अस्संख, बन्रि० ( श्रसंग्य ) संख्या रहित, 
]30ए07वें 5000990705 (००ए7॥6८३ ; 
वृक्माप्रा)्घ0:800., उप० १७; 

अर्संजय. त्रि० (अस्वयत) युरु की श्राशानुसार 
चलनेवाला;अस्वच्चंदी, (20806/097.श्रा०३ १; 

अर्संदम- पु० ( अख्वन्दुम ) अ्रश्च पालक, 2. 
90788-2870077. सु० च० ६४४; 

अस्सत्थ, पु* (अस्वस्थ) अतंदुरस्त; विमार. 


अस्सम ] 





._ः 09; 50ए. माल०६५,सुर०३, १९१; 
अस्सम, पु० (आश्रम) (१) स्थान; जगह. / 
0908. (२) ऋषियों का स्थान, .. 
॥900977॥886; # तए0एपछ 07 8090व86 
0० #१0७008. अभि० ६६; स्वप्न० २६ ; 
अरुछु, पु० न० ( अश्रु ) आंसू; 2 $8७7:५ 
अस्स संक्षि० १७; 

अस्छुंक, त्रि० (अशुल्क) जिसकी चुंगी माफ की 
गई हो वह, उप० €&७ टी; 
अस्सोयव्व, त्रि० (अश्रोतव्य) सुनने के अयोग्य, 
[75% ६0 08 #6७/वतैं. सुर० १४७, २; 
अह, स० ( अदस ) यह, चह 98, पाआ० 
अह, न० (अघ) पाप 2 977. पाञअ० 
अहई, अ० (अथकिम्‌ ) स्वीकार सूचक अव्यय, 
है।; अच्छा, ४8९, शि5७०060ए 80, 0प्ा8 
$0 नाट० प्रयो० ९; 

अहंकार, पु० ( अहंकार ) अभिमान; गर्व, 
086; 377088708 स्वप्न० दर; 
अहंकारि, त्रि० (अहंकारिन) अभिमानी, गर्विष्ट, 
27006; 77"088706. गडड० 
अहंखिस न० ( अहर्निश ) रात दिन; सर्वदा, 
3 एछछए8; 079. पिंग० 
अहगिणिस, न० (अहर्निश) रात दिन; निरन्तर. 
2]79898; )8॥9, नाट० 
झहन्न, त्रि० ( अधन्य ) अग्रशस्य; हतभाग्य, 
एर/0#ए986, एगशप्रक%औरफ, सुर०२,३७; 
अहमहमिआ-अहमहमिगया-अहमहमिगा. 
सत्री० (अहमहमिका) में इससे पहले हो जाऊँ 
ऐसी चेष्ठा; अत्युस्कण्ठा, मिक्रापरो॥807 ; 
(५077707007; 2386%07. ० छप- 
ए090007709- गा० €८०; सुपा० ९४; १३२; 
१४८5: 

अहस्मारि, (अहम्मानिद्‌ ) अभिमानी, ॥१70- 
शिशा६ 227'0प06, झआवम० 
अहरीकय, त्रि० ( अधरीकृत ) तिरस्कृत; अव- 
गणित, (॥076976803; 9/689/460. 


( १६५ ) 


[ अहिंदवुर 





सुपा० ४; 

अहल. त्रि० ( अफल ) निष्फल, निरर्थक, 
ऊकीशात05७ पाए, आसू० १३९; रंभा० 

अहह, अ० (अहह) इन अथथों का सूचक अव्यय, 
2... एथाडएटो6 00. फाश्[९की0ा 
फ्राू/छग्र8- (१) आमन्त्रण. (शीशह. 
(२) खेद, 50770 07" ७8765. (३) 
आश्रय, ए070067 67 8पाएण59, (४) 
दुःख, 29॥7, (९) श्राधिक्य; प्रकर्ष 777 0७६९, 
हे०२, २१७, श्रा० १४; कप्पू० गा० ६१६; 

अहासल. त्रि० ( अहास्य ) हास्य रहित, 
]2070 0 ० )9पष्टीए/97'. सुपा० ६१० ; 

अहि. श्र० (अधि) इन अथों का सूचक श्रव्यय, 
2 087$06 0578४9४78. (१) श्राधिक्य; 
विशेषता, 8 ०0855. अहिगंध, अहिमास', (२) 
अधिकार; सत्ता, 0 7607709. 'अहिगय' (३) 
ऐश, 5प0977909... अहिद्यण” (४) 
ऊंचा; ऊपर, (0ए७/५ 20098. 'श्रहिद्य' 

अहिआझ., न० (अभिजात) कुलीनता, खान- 
दानी, ए०७)७ ७7709, गा० श्८, 

अधिआइ, स्री०  (अभिजाति ) कुलीनता, 
370090. पड 

अहिउत्त त्रि०(अमभियुक्त) (१) विद्वान; पणिडत, 
फए०-ए०786९6 07 4968॥४6वत, +?॥0- 
707076 77. (२) उथत, योगी, 4)8 676; 
26788ए९७७॥४४. परअ० (३) शत्रु से घिरा 
हुआ. 0 6690]700 07 858#60 वेणी० 
१११ टी, 

अहिओय. पुं० ( अभियोग ) (१) संवन्ध. 
(20776660070.,._ गउड० (२) दोपारोपण, 
2. 0097/86; .000$क907, स० २२६; 

अहिंद, पुं० (अहीन्द्र) (१) सर्पो का राजा, शेष 
नाग. ४6 7070 0 8७783. शअच्चु० १; 
(२) श्रेष्ठ से, 80 85667 88८87 
कुमा० 

अहिद्खुर, न० (अहीन्द्पुर) वासुकि नगर, / 


शहिसण ] 





जज 7रशा7०व एश$पोतप॑, --णाह, पुं० 
(नाथ) घिप्छु; श्रच्चुत. /7 णशृ४४४९॥ ०0 
फ्ाशाणाए, श्रद्यु० २६; 

अहिसणु. न० (श्रहिंसन ) भश्रहिंसा, )००77- 
पागए. घभे० ३; 

अहिकंखिर, त्रि० (श्रमिकांज्षित्‌ ) अमिलावी; 
इच्चुक, ॥2097078.,. सण० 

अहिकय, त्रि० (अधिकृत) जिसका श्रधिकार 
चलता हो वह; प्रस्तुत, [7097 8५500५- 
807, 79787 |7 प्रश्यत॑चिशे० श्र; 

अहिकिदय, श्र० ( श्रधिकृत्य ) श्रधिकार कर, 
उद्देश कर, ५४६४॥ 70ई०7७090७ ४0; +0- 
890/0708; (ए 07600म्रं78. थ्राचू० १; 

अहिक्खित्त, त्रि० (श्रधिर्तिप्त) (१) तिरस्कृत, 
(07607970९0; 4)8%08%70७8, (२) 
निन्दित, (१97%57०0. (३) स्थापित, ॥98- 
$90)9)90. (४)परित्यक्त, 0))870076ऐ, 
(९) हिप्त ग70फ7. नाट० 
अहिकलेव, पुं० (अधिक्षेप) (१) स्थापिन, 
+08890)5077076,( २) प्रेरणा, [7५889- 
६5907. नाट० 

अहिगंध. त्रि० (प्रधिगन्ध) अ्रधिक गनन्‍्ध वाला, 
०७४४ ४8707 07" 8067660., गठडढ० 

अहिगम. पुं० (श्रधिगम ) (१) उपलबम्भ; 
प्राप्ति, 80५पांआं00, (३२) सेवा; भक्ति, 
एफ 2१078807. (३) छान. 
जिए0एछ0086. विशे० ६४०८; 

अहिगमणु, न० (प्धिगमन ) ज्ञान, निर्णय, 
उपलबम्भ, (707]0888 , 99७70००॥४07. 
विशे० 

अहिगमिय, त्रि० (अधिगत) (२) ज्ञात्त, 
सिश0ए7ए; 70७, (२) निश्चित, 05- 
007४७४:०४१;2४४७::7780.सुर० १,१८१; 
अहिघाय. पुं०(अभिधात) झ्रास्फालन; श्राघात, 
ऊिशोपएाहढ;309# 78; जियाए]8. गउड० 
अहिज्ञाइ, खो० ( अ्रभिजाति ) कुलीनता. 


( १६६ ) 


[ अ्रद्दितायग 


7४०00 ॥767. झाम्र० 

अहिल्न, त्रि०(अभिज्ष) जानकार; निपुण, 55- 
[ग; 720#000960. पि० २६६; प्रार्ू० 

अहिज्जणु, न० (श्रध्ययन ) पठन; श्रम्यास, 
छण्व9; 4600ाफांएठू,.. विशें० ७ टी; 

अटहिस्ाविय, त्रि० (श्रध्यापित) पादित; पढ़ाया 
हुआ ॥8प86., डप० पु० ३३; 

अहिलिय. त्रि० (श्रधीत) पढित; श्रभ्यस्त, 
55प्र000, सुर० ८, १११; उप० <३० टी; 

अहिट्टायग, ब्रि० (अ्धिष्टायक) श्रभ्यक्त, श्रधि- 
पति, 2 5प00760070079॥ 07 ए708- 
(0708. कुअ० २१६; 

अहिएंदि., त्रि० (अभिनन्दिन्‌) आनन्द मानने 
बाला, रिशृणलंग2; /208070708  स० 
६७७; 
अहिणव. पु" (श्रमिनव) सेलुबंध काव्य का 
कर्ता राजा प्रत्ररसेन, ऐं9770 0 ७ ४78, 
90ऐ]0/' 0 00 00868" ३४पर)8770॥8- 
से० १२, 5; 

अहिणिविदट्टु. द्वि० (अमिनिविष्ट) आग्रह थ्रस्त. 
(00%79/600; 208700780. स० २७३; 

अहिणिवेस, पु" (अ्रमिनिवेश) 'श्राग्रह, हठ. 
(00४8798095;.. 50प007007707708५.. ० 
६२३; श्रसि० €€; 

अधिणिवेसी, त्षि० ( अभिनिवेशिन्‌ ) आराग्रही, 
0088४879866; |2670७788, पि० ४०३: 

अहिणी, स्ली० (अ्रहि ) नागिन, 0. [8778/0 
58/0076. वज्ना० ११४; ह 

अहिणील. त्रि० ( श्रभिनील ) हरा; हरा रंग 
चाला, (४7:2070. गउड० 

अहिराणाण., न० (अभिक्लान) चिन्ह, निशानी. 
6 शहए; ै ६0027. अभि० १३; 

अहिणणु, न्रि० ( श्रभिज्ष निएुण, श्ञाता, 
प्०0एाएह; फ79 0. हैं० १, ९६, 

अहिदायग. त्रि० ( अभिदायक ) देने घाला; 
दाता, 0790 ए0. 87४65 २. द07007« 


अहिदेवया | 


( १६७ ) 


[ अहिलोल 





सुपा० ९४; 

अहिदेवया, खी० ( अधिदेवता ) अधिष्ठाता 
देब, 2 8अ9ग्रठ्ठ 200 सुपा०६०; कप्पू० 

अहिद्दय. त्रि० ( अभिद्गुत ) हैरान किया हुआ. 
[0977007660, .+%798860. स० *<१४; 

अहिमंजु ए० (अभिमन्यु ) अजुन के एक 
पुत्र का नाम, ७06 06 006 ० 96 
8078 (0 /॥]079. कुंमा० 

अहिमंतर, जि० (अभिमन्त्रण) मन्त्रित करना, 
मन्त्र से संस्कारना,. (0786070७7ए8, 
2 कगा8 880780 09ए #0/१४४ए४७४07 0 
30609] 0777प893 0 र०70798.भवि ० 

अहिमंतिअ., त्रि० ( अभिमन्त्रित ) मन्त्र से 
संस्कृत, (7/070283907'8&680., महा० 

अहिमय, जि० (अभिमत) संमत; इष्ट [)607; 
380760; ह27'8690]86, स० २००; 

अहिमाण. पु" ( अभिमान ) गये; अहंकार, 
२2.700897008, 7]706. प्रासू० १७; सण० 

अहिमाणि. त्रि० ( अभिमानिन्‌ ) अ्भिमानी, 
सर्विष्ठ, ॥0708७70६ ?70७१ै; (00909७६- 
60. स० ४३१: 

अहिमार पु० ( अभिमार ) वृत्त विशेष, 
जाएते 0 ४788. उत्तनि० ३; 

अहिमास, पु० (अधिमास ) अधिक मास, 
2 प्रा876क का'ए (797 ) 709, 
निसी० चू० २०; आवब० २३; 

अहिमुह-. त्रि० (अभिमुख) संसुख, सामने रहा 
हुआ 7099॥/058; 7907708- से० १, ४४; 
पडम० ८, १६७; गउड० 

अहिमुद्दि (ही)हआ, त्रि० ( श्रभिमुखीभूत ) 
सामने आया हुआ ()0778 07 
60 7697'. पठम० १२, १०९; ४९, ६; 
अटिय. त्रि० ( अधीत ) पठित, अभ्यघ्त, 
जिंपव60; 7॥6७/०7$ सुर० ४७, १९४; 


अहियार, पु/० (अभिचार ) शत्रु के वध 


के लिए किया जाता मन्त्रादि अयोग, 





7 00977070 07 772229/ ०075 
707 7708/670]976 [0प700888, गउड० 
अहिर, पु० ( आभीर ) अहीर; गोवाला, ४ 
00ए-४०970. गा० ८११; 

अहिरमस्म, ज्ि० ( अभिरम्य ) सुन्दर, मनोहर, 
68७0; 707७७ एफककरगांग्रड- 
भवि० 

अहिराम. त्रि० ( श्रभिराम ) सुन्दर, मनोरम. 
36986); सिंछछतै50708, पाश्म० 

अहिरामिण, ज्रि० ( अभिरासिन ) आनन्द देने 
वाला, 708878; 0॥8)४एोे सखु० 

अहिराय. पु/०(अधिराज) (१) राजा, & ]078- 
घुह० ३; (२) स्वामी; पत्ति, ॥ ॥080870. 
सण ० 

अहिराय, न० ( अधिराज्य ) राज्य; प्रभुत्व. 
ड5िप978977909; +7779१% ता87759- 
सहि० ७; 

अहिरूव, त्रि०(अभिरूप) (१) सुन्दर, मनोहर, 
]698प्रााों; िं॥7050776 श्रमि० २११; 
(२) अनुरूप; योग्य, (2070 707806 07 
8ए0090]6 80. विक्र० श८; 

अहिरोहण., न० ( अधिरोहण ) ऊपर चढ़ना, 
आरारोहण, 08067660; ४०४788व. मा० 


४०; 

अहिरोहि. ज्रि० ( अधिरोहिन्‌ ) ऊपर चढ़ने 
वाला, 8.5067078; १(०एशाांग8. अभि० 
१७०; 

अहिल,. त्रि० ( अखिल ) सकल; सब, /.!; 
ए॥069, गउठड० रंसा० 

अध्विलकख, त्रि० ( अभिलद्य ) श्रनुमान से 
जानने योग्य, ि70७9979!9 ४ छा - 
#87087086. गउड० 

अहिलसिल, त्रि० ( अभिलपित ) घान्छित, 
क्‍26शं78906; शांधरा०0. सुर० 9, २४८; 

अहदिलोल. त्रि० ( अभिलोल ) चपल; चंचल. 
ए्न%8969; #१0020, यउड० 


अहिलोदिआ ] 


( श्द्ष्प ) 


[ अहो 





अहिलोडहिआ. खी० (अमिलोभिका) लोलुपता, 
तृप्णा, 50078 46278 $ (7864 , 
20 ए00, से० ३, ४७; 

अहियंदिय. त्रि० ( अभिवन्दित ) नप्रस्क्ृत, 
68088पए 90780 07 8७प/०१, 
स० ६४१; 

अहिचडिढय, त्रि० (अभिवर्धित) बढ़ाया हुआ. 
270788$80, स० २४७; 

अहिवजल्ली. सत्री० ( श्रद्विवलली ) नाग वल्ली, 
2 प70 07 0/8०७0097', सिरि० ८७; 

अहिचाइय, त्रि० (अभिवादित) अभिनन्दित, 
(:070878070]9॥80 . स० ३१४; 

अटिवाल त्रि० ( अधिपाल ) पालक; रक्षक 
2. (070060003, / 20706. भवि० 

ग्रद्वियासि. त्रि० (अधिवासिन्‌) निवासी, 07 
ए्70900976 4५778. चेइय० ६८७; 

अहिवासिय. त्रि० (श्रधिवासित) सजाया हुआ; 
तथ्यार किया हुआ, )॥७808 78809; 7?/.8- 
08/'80., दस० ३, १ टी, 

अहिसंका, ख्री० ( थ्रभिशद्ञा ) भ्रम; संदेह. 
720706 5प्रछाथं०ण, पठम० ४२, २१; 
अहिसंजमण, न० (अभिसंयमन) नियन्त्रण, 
-फि8४979४76; (४07670]. गडड० 
अहिसरण्‌, न० (अमभिसरण) प्रिय के समीप 
गमन (08 600 77666 स्‍0ए6/, स० 
२३३; 

अ्हिसाम, त्रि० (अभिश्याम) काला; कृष्ण वर्ण 
चाला, ॥3]9800, ॥2877, गउड० 
अद्विसारण, न० (अभिसारण) (१) आनयन, 
जि णह. से० १०, ६२; (२) पति के 
लिए संकेत स्थान पर जाना, ॥5५879607 
07 श00०0०777076 0 07678. गउड० 
अहिसारिआ, त्रि० ( अमिसारित ) आनीत, 
-370प्&06. से० १, १३; 

अहिसारिआ, ख्ी० (अभिसारिका) नायक को 
मिलने के लिए संकेत स्थान पर जाने वाली सन्नी, 


23 ए7077%7 ए)0 2088 580 770७6 #677 
0४8/' कुमा० 

अहिसोढ, त्रि० (अश्रधिसोढ) सहन क्रिया हुआ, 
30776; 99780; +प्ररते।'80.,.. उप० 
१४७ टी; 

अहिस्संग. पु ० ( अभिष्वन्ञ ) आसक्ति, [- 
69786 &6690]7676 07 60ए70607- 
नाट० 

अहिहय. त्रि० (अभिहतत) (१) श्राघातम्ाप्त, 
5077०: 8686670, से० <, ७७; (२) 
मारित, व्यापादित, ॥7]]68. से० १४, १२; 

अदीक रण, न० (अधिकरण) कलह; ऋगडा. 2. 
धुए77.8), 2 807५6. निसी०चू० १०, 

आीहरु, त्रि० (अभीरु) निडर, निर्सिक, #'097- 
653; एग्रव॥प्र768. भवि० 

अहीसर, पु" (अ्रधीश्वर) परमेश्वर, ४08. 
आमा० 

अहुआसेय, त्रि० (आहुताशेय) अग्नि के अयो- 
ग्य, (778 407 47.8. गडड० 

अहुज्ञ, त्रि० ( अफुल्न ) अविकासि, ०६ 
90797 07 000760., कुमा० 

अहय-. ब्रि० (अभूत) जो न हुआ हो. ४/!७६ 
[88 706 96687. --परुच्च, त्रि० (पूर्व ) जो 
पहिले कभी न हुआ हो, ए70780868768व 
एफ79४६ 9988 706 92667 ९ए७7. कुमा० 

अहेकम्प, पु० न० (अधःकर्मन्‌ ) अधोगति में 
ले जाने वाला कमे- पिंड० ६*; 

अहेसर. पु० (अहरीश्वर) सूर्य, सूरज, ॥॥४8 
&8घ्र70. महा० 

अछो. अ० (अहो) इन श्र्थों का सूचक अब्यय, 
2 907%0797' 500ए77& (१) विस्मय; 
आश्रय, 5प7[07756 07 ०7067... (२) 
खेद; शोक, 507700ए 07 7887० पा 
8०767. (३) संबोधन, श्रामन्त्रण, (0- 
ग्राहु ०000 07 &007'88आ78. (४) वितके, 
4 90ण०875. (९) अशंसा, ?)&58 


ता ] 





.. ५७) 8070). (६5) असूया; 
द्वेप. 775 07 98४0०759. गडड० हे० २, 
२१२७; 

आ. आअ० (आस ) इन अर्थों का सूचक अव्यय 
6 (87006 657०४श7९.. (१) खेद, 
807707 07 788086. था० ४२६; (२) 
हु ख. 7207. (३) क्रोध; गुरसा, 27887: 
कप्पू० 

आश्रश्न, त्रि०(आगत) आया हुआ ै77ए6ऐ; 
(/७॥8, से० ३, ७, १२, १८, गा० ३०१, 

आश्रंव, त्रि० (आतारत्र) थोडा लाल  66!0 
४90; 3७6 06780, से० ६, ३१३ सुर० ३, ११०; 

आाइ. ५० (आदि) (१) समीप, पास, ए]0- 
70709; ?7ठडयप्रग (२) अकार; भेद 
0७009$3 ४ पिणतें, (३) अवयव, अ्रंश. 
2. 097, 2 (007007, (४) अधान; सुख्य 
2 ठग, 0 77790. (६) उत्पत्ति, 
क्‍7/0400४07. सम्म०' ६९, 
आई, खसत्री० (शाजि) संग्राम; लड़ाई. 8. 
ए99की6, है ४७0 संथा 
आई. त्रिं० (आदिन ) खाने चाजा, (070 696 
88638 पंचा० १८, ३६; 
झाईचवार, पु० ( आदित्यवार ) रविवार, 
5प्चा7व099. झुप्र० ४११; 
आइंचिय, त्रि० (आदित्यिक) आदित्य-सम्पन्धी, 
0७8 ॥0 06 $प्र०, सूच० नि० य टी; 
शआाइक्खणश, न ,(आख्यान) कथन; उपदेश, 
3त&9770007, ४ वैए728. इृह० ३; 

आरशुण, पु० (आदिगुण) सदहसावी गुण 
शाव० ४; 

आहइर्ग. त्रि० (आविग्न) उद्धिग्न; खिन्न, ॥)75- 
॥788866; ५ ४0प))९6९, पाश्र० 


आइच्चगर, पु० (आदित्यगति) राज्षस वंश के 
एक राजा का नाम, ४०778 ० 9 ता 


४१6 09]78989 [&॥73[9. पठस० ९, २६१; 


आइचध्यप्म, न० (आदित्यग्रभ) इस नाम का एक 


( १६६ ) 


आईसर 





नगर, ४०१08 06 & 0॥09. पठस० ९, ८२; 

आइच्चरक्ख, पु० (आदित्यरक्ष ) इस नाम का 
लंका का एक राजपुत्र 7९७॥॥6 04 & [20708 
ए 7,8779, पडम० ९, १६६, 

आइच्यरय पु० ( आदित्यरजस्‌ ) वानर वंश का 
एक विद्याधर राजा, 'ए७778 0 9 एात'2- 
द॥87 378 07 ४७787 शशि] ए, पठम० 
८, २३४; 

आइडिडय. त्रि० ( आकृष्ट) खीचा हुआ. 
366720660., हम्मीर० १७; 

आइत्थ, न० पआतिथ्य) अतिथि सत्कार [705- 
77698008 #80७ए४073 0४00 ए- 
प्राकृ० २१; 

आइदि. स्री० (थराकृति) आकार, 3 [0370 
07 78078. प्राप० स्फ्प्ल० २०; 

आइड्ध. त्रि० (अविद) (१) प्रेरित. ॥77- 
77४॥७०, ॥78४88960०0. से० ७, १०; (२) 
स्पृष्ट, छूआ हुआ, ॥00०७७०, से० ३, 
३९; (३) पहना हुआ; परिहित, ४४०7४; 
()0$060. आक० ३3८; 

आइन्न. त्रि० (आदी ) उद्दिग्न; खिन्न, 
(770ए66, 57#00860 सुपा० ४६७, 

आइय, त्रि०(आचित) (१) संचित; एकतन्रीकृत, 
(७8900067'86; (0०866066; +989७006वं. 
(२) अधित, गुग्फित, (207770560. क्रष्प० 
आइवराह, पु० (आदिवराह) कृष्ण, नारायण, 
37 0०४96 ० पञशागरप, से० ७, २; 
आइवाहिआ. पु|० (श्रातिवाहिक) देव विशेष, 
2 'ज्णवे ० छु०व अच्चु० घर; 

आईनीइ, ख्री० (आदिनीति) साम रूप पहली 
राजनीति, (०००00: 28970 
776887788., (६6 #/80 0 $)6 0प्र: 
छ799४७४ 07 65060070$) सुपा० ४६२, 
आईल. पुं० न० (आचील) पान का थूकना. 
97% णट्ट 976 06७४-6७ श्रव० 
आईसर. पु/० (आदीश्वर) भगवान्‌ ऋषभदेव, 





आउंचणा ] 








रा एं509807060, सिरि० €*१; 
अआउंचणा, सत्री० (आकुशल्लनना) संकोच; यात्र- 
संक्षेप, (/006780607 07606 7049 07 
77098, कस० 

आउंचिश्र. त्रि० ( आकुश्चित ) (१) संकुचित. 
(07॥780॥०0, (२) डठा कर धारण किया 
हुआ. ॥३287580 0# ॥#०6 पर. से०६,१७; 
आउंजि, त्रि० (आहुश्चिन्‌) (१) संकुचने वाला, 
(006 0786 007072068. (२) निश्चल. 
जि586९; /777709906, ग्रठड० 
आउच्छुण, न० ( श्राग्रच्छुन ) थ्राज्ञा; अ्रनुज्ञा, 
37 07097 , 0. 0077770%70., गा० ४७; 
“००; 

आउच्छा, ख्री० ( श्रापृच्चा ) आज्ञा, 7 
07467 कुप्र० १२४; 

आउज्, त्रि० ( शआवर्ज्य ) सम्मुख करने योग्य, 
जिदात9 $ ४४०7॥४५8९४78-7786000- 
808, श्रावम ८ 

आउज़िय. त्रि० ( श्रातोधिक ) वाद्य बजाने 
बाला, (076 60४ फो9898 0०7 8 गापथ्र- 
08) ॥75$0077676, सु० च० १६६; 
आउट्ट, त्रि० (आदत) आदर युक्त, ह07077- 
89086; /४७४0०००६). पिंड० ३१६; अ्रच० 
११२; 

आउट्ट, त्रि० (आवृत्त) (१) निवृत्त; पीछे फिरा 
हुआ, +086007०7०0., उप०६६८, (२) भ्गमित; 
अलाया हुआ, (8ए४६४९९ $0 2%59)78. 
डप० ६००; (३) कृत; विहित (७06; 
4)2076, ?670777060. राज० 
आउद्टिम, त्रि० ( आकुद्य ) कूट कर बैठाने 
योग्य, (१0779788870]6, (१/096675७00. 
दसनि० २, १७; 

थ्राउट्टिय, पु० ( थ्राकुद्धिक ) दण्ड-विशेष, /& 
क्‍006 ०0 कएणां४077976. भत्त० २७; 
आउट, त्रि० ( थातुष्ट ) संतुए, 588860; 
(०07/०7680, निस्री० चू० १; 


( १७० ) 


आाकंप 


आउगण, त्रि० ( आपूर्ण ) पूर्ण; भरपूर; व्याप्त, 
आया; #ऋ7700, पठम० ८, २०३; 

आउत्थ, त्रि० (थात्मोत्थ) आत्म कृत, (७0७ 
59 80परी. बच० ४; 

आउलीशूझ. त्रि० ( श्राकुलीभूत ) घबढ़ाया 
हुआ, (१070770060; (/077880, झुर० 
२, १०; 

आउविज्ञा. स्री० ( श्रायुर्विदा ) वैद्यक शाख; 
चिकित्सा शात्र, 76 ५०07706 ०07768- 
7070, श्राव० 

आह. पु ० ( आयुध ) विद्याधर वंश के एक 
राजा का नाम, ४७॥776 07 9 3+एंगह8 ० 
776 ४१60979890॥97' 7709828. पठम०३४,४४; 

आउटहि: त्रि० (आयुधिन्‌) योद्धा; शख-घारक, 
2 एशा77075 2. 500067, विशे० 

आऊरिय, त्रि० (आपूरित) भरा हुआ; व्याप्त, 
कप 0; #3॥00 शा, सुर०२, १६६; 

आपस, पु० ( आदेश ) (१) निर्देश. 
79078 ०प्रं3 7008६४78- निस्ली० 
च्‌ू० (२) प्रमाण, 2(888778. “एस इत्य 
आपएसो 5 पिं० नि० २१; 

आपसिय, त्रि०(शआ्रादिष्ट) जिसको श्राज्ञा दी गई 
हो वह, (00006780; (20777॥9080 ,भवि० 

आओडखण्‌. न० ( श्राकोलन ) मजबूत करना, 
॥0 77976 887078. से० &, ६; 

अआओहरु, न० ( श्रायोधन ) लड़ाई; युद्ध. ै. 
97, / 08668. उप० ६४८ टी; सुर०६, 
२२०; 

श्ॉत, त्रि० (अन्त्य) श्रन्त का, 7/9$, #ी।79/. 
पंचा० १८, ३६; 

आकंखा, ख्री० (आकाडचा) चाह; इच्छा; श्रमि- 
लापा. 0 06,786; 4 ए78, विशे०८९६; 

आकंप, पुं० (आकम्प) (१) थोडा कौपना, 2. 
6. ४#००कएगह.. (३) आराधन, 
'ए 07978; 4007807. वव० (३) 
तत्परता; आवर्जन, [0980777888. राज० 





आकंपण ] 


( १७१ ) 


[ आगासिया 





न न० (आकम्पन) देखो “आकंप' शब्द. 
शए११७ “आकंप', व० 

आकंपिय, त्रि० ( श्राकम्पित ) ईपत्‌ चलित; 
कम्पित, 3॥97097, 796770060,0007ए606. 
उप० ७२८ टी; 

आकंपिय त्रि० (आकम्पित) आवजित; असन्न 
किया हुआ, ?99880. पिंड० ४३६; 
आकड्ढण, न० ( आकर्षण ) खींचाव, .6- 
६07806009., निसी० चू० 

शआाकरणुस,न० (आकर्णन) श्रवण, ।3607778. 
नाट० 

आकर. पु० (आकर) (१) खान, .. 7706, 
(२) समूह, 3. 20!06607, 0. पका 
#प08. कछुमा० 

आकिट्टि. ख्री० (आकृष्टि) आकपेण, ॥६- 
87980007. 'घर्मंचि० १९; 

आखंडल., पु० (आखणडल) इन्द्र. [70708, 
3070 0६ 8008. सु० च० ४७; 

आखंडलमूइ, एु० (आखण्डलमूतिं) भगवान्‌ 
महावीर के मुख्य शिष्य गौतम स्वामी, (४8प- 
07 8ए७7007, 0077706 7एफ्र 0 ॥7076 
(०७४7०". पठस० ११८, १०२; 
आगंतुग-य. जि० (आगन्तुक) कृत्रिम; अस्वा- 
भाविक, (एप; 7४09], सुर० 
१२, १ ०; 

आगस. पु० ( आगम ) ससागम, [7667- 
00788. पंच० &, १४४; 

आशमि. त्रि० ( झागमिन्‌ ) आने बाला; 
आगामी, (078, ऊीपफ्रैंपए8, . विशे० 
३१०४; 

आगमिशझ, शत्रि० (आगमित ) चिदित; ज्ञात्त; 
जिए0०एछ०, ए#2067580000., सुख० १, ३; 
आगमिय, ज्रि० (आगमिक) (१) शास्त्र संचधी, 
शास्त्र प्रतिपादित, ७8४78 ४0० 86ज7- 
०88. उबर० १५१; (२) शाख्रोक्त वस्तु को 
ही मानने चाला, (07७ 0०0 90॥9०४68 


0पोह 70 ज्ञं 38 छातंग्रढते 79 609 
885679%. सस्म० १४२; 

आशगमिर, ज्रि०(आगन्तु) आगमन भ्राने वाला; 
करने वाला, (0776 5)08॥ 007709. सरण॒० 

आगमिस्सा. न्रि० (आगमिष्यन्ती) भविष्य 
(काल), 7799 [प्रापा/० (६8758), पदच्च० 
६०; 

आगरिसग, त्रि०(आकर्षक) (१) खींचने वाला, 
(076 696 ७6॥07'8068, (२) ए० अयस्का- 
न्त; लोहचुम्बक, 0 7792766; 4 ]094- 
80076. आवम० 

आगरिसण न० (आकर्षण ) खीचाव, /&६- 
078०8, ?प्रग8. सस्मत्त ० २१९; 

आगरिसणी, ख्वी० (आआरकर्षणी ) विद्या विशेष, 
2४8778 0 & 7798702] यो), सुर० 
१३, ८१; 

आधगयरिसिय, त्रि० ( आकृष्ट ) खीचा हुोश्रा, 
26678066व; ॥)7%897, सुपा० १६६; महा ० 

आगज्ल. त्रि० ( आग्लान ) ग्लान; बिमार, 
570%, )889580, बुह० १; 

आगहिआ, त्रि० ( आगुहीत ) संग्रहत्त, (0)- 
60680; (४७॥76780. विशे० २२०४; 

आगाढपरणु. न० ( आगाढग्रज्ञ) शात्र; आगम, 
3. $0776778 00 808009. “आगादपरणणेसु 
य भावियप्पा”” चच० 

आगारिय, ज्ि० (आगारिक) गृहस्थ सम्बन्धी, 
त.0४0708 00 9 9005०0)007, विशे० 

आगारिय, त्रि० ( आकारित ) ( १) आ्राहृत, 
(४880 ; 47ए7660, (२) परित्यक्त, 4. 
79०0(076व6, (१प्र/६690, आच० 

आगासगा, सत्री० ( आकाशयमा ) विद्या 
विशेष, जिसके बल से आकाश में गमन हे 
सकता है. 6& एथाफठपाकए गरा्र्टा0कों 
अंग] एए एगाठ7 006 ठश्य 80 3 
006 ड7ए. पठस० ७, १४४; 

आगासिया, ख्री० ( आकाशिकी ) आकाश में 


शगिद्धि ] (४ 





2 करने की लब्धि-शक्ति, ॥ [0078% 0 

8०768 #70080 800 ५ए.सूयमि०१६३; 

आगिद्ठि. खी० ( श्राकृष्टि > श्राकर्षण, ै६- 
9'0800070, सुपा० २३३२; 

आगु. ए० (श्राकु ) श्रमिलाप; इच्छा, 
(0-0 ; / ७7४, श्राक० 

श्राधाय, पु० ( थ्राघात ) एक नरक स्थान, . 
]॥७५00]9/ |)७)| ७००४९, देवेन्द्र ७ २६; 

आधुद्द. त्रि० ( श्राघ्रुष्ट ) घोषित; जाहिर किया 
हुआ, 427002॥५॥76व ; ?फ्हलोए - 
7007८00., भव्रि० 

आधुस्मिय, ब्रि० ( श्राधूर्णित ) ढोला हुश्रा, 
करिपत, चलित, 3[00४478 ॥0 ४70 70; 
5]9].078, पठम० १०, ३२; ८७०, <६; 

आपध्रोसणु, न० (श्राधोपण ) ढिंटेरा; घोषणा, 
72७0297079 ,. रिप)॥6.. छफ्क- 
70.700637076. महा ० 

आचरिय, त्रि० ( श्राचरित ) (१) श्रनुष्टित; 
बिहित ॥2980०0१५९९, (20५७४ ०९वें; 0076, 
(३२) आचरण. (४0707८8; 72095 ॥077' 
प्रासू० ११९; 

अआखिक्सखिय, न्रि० ( श्राग्यात ) कथित; उच्त, 
हिशर्द, 40, स० ११६; 

आुणिणिय. त्रि० ( आचुर्णित ) चुर २ किया 
हुश्रा, (20प7400, 4?प72४677560, पडस० 
१७, १२०; 

श्राच्छेद्रा, न० ( श्राध्चेदन ) (१) नाश. 
[00%7प7०७0807; फिपरांए, (२) त्रि० नाशक., 
2 00५070907. कुमा० 

आजीरण. पु ० (आजीरण) स्वनाम ख्यात एक 
जन मुनि, [ए9॥06 06 ७ वेंशा9 इशंए. 
आजीरणो थ गीओ' संधा० ६७; 

आजीवण, न० ( आजीवन) (१) श्राजीविका; 

जीवन निर्वाह का उपाय, लै[007%९ 0 हप9- 

अं४४०706; 727066$5707. (२) जैन साधु 

के लिप भिक्ता बार एक दोष, 6. पी 0 





| धआागुंद 





#०2६7868 [07 8 वें आं79 दा, बच० 

आजीबिया, स्री० ( श्राजीविका ) (१) निर्ांह, 
9346, 'थ्राजीबण', (]) श्राव० ( २) जैन 
साधु के लिए भिन्ना का एक दोष, ७३46 
श्राजीवण” (2) उत्त० टी, 

शथ्ाजुत्त, त्रि० (श्रायुक्त) श्रप्रमादी, (६; 
शट्रीश3आ,, निस्री० चु० 

आजुद्द स० (आयु) हथियार, ए-९७]१907. 
मे० २४, 

आइंबर, पु० ( श्राइस्त्रर ) (१) बाद्य का 
श्रबाज़, +. ९0प्रात ० 8 क्रापबंद॥ओ ईए- 
$07प7707६. (३ ) घझारोप; ऊपरी देसाव, 
500; ॥95॥0प9) 307070॥20, पाश्र, 
न० (३) यज्ञ का मन्दिर,  ६०७॥2900 6 
8 तै€7-ट00. बच० 

आउटंबरिल्ल, त्रि० ( श्राउम्बरवबतव ) श्राठस्बरी, 
2070 0887760, 00वें, पाश्म० 

आटबिय, ब्रि० ( श्राटविक ) जंगल में रहने 
चाला; जंगली, ॥ 07055067$ श. ए000- 
287, स० १२११; 

शाडोच, घु० ( श्राटोप ) श्राटम्बर, 5॥005 
55078) 00707त980. सय० 

आदत्तिय-आदबरिय, ब्रि० ( श्रारूघ ) आरंभ 
क्रिया हुया, 36507; (.0गञ70700व. 
मंगल० २३, चेइय० १४८; 

आहा. खी० (शादर ) सन्‍्मान, ॥7070प7 ; 
स्‍0५८9९०६. प्रब०३ गाथा० १९९; संबोध०९९; 

शादिश-, त्रि० ( आदत ) रत्कृत; सम्मानित, 
प्र070०घा०१; रि0णु)००६७व, है” १, १४३; 

शआशंतरिय, न०(थानन्तर्य) अजुक्रम; परिपाटी, 
37 07097 07 570068807. श्राया० चू० 

आएुंद. पु० (आनन्द) (१) पोतनपुर नगर का 
एक राजा, जो भगवान्‌ श्रजितनाथ का मातामह 
था, ७7706 ० 8 )ग्रण8 रण ?0शभाएप/ 

७0 ए98 9 87कपे-थिंत97 06 7070 

47790. पठम० ९, *₹; (२) देश 


आशंदिय ] 


( १७३ ) 


| आपर 
ण 


विशेष, 'द्षाए० ०6 ॥ ००घएा- पडम० | उउता्तढात, खुपान्‍् रथ... 
विशेष, 'ए७7706 0 ७ 00706079.. पडस० 8 0त0त, सुपा* २९१; 


६८, ६६; 

आशणंदिय, पु० (आनन्दित) रामचन्द्र के भाई 
भरत के साथ दीक्षा लेने बाला एक राजा, 
(७7870 8 ति8 फएऋ0 क्वाक8 60- 
2४० फ्ाकी 30978 97077607 एव 
59॥008 (/970/8, पठस० ८९, ३, 

आशंंद्रि त्रि० (आनन्दित ) आनंदी; खुश 
रहने वाला, ॥79 779; /20608680. भवि० 

आशणण, न० (आनयन) लाना. 37778778. 
महा० 

आशखुत्थ. न० (आनथ्य) अनर्थता, (8965५- 
70958, संझु० १९०, 

आशखाइतक्त, त्रि० (श्राज्ञावव्‌) आज्ञा मानने 
वाला, (0006]6960; 9पफराशय$शए७. पंचा० 

आगणाइय', त्रि० (आनायित) मंगराया हुआ, 
567४ 07. कुमा० २, २१; 

आखापमिय त्रि० (आ्रनामित) आधीन किया 
हुआ, 5प06760, ठप0]80080. पडस० 
६८, २७, 

आशणाल., पु० (आलान) (१) बन्धन, /& 
466660, 0. 076. (२) हाथी बांधने की रजु- 
डोरी, 7४७ 7०0७ ४086 ७४ +96  ७७- 
7४७70 (३) जहां पर हाथी बांधा जाता है 
चह स्तम्भ; खीला, 786 700% ६० जञातठपत 
था 868009876 48 ४४०९, 2. छठ 
0088 है० २, ११७; ग्रामा० 

आशावचरण, न०(आज्ञापन) आज्ञा; हुकम, ४ 
07007; 2. 007777870. पड्‌० 
आशणावण, न० ( आनायन ) संगवाना, 
जिध्माताग8 407, सुपा० €०८, 

आशणाचत्त, न० ( अ्राज्ञापत्र ) आक्लापत्र; हुकम- 
नामा, 670 ७११७६, 23 ज्ञाएा॥060 ००9४, 
से० १, १८; 

आखशणाबिय, त्रि० (आज्ञापित) जिसको हुकम 
किया गया हो वह; फरमाया हुआ, (0778 ए70 


आखशाविय. त्रि० (आनायित) मंगवाया हुआ. 
5७४ 07. सुपा० श्८रै; 

आणुगुणण-त्न.न० (आजनुगुरुय) (१) ओचित्य; 
अनुरूपता, #670898; ?)'0[07009. पंचा० 
६,२६;(२) अजुकूलता, ।"%ए०ए८7७))९77955; 
हपरं४0670558  घर्मस॑ं० ११८६; * 

आशरखुवित्ति. स्री० ( अनुवृत्ति ) अनुसरण. 
ऋएण0एांपए8. सं० ६१; 

आरखुग. पुं०ण न० ( अनूप ) सजल अदेश ४. 
पए७॥97/ए 7स्‍806 07 00075. धर्मसं० 
६२६; 

अदयाण., त्रि० (आददान) ग्रहण करना, 79४- 
778; 0796 67860 ॥9/९6$. श्रु० १३८, 

आदाउ, त्रि० (आदाठतू) भ्रहण करने वाला, 
(076 $986 89708, विशे० १६-६८; 

अदाशणिय, न० ( आदानीय ) लाभ, नफा. 
7770#6. सुख० ४, &; 

आरदिच्छा, खरी० (आदित्सा) अहण करने की 
इच्छा, 0. 662॥8 #07 $कोएा8. श्राव० 

आधोरण, पु० ( आधोरण ) हस्तिपक, 6 
एरद8/ 07 वए्ए७० 0 27. ९०एी07४-. 
घरम्मेचि० १३६; 

आपत्ति,स्री० ( अप्राप्ति ) प्राप्ति, &०0पाश- 
5707. संवोध० ३९; प्रव० १४६; 

आपाइय, त्रि० (आपादित) उत्पादित; जनित, 
]2/007080., विशे० १७४६; 


सआपायण., न० (आपादन) संपादन (09७४7 - 


708; &०१७०ं।॥४8- श्रावकर० ८२, पंचा०६, 
१६; 

आपीड, पु० (आपीड ) शिरों भूपण, ै 
0788४$-]8ए8, श्रा० रे८; 

आपुट्ठ.त्रि० (आएए) जिसकी श्राज्ञा या सस्मति 
ली गई हो वह. (0096 ७70 75 #9छशत, 
सुर० १०, < ९; 

आपूर पुं० ( आपूर ) पूरने वाला, ॥५]॥78; 





. 


४ांतंगट्ट प|, “सययासयपूरं,, ...सर्सि!! 
क्रप्प्‌ 6 

आफंस, पुँं० (आस्पर्श) अल्प स्पर्श.( 3॥8)6 
60प०, है० १, ४४; 

आवंध, पु० (आ्रावन्‍्ध) संबन्ध, संयोग, (४07- 
7606007; 707 गउड० 

आवद्ध, त्रि० (आबद्ध) वंधा हुआ. 30घ770, 
"00, स० ३४८; 

आसब्व, ब्रि० (आभाव्य) होने योग्य; संभाव्य, 
00008 60 06 07 #90[007. चच्‌० 

खाभार. पु० (आसार) वोक, भार, 6 9एा- 
(07. सु० प० २३६, 

आभास. पु ० (आभास) (१) जो व्यस्तविक में 
वह न होकर उसके सम्मान लगता हो, 079 
परग्रा8७) 07 90]80005 9ए[0697008. 
(२) विपरीत, क्ुमा० 

आमिओगिय-, नि० (आमभियोगित) वशीकरण 
आदि से संस्कृत, (४8679. आ्राव० 

आशिशंदिय, पु/० (आमिनन्दित) श्रावण मास, 
१6 5078ए778 77076). चंदु० 

आमीर, पु ० (आभीर) एक चुद्ध जाति; अहीर; 
गोवाला 8 ८०७]०7९. सूर० ६, ६२; 

आमोइआ. ल्रि० (आमोमित ) देखा हुआ. 
5887; 400760, कष्प्‌० 

आशभीग. पु'० (१) बिलोकन; देखना. [,00]5- 
ग्य8 860. उप० अदेश, स्थान, .0 808 
07 7४९१०7. सुर० २, २३१, 

आंभीगि, ज्रि० (आभोगिन्‌ ) परिपूर्ण, ()प76७ 
गण, िए३8, 007फ698.. “जाओ 
जसविहचाभोगी” सु० च० २७४६ $ 

आमोय, पु० ( आभोग ) सर्प की फरणा, 
27 €6डफ्थ्णव्त 9006 0५9 60078. 
स०६१०; 

आम, अ० (भवत्‌ ) आप, 8 +७४००७४थ] 
067 70707770 ए7070एा, ६७गशकक०्त 
09 इ०प #णरा0फ,! 700४ ॥0709#77, 








( १७४ ) 


[ आमुक्त 





७0727 07 पिष्टोगरा055. आकृ० ८१; 

आम, श्र० (आम) श्रतुमति प्रकाशक श्रव्यय; 
है, 87 770000907 ए 8६६४७४६ 07 
8०0०00(४7700, 0 98५, गा० ४१०; 
सुर० २, २४९; स० ४९६; 

आम. १० ( आम ) रोग; पीटा, 7)508%8; 
07085, से० ६, ४४; -जर., पु० 
(ज्वर) श्रजीर्ण से उत्पन्न बुसार, (0 )370 0 
[68ए07.- गा० २१; 

आसं. झअ० (आस) (१) स्वीकार सूचक अव्यय; 
हू, ॥॥ 776007]00007 0 8५8०४६ 07 
8000०0709700७. सुख ३, १३; (२) अ्तिशय; 
अत्यन्त, [055009५, धर्मसं० ६४४; 

आमंतणावयण, न० (थआसन्त्रणबच न) संबोधन 
विभक्ति, 7]0 ४00४0 0880, विशे० 
३४९७ ; 

आझामघाय, 9० ( अमाघात ) अमारि-प्रदान; 
हिंसा-निवारण, [?70707978 07 फ्तण्पते- 
378 ता पफ8. पँचा० ६, १६:२०३२१; 

आसदह- पु० (शआमद) संघर्ष; श्रावात, रिए- 
छजह $02600907 $ #%०007. झुसा० 

आमय-. जि (आमत) संमत; अनुमत. ..0- 
970९ ७|ै; 20770०0. विवे० १३६; 

आमराय. पु ० ( श्रामराज ) एक ग्सिद्ध राजा. 
ए9776 0 ७ 60४४७7४६९व )ए78-त्ती०७०; 

आमसिरण. त्रि०(आमसूण) (१) थोडा चिकना. 
3 शाह णाऊ, (२) उन्लसित, 428- 
[800०९. से० १२, ४३; 

आमिखस, त्रि० ( आमिप ) मनोहर ; सुंदर, 
]308फकएओ 3; सिं8ए080776. से० ६, ३१; 

आमिस- न०(आमिप) नेंवेध, 07 ०७४78 
0 6०४६७०३४९ 9788७7/80 $0 & वै०ंह 
07 360. पंचा०६,२६; छुअ०४२३; त्ती०१३६ 

आमुक्क, त्रि० (आसुक्त) (१) च्यक्त, 8 007- 
(0060; (0४७४४७९. या० <३६8; गडड० 
(२) उतारा हुआ, (४०४७४ ६0 (8४०७४ . 


आमुद्ठ | 





३८; (३) परिहित, ७४०7 07 एए 
09. बेणी० १११ टी; 
आसुट्ट- ज्ि०(आमृ'्ट) (१) स्पुष्ट, #00०४७९. 
(२) उलटा किया हुआ. (७0० पए४0७8 
00ए75 0007-8885 श्रोध० नि० 
आमेज्लिआ, त्रि० (आपीडित) अवतंसित; शिरो- 
भूषण से विभूषित, (077%7767780 फफीः 
& 078४४-०७७, से० &, २१; 
आमोश्र, पु० ( आमोद ) सुगंध; अच्छा गंध. 
फफ988787006; -?9४प778. से० १, २३; 
आमोशअअ. त्रि० (थरामोदक) (१) सुगंध उत्पन्न 
करने वाला, (२) आनन्द जनक, >6- 
899ए0९; 7208 ४ं78- से० ६,४०; 
आमोअशअ. त्रि० (आसोदुद) सुगंध देने वाला. 
ए9कागपह 72827७708 से० ६, ४०; 
आमोइआअ., त्रि० ( आरमोदित ) हृष्ट; हर्पित, 
720॥8]%00; ॥0]88880. सचि० 
आमोडण, न० (आसोट्क) (१) फूलों से बालों 
का एक प्रकार का चन्‍्धचन विशेष, 8 ]गाएते 
र्ण श08थंशे शीएए।ए ए्ी शशण 07 
म09978, (२) चाणविशेष, 2 तंधत 0 
7्राप809॥ 57767. थ्राया० चू० 
आमीडिआ, त्रि० (आमोटित) मर्दित, [३प७- 
४9७१; 598॥7700080. साल्० ६०; 
आय. पु/० (आय) (१) कारण; हेतु, 3 0७प5७ 
07 780507. विशे० १२२६; २६७६; (२) 
पठन, 500 9778- विशे० ६९८: (३) गमन. 
(०ंगाह8. विशे० २०६२; र 
आय. त्रि० ( झागत ) थाया हुआ. (20788; 
-300709076ते, काल० 
आय, त्रि०(आत्त) गृहीत.7 90707, संथा०३६; 
आय. पु० (आगस) (१) पाप. & 97. (२) 
अपराध; युन्हा, 7७7|6:00768708, क्रा०१३; 
आयंप, पु० ( आकम्प ) (१) कॉपना; हिलना. 
ध787707.. (२) त्रि० कॉपने वाला, 076 
४78 #7870ऐ068, पठम० ६६, १८; 


( १७४ ) 


| आयाय 








आयंपिय. त्रि० ( आकम्पित ) कैंपाया हुआ, 
४७४७४9॥808., स० ३९३; 

आयदण, न० (आवतेन) फिराना, तघाएआंए8 
700०१; सि0ए०0778. सु० च० ९३०; 

आयड्ढरण, न० (आकर्षण) आकर्षण; खीचाव, 
2007.8007070. सु० च० १२, ७६, 

आयडिढ. खी० (थाकृष्टि) श्राकर्ण; खीचाच, 
2.660780007; -?प्रोतश8ु, ग्डड० 

आ्रायरणण, न० (आकर्णन) अश्रवण, जि6७7- 
772- महा० 

आयक्त. त्रि० (आयत्त) श्राधीन;स्ववश, 8७]- 
207670)60., गा० ३७६; 

आयर, पुं० ( आकर ) (१) खानि; खान, 
370778, (२) समूह, 4५ 60006॥807 ०7 
7णोंधरए६8. काल० कप्पू० 

आयर, पुं० (आदर) ख्याल, संभाल, /$९87- 
६07;0978; (00% 2900॥08६007.कप्पु० 

आयरंग., पु० ( आयरन ) इस नाम का एक 
म्लेच्छु राजा, "रं७770 06 & :४]९०४)७ 
(?क7श्े)) ।प08. पठम० २७, ६, 

छायरणा, खी० (आचरणा) श्राचरण,अ्रलुष्टान 
77७78; (00597"४778. सद्दि०१४१; 
उचर०१४२; 

आयरणा., खी० (आचरणा) परंपरा का रिवाज, 
4 20560077 07 ए३७29.- चेइय० २९, 

आयदचत्त, पु० ( आर्यावर्त ) भारत, हिंदुस्तान, 
्िफ्रविए४# 90, एत9 इक० 

आयाणु, न० ( आयान ) (१) आगमन, .- 
आएश, 3 0070980778. (२) अ्श्व का एक 
आमरण विशेष, 8 एफाठयीक7 0779- 
77676 0 & ॥0738. गडड० 

झआायामि.. त्रि० (आयामिन्‌) लम्बा, ॥,072- 
गउठड० 

आयासुखी, ख्री० (आयामुखी) इस नाभ की 
एक नगरी, ४77७ 06 8 ०६. स० ४३१; 
आयाय. त्रि० (आयात) आया हुआ. (४0776; 


आयार | ( १७६ ) [ आरुद्विय 





40070820080. पडम० १५,१३०; छुम्मा० | 60गरांक्ंएगह 70) 26 पांही]६ 0४078 
5६; था इंदश 07 ६78 गैंहु96 ५0 प्राछए८त. 
आयार. ए०(आकार) इत्नित; इसारा. & 887 | सुर०१०,२६; कुमा० 
07 976. पाश्र० आरभड, न० (शारमट ) इस नाम का एक 
आयार, घु० (आकार ) “न्रा' अक्तर, 7॥6 | भद्दे, 2४५७॥06 08 >पघोि0785(00704) 
७070 आ', कुप्र० ३२; गणि० 
आयारिमय,.न०(आचारिमक) विवाह के समय | आरबविदू. त्रि० ( आरविन्द ) कमल सम्बन्धी, 
दिया जाता एक प्रकार का दान, 3 #प्रएपंशों | सिशेबत्ंएह 60 8 )06075, गठद० 
87. स० ७७; आरा, अ० ( आराव ) पूरे साग, 87 7070. 
आयारिय. त्रि० ( आकारित ) (१) आहत; विशे० १७४०; 
बोलाया-हुआ. (१9]00, ॥70660. पडस० | आराडि, श्री० ( शराटि ) चीक्तार; चिह्नाहद, 
६१, २९, (२) न० अआद्वान-बचन; आउक्तेप- (79; स्‍+97707059607., रुख० ३, १४%; 
बचन, 3 69[ 07 77ए708607, से० १३; | थआराव. पु॑० ( आाराव ) शब्द; आवाज, 
८०; श्रमि० २०९; $0पराते 07 ४0086, स० <०८; गडद० 
आयासतिलय, न० ( आकाशतिलक ) नगर | आराह, त्रि० ( श्राराब्य ) शाराधन-योग्य, 








विशेष, 7७778 0 8 ठं6ए भवि० "283९/ए९६ं ६80 926 ४%0०7"४77780. 
आयासइत्तस, त्रि० ( आयात्तिअ्रयितू ) | ऋख० २२; 

तकलीफ देने बाला, (0708 686 ६700]05, | आराहिय. त्रि० ( आ्राराधित ) शनुरूप; योन्य. 
अभि०६३; 5076590]6 07 ह6. स० ६२३२; 
आयाखिअ, त्रि० ( आयासित ) भिन्न, 775- | आरिय. त्रि० ( आकारित ) श्राहूत; छुलाया 
[97४080, #988060., या० १६०; दुआ, (थशीएत 07 उंए्ण्वा8४१. “ब्रारिओ 
आर. त्रि०(आर) (१) पूर्व का. (0) ६6 885, | आयारिश्रो वा एगहा” आव० 

(२) मंगल अह, ॥%७ 7879० 2875, | आरिय, त्रि० ( श्रारित ) सेवित, 5670४. 

पडठम० १७, २३०८; सलर० २१०, २२४: आया चू० 
आरओ, शआ्र० (शआारतस) शुरू करके; प्रारम्भ - आरिस्. त्रि० ( आर्प ) ऋषि संबंधी, ॥१8- 
करके. पिक्रगाह 28807 6# 609- | 4भंगाह $0 58288, छुम्ता० 

707060 विशे० रश्८*; आउरुट्टू. त्रि० ( आरुट ) छुद्ध; रुष, 78755 
आरंमिश्न. त्रि० (आरवध) आरब्घ, खुझू किया | 7७6४. पठम० २३, १४९१: 

हुआ, 36888700 07 2077767060, मवि० | आरुवणा, छी० (आरोपणा) देखो “आरोवणा 
आरज्क, ब्रि० ( श्राराष्य ) पूज्य, माननीय, | शब्द, ५३१6 आरोवणा', विशे० २६२ 

म्र०्प्र0प्रा&006; +69089067. अच्चु००१५ | आरुद्द, त्रि० ( आरह ) उत्नन्न; डद्सूत; जात, 
आरणणण, त्रि० (आरण्य ) जंगली; जंगल- | 27008066वं, या० छण्ड; 

निवासी, फ्रव0; 707०४-907. से० ८, | आरुहिय., त्रि० ( आरोपित ) (१) स्थापित, 

*ः६; एक905980; ॥75#४१. ( २ ) ऊपर 
आरत्तिय, न० (शआरात्रिक ) आरती, | चैठाया हुआ, (&ए5९८ें 60 अं6 09, से० ८, 

जगह % (8095 (07 # 6 5९४६७) १३; 


आरेख | 


आरेणु, अ० ( आरेण ) (१) पहले; अर्वाक. 
फपा्काए. विशे० ३९१७; (२) मारंभ कर, 
छस॥एफाए 00छपए 9 60फ्राशधा660. 
विशे० २२८४; 
आरोग्ग, पु० ( आरोग्य ) एक आ्राह्मणोपासक 
का नाम, ए७॥78 0[ & 37077, उप० 
४०; 
आरोग्ग, न० ( आरोग्य ) एकाशन तप, ह. 
पएतें ए >शीहा०घ8.. भ्रशशपाड- 
संबोध० पड; 
आरोलिश, त्रि०(पुज्लित) एकत्रित; इकह्ठा किया 
हुआ, ७8676780; (20780॥80., कुमा० 
आरोचण, न० (आरोपण) (१) ऊपर चढाना, 
(9प्रश्रं)8 ॥00 880070, सुपा० २४६; 
आरोदरणा, स्री० (आरोपणा) (१) ऊपर चढ़ाना, 
(9परशा& ६0770077:.(२)प्ररुपणा,ग्याख्या 
का एक अकार, 56 'एंत्त छत 6078, 
(३) अश्व, पर्यनुयोग, 0. (ुए8४४४०07. विशे० 
२६२७, २४२८; 
अरोदिय, त्रि० (आरोपित) (१) चढ़ाया हुआ. 
(79808७0 $0 980७70. (२) संस्थापित, 
-456900)8)960; 77809)60. सद्दा० पाञ्र० 
आरोखिश्, त्रि० (आरोपित) कोपित; रुष्ट किया 
हुआ, 07879 77७४४, से० ६, ६६; 
भवि० 
आरोह, पु० (आरोह ) सवार; हाथी घोड़ा 
आदि पर चढ़ने वाला, 4 77087. से० १३, 
ण्चे) ५ 
आरोहि. त्रि० ( श्रारोहिन्‌ ) (१) सवार होने 
वाला, (076 ४786 7४069. (२) हस्तिपक; 
हाथी का रचक, ॥ तापंए०7 0 था 86- 
79799, गउठड० 
आल, न० ( आल ) कलंकारोप; दोपारोपण, 
(४9029, 30075७707. स० ४३३; 
खत्त० २; 
आल्ंकारिय, त्रि० (आलझ्ारिक) (१) अल- 





( १७७ ) 


[ आलचाल 





कार शासन का ज्ञाता, (076 0796 |र70ए8 
86 8007008 कवे 876 07 77000770. 
(२) श्रत्नकार संबंधी, +909678 60 89 
07797707. (३) अलंकार के योग्य, #76 
६0% 7 07'08770775. जीव० ३; 

आहलंदिश्र. त्रि० ( आलन्दिक ) आल्ंदू-समय 
विशेष का उल्लंघन न कर कार्य करने वाला, 
(096 एछ)0 6088 706 ॥7870827'085 & 
709700एॉ9/ [00700 . चिशे० 

आउलंबि, त्रि० ( आ्रालस्बिन ) अ्रवल्वस्बन करने 
वाला; आाश्रयी, .र०४ापश8 क्राएं; 408- 
79970007॥0 07. गउद० 

आलक्खिय, त्रि० ( आलक्षित ») (१) ज्ञात; 
परिचित, अध्याय... 4 ०पुए7॥80. 
(२) चिन्ह से जाना हुआ, दित0फछ्तत फए ७ 
287. गडड० 

आलग्ग, त्रि० ( आलग्न ) लगा हुआ; संयुक्त, 
(007760090; 0797666, से० ९, ३३; 

आालत्त, त्रि० ( आलपित ) संभापित; आसा- 
पित, ॥9]|700, पठम० १६, ४२; सुपा० 
२०८; श्रा० ६; ; 

आलद्ध. त्रि० ( श्राल्ग्ध ) (१) संसूष्ट, 
(०्म्ामागहा०त; ए6ए]०7०07, (२) 
संयुक्त, (४00760684 0५ घ77४७९, (३) 
स्पृष्ठ; छुआ हुआ, ५0घ0॥80. ( ४ ) मारा 
हुआ. 3896970 नाट ० 

शादाण्प, त्रि० ( आलाप्य ) कहने के योग्य, 
प्‌० 98 8शते, लहुआ० ८, 

आलम, न० ( आलभन ) दिनाशन, 42083- 
४70007, रिएं/, घर्मसं० ८८२; 

आलय. पूं० न० ( आलय 9 बौद्ध दर्शन असिद्ध 
विज्ञान विशेष, 4 987%0प्रौ॥" 800708 
97680/408व ४979 3०पए0दं॥8 . कृपा" 
0807 धर्मसं० ६६९; १६६; १६७; 

आलवाल, न० ( आलवाल ) क्यारी; थांदला, 
0. 99970 0" #०७॥०॥१॥ ई0" श'67 


आलरिप्त ] 


[ झाव 





(70प्0९ $0 हे 0 8 8780) पाश्च ० 
आलस्िप्ति. त्रि० ( श्रालस्यिन ) श्रालसी; सुस्त. 
06, 7829६ 07000, गच्छु० २, १; 
आलाण. पु० (थ्रालान) देसो 'श्राणाल' शब्द, 
५११७ 'शाणाल', पाग्र० से० <, १७; सद्धा० 
आलाणिय, त्रि० ( श्रालानित ) नियन्त्रित; 
मजउती से बाधा हुआ, 90707985 8060. 
“दृढभुयदंडालाशियक्मलाकरिणी नियो समर- 

सीहो”! सु० च० ४; 

आलावणी, खी० ( श्रालापनी ) धाय विशेष, 
/ जतत 6 शरप्नठण प्राष्ताञ07, 
चज्ञा० ८४०; 

आलि, पु/० (आलि) अमर, भमरा. ४७४०) 
07 9]805 900, पहि० 

आहलिग. त्रि० ( श्रालिटग्य ) श्रालिंगन करने 
योग्य, (१0 ))8 ७)77)7000वत., जीच० ३; 

आलिगिय, त्रि० (थ्रालिप्जित ) श्रारिलष्ट; 
जिप्तका आलियन किया गया हो चह, शि॥- 
|9/७९०0., काल० 

आलिद, पु० ( श्रालिन्द ) बाहर के दरवाजे 
के चोकट्टे का एक हिस्सा, है ६07:500 
४४०१७ & )0050 अभि०१६६; थ्रति० २८; 

आएलिपण, न० ( पआलेपण ) (१) जिसका लेप 
होता है चद चीज़, 3 ६शशटु प्र५०त 07 
870770708. निस्ी० चू० १२; (२) लेप 
करना, विलेपन, 57097778. रयण० ९; 
आलित्च, त्रि० ( श्रालिप्त ) खरदा हुआ; लिपा 
हुआ, (385769/00 पिंड० २३४; 
आलिद्ध, त्रि० ( आलीढ) चखा हुआ; शास्वा- 
दित, ॥'95$68. से० ६. ९६; 

आलिहिअ, त्रि० ( आ्रलिखित ) चित्रित. 
>]्फाहदें; पा०ते, सुर० १, ८७; 
आली, री ० ( आली ) (१) पंक्ति; श्रेणी, 
8 776 0/ 2709. (२) सखी; वयस्या, 
2 0779086 "7०70, है० १, ८३; 
आलीढ. त्रि० ( आलीढ ) आसक्त, /09- 


खाठा€ते 07 ४४0820वें ६0. पढ़िं० 

आलीढ., पएं० न० ( ग्रालीढ़ ) योद्धा का युद्ध 
समय का श्राश्षन प्रिशेष, है. [0॥0॥+ 
8006 0 9 500त॥0-, ६0. 7६ 
08 कैशीाहु मरएपराट6तें. छते 0 
]06 68 70807 6|९व, खब० १; 

शालीगा, त्रि० ( श्रालीन ) लीन; श्ासरा; 
तब्पर, #वेदाठ६९तें 9 ##टी00 0. 
प्रदम॒० ३ डे; ६; 

झालुंग्बण, न० ( स्पर्शन ) स्पर्ण; छूता. 
40९98. सठद० 

आलुंखिश्र, जि० ( स्पृष्ट ) स्पूष्ठ; छुश्ला टुआ; 
पछ्ातदी00. से० १, २१; पाश्र ० 

आआलुंग्िश, प्रि० (दग्घ) पला हुआ. उतार 
सुर० ६, २०३; 

आलेफ्ल-आलेक्खिय, त्रि० ( श्ालेस्यथ ) 
चित्रित, ॥2609800; [?076व, थद्यु ०१९; 
से० २, ४६; या० ६४१; गठठ० 

आलेव. पु० ( आलेप ) विलेपन; लेप, +0 
0पफ्र076 07 पराह्ुध९ष., महा ० 

प्रालिसिय, प्रि०(आरलेपित ) श्रा्लियन कराया 
एशया, (४प६३० ६0 0977770८8,चेहुय० ३७६; 

शलिह, पु० (श्रालेस) चित्र,  /200070. 
शावम ० 

आलेहिआ, त्रि० ( झालेसित ) चित्रित, 720- 
5 0१00; 22076000., महा० 

आलोञ. पु ०(आलोक) एथ्वी का समान भाग; 
सम भू भाग, 7736 €त॒पकों 0976 0 #6 
80%), झोघ० नि० €६< ; 

झआलोअग-य. त्रि० ( आलोचक ) छालोचना 
करने वाला, (66; (४४067 श्रा० ४०; 
पुष्फ० शेर; ३१६०; 

खालोइल्ल. त्रि०ण ( आलोकवत्‌ ) अकाश युक्त, 
806 80778. चज्ञा० १६०; 

खराच, प्र०(यावव) (१) जितना, 2.8 फ्रापठाा 
88, बवि० ३६६; (२) जब तक; जब लग, 2.8 


आउंडु 









रा 85, ५), 
आवंडु. न्ि० ( आपाण्डु ) थोडा सफेद; फीका, 
॥96, ऐ"रातओ, गा० २६९; 
आवडर, त्रि०ण ( आपाण्डुर ) देखो आवंडु' 
शब्द, (0० आवंडु', से० ६, ७४; 
आपवश्गण. न० ( आवल्गन ) अश्व पर चढ़ने 
की कला, .0॥+ ० 7078. भवचि० 
आवज्चेज्ञ, त्रि० ( अपत्यीय ) अपत्य स्थानीय, 
076 00077४778 70 #॥9॥9 ए0श- 
$07 कप्प० 

अआवज्िय, त्रि० ( आवर्जित ) (१) प्रसन्न 
किया हुआ, 7?]8950व; 7?7/09/966व .(२) 
अमभिमुख किया हुआ, १(0ए8१ं $0 (707 
8706. महा० सुर० ६, ३१; सुपा० २३२; 
आवद्टणा, स्ली० (आवतेना) आवतंन, 'पा7- 
798 ४0776, +8ए०0 7000. आहइ्ृ०३ १; 
अवडणु,. न० (आपतन ) (१) गिरना, 
फ्ायहु, से* ६, ४२: (२) आ लगना, 
300"0980778, (४0778. स० ३८४; 
आवशिय, पु० (आपसिक) सौदागर, व्यापारी, 
५ 776/0#976, 4 069087', पाआर० 
आवणरणु. त्रि० (आपन्न) आपत्ति युक्त, /#- 
गिठाहत, ॥975788890; 30708 77 
त0ए009. गा० ४६७; 
साचत्त,. न० ( आतपन्र ) छुत्र, छाता &॥ 
एा।0780&. पाश्र ० 
आवक्तण, न० (शआवत्तेन ) चक्राकार भ्रमण, 
(॥76प्रॉछ गराता0ा3 (ए7७४॥07. है० 
२, ३०; 

आतत्ति. स्री० (आपत्ति) (१) दोप प्रसंग, ([8 
0४) 7 पएणवैं8४४४०।७ 00060 प्रशं0ए. 
“सब्वविमोक्खावत्ति? विशे० १६६३४; (२) 
आपदा, कष्ट, (7४07%076; (७ शाशा।ए- 
विशे० ६६; 

आवदि, खी०(आदति) आवरण, (/070/778; 
(007508%778; (58०7१४78. संज्षि० $; 


( १७६ ) 





[ आधा 








खआावया. स््री० (आपद) आपदा; विपद; दुःख. 
]॥राश0%प76; (#ॉ9णा॥ए, पाञ्म० घण० 
४२; सुर० २, १८६; 
आवलि. पु ० (आवलि) एक विद्यार्थी का नाम. 
७7786 07 9 #प्रवेषछः#॥ पडठस० ९, ६९; 
आवलिय. त्रि० (आवलित ) वेशित, 807- 
7077080; 70)0980, सूच० नि० २००; 
आवली, ख्री० (शावली) (१) पढिनक्त; श्रेणी, 
2. !76; २ 707. पाश्र० (२) राण्ण की 
एक कन्या का नाम, ॥९०७7006 079 -+७०४70*8 
82प8)89#७ पठम० 8, ११; 
आवाणय- न० (आपाणक) दुकान, .& $]09. 
स॒० ९१३०; 
आवाय, पु० (आपात) (१) मारम्भ, शरुआत, 
(2070778706776756. पाञआ० से० ११, ७४; 
(२) कत्काल; तुरंत. 7४७ 97887 09 
0प्र९७70 7707707/0, 8 ॥7४6876. 
श्रा० २३; (३) पतन; गिरना, फीछगह8 
पे०एए.. श्रा० २३; (४) संबन्ध; संयोग, 
(70778060707; (77707, उच० कस० 
आवाय. पुँ० ( आवाप ) (१) आलवाल, 0 
9897 07 ए6087 70प्रगत 896 #000 
06 & 5766. (२) अक्षेप; फेंकना, ॥7/0ए- 
778- (३) शत्रु की चिन्ता, 8757009 0 
87 धाश्ा7३. (४) बोना; वपन 50ए७5778 
88806. आ्रा० २३; 
आवायरण, व० (आपादन) संपादन, (0900४ 7- 
ग्रह, "थं।॥78. धर्मसं० १०४८, 
आधचास. पुं० (आवास ) पड़ाव; डेरा, ४. 
09779. चसुपा० २९६; उप० पु० १३०, 
आवाससिया, ख्ी० ( आ्रवासनिका ) आवास 
स्थान, 0 78078 ए909806., स० १२२; 
आवासय. त्रि० ( आवासक ) आच्छादक, 
(0ए6७७78. चिशे० ८७९; 
आवासि. श्रि० ( आवासिन्‌ ) रहने दाला, 
ऊीव्शतांग8; 4एफाहु,. उच० 


आवासिय ] 


( १८० ) 


[ आसंगि 





उक ल त्रि० (श्रावासित) संनिवेशित; पडाव 
डाला हुआ, (7877]09व4., सुर० २, १; सु९ च० 
४९६; 

आवाहिय, त्रि० (आवाहित) (१) बुलाया हुआ; 
श्राहत, (७/0; [7श700, भवि० (२) 
मदद के लिए बुलाया हुआ देव का देवाधिष्टित 
वस्तु [70078 8 408४ (६0 09 [0/8- 
$87). सुर० ८, ४२; 

आदविश्र, त्रि० (अआबृत) श्राच्छादित, (/00- 
87/08प 07 ७07009090, से० ६, ६२; 
आधहिग्ग, त्रि० (आविग्न) उद्धिग्य, उदासीन, 
427577685890; %0प्र09९, से० ६, ८६; 
१३, ६३; 

आविद्ठु. त्रि० ( श्राविष्ठ > (१) आवृत; व्याप्त, 
4205868580 07 ई7 0. सुपरा० १८७; 
आविव्भूय. ब्रि० (आविर्मूत) उत्तन्न; प्रादुरभूत, 
2 0गरा9%8व; 0090790; .?)'04प0- 
80 कृप्प० 

आचीथअ. बन्रि० (श्रापीत) (१) पीत. |)7प्रगाः, 
(२) शोपित, 4)7760 घ- से० १३, ३१; 
आवधीइ, त्रि० (आवीचि) निरन्तर; श्रविस्दिन्न, 
(720758987॥, (/07077078, “गब्ममिह- 
सावीइसलिलच्छेण” सु० च० ६२९१; 
आदचीण, त्रि० (श्रापीन ) स्तन; थन. (6097 
07' $896. गउड० 

आवीलणर., न० (आपीडन) समूह; निचय, .6 
(30॥00007 07 ॥#680. गडड० 
आपछशुअ. पुं० (थआाचुक) नाटक की भाषा में पिता, 
बाप, 8 9806/ (0 6886708) 80- 
8५826). नाढ० 

आाबुद्‌. ब्रि० (थआवृत) ढका हुआ, (४0987७0 
07 007088/60. आहृ० ८; १२; 
आदुदि,ख्ी ०(आवृतति) श्रावरण, (/0ए0४78, 
809088॥76. 07 0086पएंफह, गाक्न० 
८ १९; 


आदवृरण,न०(आप्रण) पूर्ति, (207706607, 


स० ४४९: 

आवेश, पु०(आवेग) कष्ट; दुःख, 70006, 
//7#60॥5. से० १०, ९०; ११, ७२; 

आवेढ.पुं० (आबेट) (१) बेशन ५४7७79०४६ 
70प्राव, (२) मण्डलाकार करना, ७) व78 
0॥70पॉ७/, से० ७, २७; 

आपवेढरण, न० ( शआवेष्टन ) देखो 'आवेढ! शब्द, 
५१40 'थ्रावेढ!, यठड० पि० ३०४; 

आवेयण, न० (श्रावेदन) निवेदन; मनोभाव का 
प्रकाश-करण, 5586677076. यउद्ध० 

आधेस, पु० ( आवेश ) ( १) अभिनिवेश, 
_7087678५55; 42070॥8677058 $0 था 
0०9]०७६ (२) गुस्सा, ऊीपाए। #ैह्टा59- 
#07;728%907. (३) भूत-यह, ॥2877077- 
5४ 70%88फथ०४., . (४) अवेश, थि्र0- 
8 47600; 07678708. नाट० 

आस. पुं० (आस) क्षेपण; फेंकना, '70॥709- 
॥08. विशे० २७६९; 

आसइ., त्रि० ( आश्रयिन्‌ ) आश्रय-स्थित, 
जि0४8 7 07 66007606796 07. 
घर्मचि० १४७; 

आखंका, खी० ( श्राशक्का ) शद्भा; भय; वहम; 
संशय, /& 60प9 07 8४ए09्रू४0070, छुर० 
€, १२१; सहा० नाट० 

आउखंकि.त्रि० (आशड्विन) श्राशक्वा करने वाला, 
70०फ006ंग्र्ु. था० २०६; 

आसंकिर. त्रि० ( झाशक्विन्‌ ) आशंका करने 
बाला; वहमी, /90007४प, 9प्रश्गोथ०प३. 
सुर० १४, १७; गा० २०६; 

आखंग.,पु ०(आसदह्व) (१) रोग, ै/ 08096898. 
(२) झासक्ति, अनिष्वंग, 0॥08९0/777676 
67 ह0ए0807 (50 275 079००). (३) 
संबन्ध, .455020907;  एणग्र80४0०7, 
गडड० 

छासंगि. श्रि० ( आसब्षिन्‌ 9» (१) श्ासक्त, 
5 णाहीए़ #690780 07 6970/60 ६0. 


आखसंजिअ | 





_ संबन्धी; संयोगी, (४07790066 07 
ध्रा60. गडड० 

आसंजिआअ., त्रि० ( आसक्त ) पीछे लगा हुआ. 
[७7 07. सुर० ८, ३०; उत्तर० ६१; 
आसंदय, न० (आसन्दक) आसन विशेष, 
899] 60प्रणए०। 07 09078 लाश, 
सुख० ९, ३; महा० 

आखंदाण, न० ( आसन्दान ) अवष्टरभन ; 
अवचरोध ; रुकावट, ॥?78ए७7४78, (७- 
$0"70०0078. गडड० 

आंधी, सी० (अश्वगन्धी) दनस्पति विशेष, 
2 एशाफाए9 ये रा ए88809007. 
सु० च० ३२४; 

आखंबर, त्रि०(आशाम्बर) (१) नग्न; दिगस्वर, 
09086; प्रामा० (२) पु० जैन का एक 
मुख्य भेद, 0. 070ए070676 087४ 0 
प9॥708. (३) द्गिम्वर जैन 2 ॥)89770087' 
ऐें॥०, से० २; 

आसंसरु, न० (आशंसन) इच्छा, अभिलापा, 
2. 0696; + ४), भास० ६९; 
आखसंखिआ्, त्रि० ( आशंसित ) अभिलपित, 
42897/80 0" फतर॥60, गा० ७६; 
आखसड, पु० (आखड ) विक्रम की तेरहवीं 
शत्ताव्दी का स्वनास झ्यात एक जैन अन्थकार, 
खरिक्ा76 0 8 बेंशा 9प07 507 ॥79 
806 #977088760 607%परए (रण परकफ- 
9॥79 चिवे०१४३; 

आखसखसिय, त्रि० (आसनित) आसन पर बैठाया 
डु्मा, (298७९ $0 8 07 9 8886. स० 
२६२; 

आखसतर, पु० ( अश्वत्तर ) खचर, 8 7006. 
आ० श्८; 


आंसत्त, त्रि०(आसक्त) लीन; तत्पर, 76877/ 
07. मसहा० आखू० ६४; 


आउसत्थाम, पुं० (अश्वत्थामन्‌ ) द्ोणाचाय झा 


भेष्यात पुत्र, पक्षा76 06 9 5९७॥७०४७४/४ 


( १८१ ) 
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807 0 क्‍27079 कुम्ता० 

आसद्धअ. पए० (अश्वध्वज) विद्याधर वंश का 
एक राज्वा, 7706 06 & ५४70ए90॥9/" 
प्रंण्8. पठस० ९, ४२; 

आसधघस्म, पु० (अश्वधर्म) विद्याघर वंश का 
एक राजा 'क्चा76 0 8 फ्तजद)87 
]778. पठल० ९, ४२; 

आखसमेह् पु'०(अश्वमेघ) यज्ञ विशेष, 0 )77वे 
0 8807708, पडम० ११, ४२; 

आसमि. त्रि० ( आश्रमिन्‌ ) आश्रम में रहने 
वाला, ऋषि, मुनि वर्गेरह, (076 696 )ए68 
7 8 877776820, 8 5926 8॥0. पंचव ०१; 

आससिय. त्रि० (आश्वस्त) आश्वासन-प्राप्त, 
+090077988806 07 007980#680., स० 
श्७८, 

आसा, ख्री० ( आशा ) (१) उत्तर रुचक पर 
चसने वाली एक दिक्‍्कुमारी; देवी विशेष, 
६778 08 जिरीवाआं वएछ08 07 
#96 70%) ऊकिप्रए8४8 ॥0प्रशांक्षए, 
(२) दिशा, 3 67869807. उप० ६४८ टी, 

आसाअ, पु० (आस्वाद) तृप्ति, 58888८- 
+$707- से० १, २६; 

आसाअ,.पु ० (आसाद) माष्ति, (098#एाए8, 
2+शायांए8. से० ६, ६८; 

आखसाइञ, त्रि० ( आशातित ) (१) अ्रवज्ञात, 
तिरस्कृत, २ए8प्रॉ080, 4)97070797'80. 
पुष्फ० ४४४; (२) न० अवज्ञा; तिरस्कार, 
2.70 775फ6. विचे० ६२; 

आसाइआ, त्रि० ( आस्वादित ) चखा हुआ, 
थोडा खाया हुआ, ॥98666., से० ९, ४६; 

आसायश-, न० _( आ्राशातन ) अ्रनन्तानुवन्धि 
कपाय का वेदन, ?88 6 णत 08७७ 
700680 (028४0778. विशे० 

आसार. पु ०(आसार) वेगसे पानी का वरसना, 


प0 >छा् रंग 58888 2गते 4023. से० १, 
२०; सु० से० ६०६; 


आसार | 








झासार, पु० (आसार) के घीणा को 
दीक करना, +00977798; 30708. 
क्ुप्र० १३६; 

आसारिय, त्रि० (श्रासारित) दीरू किया हुआ्रा, 
+िश)॥780; 0॥00060, कुप्र० १३६; 

आसालिया, ख्री० (आ्राशालिका) विद्या विशेष, 
4 गते 06 500700, पठम० १२, ६४; 
*२, ६; 

आसासअ, पु० ( श्राश्वासक ) (१) विश्राम 
स्थान; ग्रन्थ का श्रंश; सर्ग, परिच्छेद, श्रध्याय, 
4 0॥8[0087/ 07 ९४७६४07 0 ७ 007. 
से० २, ४६; (२) त्रि० आश्वासन देने बाला, 
(४0050708; (४/070/%7ए2. पृष्फ० ४८ 

आसि, त्रि० ( थ्राशिन्‌ ) खाने वाला; भोज, 
(07906 ४॥96 ०७॥५. सद्ठि० १३; 

आसिश्र,त्रि०(आशित) मिलाया हुआ; भोजित, 
(37५४९0७ 60 606, से० ८, ६३; 

आखसिश्र-य, ब्रि० (आशिवक) श्रव का शिक्षक, 
2. 00५8॥07', .ति थ्रासियं विति? चब०४, 

आखसिआ, त्रि० ( आसित ) (१) उपचिष्ट, बैठा 
हुआ. 88980. से० 5, ६३; (२) रहा हुया, 
स्थित, 589900. पठम० ३२, ६5; 
आसिरा,. ब्रि० ( आशिन ) साने घाला; भोक्ता, 
()7९ $)86 08//5, पठस० २६, ३७; 
आखिर. पु० (थ्राश्विन) श्राशिविन मास, 70 
77076 0.50. पाश्र० 

आसित्त, पु० (थासिक्त) नपुंसक का एक भेद. 
2. एथ७9 ॥770067 08/807, पुष्फ० 
श्र्८; 

आसिलिटू, त्रि० (आशिए) आ्रालिंगिन, 77- 
9798080. नाद० 

आखी, खी० (थ्राशिप्‌) श्राशीवढि, 8. 0]0५५- 
708. झुर० १, ११८; --वयगा, न० (वचन) 
आशीर्वाद, ॥30गरा०60007. सुपरा० ४६०; 
--चाय, पु० (वाद) श्राशीर्वाद, # 96५8- 
086. सुर० १२, ४३; सुपा० १७४; 


( श८३ 2 
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शआख, पु ०न० (थ्रश्रु) श्रांसू, 6 ६887. संजि० 
१७; 

शआसेवण, न० ( श्रासेबन ) (१) परिपालन; 
संरनग, ॥2/0006#ग6ै; 3७॥00778- 
सुपा० ४३८; 

आसोश्र, त्रि० (श्रशोप) श्रशोक युश्ष संबन्धी, 
जीछकतगगहु ६0 ६)8 ह ९00 7080. गठद० 

आसोदया, खी० (श्रासोनिका) श्रीपधि विशेष, 
है कगते र म्राण्वेणा0, सुपा० ६६७; 

आहणरणु, न० (श्राधनन) श्रानान, ॥ 0]007. 
डउप० ३६६; 

आहय, ब्रि० ( श्राहत ) (१) श्राकषट: सीचा 
हुआ, वशा]80 07 8677८॥९ॉें, (२) छीना 
हुआ, जा॥6॥0व 98053 >शूृ7४०९ऐँ 
0. उप० २११ टी; 

झाहररण, पु ०न० (आमरण) भूषण, अलंकार, 
जय 0ाजव777076. क्रा० १२; कप्पू० 

आहरिसिय.त्रि०(आधर्षित) तिरस्कृत, सत्सित, 
उ>चठ8ुआा ते; क्‍0059007 ; 00500, 
अरावम ० 

आहला, स्री० ( श्राहल्या ) विद्याधर राजा की 
एक कन्या, 7७0 0[6 8 वेकपड-०7 0 
& 365४70॥7 कैं7)8. पठस० १३, हे; 

शआहवब., पु० (आहब ) युद्ध; लड़ाई, ै. 
0७006, 2. छ॥., पाग्र० सुप्रा० शे८८; 
आरा० ४१; 

आाहा, खी० (श्ाभा) कान्ति; तेज, [/प8070; 
38. कप्पू० 

आाहा, खी० (आधा) (१) शान्षय; आधार, 2. 
0709 9# $प्070०7४४ पिं० नि० (२) साध 
के निमित्त आहार के लिए मनः अशिधान., 
गु0 छाए माफते का ए7०ए०7म्8 
009 [0 $४वी।08, .प॒िं०्नि० 

आहाण, न० ( श्राधान ) स्थान ; आश्रय, 
78859778 [0900७. सब्बगुणाह्यर्ण! आव० ४; 

आाहाण-प. न० (आख्यान-क ) (१) दउक्ति; 





आहार |] 
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वचन, 0 छ070. (२) किंवदन्ती; कहावत; 
लोकोक्ति, 0. 7700070. सुर० २, &६; 
उप० णरप८ दी; 

आहार, पु ०(आधार) अवधारण; याद रखना, 
-७700970७7778 पुफ्फ० ३९६; 

आहदारण,. त्रि० ( आधारण) (१) धारण करने 
बाला, (0708 0096 005 00 छा#शांग5 
(२) आधारभूत, 358; 3988... से० 
€, *<०; 

आहारण, त्रि० ( आहारण ) आकर्षक. 
#780076. से० ६, ९०, 

आहारि, शत्रि० ( आहारिन ) श्राहार 
(206 $)9# 6&/॥8. अज्क० १११; 

आहाचिय, त्रि० ( आधावित ) दौड़ा 
जिप्0, सिरि० ७६२; 

आहावबिर. त्रि० (आधावितृ) दौडने वाला. 
#पप767, सण ० 

आहाह अ्र० (आहाह) आश्वर्य ग्योतक अव्यय, 
स्या ग्राशा]०काणा १0०ए78 8पा- 
97788 0% ए07667, है० २, २१७; 

आहि. पु० सत्री० ( आधि ) सन की पीढ़ा, 
खिशां एक 00 87809, चस्म० 
१२ टी; 

आहिआइ. ख्री० (अभिजातिं) कुलीनता, खान- 
दानी, ए09-ठा8770. से० १, ११ 
आदितुंडिञआ, पुं. (आहितुस्डिक ) गारुडिक, 
सपहरिया, 0 ॥क08-ठ॥कपा60. # 
प88 67, मुद्रा" ११६ 

आहिपत्त, च० (आधणिपत्य) मुखियापन; नेतत्व 
जिपए7/७809. उप० १०३११ टी. 

आहिय, त्रि० (आहित) (१) संपूर्ण हितकर, 
एछ0ए ७७7७॥08). (२) विरचित 
निर्मित, [20/6077760, )000. . पाझ० 
”ारिग, पुं० (अग्नि) अग्नि-होन्रीय ब्राह्मण 
2. फिक्योगा7008 ए३0. 60098079685 
ज्6 3860760_ 876, पठस० ३४९, ९; 


कै 


कता्‌, 


हुआ, 


आहियार, पुं० ( अधिकार ) अधिकार; सत्ता, 
हक, 20987; 06000. पंउठस० ९, 
छ; 

आहिसारिआ, त्रि० ( अभिसारित ) नायक 
बुद्धि से यूहीत; पति-बुद्धि से स्वीकृत, ॥०- 
00[0080 88 & 7प्र९००70. से० १३, १७; 

आहेड, पुं० न० ( आखेट ) शिकार; झूगया, 
र्िप्र7एा8; (956. सु० च० १६७; 

आहेडिय, त्रि० (आखेदिक ) सुगया संबन्धी, 
30७॥79 $0 90४7/778. सम्मत्त> २२६; 

आहु, अ० ( आहु ) अथवा; या. 07. नाट० 

आहुआ, जि० (आखूूत ) उत्पन्न; जात, ॥270- 
60०86, “आहुओ से गब्भो” चसु ० 

आह, पु० ( आहूक ) पिशाच विशेष, /. 
गिगव 0 ०900 07 8009, इक० 

आहोइआअ. ज्रि० ( आभोगित) ज्ञात ; दृष्ट, 
&7007 07% 8667. स॒० ४मर; 

इञ. स० ( एतत्‌-इदस्‌ ) यह 'शाड, पि० 
४२६; ४२६ 

इंइ, अ० ( इति ) समासि, (2077ए०४07. 
(२) अवधि; हद. 4 ,॥7776- विशे० (३) मान, 
परिमाण, १(8७७४7)8 अव०८४; (४) निश्चय, 
]09097797780707. निसी ० चू० २, १९; 

इंदइ, पु० (इन्द्रजित) इस नाम का रास वंश 
का एक राजा; लंकेश, 'प७॥06 09 पा 
0 696 068770707977779. पठस०९,२६२; 
(२) रावण के एक पुत्र का नास, ।४७7706 0 
9 ००0७०७४७४४७१ 807 07 फ्ि#एक79. से० 
१२, ९८, 

इंद्आल, न०(इन्द्रजाल) माया-कर्म; छुल कपट, 
2 66066. स० ४९४; 

इंद्तरू. पु० ( इन्द्रतरु ) वृत्त विशेष, जिसके 
नीचे भगवान्‌ संभवनाथ को केवल ज्ञान हुआ 
था. 4 [दाद 0 ६8788, पव867 छठ 
[,070 8५गी98ए79009 . छ&8 67- 
ध8॥67९०., पडस० २०, २८; 


इंदमेह ] 


( १८४ ) 





इंदमेह, पु (हन्मेष) रापस वंश में उत्पय | एथ, न० ( चिहठ) निशानी; बिना, है आहाण पुं० (इन्द्रमेघ) रास वंश में उत्पद्य 
एक राजा, '७७॥0 0 8 [98 0077 0 
#9 दै0707 शिाए्याए, पठस० ९, २६१; 

इंदलेहा, खी० (इन्द्रलेखा) राजा च्रिकसंयत की 
पत्नी, 'प॥0 0 8 पृषणणआा 6 | 
गृणपीए807996. पठम० ९, ९१; 

इंद्वज़ा, ख्री० (इन्द्रवज्रा) इन्द पिशेष का नाम, 
जिसके पाद में ग्यारह अक्षर होते हैं. 7ए७770 
ए0[ & 770॥70. पिंग ० 

इंद्बसु. खी० (इन्द्रवमु) महाराज की एक परनी, 
0७776 06 8 ७0 0 370779/'0]9., 
राज० 

इंद्वाय, पुं० (इन्द्रवात) एक माएठलिक राजा, 
'ए५70 0 8 #प्रो87 0 & (70एं766, 
भवि० 

इंद्सस्म, पुं० ( इन्द्रशसन्‌ ) स्ववास ख्यात एक 
आराह्मण. ए७॥0)8 0 9 -379))77870, आर्म० 

इंद्सामशिय. पुं० ( इन्द्रसामानिक ) इन्द्र के 
समान ऋद्धि वाला देव, # पाते 06 204. 
महा ० 

इंदासणि. पु" (इन्द्राशनि) एक नरक स्थान, 
2. 080700]9/ ]0]-000886. देवेन्द्र ० 
२६; 

इंद्द्रि. पु० ( इन्दिन्दिर ) अमर; भमरा, 
१४४७); 0. 0]980)7 088. पाश्र० 

इंदियिऊय, पु ० (इन्द्रियजय ) तप विशेष, /& 
प्रणव 0 #980प78 8प४९४४॥9५.. अच० 
२७०; 

इंद्रि, पु० (इन्द्र) अमर; भमरा, 8 एछः88); 
2. 0]907 088, विक्र० २६; 

इंदिरा. स्री० (इन्द्र) लच्मी, [,9॥४गग्ां, 
ज्र8 06 प३४४४प, सम्मत० २२६; 
इंदीचर, न० (इन्दीवर) कमल; पद्म, ॥ ]0#ए5. 
पठम० १०, ३६; 

इंदुर, पु० स्री० (उन्दुर) चूहा; सूपक, ४. 
20036 0% #६#. नाद० 


इंध, न० ( चिद्ठ ) निशानी; ग्िन्ह, है. आहत 
07 98700 है? १, १७७; २, <०; कुमा० 

इंधणु, न० ( इन्धन ) प्रण विशेष, ह 090 
0 ७'0७[०070. पठस ० ७४१, ६४; 

इंथिय, प्रिण ( इन्धित ) उद्दीपित; प्रम्यलित, 
फिगवीए0त; 47)08700., चूदू० ४; 

शक्कित्न, द्रि० ( एफाकिन ) एुकिला, /॥]0770; 
50॥687%, सिरि० ३४६; 

इफ्सश, बल्रि० ( इनक ) देसने बाला, 2. 
8१02096077. गान €<०७; 

इकबरण, न० (ईचण ) अवलोकन; प्रेछण, 
56072; 30062, पडस० १०१, ७; 

इक्ख. पु० ( इपु ) सांरा, 5प्रुश-०४४0. 
““धर. न० ( गुद्द ) इ्यान विशेष, 2५७॥70 
0 ७ (४007. विशे० --पेसिया, ख्री० 
(पेशिका) गंठेरी; ईस का दुकड़ा, :५ [0000 
0 8प8४7-0800, निसी० चू० १६; 

इशुचाल, त्रि० ( एकचत्वारिंशव ) एकतालीस; 
४१, 47070%97-070; 47. पि० ४४३; 

इच्छिर. त्रि० ( एपितू ) इच्छा करने बाला, 
76अंजगहु 00 "ांशेतगाह- कुमा० 

इच्छु. त्रि० (इच्छु) भ्रभिलापी, 720झ7073. 
या० ७४०; 

एट्ट. पुं० (६४) (१) स्थास्युपगत; स्व-सिद्धान्त. 
90960500 067 (४०07७ (0०77९. 
धर्मसं० <१६; (२) न० तपो-विशेष; निर्विक्ृति 
तप, # छत ० छा्ई0तए, संवोध० ४८; 
(३) चाग-क्रिया, तिं6 06 & 88077708. 
स॒० ७१३; 

इट्टि, खी० ( इष्टि > (१) इच्चा; अभिलाष; 
चाह, 6 छाए) 00 दें&ह7/8. सुपा० २४६; 
(२) याग विशेष, 2. कागर्त ०0 89077086. 
धभि० २२७; 

इडा, खी० (इडा) शरीर के दक्षिण भाग स्थित 
नादी, 0. एशापिट्प्रोक्ा' एछंप 47 6 
2806 087४ 0 ४09 0009. झसमा० 


इतरेतशासय ] 








_. पु० ( इतरेत्तराभ्रय ) तर्क शास्त्र 
प्रसिद्ध एक दोष; परस्पर एक दूसरे की अपेक्ता, 
([9 ए70) 3 9%/"४क्‍0प्यौक। ६6606, 
फ्रंपण 6806049708; 797/-007- 
76०४07. घसमस॑० ११९८; 
इचाहे. अ० (इृदानीम्‌) इस समय; इस वक्त; 
अधुना, 'पि0ए; 0 005 7077876 पा ० 
इत्तिरिय, त्रि० ( इत्वरिक ) अल्पकालिक; जो 
थोड़े समय के लिए किया जाता हो, ४७४ 
38 0076 407 & 8॥076 छ76. विशे० 
१२६९; 

इत्थत्थ, पु० (रूयर्थ) ली विषय, 8 5प0]8906 
०0 & ए07087, पि०१६२, 
इत्थिणुपुंसग, पु० न० ( खत्रीनपुसक ) एक 
अकार का नएुसक, 2४. पंणव 07 770- 
४076 [087307. 'निसी० चु० १; 
इत्थेण. त्रि० (स्त्रैण ) खियों का समूह; ख््री- 
जन, म9779]6; +९॥क्‍४णाा86, उप० ७श्८ 
टी; 

इभपाल, पुं० ( इभपाल ) हाथी का महावत. 
2 मरतदेहः 0 तापए०9) ए था 8०876 
सस्मत्त० १९७; 

इयरेयर, त्रि० ( इतरेतर ) अन्योन्य; परस्पर. 
अपंप); 0607009/. राज० 
इरिण, घ० (ऋण) करजा; ऋण. .6 0०06. 
चारु० ६६; 

इला, सत्री० ( इला ) राजा जनक की माता. 
पिक्षा06 0ई ७ परा0067 0 एण्ड 
चें&79र, पठम० २ १, रेरे; 
इसाणी, स्री० ( ऐशानी ) ईशान कोण, पूर्व 
और उत्तर के बीच की दिशा, [फ8 20700- 
8998 00776, नाट० 
इसिपालिया. सत्री० (ऋषिपालिता) जैन सुनिओं 
की एक शाखा, ७ 70 ० बेंश्ात8 
शक, कप्प ० 

इसु, पु० (इृपु ) बाण, 07 &7700. पाअ० 


( १८४ ) 


[उठ 


इस्सास. पु० (इप्चास) (१) धनुप; शरासन, 
20. 9207५ (२) बाण च्षेपक; तौरंदाज, 7 
87'076)', प्रारू ० 

इह. पुं० ( इम ) हाथी, 07 0०७०१)७77. 
आरू० 

इद्द, न० ( चिह्न ) चिन्ह, निशान, 2. शा 
00" 7787 से० १, १२, पह० 

इंहि. अ० ( इह ) यहां, |767:8. रंभा० 

ई. पु० (ई ) आक्ृत वर्णमाला का चतुर्थ वर्ण; 
स्वर विशेष, 76 0प्राफा ।७#७४ 0 
7शोएप-७0090808 आमा० 

इड. अ० (इति ) इस तरह, ग]08. इईय 
मणोविसईण” विशे० ६१४; 

इ्ेइस. त्रि० ( ईहश ) ऐसा, इस तरह का; 
इसके समान, 5003; 07 (#शशंता0, 
महा० स० १४३; 

ईडा, सत्री० ( ईडा) स्तुति, ?:870; (007- 
77070960707  चेइय० ८६८; 

ईसर. पु/० ( ईश्वर ) महादेव; शिव, 87 
0७्‌"066 ०0 9ए७, पठम० १०६, १२; 

ईंसाइय. त्रि० ( ईष्यायित ) जिसको ईर्ष्या हुईं 
हो वह. [॥770प8; ठं४७)०४३४ सुपा० ६१; 

ईसाण. पु० ( इंशान) अभु, स्वामी, 3 ]070 
07 7798660', विशे० 

ईसाणी. स्री० ( ऐशानी ) (१) ईशान कोण, 
ग७ 70707-888 607067. (२) विद्या 
विशेष, 0 दावे 0 आ98८०ो-शंत]], 
पठस» ७, १४१; 

इंखसिआ. न० (ईत्यित) (१) ईर्ष्या; हेष. 
िएएए; र४७०घ४ए. या० <१०; 

इंहा. स्री० (इंहा) इच्छा, 0. एाओं 07 669- 
8778, स० ६१२; 

ईहा. स््री० (ईहा ) चेष्टा; प्रयुत्व, गरी07 65 
20 ०पए76ए. शोघ० नि० ३, 

उ. पु/० (उ ) (१) आकृत वर्णमाला का पत्मम 
अक्तर, स्वर विशेष, (४७ 89 6586/' 0 


उ] ( १४६ ) 








. 8] .0॥000903. प्रामा० (२) गति 
क्रिया, (0007 07 2078. अ्रवम० (३) 
उपयोग रखना; ख्याल रखना, /0 08 68॥'8- 
[ऐों, “उत्ति उदश्लोगकरणे” विशे० ई१६८; 

उ, अ० (3) निम्नोक्त श्रथों का सूचक अ्रव्यय, 
2. (007006 0/. (१) संबोधन; आमन्त्रण, 
300॥83872. (२) कोप-वचन; क्रोधोक्ति, 
37809. (३) अनुकरपा; दया, (/070098- 
800., (४) नियाग; हुकुम, (07रग्महव00, 
(९) विस्मव; आश्रय, ४०४0०. (६) 
अंगीकारं, स्वीकार, 3 0०७(०४७&प08., (७) 
प्रक्ष; इच्छा, ॥700/702896007., है० २, 
२१७; 

उ, अ० (त) (१) प्रशंसा, 2/90/88, (२) पाद- 
पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है, ॥)6 
9%8006 ॥5 980 घ860 65४७४ ए७५. 
उब० (३) समुच्चय, ओर, (07. कप्प० (४) 
विशेषण, 87 80]60६79. (५) कारण, 8 
0७४४७ 07' १!89$077. बच ० १; 

उच्च, अ० (उत) इन श्रर्थों का सूचक अव्यय, 
2). 090/006 85४0/'6४४7४९8. (१) विकरूप; 
अथवा, 3]0877090978. (२) वितर्क; विमर्श, 
पशणाड़ीफ (३) भन्न; पृच्छा /॥8770- 
89007. कुमा० (४) समसुचय, 6 2276- 
89007 00' ॥78५8, (५) बहुत; अतिशय, 
ऋए0888, है० १, १७२; 

उञ्ज, न० (उ्द) पानी; जल. ए७&86४. पि० 
३४०; 

उच्च, त्रि० (उदन्न) उत्तर; उत्तर दिशा में स्थित, 
99098 ॥ 6 ए0%); 00]. 


--महिहर, पु० (महिधर) हिमाचल पर्वत, 


प्‌ लिा॥% 99७५, गइड० 

उञ्मञझ्ज, न० ( उदक ) पानी; जल, ए४७(७7:, 
गा० €३; से० ६, ८८; 

उश्चञ्ञ, न० (उद्र) पेट; वदर, 7७ ७७४. 
से० ६, ८८; 


[उद्ञ्नपरक्षम 


उच्चआरभअ, त्रि०(उपकारक) उपकार करने वाला, 
(008 0 6085 & 807006 ०! 
६990घ87७, गा० €०; 

उश्चआरि. ज्ञि० (उपकारिन्‌ ) उपकार करने 
बाला, (0796 एए(0 608५ 8 897ए06 07 
६8५0०", विक० २९; 

उञअइृब्य, त्रि० (उपजीब्य) आश्रय करने योग्य, 
सेवा करने योग्य, जै0%ए $0 968 
856/9060, से० ६, ६; 

उ््म॑ंत. पु ०(उदन्त) एकीकत, वृत्तान्‍्त; समाचार, 
078; 79॥88700., पराञ्म० धामा० 

उञ्जीबि. न्रि० ( उपजीविन ) थ्राश्नित, [/ए- 
ग्न्‍ठ घए00; 5प्रशंडध78 09. अभि० 
१८६; 

उञ्चिद्गुशञ्न, न०(औपबिश्टक) थरासन, 3 88७४, 
प्राकृ० १०; 

डउञहि. पु० (उदृधि) (१) समुद्र; सागर, 8. 
६898. ग३ड० (२) स्वनास ख्यात एक विद्याघर 
राजकुमार, परपका6 एा9 एवए90॥97/ 
ए977706. पठ्स० ९, १६६; (३) काल परि- 
माण; सागरोपम, 3 [08700प्रौ॥7 7780- 
8078 0/ ह76. सुर०२, १३६; (४) स्वनाम' 
ख्यात एक जैन मुनि. [प७76 0 ७ पेशं78 
5077. पक्म ० २०, ११७; 

उआास, त्रि० (उदास) (१) बदासी; दिलगीर. 
590; ति68७ए५- (२) मध्यस्थ, तटस्थ, 
ए6पकए०३), /7097876. पिंय० 

उआसीण, त्रि० (उदासीन) देखो 'दझआस” शब्द, 
शए१७ उच्चासा, स० <*४६; नाठ, 

डइञ. ब्रि० (उचित) योग्य; लायक, #6; 
70/079०, से० ८, १०३; 

जद, त्रि० (उदित) (१) उदय आाप्त; वदगत. 
फा४७0. सु० च० १२७; (२) उक्त; कथित, 
8७४0; 700. विशे० २३३; ८४६; 

उद्ग्मपरक्कम. पु'० (उद्तिपराक्रल) इच्चाकु वंश 
के एक राजा का नाम, ७70 07 8 रए8 


इंद ] 








.. ॥शए करप 4970]ए. 'पठम ० ९, ६, 
उडंद. पु/० (उपेन्द्र) इन्द्र का छोटा भाई, विष्यु 
का वामन अवतार, जो अदिति के गर्भ से हुआ 
था. ६७१76 0 एहीमा 07 (43280 50%| 
88 996 ए0ए7897 9700067' 0 एव 
0 5 गफी) 07 पेच्नक्ार्ण ग008079- 
009, है० १, ६; 

उद्यणु. त्रि० (उदीच्य ) उत्तर दिशा संबन्धी; 
उत्तर दिशा में उत्पन्न, ॥एं708 07 90778 
॥7 08 700), आवस ० 

उऊखल-उऊहल. पुं० न० ( उद्खल) उलुखल; 
गूगल, 0 ए004867 77090 छ५९व 0॥: 
00शशशाह& 708. कुमा०पड नहे० १, १, 
उंजिश्व, त्रि० ( सिक्त ) सिक्त; छिटका हुआ. 
507रगोगे8१, १४०६७१'७९. सुपा० १३६, 
उंच. पु० ( उम्ब ) वृत्त विशेष, 8 सात ० 
6788, उप० १०३१ टी; 

उक्क, त्रि० (उत्क ) उत्सुक, उत्करिठत्त, 
खगरा0एशेज़ जाता? 07 सुर०३, ९३; 
(२) एक चिद्याधर राजा का नाम. 'एं9776 ०0 
& 7त9ए8व67 दातञ& पठम० १०, २०; 
उक्क, त्रि० (उक्ती] कथित, 8७70, 700]6. पिंग० 
उक्केठा, खी० ( इत्करठा ) उत्सुकता; ओत्सुक्य, 
27087 6696; +7988070688, है ० १, 
२९; ३०, 

उक्कंडय, त्रि० ( उत्कए्टक ) पुलकित; रोमाओित 
सि॥शंयए 66 ॥%४78 ० ६96 9049 
67860 गउड० 

उक्केत, त्रि० ( उत्कान्त) ऊँचा गया हुआ. 
(0786 ध?. भवि० 

उक्केदूल त्रि० ( उत्कन्द्ल ) अक्लुरित, 
9070ए/७वं; गउड० 

उक्कप पुं० ( उत्कम्प ) कम्प; चलन, 7%877- 
गह, 7797007, सण० ना० ७३२; 
उक्कपिय, च्रि० ( उत्कम्पित) (३) चब्बल किया 
हुआ. १+677060. राज० (२) न० कर्प; 


( रै८७ ) 


[ उछल 


हिलन पफछशारणाएड; ७707. गरा० 

३६१; 

डउक्कच्छु. त्रि० ( उक्तच्छु ) स्पष्ट; स्फुट, स्‍)5- 
07066; (.880', पिय० 

उक्कच्छा. खी० (उल्कच्छुए ) छुम्द विशेष, 
09॥6 0 8 ॥7९[0/8, पिंग० 

उक्कह्ठि. खी०. ( अ्रपक्ृष्टि > अपकर्ष, हानि. 
किफराप्रपा00; +०पैघ०६०7०; 49085. 
वच० १; 

उक्कडिढिय, त्रि० (उत्कर्पित) एक स्थान से उठा 
कर अन्यन्न स्थापित 9097080; 0०707 6वं, 
विं० नि० ३६१६ 

उक्कएण. त्रि० (उत्कर्ण ) सुनने के लिए उत्सुक, 
8897 50 ॥697 से० ६8, १६; 

उक्कत्तर्‌, न० ( उत्कर्तव ) काट डालना; छेद्न. 
(एप जी, ९४७78 0४ प्ृष्फ० १८४; 

उक्तप्प, पु० (उत्कल्प) शाख-निषिद्ध आचरण, 
रीगए 860 0070787ए  $0 88076 
07808068, पंचभा० 

उक्कमण॒. न० ( उत्कमण ) (१) उध्ये गमन, 
(गण पृ; :80००7व78 (२) बाहर 
जाना, (४07९ 0पए/४ सझु ० १७२; 

उक्करिञआ, ह्नि० ( उत्कीर्ण ) खोदा हुआ, ।9प8- 
महा ० 

उक्करिसण, न० (उत्कपेण) (१) उत्कर्ष; बढ़ाई, 
महत्व, किय70706, किं56;  2708- 
0०7709. (२) स्थापन, आधात, ॥058970]8॥- 
8. गठड० 

उक्करिसिय, त्रि० ( उत्कृष्ट ) खीच निकाला 
हुआ; उन्मूलित, 3)7७ए7. 0068 एफ- 
#00660, से० १४७, ३; 

उक्कल. त्रि० (उत्कल ) (१) धर्म रहित. 

[06४#प्ॉाॉ.8 0 7०82707. (२) न० चोरी, 

2 ॥665. परह० १, रे; टी, (३) पुं० 

देश विशेष, ४06 06 8 000५, 

अबी ० ७८; 


उक्कलंबण ] 


( शछ८ ) 


[ उग्मंध 





दि न० (उल्लस्बतन ) फांसी लटकना, 
4078॥78. स० रे९८; 
उक्कत्तण, न० (उत्कपण) (१) अभिमान करना, 
गु७ ७७ 0/०प१. (२) ऊँचा जाना, (078 
पा. (३) निवर्त्तन; निवृत्ति, [0०(४४72. 
(४) प्रेरणा, 5008. राज० 
उक्करुस, पुं० ( उत्फर्प ) अ्रतिशय उत्कृष्टता, 
50638, भवि० 

उक्किट्ृ, त्रि० ( उत्कृष्ट ) लगातार दो दिन का 
उपवास, ["ए0 (9808 ७60 & ४76. संबोध० 
र८; 

उक्किन्न, त्रि० ( उत्कीर्ण ) चर्चित; उपलिप्त, 
2).707060; 987088/'90. तंदु० २६; 
उकिएणग, न० (उत्करणक ) श्रक्षत आदि से 
बढ़ाना; बधावा, वर्धापन, ॥26४0मागहु 
09४90 087877079 0 छ७०।०0०77४7४8 . 
चर्म चि० 3६; 

उक्कीलिय, न० ( उत्करीडित ) उत्तम क्रीडा, 
१॥06 06% 0)99. पठम० ११५, ६; 
उक्कीलिय, त्रि० ( उत्कीलित ) कीलक से निय- 
न्त्रित, 00३४४79760 ७99५ 9 79४), सुपा० 
४७४९; 

उक्कुज्जिय, न० (उत्कूजित) अव्यक्त शब्द, 7 
770058706 076. निस्ली० चू० 
उक्कप्त, त्रि० ( उत्कृछठ ) उत्तम; श्रेष्ट, ॥3688; 
9767/. कुप्ता ० 

उक्कीय, त्रि० (उत्कोप) प्रखर, उत्कट, [20ए७0/- 
प0; ॥॥78069. सण ० 
उक्कोवणु, न० ( उत्कोपन ) उद्दीपन; उत्तेजन, 
॥॥700प7"७९॥7 2. भवि० 
उक्कोविय. त्रि० ( उत्कोपित ) अत्यंत क्ुद्ध किया 
हुआ, (9066 80879. उप० पु० ७८; 
उक्कीसण॒. न० ( उत्क्रोशन ) (१) कऋन्‍दन, 
+070677098007. (२) निर्भ॑त्सैन; तिरस्कार, 
+0प्रणश)8, ॥987889/'078.- उच० 
उक्कीसा. सत्री० ( उत्कोशा ) कोशा नामक एक 


असिद्ध बेश्या.॥)8 60७978666 70% - 
#766 88)]806 7709॥9. घमंवि० ६७; 

उक्कोसिश्च. त्रि० ( उत्कोशित ) भत्सित; 
तिरस्कृत; घूतकारा हुआ, 00५००; ॥05- 
7029/:000 , ठप० पु० ७८; 

उक्ख, पु"० (उत्त ) जैन साध्वीओों के पहनने 
के वद्ध-विशेष का एक अंश, 2. [09॥+ 0 
80777670 07 ४एए वेश) गपा$, 
यूह० १; 

उनप्खइय. त्रि० ( उत्खचित ) न्याप्त; भरा हुथा. 
फापों 06. से० १, २३; 

उक्खंडण न० (उत्खण्डन) उत्कर्तन; विच्द्रेदन, 
(0४४78 ०, 70४५78 0०7 विक्र०२८; 

उक्खंडिय्, त्रि० (उत्खण्डित) खण्डित, छिन्न, 
()7 370)707, से० &, ४३; 

उक्खलिय, त्रि० ( उत्खस्डित ) उन्मूलित; 
उत्पादित, 0फ97#00000; 7979009॥60 . 
से० ६, २६; 

उबक्खियणु, न० ८ उत्लेपण ) (१) फेकना; दूर 
करना, ]]/00772. (३) त्रि० दूर करने 
चाला, 06700५978. कूसा ० 

उक्खिवणा, खत्री० ( उत्लेपणा ) बाहर करना; 
दूर करना, .+97700ए 7९2. बृह० $, 

उक्खुडिआ, त्रि० (तुडित ) (१ ) खण्डित; 
छिन्न मिन्न, (370767; ०ए- ऊँसा० से० ४, 
२१; सुपा० २६२; ( २) व्यय किया हुआ; 
खर्च किया हुआ. 5907. सुपा० १९; 

उचखुद्दिअ. न्नि० (उत्छुव्घ) छव्घ; क्षोभ प्राप्त, 
3.8709660. से० ७, १६; 

उक्खेदिय, त्रि० € उत्तेपित ) जलाया हुआ. 
30070 भवि० 

उकजोडिआ. त्रि० ( वत्खोटित ) (१) उत्दिप्त; 
उडाया हुआ, 7]770जञए 07 5#085660 प[% 
पाञआर० 

उग्गंघ.त्रि० (उद्गन्ध) अत्यंत सुगन्धित, (७४५ 
7882707760. गठड० 


उग्गम |] 








.. पुं० (उद्भम) ( १ ) उत्पत्ति; उदूभव, 
]204प१०6079. राज० ( २ ) देय, 58. 
सुर० ३, २९०; 

उग्गमिय, तन्रि० ( उद्गसित ) वपाजित, 00- 
#&0४80; .3॥09४7060, निसी ० चु० २; 
उग्गह, पु० (अचग्नह) (१) श्रवधारण; निश्चय, 
]00900॥77%607. (२) पात्र, भाजन, 3. 
५8558, पंचा०(३) साध्वीओं का एक उपकरण, 
(079 0 876 7००्ग्रष्टांगह५ ० ४098 
इ8७7|8, श्रोघ० नि० ६६६; ६७६; 
उन्गाढ, त्रि० (उद्गाढठ) (१) अतिगाढ; मबल, 
769७7९6; 000[0. बष० ६८६ दी; सु० च० 
8४; (२) स्वस्थ; तंदुरस्त, ।8७)0)9 बु०१; 
उग्गामिय, न्रि० (उद्गमित) ऊपर उठाया हुआ, 
जि0ा३७वं पर. सुख० १३, १४; 
उग्गार-उगगाल- ५० (उद्गार) चचन; वक्ति, 
2 0), गउ॒ड० (२) शब्द; आधघाज; ध्वनि, 
2 ९0घ70. गउड० (३) जल का छोटा प्रवाह 
2. शाशओ। एक्का8/ गी07, पाअ० (४) 
रोमन्य; पगुराना, फिप्राण॥॥0४08. पाञश्म० 
उगगाल, पु० ( वद्गाल ) पान की पिचकारी, 
50686. प्रव० शे८; 

उग्गाहणु, न० ( उद्म्ाहण ) तगादा, दी हुई 
चीज की मांग, )प77778 सु० च० €७८; 
उग्गाहणिआ, सत्री० ( उद्आाहणिका ) देखो 
उग्गाहण' शब्द, ए:86 “उच्गाहण', “उग्याह- 
शियाहेउ! सु० च० ६३२; 

उभ्गाहा. सत्री० (उद्गाथा) छुन्द विशेष, 7७008 
0 8 76578, पिंग० 

डग्गिएणु-स्न. त्रि० (उद्गीर्ण) (१) उक्त; कथित, 
50७0; प०ॉत भसवि० (६) उठाया हुआ, 
ऊपर किया हुआ. ७४३०१ छा. सुर० १६, 
१४७; सुपा०। ४३८, 

उग्गिरणु, न० ( उद्गरण ) वान्ति; वमन, 
पएकामलंणह; 72]००४००. (२) उक्ति; कथन, 
8608४7708. उच० 


( १८६ ) 


( उच्चत्त 


उग्गीय. स्रि० (उदगीत) (१) उच्च स्वर से गाया 
हुआ, 5ए78 70ए0॥ए, ( २) न० संगीत; 
गीत; गान, / 5078. से० १, ६५, 

डग्गीव, ज्ि० ( उद्झीव ) उत्करिठ्त; उत्सुक, 
375078]ए 06870प8, कुमा० 

उग्घडिञ्, न्नि० ( व्दूधादित ) खुला हुआ, 
(077७7०60. (२) “दिन्न; नष्ट किया हुआ 
068070960. से० ११, १३; 

उन्धाअ., पु० ( उद्गात ) आरम्भ; प्रारंभ, 
-368797778;(003997797007707.पराश्र ० 
उम्धघाञ. न० (उद्घात)निशीथ सूत्र का एक अंश, 
जिसमें प्रायश्वित का वर्णन है. 0 5800707 0/ 
79097008 छप/78, 0०07॥80778 ६9 
60$978 0 ०5४]990070, उम्घायस णग्धाय॑! 
आ्राव० ३; 

उम्घाड़, त्रि० ( उद्घाद ) ( १) व्यक्त, प्रकट, 
)8770$; ०|8७७/' (२) परिपूर्ण, अन्यून 
ऊणों, “उम्घाडपोरिसीसूयगो” सु० च० ६७; 

उम्घायरण॒. न० (उद्धातन) (१) पूज्य स्थान, 
उत्तम जगह, 6 ४6७7087870]6 १0808. 
(२) सरोवर में जाने का मार्ग, ५8७ $0 80 
60 77, 

उम्धार, पु० ( उद्घार ) सिश्नन ; छिंटकाव 
59फगोए78; स० ९६८; 

उग्घधोस, प० (उद्घोष) डॉडी पिटवाना, ढिंढोरा 
पिटवा कर जाहिर करना 77077078 
#07व, +?7000#79)78. स्वप्न ० २१; 

उग्घोसिय, ज्रि० ( उद्घोसित ) जाहिर किया 
हुआ; घोषित, 00 क्वाग्र०वे; शैघ- 
79007060, भवि० 

उच्चइय, त्रि० ( उच्चयित ) एकन्रीकृत, इकट्ठा 
किया हुआ, (00600708, (४803977798 
काल० 

उच्चत्त, त्रि० (उत््यक्त) पतित; त्यक्त, ऊशीशा 

( ॥7 70079] 5075 ) ; +)8700760, 

एा658व, पाञ्म० 


उद्चय | 





ः पु० ( व्चय ) नीवी; स्त्री के कटी बच्च 
की नाडी, [6 [706 07 & छ/0778775५ 


( ५8७8 ) हशपरा676. पाथ्च० 

उद्चरिय, त्रि० ( वच्चरित ) उत्तीर्ण; पार प्राप्त, 
(05७8१; ?95०७त० 0980, महा० 

उद्चरिय, (२) कथित; वक्त, 500; 700, 
विशे० १०८३; 

उद्चलणु, न० ( व्ख्चलन ) उन्मदन, टत्यीडन, 
ऊिप0आह; 4+ि70980॥78. पाश् ० 

उच्चलिय त्रि० (उच्चलित) चलित; गत, (४076; 
स्‍(०€व, भवि० 

उच्चल्लिय्र. त्रि० ( उच्चलित ) (१) यत, गया 
हुआ, (४0706. ( १ ) समीप में आया हुआ. 
2.0[077020090; सुर० ३, ७४; 

उच्चवचिआ, स्री० (उच्चावचिका) ऊँचा नीचा 
करना; जैंसे तैसे रखना 8४08 ए. छाते 
8097. गा० ६६७; 

उच्चेचाथञ्र, पु० ( व्चवाद ) अशंसा; शछाथा. 
7?:828७, डप० ७४१८ टी; 

उच्चा श्र० ( उच्चेस ) ऊँचा, |र78॥, महा० 

उच्चा डणू, न० (उच्चाटन) (१) मन्त्र चिशेष, /& 
ग्रग्तव 0एण काश्याय 0#7 उ9869%॥ 
400476& 007. पक स्थान से दूसरे स्थान 
में उठा ले जाना, ए/०/]तं78 679५ ठ9777., 
“उद्चाडयथंमणमोहणाइ” सु० च० <६६; 

उच्चाडणी खत्री० (डबाटनी) विद्या विशेष, जिसके 
द्वारा वस्तु अपने स्थान से ठटायी जा सकती है, 
3 ।7।00 0 77982809) 4708769/707१. 
सुर? १३, 5१; 

उच्चिणण. न०(उचयन) एक्न्रोकरण,(20]826- 
408; (४80)67778 - सु० च० ४६४६; 
उद्धिणिय. त्रि० (डबित ) इकट्ठा किया हुआ; 
अवचिव, (४00068९0; ४७॥9९7४0 .पाथ्र० 
उच्चिणिर. त्रि० ( व्चेतृ ) फूल वगेरः को चुनने 
बाला, 0. १00909/-896678%.. कुमा० 
उद्येय, त्रि० ( वच्चेतस ) चिन्तातुर मन वाला, 


( २६० ) 





[उच्छालिश्र: 





2375%070:न०77666, पाआ्र० 
उच्छ. पु० (उच्चन्‌ ) बैल; वृुपम, 37 05 07 
ऐ्यो, हे २, १७, 

उच्छुआ, पु ० (उत्सव) चण; उत्सव, 0 [6%- 
एक; 03 ]0ए00फ 0089 907, है० २,९२२; 

उच्छुइअ, त्रि० (ब्च्छेदित ) आन्द्धादित- 
(४0789788 07% 207069/060. काल, 

उच्छुंखल, त्रि० (डच्चुद्वल) (१) अंखता रहित; 
अवरोध रहित; वन्‍्चन शुन्य, एजंदा88, 
(२) उद्धन; निरंक॒ुश, ॥779प4076; 
[ए7765807७४ं760. यउछ० 

डच्छुंंखलिय. त्रि० ( डच्छुड्डलित ) अवरोध 
रहित किया हुआ; खुला किया हुआ, (0097060. 
गउठढ० 

उच्छेंग. पु० (दत्संग ) मच्य भाग, ॥॥७ 
7900]8 ७7६. गठड० से० १०, २; 

उच्छृंगिञअ. त्रि० ( ध्त्सट्वित ) खोले में लिया 
इुथा, ॥8787 7 6806 [%0. उप० ६४८ दी; 

उच्छुप्पण, न० ( व्त्सप॑ण ) उन्नति; अ्रम्युद्य, 
रति88; 2270५99976. सु० च० २७१; 
डच्छुप्पणा ख्री० (ध्त्सपंणा) देखो “च्छप्पण' 
शब्द, ए१06 “च्छुप्पण!,/च्छुप्पणाउ कारेद ” 
सु० च० २०६; ६४६६ 

डच्छुलिर, ब्रि० ( उच्चुलितृ > दछलने वाला. 
86एंगए8 छ.0. धर्मवि० १४; कुम०३७३; 

उच्छल्ल. त्रि० ( उच्छुल ) उछलने बाला, (276 
99 700४68 पा भवि० 

उच्छुहिय. त्रि० ( उत्सहित ) टत्साह युक्त, 
370दप्र0प5; सण॒० 

डच्छायण्‌. त्रि० ( वच्छादन ) नाशक, .. 
06४670987. स० ३१३; ४६३; हि 

उच्छालण- न० (उच्चालन) वछ्धालना; वत्वपण. 
पृफ-ठ0छ778 07 505878 ध- छुप्ता०९; 

डच्छालिआ. त्रि० (उच्छालित ) फेंका हुआ; 
इत्च्रिप्त, गत/0फ77 07 #08880 पर 
सुपा० ६०; 


उच्छाह ] 


वा पटल पु/० ( उत्साह ) पराक्रम; सामथ्ये; 
शक्ति, 9570720); 70700७08. थआ्राचू ० १; 
है० १, ११४; २, ४८; पठम० २०, ११८; 
उच्छाहणु, न० ( उत्साहन ) उत्तेजन; भोत्साहन, 


॥0700078872;95% 0778 .5प०९६७टी, 


उच्छाहिय, त्रिः ( उत्साहित ) उत्तेजित; 
भोत्सादित, ॥900707/382०0; 9४०॥७0. 
पिं० नि० 
उच्छिट्ट. त्रि० ( उच्छिष्ट ) श्रशिष्ट; असभ्य. 
]%00७; (7799770॥]9. दूस० ३, १ टी; 
उच्छित्त, त्रि० ( उत्किप्त ) फेंका हुआ. 
[१३०७7 07 00१560 घर से० ९, ६१; 
पाञर॒० 
डच्छुअ. त्रि० (उत्सुक) उत्करिठत, ।0807, 
+75१009ए 06श70प५, हैे० २,२२; 
उच्छुरण. प्रि० ( उत्छहुएण ) खण्डित; तोडा 
हुआ, .3॥0787. पाञ्रु० (२) आक्रान्त, 
ऊपो 0 00077४०व. से० १०, २, 
उच्छुभूण, न० ( उत्लेपण ) ऊंचा फेंकना, 
प0:0फछ778 07 ॥059ंग्रष्ट प.. प्रव०७३ टी; 
उच्छी डिय. त्रि० ( उच्छोटित ) छुडाया हुआ; 
मुक्त किया हुआ, ]३0]88५980; [॥])00'8000. 
सुर० १, १०९; २, ३६; 
उच्छीभ, त्रि० ( उच्चोम ) (१) शोमा रहित, 
स्‍207 ० 06 $9000007: (२) पिशनता; 
चुगली, (3805-09908, 9]90008॥' राज० 
उज्ध, न० ( ऊ्ज ) (१) तेज; प्रताप, 80007- 
व07०७ उि्नााष्ाठ7, (२) बल, 70075 
570०॥88], कप्प० 
उज्ञअणी-छज्दइणी, स्री० ( उजयिनी ) 
नगरी विशेष; मालच देश की प्राचीन राजधानी; 
उजैन नाम से आज कल भी प्रसिद्ध ऐ. )९५७706 
06 8 05. चाक० ३६४; पि० ३८६; 
उज्ञमि. त्रि० ( उ्यमिन्‌ ) उद्योगी, ॥7009- 
णरं०प5; ?6४०९०१7॥७8, कुप्र ०४ १८; 
उज्ञ लण, न० ( उज्ज्वलन ) चमकीला; देदीप्य- 


( १६१ ) 


[ उज्जीअग 





मान, उच्ापां78; 5277778. 'जालुलल- 

शण॒गअंबरंच कत्पइ्ट!” कप्प० 

उज्जलिआ, पु/० (उम्ज्बलित ) तीसरी नरक 
भूमि का सातवां नरकेन्द्रक, 0 [97%ाए पाक 
89006 06 806 ४96 ॥०॥ देवेन्द्र ० ८; 

उज्ह्ल, न०( श्रोज्ज्वल्य ) उज्ज्वलता; 5.)67- 
4007, -3787086., गा० ६२६; 

उज्जाअर-उज्ञागर पु०(उज्जागर) जागरण; 
निद्रा का असाव, /०]६७६)0585, 7५७९])- 
7708 8७७)४०७ गा० ४८२, वज्जा० ७६; 

उज्लञागरय, छु० ( उज्तागरक ) (१) जागरण; 
निद्रा का अभाव, 9४६४ पा7658; 7१४९[)- 
78 &एछ6. वज्ञा ० द८; 

उज्लाणिआा. खी० ( श्रौद्यानिका ) गोष्टी, गोठ, 
8 .069%77'8 [१४7६9 “उज्जाणिय्राए वच्च इ' 
निसी० चू० ८; स० १९१; 

उज्ञावणु, न० ( उद्यापन ) बत का समाप्ति 
कार्य, (४079ञॉ०ंग्रा78 8 १09: प्रारू, 

उज्जीवणु. न० ( उज्जीवन ) (१) पुनर्जीविन, 
जिलाना, 0607). सुपा० ९०४; ( २ ) 
उच्दीपन, ॥प77798078, /8)78- 
सण० 

उज्जीविय, त्रि० (उजीवित) पुनर्जीवन, जिलाया 
हुआ. 90780. सु० २७०; 

डज्जुआइअ. त्रि० ( ऋजुकायित ) सरल किया 
हुआ, (०७06 $07078760 से० १३, २०, 

उज्जुद, त्रि० ( उद्ब्यूढ ) धारण किया हुआ, 
प्॒७१. संचोध० १३; 

उज्जुहत्थ, पु० ( ऋजु॒हस्त ) दाहिना हाथ, 

पृ"ण6 "शी 9900. औओघ० नि० ९११, 

उज्जेण॒ग. पु" ( उज्जयक ) श्रावक विशेष, 
एक उपासक का नाम. ९७776 0 & 279- 
ए8४, आचू० ४; 

उज्जोअण, न० ( उद्योतन ) (१) भ्रकाशन, 
अवभासन, उी]प्शांग४ाए8; (२) प्रकाश 
करने बाला, (096 ४0 गीपायए्र&85. 





उज्ञोवण ] ( १&२ ) . ड्ड्ी 




















उद्ठिय. त्रि० ( उत्यित ) बाहर निकला हुआ, 
(70776 09%. श्रोच० नि० ६९; 

उद्ठिर, त्रि० ( उत्थातृ ) डठने बाला, 076 
6996 &$87008 एप. सण० 

उठ्ठिसिय, त्रि० ( डद्घुपित ) पुलकित; रोमा- 
ब्चित, प>जंगठह़ 676 ग89व7' 0 586 
5008४ ७०४०६. झोच० कुमा० 

उडंक. पुं० ( उटक्क ) एक ऋषि; तापस विशेष, 
४७॥76 0 & 0३, निस्ती० चू० १२; 

उडुबरिज्ञिया, स्री० ( उदुस्व॒रीया ) जैन 
मुनियों की एक घार्कत, पैशए6 0 8 
97876) | उक्वण इक्ष8, कप्प० 

उड्धाण. न० (ज्डयन ) उड़ान; उड़चा, 2 8 ४4 4 
प्‌; 50978. सुर० ८, <२; 

उड्डामर. त्रि० (१) ( उद्भामर 2 भव-युक्त, 
+0्ंव96; ग७०११०, (२) आउडस्बर 
चाला; टाप-टीप वाला, 97005. संब्पंगछ 
8्शाए 800870988, पाञ्र० (३) 
हदुभट; अबल, ए0.ए $570ा8 07 
9०7७, कुप्र० १४३; 

उड्ामरिश्र, त्रि० (उ्ह्मरित) भयभीत किया 
डुआ. #ा87६०7००. कप्पू० 

उड्डाच. त्रि० ( ड्ट्रायक ) उड़ाने वाला, (070 
6796 06&0९०९३ ६0 79 प्र0. पिंड० ४७१; 

उड्ञावणु, न० ( व्ट्डायन ) डडाना. 0कएग्रगढ 
50 गए प्‌. कुमा० 

उड्जविश्ञ. त्रि० (उल्जयित ) बढ़ाया हुआ. 
(2&7568 ६० म9 पे. गा० ११०; पिंग० 

उड्डाविर, त्रि०( ब्झायित ) ज्ड़ाने वाला, (076 
6996 28&7888 ६0 75: प.9. ज्जा० ६४; 

उड्डिआ. त्रि० (ओऔडू) बड़ीसा देश का निवासी, 
दैए पंगरा#06७7४ 0 0758, चाट० 

उड्डिय, त्रि० ( ब्ड्लीन ) डड़ा हुआ. 7]0प+ 
एप. घर्मचि० १३६; 

उड्डी. छ्वी० ( औड़ी ) लिपि विशेष; उत्कल देश 
की लिपि, 4 79780परोकाः 970799968. 





डप० ७२६ टी; (३) सूर्य; रवि, ग!॥6 इपम, 

(४) एक अखिद्ध जैनाचार्य, 'ए७6 ० ७ 

0९॥९७7४४७९ रक्वंए 2.08, गरु० ७; 

साध्य« ६२; 

उज्जोवण, न० ( उद्योतन ) प्रकाशन, गाप- 
गगाए08678, 48॥878, स० ६३ १, 

उज़्फ, पु० ( इज्क-डद्ध्य ) उपाध्याय, पाठक, 
2. 680]767', विशे ३१६८; 

उज्मश्र, ग. त्रि० ( उज्जक ) त्याग करने वाला; 
छोड़ने वाला, (0/6 6096 80870 0965 
97 पप्रा(3, उप० १७६ टी, 
उज्कणा. ख्री० ( उम्नना ) परित्याग, 6 ७०+- 
तंग, 43068 "रंग 8. आच० ४; उप०९६३: 

उज्करवरणी. स्री० (अवकरपणोीं ) डद॒क पान, 
जल प्रपात, 8 ए0-७6७॥-०)]. निसी०्चू० %. 

उज्काव.पु ० (उपाध्याय) विद्यादाता गुरु; शिक्षक; 
पाठक, 8 $680॥87. महा०सुर०१, १८०, 

उज्क्रासि. त्रि० ( उ्दुभासिन्‌ 2 चमकने वाला; 
देदीप्यमान, जिभागांगए; मीक्रता878, रंसा० 

उद्यार, पु० (अचतार ) घाट; तीथे; जलाशय का 
तट, 8 8%०7९९ 8 ८00॥॥॥4 4 7908, 
पउम ० €्प, ३०; 

उद्ठ- ल्रि० (उत्थ) इत्थित; उठा हुँआ. 58700 - 
उठ प0. ओघ० नि० ७०; उचा० 

उद्धचणु, न० ( उत्थापन 2 ऊँचा करना; उठाना, 
रिश्रशंग8 ए0. ओघ० नि० २१४, 

उट्टविय. त्रि० ( बत्थापित ) उठाया हुआ; खड़ा 
किया हुआ, (भ्पष्छ्ते 0 8७6 पाए. चुर० 
६, १६०; 

उद्टाइञ. त्रि० ( इत्यित ) (१) जो तस्चार हुआ 
हो; प्रगुण, 8809, पठम० १२, ६६; (२) 
वत्पन्च; उत्थित, +70०4०७6; 30, 
स० ३७६; 

उद्वाचिआ, त्रि० ( व्त्थापित ) (१) ज्ठाया हुआ; 

खड़ा किय्रा हुआ, (०पएर5छत्‌ ६० 80० पए. 

(२) उ्त्पादित, 70वए०७१. ब्प० ६४८ टी; 


3 


| 


उड्डुवाडिय ] , 


रे ४६४ टी; 

उडडुवाडिय. पु० (उड्डुवाटिक) भगवान्‌ महा« 
चीर के एक गण का नाम, ७7709 ०0 8 
एक छणप9' 0858 ० ॥4070 09॥9- 
0 केंप्प० 

उड्ढ, त्रि०(ऊर्ध्व) खड़ा; दुस्डायमान, 5000व 
प्‌; 5987478 प. आव० ६; गम, 
त्रि० ( गम ) ऊपर जाने चाला, (006 ४09६ 
80088 प्र). सु० च० ४४६; --गामि कप्रि० 
( गामिन ) ऊपर जाने बाला, (४078 ए- 
ए&'08, शिक्षापए --दिखा, ख्री०८ दिश्‌ ) 
ऊध्च॑ दिशा, 79 प006/ 89790007. 
आव० ६; 

डड्ढविय, त्रि० ( ऊर्ध्वित ) ऊँचा किया हुआ, 
िक880 पर वज्ञा० १४६; 
उशण, न०(ऋण) ऋण; करजा, 0. 0898. पड्० 
डउणा्णाअक,. त्रि० (उन्नायक) (१) उ्जति-कारक, 
970श४७४7९. (२) छुन्द: शाखर असिद्ध मध्य 
गुरु चतुप्कल की संज्ञा, पिंग० 
उणणाग, पुं० (उन्नाक) आम-विशेष, "७776 
0 9 ९३826. आवमस० 
डउण्णाम. पु० € उन्नाम ) उ्ज्ञति; ऊँचाई . 
39806, से० ६, ९६, 

उरा्णामिय. त्रि० (उन्नमित) ऊँचा किया हुआ, 
डि0890 घर, गा० १६; २९६; से०६, ७१; 
डरणिणिअ. त्रि० ( उन्नीत ) वितर्कित; विचारित, 
00४४४, से० १३, ७७; 
उणिणिद्दू, त्रि० (उन्निद्ध) (१) विकसित ; उल्ल- 
सित्त, 06760 07 85976; #ऋपा- 
0]0ए7%, गठड० (२) निद्वा-रहित, 8]60[0« 
0885; 0७७78. साज्न० प%; 
उस्हीस, पु० न० ( उप्णीष ) पगड़ी, मुकुट 
2 पेश; 4 तां8वेशाय 07 670078॥ 
है० २, ७४; 

उताही, शऋर(उत्ताहो) अथवा; या. 870; 07- 
पि० ८९; 


8 


( १६३ ) 


[ उत्तर 





उत्तंभण, न० (उत्तस्भन) (१) श्रवरोध, 09- 
587700707. (२) अवलंबन, 5ए७7०४ ; 
क्‍36|0. उप० घछू० २२१; 

उत्तंभय. त्रि० ( उत्तस्भक ) (१) रोकने वाला. 
()७8#/7०४78. (२) श्रवलम्बन देने वाला; 
सहायक, .नि७/78; 97970+फासहु, उप० 
पु० २२०; 

उत्तंस, पु० ( अवतंस ) शिरो भूपण; अवतंस, 
27) 07707767॥ १ए0770 07 66 )2690., 
गउड़० 

उत्तंस, पु० ( उत्तंस ) कर्णपूरक, कर्य-भूषण, 
2१0 880-778-. पाश्र० 

उत्तरुअ, त्रि० ( उत्तनुक ) अभिमानी; गर्विष्ट, 
07709%876; 7000, पाञ्म० 

उत्तत्त, त्रि० ( उत्तप्त ) अति तप्त; बहुत गरम, 
५७४७४ 0098. चु० च० ३७; 

उत्तप्प. प्रि० (उत्तप्त) देदीप्यमान 5ग78; 
तो कएक, राज० 

उत्तम, त्रि० ( उत्तम ) (१) अन्त्य; अ्रन्तिम, 
886 कं राज० (२) पु/० मेरु पर्वत, 
पुण6 परा0प्ा७ (०7०, इक० (३) राज्स 
बंश का एक राजा, १७॥78 07 8 एाछ 0 
४986 6७007 शिप्7यए, पठम० ५, २६४; 
(४) एक दिन का उपवास, 0 ६986. सबोध० 
श्फ, 

उत्तम, त्रि० ( उत्तमस्‌ ) अज्ञान रहित, ०७ 
2707987 "ते उत्तमा हूँति? कप्प० 

उत्तमर॒ण त्रि०(उत्तमर्ण) लेनदार, 8 0780 - 
३607 चाट० 

उत्तसम्मिश्, त्रि० ( उत्तान्त ) खिन्न ; दिलगीर, 
50779; 07696. पाआ्र० 

उत्तर, न० (उत्तर ) (१) ऊन का बना हुआ 
चस्र, कम्बल बगैर: 4 एए0007 80/7007#: 
कष्प० (२) वर्षा कल्प, कप्प० (३) पुं० एक 
जैन सुनि; आये सहासिरि के अथम शिष्य, 
वप086 08 ते शाप इक: एए0प7- 


उत्तरंग ] 









5 एफ एफ 09798॥77 
कप्पण --करण. न० ( करण ) उपस्कार; 
संस्कार विशेष; गुणाघान, (087'877079 ; 
806; ?॥'02०7७४67. “उत्तरकरणं कीरइ” 
शआ्राव० ४; +साहग-य. त्रि० ( साधक ) 
विद्या, मन्त्र बगेरः का साधन करने वाले का 
सहायक, / ])0]0007 04 0786 ६96 80- 
007779॥#98॥8$ ॥7928309)] 80] ७80. सु० 
च० १९१; 

उत्तरंग, न० (उत्तरम्न ) (१) दरवाजे के ऊपर 
का काष्ट, [0007-26970. कुमा० (२) त्रि० 
चपल; चंचल, (77569969 ; 77079. 
सुद्दा० २६८; 

उत्तरकुरु- स्री० ( उत्तरकुह ) भगवान नमिनाथ 
की दीक्षा शिबिका, ४. एशंशभ्यव॒पंग ०0 
क्‍40706 7७॥7779609 96 ६6 ६4776 एर[ 
770096/070, विचार० १२६; 
उच्तरा, ख्री० ( उत्तरा ) दिगम्बर-मत-प्रवर्तक 
शआचार्य शिवभूति की स्व॒नाम ख्यात भगिनी, 
पिक्करा70 060 9 ४809' 06 807087/99 
ज४90०॥पफक, 077467 6 89॥7- 
७७४-६००(७४70%, विशे० 
उत्तरिय, ( उत्तीर्ण ) (१) उतरा हुआ; नीचे 
थ्राया हुआ, (४0)08 6097. सुर० ६,१५६; 
(२) पार पहुँचा हुआ, (१00५800 070%, महा ० 
उत्तरोष्ट्र. पुं० ( उत्तरोष्टठ ) (१) ऊपर का होठ. 
706 प0७' ॥9. पि० ३६७; (२) श्मश्न्‌ ; 
मेल. १(00980]05, राज० 
उच्तव, त्रि० ( उक्ततत ) जिसने कहा हो वह, 
(006 0 ॥88 इछते 0760]6, पि०२१६; 
उत्तसिय, श्रि० € उत््रस्त ) ( १) भय-भीत, 
ग७७७४60, (२) पीढ़ित, त्ि8/85560; 
7077767680 सुर० १, २४६; 
उत्ताडणु, न०(उत्ताडन) ताढन करना, 36&/- 
798. झुमा० 

उत्तार, पुं० (उत्तार) परित्याग, 2.0877007- 


( १६४ ) 


[ उत्तुड 


[08; 7368ए78. विशे० १०४२; (२) 

उत्तारने वाला; पार करने चाला, (099 896 

20709५928 098/' आ्रसु० १३४; 

उत्तारय, श्रि० ( उत्तारक ) पार उतारने वाला. 
(2706 6096 #79797907फ78 0५७॥. स० 
६४७; 

उत्तारिश्र, श्रि० (उत्तारित) (१) पार पहुँचाया 
हुआ, ())'.05580 0997. (१) दूर किया हुश्रा, 
06770780, (३ ) बाहर निकाला हुआ, 
(70776 076. महा० 

उत्ताल, त्रि० ( उत्ताल ) (१) महान; बढ़ा, 
(789/. (२) 3त्तावला; शीघ्रकारी, 2959. 
सुपा० ६२०; (३) ४द8त. 47790076. 

उत्तास, पुं० (उत्त्रास) (१) त्रास; भय, 5- 
678॥70 697:: ७7707. ( २ ) हैरानी, 
20.77097287008. कप्प्‌० 

उत्तिण्‌, त्रि० ( उत्तूण ) तृण शल्य, ९०६- 
878955ए., गा० १७०; 

उत्तिणिश्र. त्रि० ( उत्तणित ) तृ्ण रहित किया 
डुच्रा. 906 87958]88५, गा० ३१९; 

उत्तिएण. त्रि० (5त्तीर्ण ) (१) बाहर निकाला 
हुआ, (7070 06. महा० (२) जो कम 
हुआ हो, ए]96 48 6880700., गठढ० 
(३) रहित, ७/३६)।0०४४. गठ्ड० (४) निपटा 
हुआ; जिसने कार्य समाप्त किया हो बह, #- 
49960; 0077फञ0086., था० २२९; (२) 
उल्लंबित, अतिकान्त, 77:977587:85880 ; 
५३१0]8660. राज० 

उत्तिरणु, त्रि० ( श्रवतीर्ण ) नीचे उतरा हुआ. 
]0656670406व, (४0778 ६0० महा० 

उत्तित्थ, पु/० न० ( उत्तीर्थ ) कृपथ; अपमार्ग, 
4 ७8वें 07 ४7008 02#7)., भवि० 

उत्तंग. त्रि०  कत्तुड्न ) ऊँचा; उन्नत, मिड) 
० ]0009. मह्दा० कप्पृ० राउड० 

उत्तंड, त्रि० ( उत्तुण्ड ) उन्मुख; ऊर्ध्व-मुख, 

फवंअंग8 5098 6808 पर; 7+00प्रंगड 


उन्तञ्न ] 








.. गउड० 
उत्तेआ, त्रि० ( उत्तेजल्‌ ) (१) तेजस्वी; अखर, 
उ्शशीक ठिपरी87 (२ ) पुं० सात्रावृत्त 
का एक भेद, 0 ए9७7१९॥ए ए शा68, 
पिंग० नाट० 

उत्तेश्ण, व० ( उत्तेजन ) उत्तेजन, शशा- 
00779778, सुव्रा० १६८; 
अत्तेऊिआ. त्रि० (उत्तेजित ) प्रेरित; प्रोत्साहित, 
एडलां॥60; 759896०0. दस० ३; दी० 
उत्थ, न० ( उक्‍थ ) (१) स्तोत्र विशेष, /. 
एशाध०प्रोक्क। 7०736. ( २ ) याग विशेष, 
७778 06 & 58077708. विशे० 
उत्थ. त्रि० ( उत्थ ) उत्पन्न; उत्थित, 7?00- 
07060. सुपा० १६६; गउड० 
उत्थइय. त्रि०(अवस्तृत) व्याप्त, 067ए006, 
9]0/990. से० ४, रेप; 
उत्थंघ, पु० ( उत्तस्भ 9) ऊध्व॑ असरण; ऊँचा 
फैलना, 50789078 एएए७/'९, से०६,३३; 
उत्थंघण, न० (उत्तस्भन) देखो 'उत्थंघ” शब्द, 
५१00 “उत्यंघ', गडड० 
उत्थृंधि, त्रि० ( उत्हेपिय्‌ ) ऊँचा फेकता, 
प0छ7708 07 07/08४78 पघ. गउड० 
उत्थंव्रिश्र, त्रि० (उन्नमित) ऊँचा किया हुआ; 
उन्नत किया हुआ. ७7560 ४. कुसा० 
उत्थंधिञ्, त्रि० ( रुद्ध ) रोका हुआ. 7॥7- 
7०१७6, 09%7#ए0+8व. कुसा० 
उत्धंधिञ्, त्रि० (उत्तम्मित) उत्थापित; उठाया 
हुआ. 8560 प[0 से० *, ६०; 
उत्थंप्रि. त्रि० (उत्तम्मिन) (१) आधात-प्राप्त 
रण ( २) अवलग्बन करने वाला, (0708 
0॥9॥0 !0)08 07 5079700768. प्रासु०१२७; 
उत्थंमिश्ञ, न्रि० (उत्तम्मित) (१) अ्वलस्बित 
( २) रुका हुआ, स्तम्मित. 377]06080; 
()05$7प०४९व९ैं या० ६२७; (३) बन्धन मुक्त 
किया हुआ, फ008880; 7/067%68व. 
ख० २६८; 


( १6५ ) 


[ उद्रंभरि 





उत्थरिश्र. त्रि० ( आक्रान्त ) आक्रान्त; दबाया 
हुआ, (079'00708, (0५७7०09७९॥४0. 
पाश्र० भवि० 

उत्थल, न० ( उत्स्थल्न ) उन्मार्ग; कुपथ, 
ए7078 ४७9. से० ८, 5; 

उत्थन्लिअ, त्रि० ( उच्छुलित ) उछला हुश्रा, 
प08880 प्र0. पाञ्र० 

उत्थाइय, त्रि० ( उत्थापित ) उठाया हुआ, 
30860 प्र. खुपा० ३९२; 

उत्थाणु, न० ( उत्थान ) वीर्य , बल, पराक्रम, 
ए५७]०४०; 59'97800; 4?.077858, चिशे० 
र८२६; 

उत्थारिय, त्रि० ( आक्रान्त ) भ्राक्रान्त, दबाया 
हुआ. (0५७११००५७७780॑. कुमा० सुपा०२४६; 

उत्थुभण, न० (अवस्तोभन) अनिष्ट की शान्ति 
के लिए. किया जाता एक प्रकार का कौतुक ; 
थू थू आवाज करना, 7/कग78 8 $07्रगवे 
धरा76 एफ्रए, पाप, चुह० १; 

उद्इज्न, त्रि० (उदयिन्‌) उदयवानू; उन्‍नतिशील, 
फ्िथ्यंग8; ?70श0०४१८४५. “डद्‌इल्लो? सु० 
च० ६२२; 

उदंचिर. त्रि० ( उदबख्ितृ ) ऊँचा जाने वाला, 

(206 0096 8088 पाए) 07 7758९ कुमा० 

उदंत, पु/० (उदन्त) हकीकत,ससाचार, वृतान्त, 
पृपताए885; /79|89706. 'बीओदंती'” 
भग० से० ४, ९९, स० ३०; 

उद्डढ, पु० ( उदृग्ध ) एक नरक-स्थान 2. 
0807/707797" ॥6-9]0008. देवेन्द्र ०२७; 

जद्ज्ञा, स्री० ( उद॒न्‍या ) तृपा, तरस; पिपासा, 
पका. उप० १०३१ टी; 

उदयण, पु ०(उद्यने) राजा सिद्धराज का प्रसिदड 
मंत्री, ९७776 07 8 020607960 ॥97- 
75670 778 5760॥979]9., झुप्र० १४३५ 

उद्रंभरि, त्रि० (उद्रस्भरि) स्वार्थी; एकलपेट्ा, 

0पापंकागड. 0768 0छगा ऐशाए; 

80[859, पि० ३७६; 


उदास ] 


( १&६ ) [ उद्धव 





उद्यास्ति, त्रि० ( उदासिन्‌ ) ददाःस $ उद/सीन, 
590, 5070. रंभा० स० ४९६; 
उदय, ज्वि० ( उदित ) उच्त ; कथित, 597 ; 
गु00, विशे० ३९७६; 
डद्द, त्रि० (श्राद्द ) गिला; श्राद्द. '०६, 
स्‍60968788. पड ० 
उद्दंड, त्रि० (उद्दए्ड), प्रचएड, उद्धत ए९॥७- 
77676, 7॥7]06000प8, कुमा० गडड० 
उद्दतुर. त्रि० (उद्न्तुर) (१) जिसका दान्त बाहर 
श्राया हो वह, (006 एछ)086 600 ३8 
9070]०७॥४७६, (२) ऊँचा, ।780 07 00५9: 
गउड० 
उद्दंभ, पुं०(उद्दम्भ) छन्द का एक भेद 7प७॥06 
00 8 76078 पिंग० 
उद्दञअ, न्रि० (उद्यत) उद्यम-युक्त, [70507 
008. भाकृ० २१; 
उद्दलण, न० (डदलन) विदारण, 3]:89)078; 
(7 ४॥72. गडड० 
डहृयअ. पु/० ( डद्द्वब-उपद्रव ) (१) उपद्वव, 
पण]ए०७; 7०प०ौ७. (२) विनाश; हिंसा, 
0798; 42085%)'700079,. श्रा० ७; 
उद्दाइआ,ख्री ० (उद्द्वोन्नी-उपद्रोन्नी) उपद्गव करने 
वाली खी, है ए0%7॥ ४४]0$ #0प0]65, 
“उद्दाइआए कोइ” ओघ० श्८ भा० दी; 
उद्दाण. त्रि० (अबद्वात) मृत, [0690. सुख० 
३१, ३; 
उद्दाम, त्रि० ( उद्दाम) (१) अचणड, अखर, 
पए७७ए 29206 फिगर, सुपा० २३४; (२) 
अव्यचस्थित्त, 08 ॥9 त्त6 07067 हे० 
२,१७७; 
डद्दालिय, त्रि० (आच्दिन्) छीना हुआ; खींच 
लिया गया, 59960॥60 8ए७०५- "तेहिं उद्दा 
लिया? सु० च० २३८; पाथ० कुम्रा० उप० 
पू० ३२३; 
उद्दित्त, त्रि० (उद्दीछ) अज्वलित, ॥]]पां- 
79/80 , चूह० १; 


उद्दीव्रण., न० (उद्दीपन) (१) उत्तेजन, [77- 


8077920977876, (२) त्रि० उत्तेजक, (076 
86 8700प78298, मैं० €८; रंभा० 

उद्दीवणिज्ञ, त्रि० (डद्दीपनीय) उद्दीपक; उत्तेजक, 
"750 28078$ 97778 एप).  रंभा० 

डद्दीविश्र, त्रि० (उद्दीपित) प्रदीपित; प्रज्वालित, 
-वप्रायराा8॥8१; +अ87॥80. पराश्र० सुर० 
६, ८८; 

उद्दुअ, त्रि० ( उद्दभुत) पलायित, (४076 
9७9७४ शिप्रा] 80४७9. पठम० ६, ७०; 

उद्दय, त्रि० (उपह्ुुत्त) हैरान किय्रा हुआ. 7707- 
7767॥8व; [397-88580. स० १३१; 

उद्देस, पु० (उद्देश ) (१) व्यपदेश, व्यवहार, 
शैिशिए', ४०700 (२) लच्य, 7 9777. 
(३) अ्भिग्राय, मतलब, 6. 0)76 ६६868- 
77076. विशे० (४) गुरु अतिज्ञा; गुरु दचन, 
१9४७7” ए07'4, विशे० 

उद्देसणा. ख्री० (उद्देशन) (१) पाठन, बाचना; 
अध्यापन, ॥७७०॥४शह्‌ (२) अधिकारिता; 
योग्यता, ६8655; ?/0.708609. पंचभा० 

उद्देहलिया. ख्री० ( उद्देहलिका ) वनस्पत्ति 
विशेष, 6 ]यपत 00 ए88869707. राज० 

उद्धंसरण, न० ( उदछर्षण ) (१ ) आक्रोश; 
निभर्त्सन. 2 78.7090)0. (२) वध, हिंसा, 
अायए8. राज० 

उद्धंसिय. त्रि० ( उद्धर्पित ) आक्रुष/ जिस पर 
श्राक्रोश किया गया हो बह, -+७007090॥6 
07 ॥69प्राए०6, निसी० चू० ४; 

उद्धड, त्रि० ( ठ्द्धुत ) उठा कर रखा हुआ. 
प83560 07 ॥066 पर. धर्म० ३; 
उद्धदेहिय, न० ( ओधध्वदेहिक ) अग्नि संस्कार 
आदि अन्त्येष्टि क्रिया, फीप्राकाओं 78, 
स० १०६; 

उद्धव, पु ० ( उद्धव ) ऊधो; श्री कृष्ण का 
चाचा, मित्र, और भक्त परंद्चा76 रण 2 
पगाठी68 00. 79060 0० 57766 


उद्धाञ ] 


( १६७ ) 


[ उप्पाद 





पृराप४व79., रुक्मि० ४६; 

उद्धाअ, त्रि० ( उद्धाव ) उद्धावित, ऊँचा गया 
हुआ, (४0709 07' 77567 पर. वहंत॑ं उद्धाओ! 
से० ६, ३६; 

उद्धाइअ. त्रि० ( उद्धावित ) फैला हुआ; 
विस्तीयणं; प्रसुत, 507890. से०३, ९२; 

उद्धार, पु० ( उद्धार ) (१) ऋण देना, उधार 
देना, [0 8७] 07 07'86॥6., सु० च० २६७, 

(२) न्राण; रक्तण, ॥२90७79[0007; +ि8560- 
772. (३) अपवचाद, ॥750७]7007. राज० 

उद्धारय, न्रि० ( उद्धारक ) उद्धारकारक. (0778 
62096 7'880घ88 07" 89५88. कुम० २; 

उद्धावणु, न० ( उद्धावन ) (१) प्रवल अबृति. 
प्रश॥७ 87088 [008676/%8706. (२) 
दूर-गमन; दूर क्षेत्र में जाना, (+0708 »ए०४७- 
(३) काये की शीघ्र सिद्धि, 2. 7970777४ 
80९07) /श7770977 0 90०07. श्रा ०१५ 

उद्धावणा, ख्री० ( उद्धावना ) देखो “उद्धावण' 
शब्द, (746 'उद्धावण', धर्म ३; 

उद्धमाइआ. त्रि० ( उद्ध्मापित ) ठंडा किया 
हुआ ; निर्वापित,... ऋिछांग्रपांआ9०0. 
से० २१, ८; 

उद्धुर, त्रि.ण (ड्घुर ) (१) ऊँचा; उच्च, । 
सा89, 7,08%. पाआ० (२) अचर्ड; प्रबल, 
6॥7078; ए०ए७एपों, झुर० ३, ३६, १२, 
१०६; 

उद्धुसिआर, न० ( उद्धुपित ) (१) रोमाश्च, 2 
शो] (0780077'8, 7077"07',57707798 
660; ि0007009/707. व्व ०(२) रोमाश्वित; 
पुलकित, ३७ 98 शैक्ष। 80806 07 
00600 पं ]09- सुर० २, १०१; महा० 

उद्धूलिय, त्रि० ( उद्धूलित ) (१) घूलि से 
लपेद हुआ, ॥)ए%9; 00ए७७९ एफ 
वए७४, (२) च्याप्त, ऊपरी 06, 807890. 
कुमा० 

उद्ध वशिया, खी० ( उद्ध,प्रनिका ) धूप देना, 

+ 


ऊीप्2०६07; 
१४; १७४; 

उद्ध विश्व, त्रि० ( उद्ध[पित) जिसको धूप 
किया गया हो बह, फ्ीफ्शाए&68०व6, ॥7- 
067900', चिक्र ० ११३; 

उद्धीस, पुं० (उदप) (१) उल्लास, ॥00॥8॥६ 
09- (२) ऊँचा होना, [७ ४७ 789. 
“रोझुद्धोसं जणेइ” सु० च० ६४; 

उन्न.न० ( ऊर्ण ) ऊन, भेड या बकरी के रोम, 
५७००0! -मय,.त्रि ० (मय) ऊन का बना हुआ, 
ए४०067, सुपा० ४३२; 

उन्नाडिय.न० ( उन्नाटित ) ह द्योतक आवाज़, 
(7#ए7ए 006 009", (रफए्णछ. स० 
३७६; 

उन्नाह, पुं० ( उन्ताह ) ऊँचाई. 8 087. 
पाआझर० 

उपाणहिय. पु सत्री (उपानह )जूता, 8006 
07' $&7008, सुपा ३६२, 

उप्पइआ, त्रि० ( उत्पादित ) उत्थापित; उठाया 
हुआ, -२08]860, सें० १, ३०; 

उप्पय, पु ० (उत्पात ) उतत्ति,?#0व72007- 
“मंद्पडिवाउप्पयाई” विशे० ६७७; 

उप्पयणु, न० ( उत्प्वन ) जल मे गोता लगाना, 
एफराइाएड ए्रा०, 8900778. से०९,६०; 

उप्परिवाडि-डी. खत्री० (उत्परिपादि-टी ) ढलटा 
क्रम; विपयोस;  विपयेय, (207॥7'%&77०0%9; 
867ए87'58. “उप्परिवाडीवहणो” गच्छा १; 

उप्परोप्पर. अ० ( उपयुपरि) ऊपर ऊपर, 
सीाह!। 80076; स० १४०; 

उप्पव्‌इय, न्रि० ( ह्त्मग्जित ) जिसने दीक्षा 
छोड़ दी हो वह, साधु होकर फिर गृहस्थ 
बना हुआ. (276 जर0 ४8-670608 बा 
४०ए88७४006778 [76 87667 +श870078 
00067. स०8४म*; 

उप्पाइ, त्रि० ( उत्पादिन्‌ ) उत्पन्न होने वाला, 
ए70०8४०७ऐ; 3079. विशे० २८१६; 


ए0पप्रफाग8... सुर० 


उष्पाड ] 


( श्ष् ) 


[ उच्मंत 





कया कह पु० (उत्पाद ) उन्मूलन; उत्सनन, 
पएफ़ः00फाह;. स्ि'8व0#ए2.. उप० 
१४६ टी; ६८६; टी; 

उप्पाड़िय, त्रि० ( उत्पादित ) उत्पन्न किया 
हुआ, /?/.047080., भाव० १३; 

उष्पाद, त्वि० (उत्पादक ) उत्पन्न कर्ता, 
70/00 70४४७ अयौ० १७; 

उत्पिय, त्रि० ( श्र्पित ) अर्पण किया हुआ. 
(9ए७7०, है० १, २६६; 

उप्पियण, न० ( उत्पान ) फिर श्वास लेना, 
-प्शाएह 7/0१9७6॥6 ९) ए, राज० 
उप्पिलए, न० € उत्प्ावन ) डूबोना, 7]प78- 
408 70. पिंड० ४२२; 

उप्पीडण, न० (उत्पीडन ) (१) कस कर 
बांधना, 9१708 ४87607., (२) दबाना. 
?%88998 00६, से० ८, ६७; 

उप्पीलण. न० ( उत्पीडन ) पीड़ा, उपद्वव, 
2.777079700;/065896807., स०२७२; 
उप्पुणिशय, ब्रि० ( उत्पूत ) सूर्प से साफ सुथरा 
किया हुआ, ए/79709ए080, पा० 

उप्युराण, ब्रि० ( उत्पूर्ण ) पूर्ण; व्याप्त, फीपा 
0५ ?6/"ए80860 स० २९; 

उप्युलइ्य, त्रि० ( उ-पुलकित ) शेसाबन्चित, 
पि७एाए8 006 0908 0 6 ४ै०वए 
87609. स० २८१; 

उप्पुसिञ, त्रि० ( उत्प्रोक्छित ) लुप्त; प्रोन्छित, 
34056 20.0ए७वे 0; से० ६,८२९; यडड० 
उप्पेक्खा, स्री० ( उत्पेक्षा ) (१) अलंकार 
विशेष, ।४७७४8 0 28 48078 06 896860 
(२) वितरकंणा; संभावना, (07]6७४परा8, 
(४7658. थगा० ३३४६; 

उप्पेलिश्न. त्रि० (उन्नमित ) ऊँचा किया हुआ; 
उन्नत किया हुआ, ३8960. कुमसा ० 

उप्पेज्न, पुं० ( उन्तसन ) ऊँचा करना, िक्ष॑ग्ा& 
ए पठस० ८, २७२; 

उप्पेस, पु० ( उत्पेष ) न्रास; भय; ढर, 


पु87070; जि07707, से०१०, ६१; 

उप्फाल, त्रि० ( कथक ) कहने चाला; सूचक, 
2 ए%70४४6४07; 3 7०४07, स० ६४४; 

उप्फालिआ, बत्रि० ( कथित ) (१) कथित, 
5७४6; 700, (२) सूचित, 8िप788०४४९१; 
प्रा॥8७0. पाश्र० उप० ७श्य टी; स०४७८; 

उप्फिडणु, न० ( उत्स्फेटन ) कुण्ठित होना, 
40 08 शोपएप680_ 07 तप्री80, स० ६६८; 

उत्फिड़िय, त्रि० ( उत्हिफिटित ) (१) कुरिरुत, 
]8]77060; 7)प60., (२) बाहर निकला 
हुआ. (४0776 007४. सुर० १३, २१३; 

उप्फुल्लिआ, खी० ( उत्फुड्ििका ) क्रीड़ा विशेष; 
पांव पर नैठ कर वारंबार ऊँचा नीचा होना, 2. 
गाव छा 0889४778 070. फ99. गा० 
१६६; 

उच्चणु, बत्रि० ( उस्चण ) इतकट, 37078: 
?0980र्पपोौ, पि० २६६; ४ 

उब्बद्ध, त्रि० ( उद्वद्ध ) (१) जिसने फॉँसी 
लगाई हो वह; फांसी लगा कर मरा हुआ, 
मसपफ्ागए5 (२) वेहित, फएव7००6; 
5िप0770ण7रवं80, सुर० ८, ९७; 

उब्घुड, न्रि० (ठद्युडित ) उन्मग्त; तीर्ण 
5छपघा7; (05860 0ए87'., गा[्‌० रे७; स० 
2६६०६ 

उब्ुड्ूणू, न० ( उद्बुडन ) उनन्‍्सजन, छछता॥- 
फ्ांगरु, कंप्पु० हि 
उन्संड, पु/० ( उद्भाण्ड ) उत्कट; भोड; चहु- 
रूपा, 0 फर्पा000; कै. उ9४87 07 
77778, “डब्मंडो शीयसि” ढठा० ६ टी० 

उच्मंत, बत्रि.. ( उद्आन्त ) (१) आकुल 
च्याकुल्न; खिन्न, (07३86; एक्रर्णिपपदे- 
०0. सुर० १९, १२३; गा० शे८९; (२) 
चूर्चित, #0४76860, 8फ00०7४78 से० १३, 
८; (३) आन्ति युक्त; भौंच्छा; चकित, हे० 
२, १६४; (४) प्रथम नरक पुथिवी का चौथा 
नरकेन्द्रक, 5. 08790पर97 00009 


उध्मड ] 
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४9 7007%7 ७] देवेन्द्र ० ३; 
उब्मड, त्रि० ( उद्सद ) (१) अ्रबल्ल; अचरण्ड, 
90फ09४पो, 807०ग्ष्ठ. सुपा० ४६; (२) 
उछधत; आडंबरी, ॥7702977, ?700वें. 
पाश्र ० 
उब्मम. पुं० (उद्भश्रम) (२) उद्देग. 
॥8087०0, 507709. .. (२) परिभ्रमण. 
ए४३४१७१७४९. नाद० 
उब्भविय. त्रि० ( ऊर्ध्वित ) ऊँचा किया हुआ, 
फिकरंइतं; 2॥6ए80660., उप० पु० १३०६ 
वज्ञा० १४; 
उब्भामग. पूं" ( उद्ज्रामक ) वायु विशेष, 
जो तृण वगेरः को ऊपर ले उछत्ता है. 7]6 
०09००76, जी० ७; 
उब्मासिय, त्रि० ( उद्भासित ) प्रकाशित, 
पर]एरणां0869१,37:80]9॥.60. हेका ० २८२; 
सुपा० ७७; 
उब्मिउडि. त्रि० ( उद्भ्लुकुटि ) भों चढ़ाया 
हुआ, ७४४४४ #76 6४७०१०ए७$४ घृ५ 
0 ॥994 6४४०४०0७४8. गउड० 
उन्मुत्तिश्र. त्रि० (उत्क्िप्त) ऊँचा फेंका हुआ. 
वए0छए० प्रएए००१5 70886त कुमा० 
उद्मृअ. त्रि० (उद्भूत) आगन्तुक कारण, विशे० 
१४७६; (२) उत्पन्न, 4?/0070006; 
(४97067/9॥860' . सुर० ३२, २३६; 
उब्स्ेञ्. पुं० (उद्सेद) उद््‌गस; उत्पत्ति, [2/0- 
तं.०४००, गउड० सुर० ११, ११६; 
उभ, स०(भ) उभय; दोनों, 3000 पं०६,४८; 
उमा. खत्री० (उम्र) (१) गौरी; पाव॑ती, 000- 
6685 ?7ए७03; 6 ज्ञा[6 0 06व 
599 पाश्म० (२) गणिका विशेष, '७&॥08 
0 8 97000 आया० चू० (३) ख्री-विशेष, 
प६७॥708 0 9 90ए- कुमा० 
उमासाइ. पु'० (उसास्वाति) स्वनाम-घनन्‍्य एक 
आचीन जैनाचाय और विख्यात अन्थकार, "7० 
89888 एं॥%8-5 ज-8॥ 2770077  ठ बांए 


9$8090 &70 9 ए87 ॥7700 ए7 #ए670%- 
साधें० €०; 

उमीस, त्रि० ( उन्मिश्र ) मिश्रित '(5७० 
एात, कुमा० 

उम्प्रऊह. ज्ि० ( उन्मयूख ) प्रभाशाली, 
डि॥त#76, जियायांए8. गउड० 

उम्मच्छुर, त्रि० (उन्‍्मत्सर) (१) ईष्यालु; द्वेपी, 
फ्रशएा0णए78, से० ११, १७, (२) उद्भट, 
507078; 70४0७, गा० १२७; ६७४९; 

उम्मण्‌, त्रि० ( उन्मनस्‌ ) उत्कण्िठित, उत्सुक, 

- &757005; 09297. इप० पृ० €८; 

उम्मलणु, न० ( उन्मर्दन ) ससलना, फिप- 
छांगढ; #068078. पाश्न० 

उम्प्रहण, त्रि० (उन्मथन), नाशक, विनाशकारी, 
-4269%77007796, 68४४7097708. सुर० ३, 
२३१३ 

उम्माइञ. त्रि० (उन्मादित) उन्मत्त किया हुआ. 
7090409760; 77600508680 पठम०२४, 
श्र; 

उस्म्राय.पु ०(उन्साद) आलिन्नन ॥0770808. 
ब्रिशे ० 

उम्मालिय. त्रि० ( उन्मालित ) सुशोभित, 
छ08प्रगापों, 0॥क॥०४0॥78. भवि० 

उम्प्राह, पु" (उन्माथ) विनाश, ॥2880770- 
507; फिप्रा7, महा ० 

उस्म्राहय, त्रि० ( उन्माथक ) चिनाशक ॥28- 
89'प0798., 'जिप्यांए0घ8, महा० भवि० 

उम्मराहि. त्रि० ( उन्‍्माथिन्‌ ) विनाशक, ॥)6- 
शंएपरठ्राए8, 68707. महा० दि० 

उम्माहिय. त्रि० ( उन्‍्माथित ) विनाशित, 
]0650700990, 0680790680; भवि० 

उस्मिय, त्रि० (उन्मित) अमित, )(०७४४८०४१. 
रसा० 

उम्मिल्न, त्रि० ( उन्मील ) 4 १) विकसित, 
फ्रा०एए; 06ए०0०0०0., पाश्र॒० से० १०,३६०; 
स० ७६; ( २ ) श्रकाशमान, 3,/घ5670प8, 


उम्मिन्नण ] 


( २०० 2 


[ उज्नअणु 





. से० ११, ६४; गउड० 

उम्मिनल्लनण, न० ( उनन्‍्मीलन ) विकास; उल्लास, 
30ए7708, 45 0870॥78. गउड० 
उस्मीलयणा, ख्री० (उन्मीलना) अभव; उत्पत्ति, 
37%; 777-04700707. रज० 

उमस्मुझ- न० (उल्मुक) अलात; लूका, /. 98 
009, 6 #78607870, पाश्र ० 

उम्प्रुट्ट. त्रि० ( उन्मृष्ठ ) स्पष्ट, छुआ छुआ. 
व0प्र0708व., पाश्र० 

म्मुद्दिआ, ब्रि० ( उन्मुद्वित ) (१) विकसित; 
अफुल्ल, 72870]060, .8]007060, #'णो! 
0097%. गडड०कप्पू० (२) ४द्घादित; खोला 
हुआ, (20070 , सुपा० १४४; 

उम्पुयण, न० (डन्मोचन) परित्याग; छोड देना. 
(प्रा प४०४00070778. सुर०२,१६०; 

उम्मुयणा, सत्री० ( उन्मोचना ) त्याग, 
२ 09क700077676 धाएगह प!-थ्राव०९, 


उम्मुह्द, त्रि० ( उन्मुख ) (१) संखुख, ॥7 , 


77076 0 480778. उप० पृ० १३४; (२) 
ऊर्ध्य सुख, १५१६] (8०७ पर०ज्ञ७708, से० 
5, छर, 

उम्मूढ, त्रि० ( उन्मूढ ) विशेष मूढ; अत्यम्त 
मुग्ध,[5४07९७70७ए 487079876 990७7 
797660 07 ]69/%68. -विस्‌ इया ख्त्री० 
( विसूचिका ) रोग विशेष, (2॥0]69. 
सुपा० १६; 

उम्मूल. त्रि० (उन्मूल) उन्मूलन करने वाला; 
विनाशक, 4285070%77७; ए9%०0०४ए४. 
गा० ३२२; 

उस्मूलण, न० ( उन्मूलन ) उ्पाटित, भूल से 
ढखाडा हुआ. [(7970०07स्‍2; 779009- 
0079. गा० ४७९; सुर० ३, २४४; 

उस्मोयरी. स्ती० ( उनन्‍्मोचिनी ) विद्या-विशेष, 
8776 00 9 एथकांटपॉ0 8306706 
0६ 08४0798, 9ए क्ोप॑एा 076 ३8 
सी०8०७॥४8४१ 07' 77908 4768 47"070 था 


807% 0 0070, झुर० १३, ८३१; 
उम्हइअ-उम्हविय. त्रि० (उप्मायित) संतप्त; 
गरम किया हुआ. 7080603 शे ०7776, 
से० ४, १; पठम० २, ६६; गडड० 
उमस्हाल. त्रि० ( ऊप्मचत्‌ ) गरम, परितप्त, 
ए४३०7०;६४७०॥९१ (२) बाप्प युक्त, ऐ्र१६७ 
ए&00प7 07" ६४8%70 , यरउडड० 

डयर, त्रि० ( उदार ) श्रेष्ठ उत्तम, 36४; 
77208]]67$. पडम० १०, ८८; 

उयरिया, स्री० ( अपवरिका ) छोटा कमरा, 

0. 9709)] 70077. सम्मत० ११६; 

डयाइय, न०(डपयाचित) मनीती, 8 077080776 
7070777580 ४0 & 6009 407: 806 प)7)- 
70676 07 8 66866 00]866., खुपा० 
८) ०८; 

उयाय,वत्रि० (डउपयात) उपगत. ै [0[07.0980060; 
(4076 76907, राज० 

डयारण., न० (अवतारण) निछावर, हपै-दान, 
[त76 07 9शा०्वा०फ'जए 267907079- 
कुप्र० ६९, 

उरासिज, पुं० ( उरसिज ) स्तन, थन, 788४5 
पु.6७ 407709]8 78956, धर्मंचिं० ६६, 

डरोरूह.न० ( उरोरुह ) जेन साध्वीओं का 
उपकरण विशेष, [पए७॥76 ए[ 9 ए७7४०ाक्ष' 
पए०" इराक छा ऐड वैशाेंग 
677978 880960708, ओघ० नि० ३१७; 

उलय-व. पुं> न० ( उलप ) तृण विशेष, 
7६776 0 8 [087%700)%7९ 8076 87888. 
सु० च० २८१; न 

उलवी.स्री० (उलपी) तृण-विशेष, 50॥॥ 87885: 
पाओञ ० 

उलुग, पु० ( ब्लुक ) उल्लु, घृक; पेचक, (77 
0०7]. धर्मंसं० ६७१; १२६९; 

जलूलु. पु० (उलूलु) मंगल-ध्वनि. 07 &08- 
००078 80700, रंसा० 

उल्लअश, न० ( 5हलयन ) श्रप॑ण ; समर्पण, 


उनज्नंठ | 





[06009007, 085&60ए778- से० ११, १, 
उल्लंठ, त्रि० (उल्लण्ठ) उद्धत, 4777076077; 
750७9, -फिपत6, काल 
उल्लंडग, पु० ( उतलण्डक ) छोटा मृदंग; वाद्य 
विशेष, 7७760 0 9 एकफाएपीक' 
07897 070 एरपश्च ०. राज० 
उल्लण, त्रि० ( उल्ब्रण ) उत्कट, ॥2090र्थप्रो, 
8%0078. पंचा० २; 
उल्ललिश. त्रि० ( उन्नलित ) (१) चल्चल, 
30076; 507690; 57797%- गा०*६६; 
(२) उत्पन्न, (009000776; 0077 से०8,६८; 
उल्लवण, न०(उल्‍लपन) (१) बकवाद ?]9- 
08; 87 7006 #गौर., ( २) कथन, ै. 
7977'0007, 2 06807770707., मणव- 
ल्‍्लहनामउल्लवणं” सु० च० ४६८; 
उन्नविर. त्रि० (उल्लपितृ ) (१) वक्ता; भाषक, 
2... 80०08॥्र7809, .. & 000९8), #7 
079607', (२) बकवादी; वाचाट, _।0पुप७- 
000५, 79078. सु० च० २२६; 
उल्लाल, पुं०न०(डललाल) छुंद-विशेष, 'ए७776 
0 8 08770प्रौक 70678. पिंग० 
उन्नाविश्ञ, त्रि० (उल्लपित) (१) उक्त; कथित, 
58970, 706760070व. (२) न० उक्ति; वचन, 
2 (ए070, 8७४7708. गा० ९८६; 
उल्लाविर. त्रि० (उल्नपितृ) बोलने वाला; भाषक, 
2. 8009787', 97 07'॥007. है० २, १६३; 
सुपा० २२६; 
उल्नलासग, त्रि० (उल्चासक) (१) विकसित होने 
वाला, पक छत 45 00 667९0. 
(२) आनन्द जनक, ॥2]68878; क्‍208)6- 
गाए. श्रा० २७; 
उल्लासण, न०(उल्ञासन) विकास. ॥3]0फ778: 
जिराएभण तैग्रा 8, सिरि० २३३१; 
उन्नासि, त्रि० ( उतलासिन्‌ ) देखो 'उल्लासग” 
शब्द, ५१00० “उल्लासग”, कप्पू० लहुआ० १; 
प्रासू० ६६; 


( २०१ ) 
उल्लिअ. त्रि० ( श्रार्द्वित ) गीला किया हुआ. 


[ उचएस 





'४९४४६४०१, ॥(०7४8७760 , गउड०हे ०३,२१६; 

अल्लिंगण्‌. न्रि० ( उल्लिंगन ) उपदर्शक. /& 
8०९७, & 667707560'०07'. प्रव०१; 

उल्लुअ. त्रि० (डल्लन) (१) उन्मूलित, [79- 
700004., (२) न० उन्मूलन [77000 ग8; 
49790096070, प्राक्ृ० ७०; 

उल्लुंठ, त्रि० ( उल्लुण्ठ ) बछत, 750)070; 
ऊिपव6; ॥7एप्वैं8॥0॥ सु० च० ४६९, 
सुर० ६, २१२; 

उल्लुलिअ.प्रि० (उल्लुलित)चलित 8]9]707; 
5097786, 0(0ए60, गा० ६६७, 

डल्लोय., पु० ( उल्लोक ) थोडी देर, थोडा 
विलम्ब.50776 60]99, 4 आ07% १०७%- 
राज० 

उल्लोल, पु० ( उल्‍लोल ) (१) प्रबंध, 2 
007770090707, गउड० (२) ब्रि० उद्भट; 
उद्धृत, ४7007%9 77078, 50888- 
7709 4700प्री0प78. स०६७; (३) उत्सुक, 
यारा 0प5, 4988067'. गडड० 

उब. अ्र० (ठप) (१) सद्शता, छुल्यता, !३8- 
86770]97008, 6(ुए७659, [7 7977058, (२) 
एकबार, (0706. ( ३ ) भीतर, ॥72006, 
फ्ंगगए, आाव० ४; 

उवशंठ, त्रि० (उपकण्ठ) समीप का; आसन्‍्न, 
2५68/', (0705777908, 0]086 09. गवडड० 

उचइरण्ण, त्रि०(डपचीर्ण) सेवित, 096 एए)0 
78 ###07660 पर[007 07: 597"ए80. स०३६; 

उवऊढ. त्रि० ( उपयूढ > आलिंगित. सित- 
97908. पाश्र० से० १, शे८; गा० १३३; 

उवऊहण, न० ( उपगूहन ) आलिंगन, ै7 
९7707-80९, से० &, ४८; 

उचऊहिआ. त्रि० ( उपयूहित ) आलिंग्रित, 
+77979080, गा० ६२१; 

उवएस. पु० ( उपदेश ) शास्त्र; सिद्धान्त, / 
807 77प7७, चिशे० ८६४; 


उचएसणा ] 


( २०२ ) 


[ उचगरण 





बन (उपदेशना) उपदेश, 00ए06; 
पतञ%॥70०000;7980॥॥78. विशे० २९८३३ 
डबएसिय.त्रि०(उपदेशित) उपदिष्ट, [78600- 
600, 8097380. “उवएसियं गरुरुमणेणं” 
विशे० १०८०, 

उबओग, पु/०(उपयोग) प्रयोजन; आवश्यकता, 
[(४७४पर688, +९४०९४४४८५., सु०च०६४३६ 
उचओगि. त्रि० ( उपयोगिन्‌ ) ( १) उपयुक्त; 
प्रयोजनीय, 88/ए0890]6, एप, (२) 
योग्य, #75, 70.09'. 'जमुवश्लोगि! सु०च० 
६४३; 

उबकंठ, ब०(उपकण्ठ) समीप, ॥?05747705; 
५३७४४ए. सिरि० ११२१; 

उचकण्प, पु'० ( उपकल्प ) साधु को दी जाती 
भिक्षा; अन्न-पान वगेरः, &]78 फंठी) व8 
एथंगड 8ए०7 ६0 70077, पंचसा० 
उचकय,चत्रि०(3पकृत) जिसपर उपकार कियागया 
हो वह; अनुगृहीत, #'७४०७/४१; 09॥8806, 
“शखुवकयपरासुग्गहपरायणा”” आव०४; 
उबकोसा, सत्री० ( उपकोशा ) कोशा वेश्या की 
छोटी बहिन, 3 ए0०ए786/ शआंड67 
088 0 ए७$ 8 ॥%770$, कुप्र ०४६३; 
उवक्क॑त,त्रि०(उपक्रान्त) (१) समीप में आनीत, 
-37070876 78७, (२) आरव्ध, प्रस्तावित, 
(४0777707060, ७७६७०. विशे० ६८७; 
उवक्कम, पृ० ( उपक्रम ) (१) ज्ञान; निश्चय, 
जिछ्0एक्‍9488, 0800797960070, ॥8- 
$0प्रंप07. (२) श्रजुवर्तत; अनुकूल भवृत्ति, 
जणी0फछाणड ; 007ए४व09०,  विशे 
£२६; ६३०; (३) संस्कार; परिकर्म, 7)800- 
॥8007, 0फ्रक्याकरा४00, 0तंप०8- 
8070, ७४पा'8, 

उवकेस, पु० ( उपक्लेश ) (१) बाधा, 09- 
#णाढग0ा, 00#809., (२) शोक. 
507709, ९7१, राज० 

उवकक्‍्खड, पु० न० ( उपस्कृत ) रसोई; पाक, 


(200760ं 00व. नि० €<४; -+-आम, त्रि० 
( श्राम ) पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता है 
मुंग वगेरह अन्न विशेष, 7086 ए70फ 
70779798 पए7308, ४7008 000780 
8.९, 'पपते 0 ऊ्यो३8 58॥60 (77289. 
( *उवक्खडामं णास जहा” निसी० चू० १९; 

उचबृखरणु, न० ( उपस्करण ) देखो 'उवकक्‍्खर' 
शब्द, ५१0७ “उचक्‍्खर!', --साला. सत्री० 
(शाला) रसोई घर; पाक गृह, # 'ग्रं॥067, 
मिसी ० चू० &; 

उचकक्‍्खा, ज्री० (उपाख्या) उपनाम, ४. 8प्ता- 
78776, 70]779776. घर्मंसं० ७२७; 

उचकक्‍्खाणु, न० (उपाख्यान) उपाख्यान, कथा, 
3.7 ७0क्‍5066, & 807+ $&08 07 790"/- 
97978, पठम० ३३,१४६; 

उचक्खित्त, न्नि० (उपक्तिप्त) आरम्भ; शुरू किया 
हुआ, (४077787060, 988 ए7. झुद्रा ० ६३; 

उचदखीण, ब्रि० (उपक्तीण) क्षय-प्राप्त. [28- 
58980, 607शा760, कं3४9999०४वं, 
घर्मंचि० ४२; 

उबक्‍्खेआ, ५१० (उपक्षेप) (१) प्रयत्न; उद्योग, 
सय ४0796 ग्रतंपर्ाए 07 ज्ञाए/ 0, 
(२) उपाय. .6 /७7760 ए, 776७5, मा०३६; 

उचक्खेव. पु० ( उपक्षेप ) वालोत्पाटन; मुंडन. 
0687/. शक्षएंगहु रण 679. 7090; 
ग008778. तंदु० १७; 

उद्ग. त्रि० ( उपग ) समीप सें जाने वाला. 
407708०7778, 8078 76887. विशे० 
२९६<; 

उवगणिय. बत्रि० ( उपगणित ) गिना हुआ; 
संख्यात; परिगणित, 'एंघा99678व, 00पर7- 
$60. स॒० ४६१; 

उच्वगण्पिय, ज्रि० ( उपकल्पित ) विरचित, 
007%7#7०७१, 97०१४४१७९ 07 70848. 
स०७२१; 

उचगरण, न० (उपकरण) वाह्म इन्द्रिय विशेष, 


उदगरिअ |] 


(२०३ ) * 


[ उच्टाण 





.. रण का 0फजफकाते 078७7 ०0 
807869. विशे०१६४; 

उद्गरिआ, न० ( उपकृत ) उपकार.' & 
498ए007', 00॥8960070 0!' 8588698708. 
कुप्र० ४*॥ 

उचगव. त्रि० (उपकृत) जिस पर उपकार किया. 
गया हो चह, (276 ७0 ३8 0०790880, 
॥9960 00 8५07788, स० २०१; 
उचगारग, त्रि०(उपकारक) उपकार करनेवाला, 
(006 ४]0 6088 $87ए08, +9५४0ए7 07 
00॥890/707. स० ३११; 
उचगिआ, न० ( उपकृत ) (१) उपकार, 
090॥2४४7070. (२) जिस पर उपकार किया 
गया हो चह, (0786 ७0 75 08860 07 
६98ए00780 , स० ६३६; 
उदगीय,. न्रि०(डपगीत) (१) चर्णित; 'ाधित, 
3867607090, 6680770806 07 979880. 
(१) न० संगीत; गीत ; गान, 6. 8078. 
साधे० २ ण्छ; 

उदग्ग, च० (उपाग्र) (१) आपादढ़ सास, 8 
ग्राठप्ा। 0एिा 23800. “गयं उबग्गस्मि! 
वव० ६; 

उचग्गह, पु० ( उपग्रह ) (१) पुष्टि, पोषण. 
प०ए्रषशंपंग8;70४७४ ४8. विशे० १८९० 
(२) अहण; ठपादान, 50279; (/0976- 
77670. औध० नि०२१२; 
उदन्गाहग, त्रि० ( उपमाहक ) उपकार कारक, 
(0706 ज्ञी70 07808 00 [9४ए०प7०४. 
कुलक० २३; 

उवग्गहिआ. न० (उक्गृहीत) वपकार. 09]- 
8४607; ऊँ७ए०ए7 तंदु०६०; 
उदग्गाहि, ज्रि० ( उपग्राहिन ) संबन्धी; संबंध 
रखने वाला, (70 जश0 प्राशंपराक्षं05 
00778066707« स॒० <२; 
उद्घायग, त्रि० (डउपघातक) विनाशक, 7088- 
#शारकाए9, ॥प्ं00708. धर्मसं० ४१२; 


उदवधायण. न० (उपधातन) देखो “उवधाय! 
शब्द, ५0७ उवधाय, विशे० २२३; 

उचचय,. पु ० (उपचय) (१) समूह, 8 00!- 
]606007; # ॥प9पए66. पिं० नि० २; 
झ्ोघ० नि० ४०७; (२) शरीर, / 79005. 
आच० र; 

उवचयणश, न० ( उपचयन ) (१) वृद्धि, [7- 
078886; 070ण (२) परिपोषण, पुष्टि, 
स्‍0पराप7676., राज० 

डबच्चया. स्ली० (उपत्यका) पव॑त के पास /की 
नीची जमीन, 6 ]87॥वें ७४ ४96 006 0 
& 770प्रणं#7; 4090%70 , ची० ११; 

उचजाइ., सत्री० (उपजाति) छुन्द विशेष, 
40777 07 776608. पिंग० 

उवजञाय. त्रि० (उपजात) उत्पन्न, 7?//000080; 
'खु० च० ६० ०) 

उचजीवग, त्रि० ( उपजीवग ) आ्राश्रित, ॥06- 
70070467॥; सु० च० ११६; 

उवज्ञणु, न० (उपार्जन) पैदा करना; कमाना. 
ऊधभाणएए ७णां7ह&, सुर० ८५, १४४; 

उबट्टू, त्रि० (उपसथ) एक ही स्थान में सतत 
श्रदस्थित, 5067 त78 . 007%%७76009 47 
078 8700 %)॥6 88776 (09806; वच० ४; 
-काल. पु (काल) आने की वेला, शत- 
6७००6; 78 076 60 80709, चंब० ४; 

उचट्ृष्प, (उपस्थाप्य) (१) उपस्थित करनेयोग्य, 
मंए॥ 00 98 978867080 छा) (२) 
न्त, दीक्षा के योग्य, 7 80 98 वणाह- 
2660, बुह्द० ६; 

'उचद्दाण, न० (उपस्थान) एक ही स्थान में 
विशेष काज्न तक रहना, 58857708 07 8 
4078 एं06 770 076 2्यूतं ४६9 89706 
.0906; वव० ४;--दीस. पु ० (दोष) नित्य- 
वास दोष, फ8809 0 कृ0प्रान्‍्त०7 
89008, अंए 07 07०9706 0 29४थंए& 
० 797008706770 8099. चच० ४; 


डबट्वाणा ] 


( २०४ ) 


[ उवदवण 
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उचट्ठाणा, खी० (उपस्थाना) जिसमें जैन साधु 
एक बार ठहर कर फिर भी शास्त्र निपिद्धू श्रवधि 
के पहले ही आकर ठहरे बह स्थान, ०१78 
79॥४०७ 978 & वेंश्लए0 707२ 8807 
00768 90079 8986. 90704 778- 
507980 99 80709007858 गत $#9898 
१४३७78 78 7985 07706 $88980, चव ० ४; 

उवशणुमिय, प्रि० ( उ्पनमित ) उपस्थापित, 
-37078॥ 70%877', सण॒० 

उचणय,त्रि०(उपनत) व्पस्थित, 8 ])07080- 
80 760)',, 96 7७7; से० १, ३६; 

उचणयणु, न० (उपनयन ) ठपसहार, 5प्रा॥- 
गाए पर. घच० ३१५ 

उवशिक्छ्तेय. पु० (उपनिक्तेपष) धरोहर; रक्षा के 
लिए दूसरे के पास रखा घन, ४7 0087 
१09009४, 309 #&70068 80४97 गश 
श१000878 0॥87886 ७४ 0#08 7 
ऋ0फ 705 0740, पृष#एए 680. 
दचंचु० ४; 

उवशिग्गम. पु ० (उपनिर्गम (१) द्वार; दरवाजा, 
(9809; 74रगा०७7008., से० १२, ६८; (२) 
उपवन; बगीचा, ४ 8७)'6७7; गउड० 
उचणिधाय. पु० (उपनिपात) संबन्ध, .8 5ए0- 


१७0 #7व4 प्र॥०5७०७७0०९ ७०786, 
धर्मस० घरप; 


उचणिस्तआ, ख्री० ( उपनिपत्‌ ) वेदांत शास्त्र; 
वेदान्त रहस्य; ब्रह्म विद्या, ँ७॥७ 06 ७ 09॥:- 
ऊ$शंए 709४6) का ग85 ॥॥680॥06 
60 3007079838, ह6 06 ७7 0[ 
ऊठ 8 50 8०७४ का। +6 276क7- 
राहु 0 ४९6४5; पफपा७ त0छ]०१89 
7०82678 96 57७76 शूभात॥ 
8807/60 070, श्रद्यु ० प; 

उचशिद्या, स्री० ( उपनिधा) सार्गण; सार्गणा, 
08878; 500४97)98; 8887077९. 
पंचसं ० 


उवराणास. पु/० (उपन्यास) (१) रचना, .. 
788088, » [770790$5% 07 & 8098- 
770676, श्रभि० ६८; छुल-अयोग, स्‍0809[- 
चि३9 (४0078 86. मयौ० २२; 

उचतल, न० (उप्तल) हस्त तल की चारों ओर 
का पारव भाग, ठप्या808 0 8 0077 09 
68 ई0प7 शं068, निसी० चू० १; 

उचताविय, त्रि० ( उपतापित ) (१) पीढित, 
)7$6785880; ॥00777076006; +?29॥7060. 
(२) तप्त किया हुआ; गरम किया हुथा. 
पर४४४९१; ४/०१27700;सुर०२,२२६; सण्‌० 

उतत्त, त्रि० ( उपात्त ) गृहीत, .0096०॥; 
398080776त0., पडस० २६, ४६; सुर० १४, 
१६०; 

उवदंस, पु/० ( उपदंश ) (१) रोग विशेष; 
गर्मी; सुजाक, )॥0 ए७70788) 088980, 
०४०70%8, (२) अवलेह; चाटना, 90- 
चारु० ६; 

उवदंखिर. त्रि० ( उपदर्शिन्‌ ) दिखलाने वाला, 
(078 ४]0 80फछ98 07 65 770|60$, सण॒० 

उबदंखिर, त्रिण ( उपदर्शयितु » दिखलाने 
बाला, 0. &8एा6, 078 ४0 ४09४8 
097 €ड्गराआ05, पि० ३६०; 

उबदा, स्री० ( उपदा ) भेंट; उपहार, ०४. 
70098006, &॥ एऐीछ78 80 » 7708 07 
98 27806 7870; & 'एं8280'0708. रंभा० 

उयदाण. न० (उपदान) भेंट; नजराना, ४ 87 
77806 707 .70०07778 ई#ए०प7' 07 
97000866070,... २... पिश्डशश85 ै. 
9768४७7$. भवि० 

उददेसि, शि० ( उपदेशिन ) उपदेशक, 7) 
2 ए967, 8 970800% ए[ 70॥87005 
000097709५. चारु० ४; 

उचदवण, न० ( उपद्रवण ) उपद्रव करना; 
उपसर्ग करना, 000]070807; ४ ए/शयाए 
घर्में० ३; 


उवद्विय ] 


( २०५ ) 


[ उवरग 





उवद्दविय. त्रि० ( उपद्रुत ) पीड़ित, भयभीत 
किया हुआ. ४१५७१ 99 (४४४००४४४७8, 
4708080, 00[0798560 . झाव० ४; 

उदद अ. त्रि० ( उपहुत ) हैरान किया हुआ. 
(ए798580, 0ए7शएां$66१. भत्त० १०९; 

उचधाउड, पुं० ( उपधातु ) निरृष्ट घातु. ह#य 
इए6707.. 7769, .. 8677-7706 ७. 
संबोध० <३; 

उचनिवंधण, न० ( उपनिबन्धन > (१) 
संबन्ध, 370ग्र8. (२) संबन्ध हेतु. 8. 
776%/778 06 800077.7#7076. विशे० 
१६३६, 

उचन्नत्थ, त्रि० ( उपन्यस्त ) स्थापित, 
खि#ी)9090, 6९0709686(९ं स० ३१०; 

उवज्नास, पुं० ( उपन्यास ). निवेदन, ै. 
070०.0$७), 8:8&6०7707#, दूस नि०१, ८२; 

उचप्पुय, त्रि० ( उपप्लुत ) उपहुत; भय से 
व्याप्त, (276/00776 एशं0 ई697', (0ए87- 
ज्ञी0760 शञ0) 90ए6/॥9. राज० 
उचभुंजण, न० ( ठपभोजन ) उपभोग 
परिगर0ल्‍7०7७7॥; प्रश्पाएप. सु० च० १६, 
उदवभोग्ग-ज्ञ, ब्रि० ( उपभोग्य ) उपभोग योग्य, 
ऊ१६ 80 06 ७7[0980, राज० चुह० ३; 
उचमा. ख्री० ( उपसा ) (१) अलंकार विशेष, 
री... धाय्रों6 00 007एथ5०० ( 7 
60. ) विशे० &६६, (२) प्रमाण विशेष; 
उपमान अमाण, 0790289 ( 77 07. ) 
विशे० ४७०; 

उवमाणु. न० ( उपसान ) (१) दृष्टान्त; सादश्य, 
गीप्#॥786800,.. 2856770]98706. (२) 
जिस पदार्थ से उपसा दी जाय वह. ४ 
अध्णद9ए०त 00 0070799४8070, फ# 
जाए फादा ब्ाजणांगड २8 ठ07- 
0५५80. दूस० नि० १; 

उवमालिय. त्रि० ( उपसालित ) विभूषित; 
सुशोभित, 0007760, 08&०६१80. “कुब- 


लयमालोवमालियमुहं च” सु० च० ३४; 

उवमिय. त्रि० ( उपमित » उपमा; साइश्य, 
2. थंधा6; धाशएरी#त9, ०पृप्का- 
विशे० ६८९; 

उवमेश्र. त्रि० ( उपसेय ) उपमा के योग्य, 7]36 
800]666 .ए 50प्एथां300, ह86 
07 78 607797४१., सै० ७३; 

उवयरण्‌, न० ( उपकरण ) (१) साधन; 
सामग्री, 7507'4770670, 77768778, कापग्र० 
२६; गउड० (२) उपकार, 088४07॥ 
(8५077 सत्त ० ४१ टी०; 

उवयरिय. त्रि० ( उपकृत ) (१) इपकृत, 
07%78०व4, #8ए0०077७१. (२) उ्पकार, 
2 89808709, 0008960007, +98ए०४7 
वज्ञा०१०, 

उचयरिया. सत्री० (उपचरिका) दासी. ॥78779/6 
७6670 476, 387ए9770. उप० पु० शे८७; 

उबयार, पुं? ( उपचार ) (१) चिकित्सा; 
शुश्रुपा, 0. ए#07609, #9शण्7पए्ट, 
भ090707 00 67786 07 #077645; 
867'7406, 86007097708, पंचा० ६; (२) 
कल्पना, 5प79000988वं 07 7977076व 7667- 
908007 ई0फरावत 00. #88७7- 
७9]87708, 'उवयारञओ खिचस्स” विशे० (३) 
आदेश, ()/077779/77077676., झआव० 

उचयारग. त्रि० ( उपचारक ) शश्रुषा, सेवा 
करने बाला, 2+0070977, 967"एक7#-. 
निसी० चु० ११; 

उवयारय. त्रि० ( उपकारक ) उपकार करने 
चाला, (076 ए7०0 0००ण7865,.. 6068 
367ए706 07 ई#ए0प7. घम्म ८ टी०; 
उबरद, खत्री०ण ( उपरति ) विराम; निवत्ति, 
69086; 769४ #0ड४शांप्रंएण हु. 707 
97680790806 ४2०६, 08७४ग8, ४४०एएंगट 
विशे० २१७७; २६४०; 

उचरण. पुं० न० ( अपवरक ) सब से ऊपर का 


उचरत ] 





रा श्रटारी, श्रद्यलिका, (0.0 गंगरगर0" 
#00876077076; #76 एए8 70 ठीक्षाा- 
898», महा ० 

उबरत. न्रि० ( उपरक्त ) (१) राहु से प्रसित. 
7 079880, पाञश्र० (२) ब्लान, 9७680; 
ए60780, स० ४७०३; (३) श्रनुरक्त; 
2॥80760 60; (07000; गुणैसुबरत्ता! 
सु० च० २९६; 

उवरुद्ध, श्रि० ( उपरुद ) (१) रखित, 
]070090680; 50००१०6, (२) अतिरुद्ध; 
अवरुद्ध, (१9587706090, 0!00)706., साध० 
६८; उप०पु० शे८र; 

उचरोह. पुं० ( उपरोध ) (१) नगर श्रादि का 
सैन्य द्वारा वेटटन,77[006077076; & आ०29. 
बुद ० ३; (२) निर्व॑न्ध; आग्रह, ॥7%88782 
घए००; 7?0'#989709, स० ४९७; 
उवरोहि. त्रि० ( उपरोधिन्‌ ) उपरोध करने 
बाला५ (26 ए0.. 0ैभशा्रठ3 07 
70१0088, आ्राच ० ४; 

उबलंस., पु० ( उपलम्धभ ) लाभ; माप्ति, 
204 ए४४07, ै04प7१७०8789, घु० 
च्‌० ६; 

उचलदख, पुं" ( उपलक्ष ) शान; खबर; 
सालूम, 4707774607; #70990888. 
कुप० ३२६; 

उघलक्खिअ. त्रि० ( उपलक्षित ) पहचाना 
हुआ; परिचित, 8 0६79772660 , /8777]77, 
श्रा० १२; 

उचलग्ग. प्रि० ( उपलग्न) लगा हुआ, [(776- 
60, (0776000806,  8089०)०६ ६60, 
पत्तोवलग्गजलचिंदु/ क्रष्प० 
उवलऊझ्, त्रि० ( उपलब्ध ) 5पालब्ध; जिसको 
डउलहना दिया गया हो वह, ॥069077070606, 
79%77606., ठप० ७१८ टी०; 
उचलद्धि, ख्री० ( उपलब्धि ) प्राप्ति; लाभ, 
20०चृपांग्रंं0प, 80वपरांए७7०7६४. विशे० 


( २०६ ) 


[ उचवीड 





२०६; 

उदध्लेबिय, त्रिं० ( उपलेपित ) लीपा हुआ; 
पोता हुआ. 0087708780, कप्प० 

डउबलोदिय, त्रि० ( उपलोभित ) जिसको लालच 
दी गई हो बह, (070 900 ३38 हाएका 
6073]080079, 0708 १४॥0 45 077090, 
ठउप० ७श्य टी०; 

उचचइ. पु० (व्पप्रति) जार, & [0072- 
770077. धर्मवि० ११८; 

उचवज्ञण, न०(उपवर्जन) त्याग, .0.))870007- 
77006, &शं7०8 ४७. “श्रसमंजसोचवनण- 
मिह” सु० च० ४७१; 

उचवण्ण, त्रि० (उपपञ्न) (१) संगत; युक्त, 
42700054. 4ए20077४४७;.. पिं8/| 
पंचा० ६; (२) प्रेरित, [700979880०0, (7- 
&89/0प., “ववचरणो पावकम्मुणा” उत्त० 
१६; 

उचवत्ति, सत्री० (उपपत्ति ) (१) युक्ति; न्याय. 
मि65०ंगएु,.. धहुप्र72000;.. +79- 
ए77०6ए, पठ्म० २, ११७; उबर० ४६; (२) 
विपय, 4 5ए79]9०8. (8) संभव, .?05आॉं- 
छा, 20700980॥0॥05. प्राचू० १; 

उचचसण, न० (उपवसन) उपवास, 2 956- 
सु० च० ६१६; 

उचचाय, पु" (उपपात) (९) विनय, (४007- 
0089... (२) श्राज्ञा, 07067. “व्ववाञ्री 
णिदेसो” बव० ४; (३) संम्राप्ति, 300 पांशओं- 
#07. निसी० चू० ९; 

उचवासि. त्रि० ( उपवासिन्‌ ) जिसने उपवास 
किया हो वह. (006 ए)20 79808, सु० च० 


४७८; 
उचचिट्ट्‌, त्रि० (उपविष्ट) बैठा हुआ, 5080९0. 
झाव० 
उचचिसण, न० (उपवेशन) बैठना, 50978; 
970 80 0 शं0एप8- कुलक० ७; 
उबबीड, श्र० (उपपीड) ग्पमर्दुन, 3095आ77 


उचसंधिशञ्र ] 





रे रंभा० 
उचसंधिशभ्र, त्रि० (उपसंहृत) जिसका उपसंहार 
किया यया हो बह, डप्राग्मागरहतें ए0; 007- 
००१०१. विशें० १०११; 
उदसंठिय, त्रि० (उपसंस्थित) समीप में स्थित. 
87%ए086#०१ 7687". (२) उपस्थित, /90- 
7080060, &7४४ए९९, सखण्‌० 
उपसंघधारिय. त्रि० (उपसंधारित) संकल्पित, 
रध्यवेंध्ते, 0200007680, [79१४64- 
96860. निसी० चू० १ 

उचसंहरिय, त्रि० (उपसंहत ) हटाया हुआ. 
(9७ 8ए०३9, पै।पंए90 0ए०७ए, 7॥97707- 
60 8६97. महा ० 

उचसग्गिञआ, त्रि० (उपसर्मित) हैरान किया हुआ. 
(007768880, ॥90'88860., सिरि० १११७; 
उवसज्ञण, न० (उपसजन) संबन्ध, 2 007- 
76060070$ 077 07807 07 +गड्ठ 
8फ0907त]79॥06 60 &70॥6):, 8 8प080- 
6768. चिशें० ३० ०्द; 

उवसद, प्‌ ० न० (उपशब्द) (१) प्रच्छुन्न शब्द, 
0. 8887/60 ७070, (२) समीप का शब्द 
7 800705777966 ए07वै, तंदु० ९०; 
(३) सुरत-समय का शब्द, 0. ए707'0 ए्र४९० 


2 $8 ६776 0 805 पए४/ 477097"00प738. 


सेंहु ० 

उवसप्पि, त्रि० (उपसर्पिन्‌ ) समीप में जाने 
वाला, (4078 7680'. भवि० 

उचसप्पिय, त्रि० (उपसर्पित) पास गया हुआ, 
2.007080009व 7690':. पाञ० 

उवसाम. पु/० ( उपशस ) उपशान्ति, /280]- 
40807, 29ए7708- सिरि० २३९; 
उवसामिय, त्रि० ( औपशमिक ) (१) उपशम 
संबन्धी, (२) भाव विशेष, “उचसामिश्रो भावो”” 
विशे० ३४६४; (३) सम्यकृत्व विशेष, . 
एथ्ए४0०ोेक्ा' परत ए 5श099४ए४ 


विशे० ४२६; 


( २०७ ) 


[ उचहार 








उवसामिय. त्रि० ( उपशमित ) शान्त किया 
हुआ. ?80760. चव० १, 

उवसाहण. त्रि० (उपसाधन) निष्पादक, 7?/0- 
दंप०0४78, सण॒० 

उवसाहिय, त्रि० ( उपसाधित ) तय्यार किया 
हुआ. ॥9809 7'890 9, पठस० ३४, ८, सर ० 

उवसित्त, त्रि० (उपसिक्त) पिक्त; छिटका हुआ. 
59766, रंभा० 

डवबसुत्त. त्रि० (उपसुप्त) सोया हुआ, 5]8]08: 
से० १५, ११; 

उवसूइय. त्रि० (उपसूचित) संसूचित, .7॥- 
603 /7707779680 , सण॒ ० 

उचसेचय. त्रि० (उपसेवक) सेवा करने वाला; 
भक्त, 8. ए0/277080; * तैं8९०॥89. 
भसवि० 

उबसीहा, ख्री० ( उपशोभा ) शोभा; विभूषा, 
5077 -088फ 9; -008७7008. 
सुर० ३, १०४; 

उक्स्सा. खत्री० (उपाभ्षा) हेप, 74966; 4 007- 
76706; १७१ए879708, घव० ३; 

उवस्खिय. त्रि० (उपाश्रित) (१) द्वेपी, ।486- 
॥स्‍९8; श्र. वत्र० ३६ (२) अ्रंगीकृत; 
स्त्रीकृत, 4 00०00060. (३) समीप में स्थित. 
58प7868व ] 7080, (४) न० द्वेष, 
रि॥56; 36, राज० 

उबस्छुदि. ख्री० (उपश्रुत्ति) अश्ष फल को जानने 
के लिए ज्योतिषी को कहा जाता प्रथम वाक्य, 
पा गीर्क 887606008 8७वें $0 ०9 
98५5४700897 07  +8ए०७४78 . ४6 
4परंप'8, हास्य० १३०; 

उचह स०(उभय) दोनों; युगल, (30070 कुमा० 
है० २, १३८; 

उचहा. सत्री० (उपधा) साया; कपट, 4 680४६ 
07 ई79पठ0. धर्म० ३; 

उवदहार, पु० (उपहार ) विस्तार; फैलाब, 
977880708; 5०७78४४०7. “पहासमुद्‌- 


उवहारुन्न ] 





ओवहारेहिं” कृप्प० 

उयहारुज्ल, त्रि० (प्पहारवत्‌ ) उपहार वाला, 
एएए॥0 8 0788806 07 ह संक्षि० २०; 

उवहास, पु/० (उपहास) हॉसी; ठठठा, हिंतें- 
0७79; 20800. है० २, २०१; 

उचहास. त्रि० (उ्पहास्थ ) हॉसी के थोग्य, 
फाता०णा0ए7% सुर० १, २३२; 

उवहासणिल्ल, त्रि० (उपहसनीय) हास्पास्पद, 
प्तवाएओत्पड ध्ाशंगए02., पतम०१०६, 
२०; 

उचहि. पु० (उद्धि) समुद्र; सागर, / 888. 
से० <; ४०; ४२; भवरि० 

उचाइणाविय. त्रि० (अतिक्रान्त) (१) टल्लं- 
घित्त, ॥7875287:8५5880, (२) गुजारा हुआ; 
पसार किया हुआ, बिताया हुआ, 47955980 . 
क्रमं० 

डबाई. सत्री० ( उलावकी ) विद्या विशेष, /& 
छत 0 77920%] शत], विशे० २४४४; 

उदागम, पु० ( उपागस ) समीप में श्रागमन, 
(7० 769५ 2 007080॥778. राज० 

उचागमणु, न० ( उ्पागसन ) ( १) समीप में 
शआ्रागमन, 20.9770907फएछ8 ; 0०ांए्& 
29887. ( २) स्थान; स्थिति, 5089778; 
2 0990052. आ्राया० नि० ३११; 

उद्ादाणु, न० (उपादान) (१) अहण, स्वीकार. 
3000709708, 7278. (२) ग्राद्म; 
जिसको ग्रहण किया जाय वह, 70 96 90767 
07 80260. “नाञ्ोवादाणें चिया” विशे० 
२६३७०; 

उवादिय. ज्रि०(उपजग्ध) उपभुक्त, 700]09०0. 
राज़० 

उचारूढ, त्रि०(5पारूढ) आरूढ, १(077680. 
ख० ३३१; 

उदयालद्ध, त्रि० ( उपालब्ध ) जिसको उलहना 
दिया गया हो वह. 4 9प5७० ; 7७प76७6. 
“उचाक्षण्धो य” निसी० चू० १; 


( २०८ ) 


[ड॑ वेद्द 





उचाचत्त, पु० (उपावृत्त) वह अ्रश्व जो लेटने से 
श्रम मुक्त हुआ हो, 0 0786 70॥78च760 
959 फ्ा०0एछ78. चारु० ७०; 

उद्यासण. न० ( उपासन ) उपासना; सेवा, 
807ए06; 4660709700, स०२४३; मैं० 
८६; 

उदासणा, स्वी० ( उपासना ) (१) क्षौर कर्म; 
हजामत वर्गेरद्द सफाई, 8॥90778. (२) सेवा; 
खुश्नुपा, 587008$ 260908708, “दिवा- 
सणा मंसुकम्ममाइया? झाव० 

उदाहि, पु ० ख्री० (उपाधि) श्रस्वाभाविक धर्म 
700067४०07; 4258 058, धस्म० ११ दी; 

उचिश्र, त्रि० ( उपेत ) युक्त; सहित, पगरा- 
009७१ छ6॥; 7205895800 0. भवि० 

उबिद. पु० (उपन्द्र) (१) कृष्ण, ७7706 ०0 
एम 9 पटल8])09, कुमा० (२) एक 
देव विमान, /. एक5%0प87 20689 9 
097. देवेन्द्र० १४१; 

उविदयज्ञा, सत्री० (उपेन्द्रवज्ना) ग्यारह अक्षरों 
के पाद वाला एक छुंद, ९७776 09 76678- 
पिंग० 

उविक्खिय. ( व्पेज्षित ) तिरस्कृत ; अ्रनाइत. 
89#700 $ 007#9४०7०/8९; 793- 
76980080060. सु० च० ३६९; 

डविक्खेच, पु० ( उद्धितेप ) हजामत; मुण्डन. 
50#90ए778. तंदु० 

उवियरग, त्रि० ( उद्धिग्न ) खिन्‍न; उद्देग आप. 
छं०ए९१, 3००6१; 507007एँ- 
राज ० 

डवेय, त्रि० ( उपेय ) उपाय-साध्य, |0 08 
९४०७७६९९ 99 &0ज 7068705. राज० 

उच्ेद्श. न० ( व्पेक्तण ) उपेक्ता; उदासीनता. 
१90]7876706. संवोध० १०; हित० २३; 

उचेद्दा, स्वी० ( उपेह्ा ) अनादर; उदासीनता, 
वइ्रता४७-०726; (/०00#.४776. सम०३२; 
--कर,. त्रि० (कर) उपेक्षक, उदासीन, ()76 


उत्वंत ] 


( २०& ) 


[ उच्वियशिज्ञ 





रा. 007र७०ए४8 0". ताइवैशाए9, 
श्रा० २८; 

उच्चंत, त्रि० (उद्धान्त ) (१) वमन किया हुआ, 
'५७/७४7666. (२) निष्कान्त; निर्गेत, (१0776 
00+. सुपा० १३६; 

उब्वक्क, त्रि० ( उद्वान्त ) (१) बाहर निकाला 
हुआ, ॥)7080ए7 0प/ वव० १६ (२) वमन 
किया हुआ. ५४०77660. “उवक्ियंहयासेण 
सु० च० ४३२९; 

डब्यट्रण, न० ( उद्धर्तन ) (१) दूसरे जन्म में 
जाना, मरण, ॥06907. आराव० ४; 
उन्चट्टण॒, न० ( अपवर्तन ) जीव का एक प्रयत्न 
जिससे कर्मों की दीर्घ स्थिति का हास होता है. 
2 एशाफा0प्र॥7 ते 07 30पो-8597- 
800 ४₹ शतक ऊकछए'5 078 
0ए7/४४07 48 307%9780. विशे० २९१४; 
उन्चदणा. स्री० (अपवत्तेना) देखो “उच्चद्दण”? 
( अपवत्तेन ) शब्द, ए766 “न्बद्दण”, विशे० 
२२१५; टी० 

उब्चड्ढ, त्रि० ( उद्वृद्ध ) वृद्धि आ्ाप्त, ।7- 
0789$860, (50:0छ7, भ्रावस० 
उध्चणु.त्रि०(उल्वण) प्रचएड;उद्भट, 57078; 
70ए0एपं, उप०्पु०७०; गउड०घस्म० १ १टी, 
उब्वत्त, न्नि० ( उद्वृत्त ) ( १) चित्त, उत्तान, 
4+ए708 00 ४36 92907, छा) ऐ)8 
4906 प्र०ए४9/'तै5$, से० ९, ६२; (२) उल्ल- 
सितत ॥00087॥80. हे० ४, ४३४; (३ ) 
उड्ेंस्थित, ॥७70778 प्र0ए०/'वैं5. महा० 
(४) घुसाया हुआ, फिराया हुआ, उप्राएा०ते 
7०प्र०(, आप ० 

उच्वत्त, त्रि० (अपवृत्त) उल्लटा रहा हुआ; विप- 
रीत स्थित, 589900 ॥.8ए8॥७6, से० १, ६१; 
उत्वत्तणज० ( उद्धत्तन) (१) पाश्वे का परिव- 
तन, ('9०४878 96 9807, निसी ०चू० 
४; (२) ऊँचा रहना; ऊध्चे बर्तन, 5॥989778 
पफ्ृएशतें5, ग्रोध>न नि० १६; 


उध्वत्तिय, त्रि० (उद्दर्तित) परिवर्तित, चक्राकार 
घुमा हुआ, -प्रग्ञ6त0 70प०4. स० ए८र, 
सुर० १२, १६१६; 

उद्वमिश्र, त्रि० (उद्घान्ठ) उलटा किया हुआ; 
वमन किया हुआ, ५०777680. पाअर० 

उव्वरित्र. न० (अपवरिका) कोठरी; छोटा घर, 
0. 8778] 70077. सुर० १७, १७४ ; 

उव्बलिय, त्रि० ( उद्वलित ) पीछे लोटा हुआ, 
ि8प्रा780; (१७776 20907 महा० 

उठ्वस. त्रि० ( उद्धत ) उजाड, वस्ती-रहित, 
3977'87; उए77090866., सुपा० १८८; 
४०६; 

उब्चसिय, त्रि० (उद्दसित ) देखो “उत्बस! 
शब्द, ४३४७ “उन्वस, गा० १६४; सुर० २, 
११६, रक्षा० €४१, 

उच्चसी., स्री० ( उर्वशी ») (१) एक अप्सरा, 
९७॥॥6 0 9 ई&770708 /0887'88 07' 
797707070. सण० (२) रावण की एक स्वनाम 
ख्यात पत्नी, ७776 00 8 की॥एथ॥ 8 
0(6घ667. पठम० ७४, ८, 

डव्वहृण॒.न० (उद्ददन) (१) धारण, ॥40]0778; 
(/977978. ( २) उत्थापन, फिक्ाशग8; 
+0780778. गउड० नांद० 

उब्वाअ, त्रि० (उद्घात) शुष्क; 079. गउड० 

उच्यासिय. त्रि० (उद्दासित) (१) उजाड किया 
हुआ, 4॥छते ज़8866, रशिप्राग60, पठ्स० 
२७, ११; (२) दूर किया हुआ. [0670760. 
गा० १०६ ; (३ ) देश बाहर किया हुआ, 
-ज57]80; 998778)60. सु० च० ९४४२; 

उब्चाह, पु० ( उद्बाह्न ) विवाह, (8७7५५826. 
सै० २१ ड़ 

उध्विआइञअ, त्रि० ( उद्देदित ) उत्पीडित, 
रिकापर०१; 77060, से० १३, २६, 

उब्विगिर, त्रि० (उद्देजिन्तू) उद्देश करने वाला. 
(206 6796 8776768., चाका० शे८; 

उव्वियणिज्ञ. त्रि० ( उद्देननीय ) उद्देग प्रद. 


उब्विरेयण ] 





. 705708४४78. पठम० १६, 
३६, सु० च०९६७; 

उचब्विरेयरण, न० ( उद्दिरिचन ) खाली करना, 
577700978. काल० 
उच्विन्न.त्रि० (उद्देल) चंचल; चपल, 77५0]76; 
ए.्र४७०७० ४. सु० च० ३४; 
उच्चिल्निर. त्रि० ( उद्देलितू ) चलने वाला, 
४०ए78; 007४. सु० च० ८८, 
उठ्ची, ख्री० (ऊर्वी) पृथ्वी, ["]6 6७7४). से० 
२, ३०; 

उच्चूढ, त्रिं० (उद्च्यूढ) (१) धारण किया हुआ; 
पहना हुआ, ऐ्ले070; (0890. कुमा० ( २ ) 
ऊँचा लिया हुआ , ऊपर धारण किया हुआ, 
पिका5७व ए०. से० ९; ४४; ६, ११, (३) 
परिणीत; कृत विवाह. )(७77५९०., सु०्च० 
४६६, 

उब्बेढण, न० ( उद्देषन ) (१) वन्धन, %9७ 
80 0 इप70ए7/वाएट 07 6000 थंए (8. 
(२) त्रि० वन्धन रहित किया हुआ. +77880 
770770 9074५, छं790पएवं, राज० 
उच्चेयग, त्रि०(उद्देजक) उद्देग-कारक, &7ि6- 
0४7९; 4)780॥'8890972 र्यण॒० ४०; 
उब्चेयणय. पु/० न० ( उद्देजनक ) एक नरक 
स्थान, #. ए/धर0पौ97" 0-90048. 
देवेन्द्र ० श्८; 

डब्बेल, त्रि०(उद्देल) उच्छुलित, १(०णए78 07 
807४ 07, से० २, ३०, 
उच्चेलिअआ. त्रि० ( उद्वेलित) फैला हुआ; प्रसत, 
9]07/680, साल० १४२; हु 
उच्बेट्स, ब्रि० (डद्वेल) (१) उच्छुलित; उछुला 
हुआ, (0760 प्र: 7ंप्राणए०तें पठम०६, 
७२; (२) प्रसृत;फेज्ञा हुआ, 597880. पाश्र ० 
(३) उद्धि्न, स० ६२६; 
उब्वेल्लिञ, त्रि. ( उद्देल्लित ) (१) कम्पित, 
गफशाोहत, गरा० ६०९; (२) अ्रसारित, 
5097680., स० ३३४५; 


( २१० ) 


[ उस्तार 


उन्बेल्लिर, प्रि० (उद्देल्लितू) सलर जाने वाला, 
(2708 60096 80098 49%, कुंमा० 

उन्प्रेसर, पु० ( उब्वेश्वर ) इस नाम का एक 
राजा, १७778 0 9 778. कुमा० 

डउसगणा. पु० (उशनस्‌ ) अदद विशेष; शुक्र, 
3४700 70 9प्वीत्त8३ 76807 ० 606 
एक्राएक ए0छए5, 800 0 उशष्ठा- 
पाञ्न० 

उसुशञ्र, न्रि० ( उत्सुक ) 87ए00% ते&शं।- 
005; ५28097', सुपा० २२४; 

उस्संखलञ्म. त्रि० (उच्चुछ्कलक) उच्चद्धजल; 
निरड्कुश, त06त; ए07859७॥7- 
०१. पि० २१३; 

इश्संग, पु० (उत्संग) क्रोड; कोला, 796 
9[0. नाट० 

उस्प्तंघट्ट त्रि० (उत्संघट्ट) शरीर स्पर्श से रहित, 
जाता ४6 80ए०7 098 ४90658- 
डउप० €*<; 

उस्सम्न, त्रि० (उत्सन्‍न) निज धर्म में झालसी 
साधु. 87 70]6 58776. गरुमा० १२; 

उस्सप्पण, न० (उत्सरपण) (१) उन्नति. 
90.080७४9५ 59. (२) ज्रि० उन्नत करने 
वाला; बढ़ाने वाला, [?70900078. कंदप्पद- 
प्पठस्सप्पणाइं” सु० च० €०६; 

डस्सप्पणा, खी० (उत्सपंणा ) उन्नति; प्रभा- 
चना, ?708706776ए 88. उप० ३२६; 
(२) विख्यात करवा; असिद्ध करना. (४०३६- 
ए78978; गराक्ता8 रैत0छ7ए, सससत्त० 
१६६; 

उस्लार. पु० (उत्सार) अनेक दिन में पढ़ाने 

योग्य अन्थ का एक ही दिन में अध्यापन, 

4 367प्ए-8 छंद ऐश्लीए०४ & 078 

778 ६0 887:0, 7थंग्र8 कशाह70 770 & 

अंग्रह)७ 089. ---कप्प, पु'० (कल्प) एरठन 

संबन्धी आचार विशेष, >ाफांटप्र॥7/ ए७ए8 

0 ]68७77778- बै० १: 


उस्सारग ] 








_. ब्रि० ( ब्त्थारक ) (१) दूर करने 
चाला, (006 090 ॥७70४68 0% तै+ए85 
0फ+ ०0 6 ७०७५ (२) उत्सार कल्प के 
योग्य, बृह० १; 

डस्सारिय. ज्ि० (उत्सारित) दूरीकृत; हटाया 
हुआ. 700७700860 संत्या० <७; 
उस्सिखल, त्रि० ( उच्छुड्डल ) स्वैरी, स्वेच्छा- 
चारी; निरंकुश, फ७&760073 (ए7007/70- 
]00; 0778#7७॥760 , उप०१४६ टी; 
उस्पिक्किञ, त्रि० उत्लिप्त) (१) ऊंचा फेंका 
हुआ, 770७7 धए (२) ऊपर रखा हुआ. 
56७४ एए0. स० ६४०३, 
उस्सूण, त्रि० (उच्छून) सूजा हुआ. 5छ0ी60ए. 
उप० <*६४; गठड> स० २०३; 
उस्खर, न० ( उत्पूर ) संध्या; शाम, ५॥6 
60678. सूर ७, ६३; उप० पृ० २२०; 
उस्सेञ्ञ, पु०(उत्सेक) (१) सिंचन, 5ग्रए- 
!78. (२) उन्नति 72/-0800709. (३) गर्, 
४46; पस्9पष्टी70706588. चारु० ४९; 
उह, स० (उमर) दोनों; युग्म; युगल, 3068 
पड़० 

उहय,. स० (उभ्य") युगल; दोनों, 308॥. 
कुमा० भवि० 

उहार. पु० (उहार ) मत्स्य विशेष, .8 |यं7त 
0 780, राज० 

ऊ, पु०(ऊ) आरकृत वर्णमाला का पष्ठ स्वर ॒ वर्ण, 
406 हझंर0॥ ]9667/ ० 696 90762 
8)909608. हे० १, १, झ्राम्मा० 
ऊञअटह्ठ॒. त्रि० (अबवबुष्ट) वृष्टि से नष्ट, फ़िपां780 
ए ४७77. पाञझ० 

ऊआस. पु० (उपवास) भमोजनाभाव, 43 [950. 
है” १, १०३; 

ऊढ. त्रि० (ऊढ) (१) चहन किया हुआ; धारण 
किया हुआ, 30776, (977५8. गउड० (२) 
परिणीत; विवाहित, 'एथतण6तें,.. धर्म० 
२३६०; 


( २५११ ) 


[ ऊसार 





ऊढा. ख्री० ( ऊढा) विवाहिता ख्री, 2 877) 
छ0 ॥5 77१७१ पाञम० 

ऊरण. न० (ऋण) करजा, . 8७0६. नाट० 

ऊणिमा. सत्री० (पूर्णिमा) पूर्रिमा, 7006 [- 
ग्रा0ण 689. महा० 

ऊरणु, पु० ( ऊरण ) मेष; भेड, 0 808/#. 
विशे० 

ऊरी. ञअ्र० ( ऊरी ) (१) अंगीकार 8 ०0०.#- 
४7709. (२) विस्तार, 8[0706980072. -ऋय. 
ब्रि० (कृत) अंगीकृत; स्वीकृत, 3 ००७९0. 
उप० ७२८ टी; 

ऊरूुदम्ध, त्रि० ( ऊरुदृध्न ) जंघा-प्रसाण, 45 
जल) 88 0/ #680779 #06 (४808; 
77788-66670 पड ० 

ऊरुद्रशस. त्रि० ( ऊरुद्ययस ) देखो “ऊरदब्धा 
शब्द, ४१06 'ऊरुदग्धा, पड० 

ऊलसिअ. त्रि० (उन्लसित ) उन्नलसित, 408- 
]8060080., कुमा० 

ऊस, पु"० (उत्र) किरण .ै ॥'85 (0 ।86); 
8 96870, हे० १, ४३; +>-मालि. पु० 
(मालिन ) सूये, 7%8 5प7. कुमा० 

ऊसत्त. त्रि० ( उत्सक्त ) देखो 'उसत्त' शब्द, 
५१69७ उसत्त, कप्प० आचम० 

ऊसय-. पु० (०च्छय ) उत्सेष; ऊँचाई. 
#_शाह05., जीवस० १०४; 

ऊससशण. (उच्छृवसन) उसास, ॥3768077्र8.- 

--लद्धि, स्री०(लब्धि) श्वासोच्छुवास की शक्ति, 
20ए9' ए।. 79ए७कीग्रा/, क० गं० 
१४४; 
ऊससिर, त्रि० (उच्चू वसितृ) उसास लेने वाला, 
(208 696 97896788 है० २,१४९; 

ऊसार, पु/०(उत्सार) परित्याग, 0 09870607- 

- वंग8; तएछग्रडठ पए. भवि* 

ऊसार. पु० ( आसार ) वेगवाली चृष्टि, 
प्रशात 00 आा97-वै४४४ए7एट्ट छ70ज907 है० 
१, ७६; पड़० 





ऊसारि ] 


( २१२ ) 


[ एगचूड 





ऊसारि. त्रि० (थासारिन्‌ ) वेग से वरसने वाला, 
छैशांणंए72 70 6077:0768. कुमा० 

ऊखसास. पु० ( उच्छवास ) मरण, )69//0. 
बवृह० १; 

ऊसासिअ, त्रि० (उच्छुवासित) बाधा रहित 
किया हुआ. से०, १२, ६२; 

ऊसाह. पु० (उत्साह ) उत्साह; उद्दाह. 
228786707'008, मा० १०; 

ऊसित्त, त्रि० (उत्यिक्त) गर्वित, 477:089776; 
97000. (२) डउदछ्धत, ॥780)6706, (३ ) 
बढ़ा हुआ, ॥707/.8888प. (४) श्रतिशायित्त, 
छ500॥00; 8प0985880., है० १, ११४; 

ऊसित्त, त्रि० ( अवसिक्त ) उपलिप्त. /36- 
87697'60 , पाञआर० 

ऊखुआ. त्रि० ( उत्सुक ) दत्कणरिठत, 6प5- 
३0प5, त6आ7#0प5; 88067", गा० <४३; 
कुमा ० 

ऊखछुइआ, त्रि० ( उन्सुकित) उत्सुक किया हुआ, 
(846 68867. गा० ३१२; 

ऊसुंभिञ. त्रि० ( उल्‍लसित ) उच्चास आप्त, 
0॥876880. कुमा० 

ऊहंग, न्॒० ( ऊहाड़ ) संख्या विशेष, 2. 
7भफा0प्रौ॥0 77798, राज० 

ऊहा. सत्री० (ऊहा ) तके; विचार बुद्धि. 
88508; 278प77९8. आगम० 

ऊहापोह. पु ० ( ऊद्दापोह ) सोच-विचार, हरा! 
ठतां5ठ088075. (ए0एगत0४४0.. 0 
$08 [0708 &7006 ०८078, कुप्र० ६१; 

ऊहिआ, त्रि० ( ऊहित ) अ्रनुमान से ज्ञात. 
हतार0ए४7 0ए 706678706, से० ६, ४२; 
एं, पु० (ए) स्वर वर्ण विशेष, & ए0क7क- 
०प्रौ8४ ए०ए७ॉ, है० १, १५ आणा० 

प्‌, अ० (ए-ऐ) (१) स्मरण, ॥१877077097- 
एाष्ट. (२) असूया; ईरप्या, ।07ए9. (३) अनु- 
कम्पा; करुणा. (४0779[0%8558079. (४) श्राह्मान, 
(शी3702. मा० ६०४; है० २, २१७; भवि० 


एआ, त्रि० (एत) थ्राया हुआ; आगत, (0776; 
2777980., सम्मत्त० ११६; 

एईंस, त्रि० (एताइश) ऐसा, 5िंघका; 506४ 
४8७, विशे० २९४६; 

एकत..पु ० (एकान्त) (१) सर्वथा, 07 685- 
ठपए्डंए8 ॥800प788., (२) तक्त; अम्रेय, 7) 
09]8०6 0 6७४था। 709768 86. (३) 
जरूर; अवश्य , 4९४०४४७६ए. (४) अ्रसाधा- 
रण; विशेष, 5962० ४09; )िीशिणा- 
४8 से० ४, २३; (५) निर्जन; निराला, 2. 
0709 (9808. या० १०२; 

एक्कक्क, त्रि० ( एकेक ) अत्येक; हर एक, 078 
9ए 0706; ॥8ए87"ए 0708. नाट० 

एकगसित्थ, न० (एकसिक्थ) तपो विशेष, 2. 
पंघत ए >शींहां0प5 #ए४%0509.. अव० 
२७१; 

एक्रमेक्क, त्रि० (एकेक) अत्येक; हर एक. 775९7 
076, हे० ३,१; पड्‌० कुमा० 

एक्कार, पु० (अयस्कार) लोहार, 4 98078- 
87769, हैं० १, १६६; $सा० 

एक्की. स्री० (एका) एक (स्त्री) (076 
(ए070970). निस्ली० चू० १; 

एग. स० (एक ) (१) सद्श; तुल्य, 
पु॥७ 89708. (२) अद्वितीय, 728879888; 
०७६०४] ७5४, कुमा० >-णासा. रझ्री० 
(नासा) एक दिकुमारी; देवी विशेष, 2५७7726 
06 9 >फैध्प्098४े, आबण ६; 

एगंतिय, न० ( एकान्तिक ) मिथ्यात्र का एक 
भेद, 3 ए7४०6४9७ ० एछ/०78-0शॉर्श- 
संचोध० <२; 

एगंतिय, त्रि० ( ऐकान्तिक ) (१) अद्वितीय. 
72607055; 2(७#०४०885, स० <२६; (२) 
जैनेतर दर्शन, 'एं07-० 47070. सम्म०१३० 
(३६ ) अ्रवश्यंभावी, 408807766 60 $#४६65 
ए%808; ॥76ए680]6.. विशे० 

एगचूड. पु० (एकचूड) विद्याघर वंश का एक 


एजणया ] 


( २१३ ) 


[ ओअत्तञ्र 





. पर76 ० 8 पाए ० +#6 
एए१ए80॥97 792श7ए, पठम०९,४९; 
एजणपया,खत्री ०(एजना) कम्प; कीपना, /7-977- 
फामह3 #!पग8. सूचनि० १६६; 
पुजल्णु, न० (झआयन) आगमन, ै[007/0907; 
00५००), बच० ३; 
'एडक्क, पु० (एडक) मेष; भेड़. 3 80860, 2. 
78770, उप० पु० २३४; 
एुडया. खत्री० (एडका) भेड़ी, .07 0५७. पड़्‌० 
णएरण, पु ० (एण) कृष्ण मुग, हरिण., . )याते 
० 9)8०); &76900]09. कप्पू० --णाहि. 
र्री० (णामि) कस्तूरी, )(४7, कप्पू० 


एसुंक, पु० ( एयणाह्न ) चन्द्र; चन्द्रमा, .76 


2007, कप्प्‌० 

एणिस, पु० (एणिस) वृक्ष विशेष, 3 |रागते 
0 ६768. उप० १०३१ टी; 

एरह-परिहं. अ० ( इदानीम्‌) श्रधुना; संप्रति, 
स्‍०ए-७-१99७8. महा० हे० २, १३४; 

एदुंपञ्ञ, न० (ऐदंपय) तात्पर्य; भावार्थ, 8प0- 
89706, रिप्रा007%, उप० ८६ टी० 

एरावय.ए ०(ऐरावत्)(१) हृद्‌ विशेष, ७7726 
0 8 0887. राज० (२) छंद शासत्र-प्रसिद्ध 
एक प्रकार का संकेत, 6 (%700प्रोछ' 
378॥7४ 47 7970804%9. पिंग० ( ३ ) लकुच 
वृत्त, 0 ]770 0 ॥796, ( ४ ) सरल और 
लम्बा इन्द्र-धनुष, 3. 56798 06 9706 078 
/क॥7-00ए. (९) इरावती नदी का समीपवर्ती 
देश, '९७7४8 06 8 600प्रा7ए 7080 ४6 
ग्रएछ' 778ए9७४. (६) इन्द्र का हाथी, 77 
०७(१४७०४ ०0 ॥70679. हें० १, २६८; 

पएलगच्छु, न० (एलकाक्ष) स्वनाम ख्यात नगर 
विशेष, 7४॥78 0 8 09. उप० २११ टी; 

एलालुय, एु० न० ( एलालुक ) आलू की एक 
जाति; कन्द्‌ विशेष, 'ए76 0 9 ए0४7/ध- 
०पॉ४४ फैपाठ0प08 70060; *. 'ग्रंणव ० 
४90%$96088. अशुत्त० ६; 


एलिया, स्री० ( एलिका ) ( १) एक जात की 
मृगी, 6 [तंणते 0 689" (२) भेड़ि. 
87 6७8, है० ३, ३२; 

एलु. पु'० ( एलु ) वृत्त विशेष, .ह 70 ०0 
6768, उप० १०३१ टी; 

एच, अ० (एवं ) (१) साच्श्य, तुल्यता, 
7॥86; 28 ( 880ए9778 शाणो&प9)- 
(२) निग्नह, /065॥70४76., (३) परिभव, 
068080. (४) अल्प; थोड़ा, & ]6009. हें० 
२,'२१७; 

एवंडास.पु ०(एवंहास) इतिहास, . )8807'ए- 
गउड० ८०२; 

एव्वारु.पुं० (एर्चारु) ककडी, 3 0प7८००४७ 
कुमा० 

ओ. पु० (ओ) स्वर वर्ण विशेष, 8 [007॥- 
6एॉ४7 ४०0छ68, हे० १, १६ प्रामा० 

आओ. अ० ( शो ) (१) सूचना. फिगर; उिप8- 
86808707, (२) पश्चाताप; अनुताप, "ह6- 
[087697008, क्ुम्रा० प्राप्र० हे० २, २०३; पड्‌० 
(३) संबोधन; आमंत्रण, .3008/88श78- 
नाट०चैत्य० ३४; (५) वित्तक, / 80658 07 
००7रु8०प/9. (३) प्रकोष, ७०/७॥४७., (६) 
विस्मय; आश्रय, ४४0०76069. प्राकृ० ७८; 
(७ ) पादपूर्ति मे अयुक्त किया जाता श्रच्यय, 
07 05006076 94770]6, विशें०२०२४; 

झोञअञ. ज्ि० ( अ्रपगत ) अ्रपगत, (076 
७५०99. पि० १६९; 

आओ झशरण. त्रि० (अवनत) नमा हुआ; नीचे की 
तरफ सुड़ा हुआ, 3676 06097. से० ११, 
११८॥ 

ओअत्त, त्रि० ( अ्पवृत्त ) ऊँधा किया हुआ, 
इलटा किया हुआ, (०७०४ 60फ7प्एशथ"व, 
गा० ६९४; 

ओअक्तशञ्र. त्रि० (अपवर्सितन्य) (१) अपवतेन 
योग्य, ही६ ४0 08 76770ए66. ( २ ) 
त्यागने योग्य ; छोड़ने लायक, 70097 ६0 


ओोअरआ | 


७७ 80%४००76व, से० ३, ४८; 
ओअरअ., ५१० ( अपवरक ) कमरा; कोठरी. 
4 8778 70070. सु० च० ४१<; 
आओशभ एणु. न० (उपकरण) साधन; सामग्री. .3. 
78878, 87 477[0677677. गा० ६८१; 
ओश्ररण, न० (अवतरण) उत्तरना; नीचे आना, 
3408806700॥78. गडड७० 
ओोश्ररिश्र. त्रि० ( श्रवतीर्ण ) उतरा हुभा, 
]08४087460; (४8776 6007. पाझ० 
ओअ्ररिआ. त्रि० (ओऔदरिक) पेट भरा; स्वार्थो, 
580॥799., झोघ० नि० ११८; 
ओशअरिया, स्री० ( श्रपवरिका ) कोठरी; छोटा 
क्रमरा, 3. 379|] 70077 खु० च० ४१२; 
झओझआर. पु० ( अ्रपकार ) अ्रनिष्ट, हानि. 
िक्ाएा2; या]प/9, कुमा० 
ओश्रार पु० (अवतार) (१) अवतार; देहान्तर- 
धारण, 7098770986007, पड़० (२३) उत्पत्ति; 
जन्म, 350. स० १३१; (३) प्रवेश, 
ग40867#2708. विशे० १०४०३ 
ओअआरिश्र, त्रि० ( अवतारित ) उत्तरा हुआ. 
(7४ए०५७४ 60 06809709, से० ११, ६३; 
उप० १६७ टी, 
ओआझरिशअ., ज्रि० (अवगाहित) जिसका अवगा- 
हन किया गया हो वह, ॥777767860. से० 
१३, ४; ८, १००; 
ओदइरण, प्रि० ( अवती्ण ) उतरा हुआ. 
4320880670860, पाञझ्म० गा० ६३; 
ओडउंठण, न० ( अवगुण्ठन ) स्त्री के मुँह पर 
का चद्र; घूंघट, .0 १७ ([07 676 7808.) 
अभि० १६८; 
आोऊल., न० (अवचूल) कटकता हुआ वर्राछल; 
पालम्ब, 798 7७70676 20४98. पराझन० 
पडम० ८, २८३; 
आओ. अ० ( ओम ) प्रणव; सुख्य सम्सत्राज्षर, 
गप४७ ४४०7०४० 5ए90)6 077. पडि० 
अवालिश्. त्रि०( छादित ) ढका हुआ. (१09- 





( २१७ ) 


( ओज्कर 





8780 07" 007089/660., कुमा+ 

आऑवालिश्. द्वि० (प्लाबित) (१) डुबाया हुआ. 
(8०४९९ ६0 फृरीपग्89. (३२) ब्याप्त. 
9507880 ६070080; ॥097ए94680. कुमा० 

ओकरग, पु ० ( श्रवकरक ) विष्ठा, 2450/8- 
70676, मन० ३०; 

ओक्खमाणा. त्ि० (सविष्यत्‌) भविष्य में होने 
चाला; भावी, 3078 [70 [एफप'8. प्राक्ृ० ६ ६; 

ओक्खित्त. त्रि० € अवक्षिप्त ) फेंका हुआ. 
॥'7097, कस० 

शोगलण, न०(अपकसन) हास. ॥,655७7772; 
42657806707, राज० 

ओगलिज्म, त्रि० ( श्रग्गलित ) खिसका हुआ. 
जिाएए0०१5, एथीहा ते0एफ, गा० २०९: 
आओगा[हणा, ख्री० ( अवगाहना ) अवस्थान; 
अवस्थिति, +08४४0०९70९; 4006. बिशे० 

ओगुंडिय, त्रि० ( अवयुण्डित ) लिप्त. 38- 
877689780.. वृह० १; 

ओगुट्टि. ख्ी० ( अपकृष्टि ) अपकर्ष; हलकाइ; 
तुच्छुता, ()97070प07$ 4268790#8/707. 
पउठम० ४६, १९०; 

ओग्गर, पु० ( ओगर ) धान्य-विशेष; त्रीड़ि 
विशेष, 8 'दं00 06 0070, पिंग० 

ओग्यारण, न० (उद्गारण ) उद्गार, 'र8- 
068#78; ५०॥:8/607, चारु०७; 

ओज्िचिया. खत्री० ( श्रपचायिका ) तोढ़ कर 
€ फूर्लोकी ) इकट्ठा करना, (86767 78 
( 3709 85 70678 866. ) गा० ७६७; 

आओच्छायण, न० (अवच्छादन) ढांकना; पिघान. 
2 20ए७" 07 #6. स० ९७; 

ओच्छुएण, त्रि० (आक्रान्त) (१) दवाया हुआ. 
(0ए6700776... (२) उल्लंधित, +7कष7४- 
27858४0. से० १३, ६३; १९, १३; 

ओज्मर. पुँं० (अवमर) भरना; पर्वत से निक- 
लता जल-अवाह; 2 70फ-' ०0 ज्ञा#05 
4 आएपंगड्, गा० ६४०; है० १, ४८; कुमा० 
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ओहिय ] 


( २११५ ) 


[ ग्ओोभासण 





सहा० 

ओटिय-. ज्रि० ( श्रौष्ट्रिक ) उह्ट-संवन्धी, उ्टू के 
बालों से बना हुआ, फिलोशंगाहु +0, 00 
9700प086 70770 & 08770), कस० स॒० 
श८६; 

ओडू. पुं० ( श्रोड़ू) (१) उत्कल देश, ७706 
०7 8 ०००7४४ ०४७७ ए+४8॥9. 
(२) उत्कल देश का निवास्ली; डडिया, 7 
इए३७976976 0 ४३ 6007४/9., पिंगे० 

ओडिझ. च्रि० ( शझोड़ीय ) उत्कल-देशीय. 
॥१०७४४ग7९8 $0  ए७9७ . (४0ए7005५ 
पिंग० 
ओशुचिय. त्रि० ( अवनमित ) नमाया हुआ; 
अवनत किया हुआ, (७ए५७०0 ४0 ४७०ग्ते 
060ए70, गा० ६३९; 

ओणामणी. स्त्री० ( अवनामनी ) एक विद्या, 
जिसके प्रभाव से वृक्त वगेरह स्वयं फलादि देने 
के लिये श्रचनत होते हैं, 8 9206॥0प्रौक' 
फ्ंप्र0 ए। 7098709) शेप), निसी० चू०१, 

औझीणामिय-ओणाबिय ज्रि० ( अवनमित ) 
अवनत किया हुआ, 30760 0097. से ९, 
३६; ६, ४; गा० १०३; भचि० 
ओशिश्रत्त, जि (अपनिवृत्त ) पीछे हटा हुआ. 
(००४४१ $0 7#60808. से० €, €८॥ 

ओशिमिल्लन. त्रि० ( अ्रवनिमीलित ) मुद्वित; 
मूँदा हुआ, (0580; 869]०0 ०७. से०६, 
झ०; १३, ८२; 

' ओणेज्ञ,“ज्रि० ( उपनेय ) खांचे में ढाल कर 
बनाया हुआ फूल आदि, सांचे से बनता मोम 
का पतला, 2. 70फ9छ67 ए070००7४९ फल्‍ 
0 गढ़ 2 एए)8 एि एथ४ (078- 
ए4०१ ७५ [0ए0०47९8. दसनि० २, १७; 

ओगिणद, न० ( ओऔश्िद्य ) निद्रा का अभाव, 
6768[6887653; ए४]:०(पो7088. काप्र० 


दर; 
ओत्थञ्, सभ्ि० ( भ्रवस्तृत ) (१) फैला हुआ; 


प्रस्त, 57880, से० २, ३; (२) अआच्छा- 
दित, पिहित, (207990; (009088]6व. 
झावम० स० ७७, ३७६; 

ओत्थरण, न० (अ्रवस्तरण) विछोना, 4 980, 
पठसम० ४६, ८४; 

ओपत्थरिश्र, त्रि० (अवस्तृत) (१) बिछाया हुआ, 
59769व4 00 (२) व्याप्त, जीती] 0; 
207#ए७0७९., से० ७, ४७; 

ओत्थाडिय. त्रि० ( श्रवस्तृत ) विछाया हुआ 
807890 076. भवि० 

ओदच्य, न० (ओदात्य ) उद्ात्तता; श्रेष्ठता, 
9508॥॥8706; (9]-89866558. प्रारू० 

ओदऊज्ज, न० ( ओदार्य ) उदारता, 09067- 
0प्रश59; ९००0, आरू० 

ओदरिय. त्रि० (ओऔदरिक) पेट भरा; पेंट भरने 
के लिए जो साधु हुआ हो वह, ४०0/'800 5; 
(प7४070प8, निस्ी० चू० १; 

श्रोदह्वण, न० (अवदहन/ तप्त किए हुए लोहे के 
कोश बगेरः से दाना राज० 

आओदारिय. न० ( औदाय ) उदारता, (3७087- 
07आ्रा४; 0 98797777/%, प्रारू० 

ओद. ब्रि० (आदे) गीला, ए7७६, प्राकृ० २०; 

आओघूआ, त्रि० (अवघूत) कम्पित, 7/8770]60, 
579)7७7, नाट० 

ओधूसरिअआ. त्रि० ( अ्वधूसरित ) घूसर रंग 
वाला, हलका पीला रंग वाला, (४7897%7. 
से०१०, २१; 

ओनडिय, त्रि० (अवनदित) अचवगणि, तितर- 
स्क्त, (707०7ए०००6, ॥08768976860. 
सस्मत्त० २१४; 

ओपए्पिआ, त्रि० ( थ्र्पित ) ससर्पित, 0707: 
736%#09एछ0७0; (07780, है० १, ६३; 

कीमग्ग, त्रि० (अवसरन) भग्व, नष्ट, [005£- 
70980; 870707. से० ३, ६३; १०, २६; 

ओमभासरण, न० (अवभाषण) याचना; प्रार्थना, 
2. #९दुप्र6४; 07 67785; 2. 06॥- 


अमेडिय | 





._ बच० ८॥ 
आपमेडिय, त्रि० (अवमुक्त) छुदाया हुआ; रहित 
किया हुआ. (#907860 ४80 7?०08५8 07 
[08"/%60, मसहा० 

आओमइल्न. पत्रि० ( श्रवमलिन ) मलिन; मेला, 
॥शफए, से० २, २९; 
झोमझाण, न० ( अवमज्वन ) स्वान-क्रिया, 
008. उप० ६४८ टी; 
आ्रीमज्िशआ, त्रि० ( अवसार्जित ) जिसको स्पर्श 
कराया गया हो बह; स्पर्शित. 7000|06. 
स० ९६७; 

ओमटू. त्रि० ( अवम्धष्ट ) स्वृष्ट, छुआ हुआ. 
[्‌'0प०॥९०, से० ९, २१; 
अआ्रोमल्न. न० ( अ्रवमाल्य ) निर्माल्य; देवोच्चिष्ट 
द्रव्य, (6 ॥8770॥79 0 87 079778 
60 & तैशाफ, पड़ू० ॥॒ 
श्रोमालिञ्र, त्रि० ( उपमालित ) (१) शोभित. 
80%प५9िो, (२) पूजित; श्र्चित, ए०07- 
87000. भवि० 

ओमास. पुं० (श्रवरमर्श) स्पर्श, ॥ प!0४०४. 
से० 8६, ६७; 

शोमीस. न्नि० (अ्रवमिश्र) (१) मिश्रित, ॥(5- 
60, १(70860. (२) समीपस्थ, 58006 
769/'. (३) न० सामीष्य, ॥#5यांप्राए; 
'ए४५आएआा।ए. “कायमणियश्रोमीसे”  श्रोघ० 
नि० ७७२; 

ओमुक्क, त्रि० ( श्रवमृक्त ) परित्यक्त, 8 077- 
40760; ७णा४४०९. सम्मत्त० १६६; 
ओपमुच्छिआ, त्रि० (अवमुच्छित) महा-मूर्छा को 
प्राप्त, ए97॥6066; 5.700778. पठम० ७, 
श्र; 

ओमेयरिय. न० ( अवमोदरिक ) (१) न्यून- 
भोजन; त्तप विशेष, & गत ० #गाहां०005 
9786067709. (२) दु्ित्त; अकाल, 08876; 
क्र096, ओध० ७; 
ओपगम्माय- पुं० (उन्माद) उन्मत्तता, (9077688. 


( २१६ ) 






[ झोलग्ग 





संवोध० २ १; 

आय, न० ( श्रोकस्‌ ) यूह; घर, 0. ॥0056. 
चव० <*; 

आओयदटटग[. न० (अपवर्तन) पीछे हटना; वापिस 
लौदना, ॥0060078; माह 98०४, 
उप्‌० ७६०, 

झोयत्त, त्रि० (अ्रववृत्त) श्रवनत्त; श्रथोमुख, 
3676 407. पराश्म० 

ओयत्तण, न० (अपवर्ततन) खिसकाना; हटाना, 
डिश्ा0 पर; 7078४00778 [077 
076 9[806 $0 &70607', पिंड० <६३॥ 

आओयार, प्० ( अवतार ) घाट; तीर्थ, 8 
890॥00 99#978 (98८8, चेंइय० <१८; 

आओरसिझआ, त्रि० (अपतीर्ण) उतरा हुआ, 
+20880076606; #&]2)0९0. कुसा, 

ओरालियणाम, न०  ( श्रौदारिकनामन्‌ ) 
श्रौदारिक शरीर का हेठभूत कर्म. क० गं० १; 

ओरिंकिय, ६० (अवरिक्षित) #हेप की ्रावा- 
जे, 0. ४008 0 & 8706-79 प790.पैउम ० 
६४, ४१; 

ओरुंभिञ. त्रि० (उपरुद्) श्रावृत्त; आच्दादित. 
(70ए०7/.86; (४07000॥060., गा० ६१४; 

ओधरुएए,त्रि० (अवरुदित) रोया हुआ. ५४ श४४- 
गा० <3४८॥; 

ओरुद्ध. त्रि० (अवरुद्ध) रुका हुआ; बंद किया 
हुआ, (00##घ0690; 379]00066. गा० 
पघ००; 

ओरोह, पुं० ( अवरोध ) संघात; समह. ४ 
ग्रापोप्पव8 07 60[0. राज० 

ओलंब. पु/० ( अवलम्ब ) नीचे लटकना, 
म्न्ग8णह प०एछ०, स्वप्न० ७३; 

आोलक्खिअ, त्रि०(उपलक्तित) पहिचाना हुआ. 
क्‍260087726व. खु० च० २९४; 

आओलरग्ग, त्रि० ( अवलग्न ) पीछे लगा हुआ; 

अनुलग्न, ग्रह्ांण8 ०० 00708 ६0- 

सहा० 


आओलग्गि ] 


(२१७ ) 


[ ओवाहिअ 





रा. त्रि० (अवलागिन) सेवा करने वाला. 
(006 जश्ञी0 88/ए९८४. रंसा० - 
ओलग्गिअ,त्रि०(अवलग्न) सेवित, 8077 60 , 
2 667000. वज्ञा० ३२; 
आओलिद्श्. प्‌ ० (अलिन्दक) बाहर के द्रवाजे 
का प्रकोष्ठ, & $877'808 08707'8 8 0058 
68007. गा० २९४; 

अली, खी० (आली) पंक्ति, श्रेणी, 8 /0ए, 
१०786 00' 007#7प008 ॥76, कुमा० 
ओलुंडिर, त्रि० ( विरिचियितृ ) भरने वाला. 
(00278. कुमा० 

ओलुंप, प्‌ ०(अवलोए) मसलना; भर्देन करना. 
97769078; 20077#78. गडड० 
आओलोयरण्‌. न० ( अवलोकन ) (१) देखना. 
3,00]प08 2४6६ 36900 06798. (२) चृष्टि; 
नजर, 0 00॥0 0 8/97708. उप०पु०१२७; 
(३) गवाक्ष, .07 087-006, 2 ॥0प्र70 
छा760फ9ए, सुख० २, 8; 
ओलोयणा. खी० ( अ्रवलोकना ) (१) देखना, 
4,00गंगह ७४; 3000 वांग8. (२) गवे- 
पणा; खोज, 8687278 ७97४ 560४- 
708 70%. वव० ४; 

ओज्जदरण. पुं० ( अवलटन ) एक नरक स्थान. 
2 087 ०प्ग97" )9-980008. देवेन्द्र ० २८; 
ओलज्लण, न०(आद्यण) गीला करना; भिजाना, 
फ़कप्णह; (०४४९७४४ए४. पि० १११; 
ओज्लिअ. त्रि० ( शआ्रार्द्धित ) श्रार्द किया हुआ. 
०७७७१; ॥४०४#87000, गा०३३०;सण॒ ० 
ओवइय. त्रि० (औपचयिक) उपचित; परिपुष्ट, 
70प्रत॥॥०0; 8#णा89$ पर, राज० 
ओवचगारिय. त्रि० ( औपकारिक ) उपकार के 
निमित्त का; उपकाराथक, फि०098४ंग्र8 60 
00॥8296707. देवेन्द्र ० ३०६; 
ओवडद्. पुं० ( अपवर्ते ) ( १) द्वास; हानि. 
"भणाग्रपवं00; 4/058. ( २ ) भागाकार. 
(30800) ११७ ( 60707 ) काएंइ07 


६0॥ 75 809766 ४0 9०03 ०0% श590 
0 ४08 पृष#70र098 एप ७0 ७धपृए७४०7, 
विशे० २०६२; 

आओवद्टण, न०(अपवर्तन) हास; कमी, ])77- 
ग्रषा700; +80 70707, श्रावक० २१६, 

ओत्रद्नणा, ख्री० (अपवत्तेना) भागाकार; भाय- 
हरण, 4)ए3809, ()(9॥0),. शज० 

ओवटद्ठु, त्रि० ( अववृष्ट ) वरसा हुआ; जिसने 
वृष्टि की हो बह. ७४7760.से० ६, ३४; 

ओवचट्ठ. पु ० ( अवव्षे ) ( १) वृष्टि; वारिस, 
फि07778. से० ६, २९, 

ओवहद्विइञअ., त्रि० (औपस्थितिक) उपस्थिति के 
योग्य; नोकर, .8 367एक॥7. प्रयौ० ११; 

आवडरण, न० (अ्वपतन) (१) अ्रघःपात, 2 
6097-97 ६७, (२) मम्पा-पात, 
धप्रतवेता 9!. से० २, ३२; 

आओवशु, न० ( उपवन ) बगीचा; आराम, 8. 
89?'ै०7, कुमा० 

ओवत्त, त्रि० ( श्रपवृत्त ) फिराया हुआ. 
गुभापए760. से० ६, ६१; 

ओवयारिय. त्रि० ( औपचारिक ) उपचार 
संबन्धी, (6॥9[007709), ऊ8प77967709. 
पंचा० ६; पुप्फ० ४०६; 

ओवहारिश्र. त्रि० ( औपहारिक ) उपहार 
संबन्धी, फिश#फ्ड 60. 09"ए९2. 
बविक० ७४, 

अआोवारिआअ., ज्ि० ( अपवारित ) श्राच्छादित; 
ढका हुआ, (0070760, (ए07069॥60', 
मे० ६१; 

आवास, पु० (अवकाश ) अवकाश; खाली 
जगह, ॥0]806; 90806; 0077, पाश्न० 
प्राप्रो० से० १, ६9; 

आओवाहिअ. त्रि० ( अ्रपवाहित ) (१) नीचे 
गिराया हुआ. मक्वा०0 6097. से०६, १६; 
१३, ७२; (२) घुमा कर नीचे डाला हुश्ा, 
से० ७, ९*; 


ओपविद्ध ] 


सजा मय त्रि० ( अ्रपविद्ध ) प्रेरित; श्राहत, 
प[79%890860. से० ७, १२३ 

(२) नीचे गिराया हुश्रा, (७४ 07 #त7097 
०. से० १३, २६; 

ओवेहा. ख्वी० ( उपेक्षा ) (१) उपदर्शन; देखना. 
॥,0०7ए7ञ8 86, 3७906 ंग्र्ट, (२) 
अवधीरण,. )58769060; ०००३४, 
“बावारतश्रोवेहा” श्रोध० नि० १७१; 

श्रोग्बत्त, ( श्रपवृत्त ) (१) पिछे फिरा हुश्ा, 
०एाथा०त., (२) नमा हुआ. श्रवनत, 
36890 60फ7. से० ८, ८४; 

ओसक्क. त्रि० ( अ्रवप्वप्कित ) अ्रपसृत, पीछे 
हटा हुआ, ॥0206080; 79]]87 ४99०४. 
पाश्र ० 

ओसक्कणु, न० ( अवप्वप्कणु ) (१) अपसरण, 
86676४/४8... स० ६३; (२) उत्तेजन, 
900प7'8867676. चुह० २; 

ओखसढ. न० (श्रौषध ) दवा; इलाज; 2 
7607076, है० १, २२०; 

ओसढिशर. त्रि० ( श्रोपधिक) वैद्य; चिकित्सक, 
2 990४7 00 600607. कुमा० 
ओसरण, बत्रि० ( अपसन्न ) खिन्न, 4)6- 
9768860; ०४०60, 7)587९8560, 
2)970077४०8- गा० ३६८२; स० १३, ३०; 
ओखगरणु. त्रि० ( अ्रपसन्न ) शिथिल; ढीला, 
20086, 5]90:6760. पच्च० डे; 

ओखसन्न, त्रि० ( श्रवसन्न ) निमग्न 0]7778०0; 
7777767560; 507४. दूस चू० १, १८; 
ओखसर. पु ० ( अवसर ) (१) अवसर; समय, 
(00099070; 776. (२) अन्तर, /& 
04868&708. राज० 

झोसररणु. न० ( अ्रपसरण ) (१) हटना; दूर 
ऐना. 066769#४ 78. ( २) दूर करने वाला, 
(2706 ६798४ 78770983. कुमा० १ 

ओसरिश्र. त्रि० ( अ्पसृत ) (१) पीछे हटा 
हुआ, 4006769080. पठम० १६, २३; पाश० 





) [ ओोस्पाड 





गा० ३९१; (२) श्रपसरण, (४078 09८४, 

से० २, ८; 

ओसरिशअ, त्रि० ( श्रवसृत ) श्रागत; पधारा 
हुआ, (४9776, उप० छ७श्८ टी; 

ओसरिअ. त्रि० (उपसूत ) संमुखागत; 
सामने श्राया हु श्रा, (७76 006078. पाथ्र० 

ओसवच. पु० ( उत्सव ) उत्सव; श्रानन्द झुण, 
2 (6४09), प्राप्र० 

आओसविय. त्रि० (उच्छयित) ऊँचा किया हु श्रा. 
डिक्वा8९त; 4॥:80 पए. पथ्म ८, २६६; 

आओसहिश्र. न्रि० (श्रावसथिक) चन्द्रार्धदानादि 
ब्रत को करने चाला, 07986 ४१0 7985 
5] ४)08 39007 7४४४४, था० ३४६; 

ओोसाअ., पएु० ( अ्रवश्याय ) हिम्र; ओऔस, 
70%; 4069५. से० १३, <२; 

ओसाय. पु० ( श्रवश्याय ) श्रोस; निशा-जल, 
पर087-[70%, जीवस० ३१; 

ओसायर. न० ( श्रवसादन ) परिशाटन, नाश, 
॥068४7प006070; -रिए्ंग. विशे० 

आसार, पु. ०(अपसार) श्रपलरण, २७६886- 
78. से० १३, १४; 

आसार, पु० ( श्रदसार ) बख्तर, #7 
&7977007' से० १२, <६; 

श्रोसिय, त्रि० ( अवसित ) (१) पर्यवसित. 
फ्रपणरंआा० ते; 07060. (३२) उपशान्त, 
]728060.(३) जित;परामूत, 00669॥803 
(0070006780. विशे० 

ओखुआझ, त्रि० (उत्सुक ) वत्कंठित, 75- 
7005, _2887075 ५9867: भाम्म० 

प्रोसक्क- त्रि० (अवशुष्क) सूखा हुआ, 4)7760. 
पउस० ६३, ७६; <, १४; 

ओस्सक्क, पु० ( अवष्वष्क ) अ्रपसर्पण; पीछे 
हटना, 60708 078; 8००४ ४980४. 
अद० २; 

ओस्साड. पु ० ( झवशाट ) नाश; विनाश. 

]00४77060070; छिए्ए0, सण० 





ओहटद्ट 








ः ब्रि० (अवधुष्ट) घिसा हुआ. फ्िप्ी)086; 
पञ्म० ३७, ३; 

श्रोद्दत्थिञ्र. त्ि० ( अपहस्तित ) परित्यक्त, दूर 
किया. हुआ, 50ए07760; ४०१४९. 
में० श्र; 

ओहरखण, न०(अपहरण) उठा ले जाना; अपहार 
वीक्याहु 00. 007शएएह 8&ए9ज, 
56878. उप० ६७६; 

श्रोहलिय, त्रि० ( अवखलित ) निस्तेज किया 
हुआ; मलिन किया हुआ. (७06 क्षाक+ 07 
0ए. सुर० १, १८६; सण्‌० 
आओहसिअ. त्रि० ( उपहसित ) जिसका उपहास 
किया गया हो वह, ित0780; )09५0860. 
गा० ६०; स० ४४८३ 

आओोहाएडरण, न० ( श्रवघाटन ) (१) ढकना, 48 
00४७५ 2“ 0. वव० १६ (२) आयश्ित 
विशेष, 8 पाते 00 ४00007806 07: 
€65090070., वव० १; 

आहार, न० ( उपधान ) स्थयन; ढकना, 
(707000%770677$., चच० ४; 
आहार, न* ( अवधावन ) अ्रवक्रमण, पीछे 
हटना, [8७॥७०४४॥78. निसी० चू० १६; 
झ्रोह्दाचश, न० ( अवधावन ) (१) अ्रवसर्पण; 
पलायन, 'फिप्राग्रागत8 ४४७७. वच०१; (२) 
दीक्षा से भागना; दीक्षा को छोड देना. वच० ३, 
गोहावणा' सत्री० ( अपभावना ) तिरस्कार; 
अनादर, ॥)97968970, 4)73789090%. उप० 


कृ 


( २१६ ) 





[ कदओआा 





१२६ टी; स० ४१०; 
ओहावरणा., ख्री० (अ्रपहापना) लाधव; लघुता, 
5779॥77655; 0 07077888, जय० २९, 
ओहाबचिशआ, ज्रि० ( अवधावित ) पलायित; 
अपसूत, >+िपा 8ए७४ ; 780#8]000. 

दुस० चु० १, २; 

ओहाचिआ. त्रि० (अवभावित) (१) तिररक्ृत, 
3)90%766; 729769(:80080, सु० च० 
२२४; (२) ग्लान; रक्ानि-प्राप्त, )/०७०७ 
4.872/070., चच० ८; 

ओहास. पु० (उपहास) हांसी; हास्य, उशिंत- 
70प्रो ०१, ॥0977907. प्राप्र० मैं० ४३; 

आओहासर्‌, न० ( अवभाषण ) याचना; मेंग; 
विशिष्ट भिक्षा, 3088778. आव० ४; 

आओहिआ. त्रि० (अवती्ण) उतरा हुआ, 083- 
067680, 4॥856व. कुम्मा० 

ओहिणण. त्रि० (अपभिन्न) रोका हुआ; अट- 
काया हुआ, एयए8त66; (४४४७४०७९, 
से० १२३, २४; 

ओहीअंत, त्रि० ( अवहीयसान ) क्रमशः कम 
होता हुआ, (3780 प)।ए ]83580॥78. से० 
१२, ४२; 

आओहीण. ज्रि० ( अवहीन ) पौछे रहा हुआ. 
फिणाक्ांए७0 080४. अभि० ९६; ( २ ) 
अपगत, गुजरा हुआ. 4285560. से०१२,६७; 

अआहूय., त्रि० (अवधूत) उल्लंघित, ॥78778- 
8788560. चृह० १; 


क. पु/० (क) (१) प्राकृत वर्ण माला का प्रथम | कइ, झ० (कद) कब; किस समय, श/४७४७; 


व्यक्षनात्तर, ॥फ96 ग्रीष४ 000$077॥- 
6869४ ए 98 7७०5७ थ७॥9095. 
झप० आामा० (२) न० किए हुए पाप का स्वी- 
कार, (20768820॥7 (र्ण 808) आपमस० 
(३) पानी; जल, ए४०६७/. स० ६११; (४) 
सुख, द्ू))आ708४५, खुर० १६, ९२; 


2 एछ्ञ8$ 7708. या० ८०३; 
कइ., अ० ( क्वचित्‌, ) कहीं ; किसी जगह में, 
॥7 80776 0।8068. दुस० चू० २, १४; 
कई, पुं०(कपि) बन्दर; चानर, 0. 70प769. 
पाझ० 


| कइआ.अ० (कदा) कब; किस समय, ऐए४७॥; 


फइंद | 





__ *५४))७6 0778. गा० १३८; कुसा० 
कइंद्‌, पु० ( कब्रीन्द्र ) श्रेष्ठ कचि, 0. 8769 
(0066, गउड० 

कइकच्छु. ख्री० ( कपिकच्छु ) वृत्त-विशेष; 
केवांच, १७॥76 06 9 (00760. गा०९३२; 
कइगई. सत्री० ( कैकय्री ) राजा दशरथ की एक 
रानी, (206 ०06 ४76 +#780 ए४४७$ (07 
प्रगा8 428897'0698, पठम० ६९, २१; 
कइत्थ, पु० (कपित्थ) (१) वृक्ष विशेष, केथका 
पेड, १७ ए000-89]206 6768. (२) फल 
विशेष; कैथ, [6 (पर 06 ६9 80098 
$7866, गा० ६४१; 

कइदीय, पु ०(कविद्वीप) द्वीप विशेष, )ए७776 
08 07 789870., पठम० २९, १६; 
कइद्धय. पु० ( कपिध्वज ) (१) वानर-द्वीप के 
एक राजा का नाम, 7२७776 0 & १7778 ०0 
५७78० १939. पठम०६, ८३; (२) अजु न, 
]9॥76 एप 779, द्वै०२, ६०; 
कइम त्रि० ( कतम ) बहुत में से कौनसा ? 
फजछ्फ्0 ० एमांका ० ग्रधाए ? हे? १, 
४८; गा० ११६; 

कइरव, न० (कैरव ) कमल; कुमुद. 7७ 
ए7706 65708 0790शांग्न्‍8ह8न 80 7007- 
7१88, है० १, १९२; 

कइरविणी.स्त्री ०(केरविणी) कुमुदिनी; कमलिनी. 
2. 40008 क्ञाॉशाह& 9080708 ए्ञ7६७ 
06प7968, कुमा० 

कइलाससय, पु ० (केलाशशय) महादेव;शिव, 
2.7 0(7006 ०0 (०9880. कुमा० 
कइलासा, सत्री० (कैलाशा) देव-विशेष की एक 
राजचानी,  6शू॥9] 0 ७ 70४07 ७7 
200. जीव० ३; 

कईस. पु० ( कवीश ) श्रेष्ठ कवि; उत्तम कवि, 
2. 87996 [006#. पिंग० 
कईसर.पु० (कवीश्वर) उत्तम कवि, /& 8709 
9066. पिंग॑० 


( २२० ) 


कड. पु० (क्रतु) यज्ञ, 0. 5807706, कप्पू० 
कडच्छेञअय, पु" (कोच्षेयक) पेट पर बंधी हुई 


[ कउद्ा 








तलवार, ह 5070; 4. 80776069/7 है० 
१ ॥ २ दर $ पढू० 


कउरअ-ब. पु० ( कौरव ) ( १) कुरु देश का 


राजा, 0. #9परो0# 0०. ४४36 पाए (२) 
पु० सत्री० कुरु वंश में उत्पन्न, 3077 ३7 
606 (प्र प 4970॥9. (३ ) कुरू (देश या 
वंश) से संबन्ध रखने वाला, ॥३2|७४708 60 
४76 िए्/ए$, ( ४ ) कुरु देश में उत्पन्न, 
30% 7 फिफप 00070: प्राप्र० नाद० 
हें० १, ९६२; 

कउल, न० ( कोल ) ( १) तान्त्रिक मत का 
पअवत्तेक अन्थ,कोलोपनिपद्‌ चगेर: 7]76 000- 
0776 07 7976785; '(४प0फणंथक्षते 
600. (२) शक्तिका उपासक, 0 छ-078770- 
700०7 0. शक्ति, (३) तान्त्रिक मत को जानने 
चाला, ए०-४७7३९१९ 7. क्ाएए7% 
600॥४४768, (५) तान्त्रिक मत का अज्ञयाची, 
8 070090/ 0 $98 60600706. (९) 
देवता-विशेष, #. |तंएते 0 8008, गउढ० 

कडसल., न० ( कौशल ) कुशलता; दक्ता; 
होशियारी, छ]तएॉ7685; (0७०७:70688. 
हं० ६, १६२; आम्र० 

कडदद, पु न० (ककुद) (१) सफेद छंत्र व्गेर 
राज चिह्न, 0709 07987 07 89770070' 
7098769. (२) परत का श्रग्मभाग; टोच, 
8 इ8णाधाएं।ह 07 0000. हैं? १, २२२९ 

कउद्दा. स्नी०(ककुम) (१) दिशा, 2. 6780- 
00, कुमा० (२) शोभा; कान्ति, 5.]07- 
१०प०; 369पांछ- (३) चम्पा के पुष्पों 
की माला, 2 ए78967 0 (४७॥0[08907& 
40फ़्ञ073, (४७) इस नाम की एक रागिणी, 
2. [ंग्रत रण शाएअं०, (३) शाख, 2. 
880780. ॥798960386 07 98078. (६) 
विकीर्ण केश, 508609760 ॥%४7 हे ० १,२१४ 


कफ-कणण ] 


( २२५१ ) 


[ कंटइअआ 





कण-कएयु-णं,अ० (कृतें) वास्ते; निमित्त; लिए, 
म्ा05 की0% ४88 59076 0, ऊुम्मा० १९; 
कुमा० गा० ४७३, ९२९; 

कणल्न, न्रि०(क्ृत) किया हुआ. 42076. सुख० 
२, १९; 

कआओपह, न्रि०(कहुप्ण) थोडा गरम, ७7१0; 
]प7999॥%0, धर्मेवि० ११२; 

की.अ०(कम्‌) उदक, जल, ऐ &॥67. तंदु०९३॥ 

कंकइ. पु० ( कह्कति ) वृत्त-विशेष; नागवला 
नामक ओऔपधि, 7७706 0 ७ 77600%) 
७76. उप० १०३१ टी; 

कंकडुआ, पु ० (काइटुक) दुर्भेच्च माप; उरद की 
एक जाति, जो कभी पकता ही नहीं, “कंकडुओ 
विवभासो”” चच०३; 

कंकति, पु० (कह्कति) ग्राम-विशेष, ए&779 
0 %& ४7888. राज० 

कंकतिज्ञ. पु० खी० ( काइतीय ) माधघराज 
वंश से उत्पन्न, 30070 ॥7 608 १४०४)७/'# 
छाए, राज० 


कंकलास, पु० ( कृकलास ) कर्कोट, सांप 


एक जाति, &. [2870; 4 ०॥७॥7708)809. 
पाश्च6 

कंकलीह., पु|० न० ( कह्ललोह ) एक अकार का 
लोहा, / दत्त 0 7707- सुण्च० २०७; 

कंकाल, न० (कड्ढाल) चमडी और मांस रहित 
अस्थि-पञ्षर, 0 870007. श्ञ० १६; 
बज्ञा[० २०; 

कंकोड, न० (कर्कोट ) (१) वनस्पति-विशेष; 
ककरेल, 0 ]त70 06 ए९2०४७४06. पाश्र० 
(२) छु० एक नागराज, ९७776 0 5898 
एश४7०ए७) 600/8, सांप की एक जाति, 
2 तंग छा 8७ए७7$६, है" १, २६; पड० 

कंखिर, त्रि० (काडिच्तु) चाहने वाला; अभि- 
लापी, ॥)687005, ज्ञांशिंशहु 07. गा० 
रे; सु० च० ६३७; 

कंचरणु, ० न० (काञ्न) (१) एक देव-विमान, 


७७०89 ०8 0७०काफं 087. देवेन्द्र० 
१३१; सोने का, सुबर्ण का, ७06७7, 
चजा० ११८, --पह, न० (अभ ) (१) रत्न 
विशेष, / )770 0 ]8४७७), (२) त्रि० रत्न 
विशेष का बना हुआ, (७६७ 0/ ]6ए७५. 
देवेन्द्र० २६६; 
कंचणार., पु० (कन्चनार) वृक्ष विशेष, ]8 
क्‍7007697'8 6788, पठस; ६३, ७६; कुसा० 
कंचि-ची.जी ० (कान्चि-न्ची) (१) स्वनाम स्यात 
एक देश, /९७॥706 06 8 00प70ए. कुमा० 
कठि-सेखला; कमर का आभूषण, 0 एकाए- 
79४6 ०० 8774]9, पाअ्र० एक नगर विशेष, 
९७778 0 7 87046770 079. सुपा० 
४० ९५ 
कंचीरय. न० (काज्चीरत ) सुरत-विशेष, 6६ 
एण0वें 0 865४प०/-प77070., वन्ना० १०८, 
कंचुआ, पु० (कब्चुक) (१) वृक्ष विशेष, 
]गग0 0 8986. है० १, २९-३०, (२) वस्त्र, 
कपडा, 0. 88777876. प्रथम० ३४, १९; 
कंचुइ, पु० ( कन्चुकिन्‌ ) (१) यव; जब, 
89009. (२) चणक, चना, (3'७&77. (३) 
जुआरि, 8 8977]0)9/'. (७) जिसने कचच 
धारण किया हो वह, कएकफ्राए0०व एफत 
97770प7 07 70%, है० ४, २६३; 
कंचइज्मंत, त्रि० (कन्चुकायमान) कब्चुक की 
तरह आचरण करना. सुपा० १८१, 
कंचुलिआ, ख्री० (कन्चुलिका) कंचली; चोली. 
3. 0008. कष्पु० 
कंजिश्आ, न० (काज्िक) काप्जिक. 50प 
(70७). सुर० ३, १३३६; कंप्पू० ।" 
कंट्अंत. त्रि० (कण्टकायमान) कण्टक जैसा; 
कण्टक की तरह आचरता, ॥.86 & 80), 
से० ६, २४; (२) पुलकित होता. अच्चु० €८; 
कंटइआ, त्रि० (कण्टकित) (१) कण्ठक वाला, 
पक 0णऊ, सं० १, ३२; (२) रोमश्वित; 
पुलकित, प्र एणंग्रठु 96 वक्षाए. 0 एपै8 


कंटगन्य ] 


.. 87806 कुमा० पाश्र० 
कंटग-य. पु० (कण्टक) (१) रोमानच; पुलक, 
प्र०्लाओ्ा0; 7090707 0 ॥97॥7, 
गा ० ६७; (२) ज्योतिष शाख्र असिद्ध एक 
कुयोग, (777 88970.) १४706 | &0 
प्राणपछ्ञांशं०008.. 507][प76007 ( ० 
797008, ) गण० १६; 
कंटिय, त्रि० (करिटक) (१) कण्टक वाला; 
कण्टकयुक्त, 7)07759. (२) पु० वृक्ष-विशेष, 
2. वे 0 ४7988. उप० १०३१ टी; 
कंटिया, खी० (करणिटका) वनस्पति-विशेष, .6. 
970 0 ४680008007. बृह० १; श्रायाचू ० 
१; 

कंठ, ज्रि० (कण्ठय) (१) कण्ठ से उत्पन्न, 
30078 0६ ॥00 ४0/096. सरस; सुगम, 
]7089., निसी० चु० १५४; 
कंठमाल, पुं० ख्री० (कण्ठमाल ) रोग-विशेष, 
2 'ग्र0ते 0 0]86880, कुप्र० ४७१; 
कंठय, पुं० ( कण्ठक ) स्वनाम-ख्यात एक चोर 
नायक, ९७॥6 0[ 8 8806/ 0 ४0985. 
महा ० 

कंठाल. त्रि० ( कण्यवत्‌ ) बदढा गला वाला, 
प0०78 9 8 007096. घर्समचि० १०१; 
कंटीरव. पुं० ( कण्ठीरव ) सिंह; शादल, 
]07. अयोौ० २१; 

कंड. पु० न० ( काण्ड ) (१) दण्ड; लाठी, 
0 $॥0$; / $(्ी, (२) निन्दित समुदाय, 
2. ०७ग75प7/60 7प४॥०१७. (३) पानी; 
जल, ५४०४७. (४) पे, &79 ताएग्रठण 
068 १४०7४ 5700 85 & 079[0097' 0 8 
७००४, (९) बृक्षका स्कन्ध, 06 (#एग): 07 
808॥77 06 ७ 0766. (६) चृक्त की शाखा, .0. 
७9797000 0 & 0768. (७) गुच्छ,स्तवक, 
00४४७); .3. ॥0००)), (८) अरश्व; घोडा 
2. 0/86, ( ६ ) पृष्ठ भाग की लस्बी हड्डी. 
2. श४ं79) ०0070. (१०) खुशासद, 770980- 





[ कंत 





8879. (११) श्लाघा; प्रशंसा, ॥?/880. 

(१२) गुप्तता; प्रच्चुन्नता, (४0700077075- 

(१३) एकान्त, / 50697४ [800., (१४) 

निर्जन, 0. 00587% 0" 50॥0700, है० १, 
३०; (११) श्रवसर,प्रस्ताव, (0000740705; 
(0008907. गा० ६६३६ (१६) श्रंगुल का 
असंख्यातवां भाग... |770 0 762980778. 
प्रव० २६० टी; 

कंडच्छारिय, पु/० ( काण्डाच्छारिक) (१) इस 

नाम का एक आम. २७776 06 & ४व9880: 

(२) एक ग्राम नायक, 8 0४0४६ 0 ७ एश- 
]080, बच० ७; 

कंडरणु, न० ( कण्डन ) पीहि वरगेरः को साफ 
करना; तुप-पुथकरण, ॥])॥99)78, 50008- 
70078 00 00 [7077 60 &7'शाए- 
श्रा० २०; 

कंडलि-कंडलिशआ खी०( कन्दरिका ) कन्दरा; 
गुफा, 0 08५6; .0 ]0)॥09., पि० ३३३; 

कंडुआ. पु० (कन्दुक) गेंद. 8 09), राज० 

कंडुज्ञय, प्रि० (काण्डज ) बाय की तरह सीधा. 
507290 8 शा 97709. स० ३१७; 
गा० ३९२; 

कंडुय. पु'० (कान्द्विक) हलवाई; मिठाई येचने 
चाला, 4 207000070097', 2 79087: 
“कश्नो कंडुयस्प!! आावम० 

कंडुरु. पु० (कण्डुरु ) स्वनाम खझु्यात एक राजा, 
जिसने रामचन्द्र के भाई भरत के साथ जैनी 
दीक्षा ली थी. ए७776 ०0 दिए छ0 छ&७$ 
99090. ऊपी जिक्र), 07067 
07७6. पठस० रू, 

ऋंडूल, त्रि० (कण्डूल) खाज बाला; करड युक्त, 
घप्रब्शाह शा ३9. 8$87880 075 
700॥9. कुसा० 

कंत. पु/० (कान्त) पति; स्वामी, 3 !03087वे- 
पाञअ० 


कंत, त्रि० (क्रान्त ) गत; गुजरा हुआ. 


कंता ] ( 








. (50708 प्राप० 
कंता, खी० (कान्ता) (१) रावण की एक पत्नी 
का नाम. )0७778 ० फि#एक7'$ ए76. 
पठस० ७४, ११; (२) एक योग दृष्टि, राज० 
दंतार, त्रि० ( कानतार >) (१) दुष्ट; दूंपित. 
ए०४०6०; शाद्॑०ए8, (२) निराश्नय, 
७०07 87०६७७ 0५७ #रप2०. (३) 
पागल, (98. कप्पू० 

कंति, खी० ( कान्ति ) (१) इस नाम की 
रावण की एक पत्नी, 'प७१78 0 ७५७08 
तुए०७7., पठम० ७४, ११; (२) इच्छा, 
॥0687'9, ४।७७. (३) चन््र की एक कला. 
(006 06 086 आ566७7 तां868 0 06 
770070, राज़० विक० १०७; 
कंति. स्री० ( क्रान्ति ) (१) परिवर्तन; फेरफार, 
(98788. (२) गमन; गति. ४०ए४ष्ट, 
॥7/-00060!ग्र्ठ, चाट; विक्र० ६०; 
कंथा. स्री० ( कन्‍्था ) कथडी; ग्रुदढी, 2 
ए॥०णीा०१ 8काा070, ४. ए०768. है० 
१, ९८७, 

कंथार, पु/० ( कन्थार ) वृक्ष विशेष, ए७॥706 
0 8& 0788. उप० २२० टी; 
कंथारिया-कंथारी, खी० ( कन्थारिका री ) 
चुक्ष चिशेष, 2. )गाते छा 788, उप० 
१०-३१ टी; 

कंथेर, पु ० (कन्थेर) वृत्त विशेष, 7७76 
0 9 0788, राज० 

कंथेरी, ख्ी० ( कन्थेरी ) कण्टकमय वृत्त 
विशेष, 8 तंग ण 7079 $7/68. 
उर० ३, २, 

कंद्‌. पु० (कन्द ) (१९) मूल जड, ४ ४00. 
गठढ० (२) छन्द-विशेष 7708 ०00 ७ 
3766786. पिग॒० 

कंद्‌. पु ० ( स्कन्द”) स्वामी कार्तिकेय; पढानन, 
पए७7706 ० फिंआ7४70ए७ कुमा० है? २, 
टड पडू० 


२२३ ) 





[ कंचु 

कंदृप्पि. त्रि० ( कन्दर्पिन्‌ )-कामोहीपक; कन्दर्प 
का उत्तेजक, 45 2४78 0" 87७४8 
वे8आा8 छा शापाक्ता 87]0एफशा| 
दब ० १, 

कंद्लिअ-कंदलिज्ल, त्रि० (कन्दलित) श्रंकुरित, 
897079890. कुमा० पि० ६९, 

कंद्विय, पुं० ( कान्द्विक ) हलवाई; मिठाई 
बेचनेवाला, 0 00760600705४ 09767. 
उप० २११ टी, 

फंद्रि, त्रि० (कन्दिन) केंदने वाला, ५४०७७- 
78; 9॥60708 $987५% भ्वि० 

कंदुआ. पूं० ( कन्दुक ) गेंद, 4 090], पाआ० 
स्वप्न० ३६; मैं० ६१; 

ऋंधरा, क्ली० ( कन्घरा ) ग्रीवा, गरदन )6 
76077, पाञआ० सुर० ४७, १६६; गण ० 5; 

कंपि, ब्रि० ( कम्पिन्‌ ) कांपने वाला, [0877- 
छाए्8; 979 ोपाह कप्पू० 

कपिश्न. ब्रि० (कम्पित) कांपा हुआ. 7":90- 
79०१, 95॥907७7. कुमा ० 

कंपिर., त्रिं० (कम्पितृ) केपने चाला, 7877- 
9॥78. सु० च०१९८, 

ऋंपिल्न . त्रि० (कम्पत्रत) कांपने वाला, 8)0ए- 
उप, वप० ६ टी; 

कंब, न्रि० (कम्र) (१) कामुक, कामी [,056- 
घि; 7०ादाए०0घ६४ (२) सुन्दर, मनोहर, 
क्‍,0ए९७७; -368प#पो, पि० २६९, 

कंवा. सत्री० (कम्बा) यष्टि; लकडी, 8 560!:, 
2 अ$र्क्षी, सु० च० ३६६; 

कंवि-वी. ख्री० (कम्बि-स्त्री) (१) दर्वों ;कड छी. 
2 80]6 07 20007. ( १ ) लीला यष्टि; 
छुड़ी; शोख से हाथ में रखी जाती लकडी, 
$प्रठीए, बप्‌० पु० २३७; 

कंतु. पु० (कम्बु) (१) इस नाम का एक द्वीप, 
०७706 00 87 उक्त, पठ्म० ४२, 
३२; (२) पर्वत विशेष, 'र७6 ०0 & 
70प76%7. पडठम० ४२, ३२३ 





कंभार ] ( र२ 








.. पु० ब० ( कश्मीर ) इस नाम का एक 
प्रसिद्ध देश, )ऐ०॥70 06 8 00घ7॥% हैं ० 
२, दैम;पढू० --जम्म, न० (जन्मन) कुछकुम; 
केसर, 5907, कुमा० 
कंस, न०(कांस्य) (१) बाद्य-विशेष, / [ताते 
ए शरापभ्र6को 759 प7060. (३) परि- 
माण-विशेष, / )770 0 7760५77'8, (३) 
जल पीने का पात्र; प्याला, 0 वाप॑गायंगह8 
705५0] (0 859) हैं० १, २६:७०; 
कंसाल,पु ०(कांस्याल) बाद्य विशेष, & ]070 
0 770ए५र०छ 7%7प77076, है० २,६२; 
सु० चं० <० $ 

कंसालिया, ख्री० ( कांस्यतालिका ) एक प्रफार 
का वाद्य, 0 0५70)09 , सु० च० २४२; 
कंखिअ. पु० (कांस्यिक) कसेरा; कंसारी;कांस्य- 
कार, / 788075 0. ए४0॥]:67 ॥7 0]- 
770/, से० १, ७०, 

कक्कधु. ख्री० ( कर्कन्धु ) बैर का वक्त, 700 
ए]प्री08 0700. पाग्म० 
कक्कड, न० (कर्कट) जल जन्तु-विशेष, कुलीर, 
2. 0807-70५5866., पाश्र ० 
कक्कडच्छ, पुं० (कर्कटा्ञ) ककटी, ६ ५074 0 
0प्र८प्रा007'. कष्प० 

कक्कराइय, न० ( कर्फरायित ) (१) ककर की 
तरह आचरित, (२) दोपोचारण, दोप प्रकटन, 
आब० ४, 

कक्कसेग. पु ० ( कर्कमेन ) अ्रत्तीत उत्सर्पिणी 
काल सम उत्पन्न एक स्व्रनाम ख्यात कुलकर 
पुरुष, 2५७॥706 ०0 8 री 90फ बंत 
66 ।॥५ (7५७77, राज० 
कक्कालुआ. ख्री० ( कर्कास्का ) कृप्माणड-बन्ली, 
कोहला का गाछु. ४. ८70099/ 0०0 8068 
एपाएफप्ग ह०प्रव मृच्छु० <६; 
कक्कि, पु० ( कल्किन्‌ ) भविष्य में होने वाला 
पाटलीपुत्र का एक राजा, ७096 0 & 
डिांप्र8 0 78608 78 6779. त्ती० 





कक्केरथ, पु ० ( कर्केरक ) सणि विशेष की एक 
जाति, #/ [यं06 0 [70000५ ५६070, 
अदरक १०९ 

कच्च, न० (काच ) काच; शीक्षा, (४]95% 
(77999, कापु० 

कच्चाइणी. स्त्री ०(कात्यायनी) देवी-विशेष; चगणदी, 
वपक्चा70 0 ?07":8॥, स० ४३७; 

कच्चायणी. खी० (कात्यायनी) पार्वती; गोरी, 
रक7708 0 42008 9, पराञ्म० 

क्रच्चि, श्र० (ऊकछझित्‌ ) (१) प्रश्न, [76070- 
8०907. (२) मंगल, 6 प्रणआ00प90५४५, 
(३) प्रभिलाप, ॥)0आ7॥-0. (४) हर्ष, 50४. 
पि० २०१; हें० २, २१७; २१८; 

कच्चर. पु० ( कचू र ) वनस्पति-विशेष; कचूर; 
काली हलदी, 2 )गात ० 97076 
67868, श्रा० २०; 

कच्छु. पु० (कक्ष) (१) तृण ; घास, (४70५५, 
(२) वल्ली; लता, 8. 27000007', (३ ) छुप्क 
कार्टों वाला जंगल, 4 [0१6% ०0 तय 
07665; / 07'79000., (४) जनानखाना, 
गु.8 9707 0 9 गंग्र8. (६) हाथी को 
बाँधने की ढोर, 37 ९00०7॥976"% 70.0. 
(६) पाश्वें; बाज, ॥]6 बं(6 0० [7 
(७) ग्रह-अपण, >30४778 ० (97668, 
(८) क्चाउश्रेणी, 0 |70. (६) हार,दरवाजा- 
53 80005. (१ ०) वनस्पति विशेष; गूगल, ै 
]70 0० ४०९०७४७४07. (११) विभीतक 
चुक्ष, / ॥770 0 708. (१९) घर की 
भीत, / ७] 0 8 0759, (१३) स्पर्धा 
का स्थान, शिवपरकाता 07 गाण्णोी 9. 
(१४) जल-प्राय देश,.0 79735 870प्रपत. 
हैं० २, १७; 

कच्छ, पु०ब०(कच्छ) (१ ) कच्छ नास का देश 

पए०॥7३6 07 9 5077607ए. पडम०६८, ६४; 

(२ ) छन्द विशेष; दोधक छंद का एक भेद. 

७३099 068 776678. पिंग० (३) इंच 


कच्छा ] 


( २२७ ) 


[ कडण 








< की चाटिका, 0. 0:89 0ए[ डप897- 
00766. (५) भगवान ऋषपभदेव का एक 
पुत्र, पिछ्ा0 008 8507 ७एण 40० 
छिए0809॥98060. आवसम० (९) कच्छ 
विजय का एक राजा, ९७॥७०७ ०0 9 या? 
0 400)078 ४7]%५७. 
कच्छा. खी० (कक्ता) (१) विभाग ; अंश. .0. 
पए07$ 07 [0070807., पडम० १६,७०; (२) 
कमर पर बांघने का वस्र, 0 000 ह87% 
7०ए70 #6 ]0778, गा० ६८४; (३ ) 
शंशय-कोटि, 5प्रशशा0क्ष0; *. 60४४४. 
(४ ) स्पर्धा स्थान, ग्रित्णाप]&007 00 उ१- 
ए8)7'ए (५) घर की भींत, 0 एछ78)] 07 & 
४00७७, (६) प्रकोष्ट, !॥8 +0077 769" 
006 88609 0 & [09]900, है० २, १७, 
कच्छा, सत्री० (कच्छा) कटि-मेखला; कमर का 





आशभूपण, 87 077797787+ 0॥]76 ए७४$#. 


पाञम० 

कच्छु. खी० (कच्छू) (१) खुजली; खाज; रोग- 
विशेष 8680, 7500. प्रासु० २८; 

कच्छुरिञ्र, त्रि० ( कच्छुरित ) व्याप्त, खचित, 
5९१; 43]60066, कुम्मा० ६ टी, 

कजलइअ,त्रि० (कजलित) (१) काजल वाला, 
44977]0-080)78766 (२) श्याम; काला, 
4207%, -3]807, पाञअ० 

कज्जला, सत्री० ( कज्नला ) इस नाम की एक 
पुष्करिणी, प७॥706/06 & ४७], इक० 

कज्िय, त्रि० (कार्यिक) कार्या्थी; प्रयोजनार्थी, 
5060ग्राहु ४० 8७ए 0788 00]806 07 
प70089. चव० ३; 

कह्ट, त्रि० ( कृत्त ) काटा हुआ; छिनत्न, (० 
87, ठप० श८०; 

कट्टिआ, त्रि० ( कर्तित ) काटा हुआ; छेदित, 
(776, ह67४, पिंय ० 

कट्टू , त्रि० ( कत्तू ) कर्ता, करने चाला. .. 
वै0७', (0798 0 7797688 07 9097- 





£07078, पड़ ० 
कट्ठ. न० (कष्ट) (१) पाप. / 7. (२) त्रि० 
कष्ट-दायक; पीडा कारक, ॥%0709807706, 
हे० २, ३४ ; ६०; 
कट्टू, पु० ( काष्ट ) राजगृह नगर का निवासी 
एक स्वनाम ख्यात श्रेष्टठी १७7३० ० & 
970777787/0 [09807 0 6  एह 
ि8]98877098, आवसम० --करण, न० 
(करण) श्यामक नामक युहस्थ के एक खेत का 
नाम, ३७776 09 09)4 09 9709]07'0 
0७%066 5)9970)08)78., कप्प० 


कट्टूए, न० ( कर्षण ) आकर्षण ; खीचाव, 


2.0607980607. यउड० 

कट्टा, स्री० (काष्टा) (१) हृद; सीमा, 30070- 
&7"ए, जिया।. श्रा० १६; (२ ) प्रकर्प, 
४०6॥07706; -477770706. 

कड, त्रि० (कट) यष्टि, लकड़ी, .॥ 580)7., वखु० 

कडइअ, त्रि० (कठकित) चलय की तरह स्थित, 
॥8070706 ]॥]76 & 07980७॥७६. से०१२,४१; 

कडकडा. क्री० ( कडकडा ) अनुकरण शब्द 
विशेष ; कडकड आवाज, 80776 ॥78 
एव फ्रपत, स० २६७; पि० दद८; 
नाट-मालती ० ६; 

कडकडिश्., त्रि० (कडकडित) जिसने कड-कड 
आवाज किया हो वह ; जीणं, ए077 0प्रॉ- 
सुर० ३, १६३; 

कडकडित्तार. त्रि० ( कडकडायितूृ ) कड कड 
आवाज करने वाला 50ए70798 776 #एते 
*रप्रत, सण॒ ० 

कडकिय, न० (कडक्कित) कडकड़ आवाज. 
इ0०प्ात 70:8 %परढे 5ए6, सिरि०६६२; 

कडवखणु,. न० ( कटाकज्षण ) कटाक्ष करना, 
॥,00पत78-भ6त6 ]078. भवि० 

कडग,. पुं० ( कटक ) यवनिका ; परदा, 2. 
ठप्फशाा, उपण० शेश्श्टी;. 

कडणु. न० ( कदन ) मार डालना ; हिंसा 


कडण | (२ 





रा कुमा० (२) मर्दन, ।?2/05978; 
]9698072- (३) नाश करना, [265000- 
धिणा; नि॥४00, (४) पाप, 597. (४) 
युद्ध, ५४७. (६) विहलता , श्राकुलता. 
]369700700008. है० १, २१७; 
कडणु, न० (कटन) (१) घर की छत, . 700 
06 & १0050 (२) घर पर छुत डालता, 
00ग78 9७ ))07%56, गच्छा० १; 
कडणी. र्वी० (कटनी) मेखला, 3 0 ; 2. 
879]0., “सुरगिरिकडणि? सु० च० ६१९; 
कडयड, पुं० ( कडकड ) कड-कड शआआावाज, 2. 
8070 7 #प6 एप, प्घरम०६४,४४; 
कडसार., न० (कट्सार) मुनि का एक उपकरण; 
आसन, 0 56800 8 ४७76 विचार०१२८; 
कड॒ह, पु० ( कटभू) वृत्त-विशेष, 7९ ७॥76 0 
9 0786. बुह० ३१; 

कडार, पु० (कडार) (१) वर्ण विशेष ; तामडा 
वर्ण ; भूरा रंग, 709 $#ए7छ ०००पएए. 
(२) त्रि० कपिल वर्ण वाला ; भरा रंग का ; 
मट्सेला रंग का. प०७४छ5- सुण्च०३३, ६२; 
कडाह. पु० (कठाह) वृक्ष विशेष, . ]070 
0६ 9708. पंठस० १३, ७६; 

कडि-वंद्ठी, खी० (कटिपट्टी) कमर का पद्दा, 2. 
ए७750-007व , /. 09. सु० च० ३३१; 
कड़ु-कडुअ. पु ० (कटुक) (१) परुष ; निष्ुर. 
37009/ (9प९४॥0. नाद-रला० ६६; (२) 
चनस्पति-विशेष ; कुटकी, & तातत ता ए82- 
6॥206, हैं० २, १९९ ; 

कडुइअ. त्रि० ( कटुकित ) (१) कडुआ किया 
हुआ. ॥906 ००४०7४- ( २ ) दूपित, 
380, गडड० 

कडेवर, न० (कलेवर) शरीर; देह, ७ 90०05. 
है० ४, ३६९; 

कड्ढण॒या, सत्री० (कर्षणता) आकर्षण, 8 ६- 
6 780$%07. उप० पु० २७७; 


कड्ढाविय, त्रि० ( कर्पित ) खिंचवाया हुआ ; 


[ कणभक््ख 





बाहर निकलवाया हुआ. )/'097) 07 7प/00 

07. भवि० 

कडिहय, त्रि० ( कछृष्ट ) पठित; असद्चारित. 
ए+#6/०९, स० १८२; 

कढोर, त्रि० (कठोर) (१) कठिन; परुष; निष्र, 
सक्कशी। जछात-0क%0त, (२) पु७० 
इस नाम का एक राजा, >४७॥]0 06 & 
]978. पठ्स० ३२, २३; 

करण, पु ०(कण)(१) एक स्लेच्च देश, 2९४७॥)6 
[7 ७ 0]000 0075: राज० (२) 
बिन्दु. 8 6॥0%. पाश्र ० 

कण, पु० (कण) शब्द; थ्राचाज, ४ ५०ए7वै, 
उप० घृ० १०३; 

कशणइश, त्रि० ( कणवत्‌ ) विन्दु बाला, 
0ए708 87008, पाश्र० 

कणइकेड. पु० (कनकिकेतु) इस नाम का पक 
राजा, 0७)॥॥0 0 8 )धागट्ट, दंस० 

कणइपुर. न० ( कनकिपुर ) नगर विशेष, जो 
महाराजा जनक के भाई कनक की राजधानी थी. 
2 ठाणे 0 तंगढ एिकाशर 0700॥67 
रु छंए8हु 7978४. ती० 

कृणुकरा, पु०( कणकण ) कण कश आगज. 
2 50प्रा4 शो२6 $ैका ७70. आवम० 

करणक्कशिअ्र, ब्रि० ( क्वणक्वणित ) कण-कण 
आवाज वाला, िकपं8 8 50प्र0९ 776 
प१ 07 िछआआ?, कप्पू० 

कणग. पु० ( कनक ) (१) बिन्दु. ४ त709. 
(२) शलाका; सलाई. .6 8779] ४0%, 
770, 77908 (0६6 07५ ४0 ). राज० 
(३) विल्व वृक्त ; बेल का पेड, /. 809088 
0 60886. उत्तर० 

कणुगत्तम, पु/० (कनकोत्तम) इस नास का एक 
देव. 7९७॥6 0 & 800. दीव० 

करभक्ख. पु० ( कणभक्त ) वैशेषिक मत का 
अवर्त्तक एक ऋषि, / 70]य797706 8907 

६0 ४76 7्री08007097. ४790 970- 


करणय ] 





.. 09. एशआ56शपी(8 5एकशा) 
04 77080070%. राज० 
कणय. पु० ( कनक ) (१) राजा जनक के एक 
भाई का नाम. '७॥78 07 9 07006/ 0 
]78 वेका०7. पडम० र८, १३२; ( २ ) 
रावण का इस नाम का एक सुसभठ, ॥१७॥706 
0 8 ए9॥५४०07' 0 098५०७7), पठस० ९६, 
३२; (३) वृक्ष विशेष; घत्रा, 7७ ॥0॥98#- 
#77'8 67.88. से० ६, ४८; ( ४ ) न० छन्द 
विशेष, ४706 0 & 77667'6. पिंग० (५) 
एक देव विमान, ए97706 0६ 9 606७ाफ 
09/', देवेन्द्र० १४४; 

कंणाद्‌. पु० (कणाद) वैशेषिक मत का प्रवर्तक 
ऋषि, 6 गांठिगा॥॥76 8ए67 ४0 ४)0 
777080999'. एन्‍70. 770फ०ए74०व 
6. एा58897 87867 ०0 एश- 
08079. विशे० २१६४; 
कशिय. न० (कणित ) (१) पश्रार्तस्वर, 
40767690707, (२) आवाज; ध्वनि, .8 
80770, आवब० ४; 

कणिल्ल, च० (कनिल्य) नक्षत्न-विशेष का गोत्र 
०॥76 0 ७ |70989886. इक० 
कणिस. न० (कणिश) सस्य-शीप॑क, धान्य का 
अग्नमाग, 87 6७/' 0 ९077, दे० २, ६, 
करणीणिगा. ख्री० (कनीनिका) (१) आँख का 
तारा, (१9 फृण/। ० ४76 8५७. (२) 
छोटी उंगली, 76 ॥606 #7887-. राज० 
करण, पु० ( कण्व ) इस नाम का एक परि- 
माजक; ऋषि विशेष, 7(७॥7१6 0 9 8826. 
अभि० २६२; 

करण, पु० ( कर्ण ) (१) कोटि-भाग; अग्मांश, 
पर प्रधातवी9 07. 897 0 & 78858]. 
(२ ) एक स्लेच्छु जाति. ७7706 ०0 #॥6 
746०॥०४08 ४7706. सृच्छु० १९२; 
कर्णउज्ज. पु० (कान्यकुष्ज) (१) देश विशेष; 
दोआब, गंगा और यमुना नदी के बीचका देश. 


है 


( २२७ ) 


[ कष्त 





७76 076 9 0207 7097ए 8#प्र/ण्ते 69 

9 70प्र9७7"ए 0 ४6 (४87888. (२ ) 
न० उस देश का प्रधान नगर, कनीज 7७ 
0श[॥9ा. ०0 8 600प्रए गर0ज् 
०७)]8४ 77७70]9. ती० कप्पू० 

कराणा, स्त्री ०(कन्या) ज्योतिष-शासत्र-प्सिद्ध एक 
राशि, 7796 शर्ांश शहगर 0576 20090 
8. ९, ४778०, (77 25४70), पध्म० १७, 
8१; कप्पृ० पि० २८२; 

कण्णाड., पु/० (कर्णाट) (१) देश-विशेष, जो 
आजकल कर्णाटक नाम से असिद्ध है. !ए७776 
0 9 ०००70759. (२) त्रि० उस देश में 
उत्पन्न, 3070 पा 8 00प्र77%. कप्पू० 

कराणाणुय, न० (कन्यानय) चोल देश का एक 
प्रधान नगर, 78 ००0708) 07600 (70] 
6077#79. ती० 

करिण्‌, पु०(कर्रि) एक नरक-स्थान, )प७779 
0 & ॥0)-90008. देवेन्द्र० २६ ; 

कण्णिलायण, न० (कर्णिलायन) इस नास का 
एक गोत्र, )९७7706 0 & ]7709898 इक० 

कण्णुप्पल, न० (कर्णोत्पल) कान का आभूषण 
विशेष, .07 897'-07779777070. कप्पू० 

कण्णोवगण्णिआ, खत्री० ( कर्णोंपकर्णिका ) 
कर्णाकर्णों, कानाकानी, 'रेप्ा07007' (॥6 
47077 6७/' $0 697 ) दे० २, ६१; 

करह. पु० (कृष्ण) (१) देशावकाशिक ब्रत को 
अतिचरित करने वाला एक उपासक, (076 
'ए)0 798605/28809989797 , सु ०"च०९६२; 
(२) विक्रम की तृतीय शताब्दी का एक प्रसिद्ध 
जैनाचार्य, द्गग्वर जैन मत के प्रवर्तंक शिव- 
भूति झुचि के गुरु, 77७॥76 ०0 9 ००७४- 
ए##/80 7077. 00879 |7 ४6 777 
08% 77७४ ०ए 7789), [076007007 
0० 879ए9४०७०, 70"079077609% 0 #6 
7)897709/' 80700]. बिशे० २९९३; 

कक्त, त्रि० (क्लूस) निर्मित, 0806; 07- 


कत्तरित्न ] 


शत 
हर 
॥ ६ 


[ कल 





40777680' संच्षि० ४०; 

कनचचरिश, त्रि० ( कचित ) कनसा हुआ; काटा 
हुआ. (7६, सु० च० €४६; 

करी, ऋरी० (कर्ततरी) क्तरनी; केची, 5035- 
६075 कृप्प+ 

कत्तव्व.त्रि०(कर्तत्य) (१) करने योन्य, ५५ ]8४ 
॥5 9 97 088#६ ६0 08 6076. स०१७२; 
(२) न० कार्य; काज़; काम, ४ शा; - 
पैपाए 

कत्तिकेआ, ( कात्तिकेश ) महादेव का एक 
पुत्र; पर्दीनन, ४७706 ्एत0 >४४2708060 35 
६07, ६० ३, <; 

कक्तिम. त्रि० कृत्रिम) वनावटी, कृत्रिम, .3६- 
862; #660690ए7% सुण्च० घ|ई 

कत्थ, ऋ० (कुतः) कहां से, 77+0 
४8708. पढ़० 

कृत्य, जि० (कथ्य) वनस्पति विशेष, 8 पते 
० ४886६2६07. राज० 

कत्थूरी, स्री० ( कस्तुरी ) हरिण के नाभि में 
व्पन्न होने वाली सुगन्धित बन. 3 ए४४. सु० 
चकि २४७; 

ऋहल्‍सणसणा, 
44प्रर6 छा ध्ाप0, आक्ृू 

छद्टमाल, त्रि० ( कर्दमाल ) कीचड़ बाला. 
>घतेव5; 00765 सूचनि० १६१ 

कदमिआ. त्रि० ( क्र्दमित ) पढ़ युक्त; कीच 
बाला, 77700; 7665. से ० ७,२०;यडढ० 

कन्नस, त्रि० ( कनीयस ) कनिष्ठ ; जवन्य 
79675 4,6६४. अच० १%६७: 

ऋन्‍्दसद्, न० ( ऋकर्णसह ) जेन साधुओं के एक 
कुल बता दाम, >५७776 00 & 87077 ०0 
चलाए इकाए६5, कप्प० 

कष्प.त्रि० (कर्म) अहण योग्य, ५ए०४४४ए 
|0 08 ६2६४० 07 9008]0580 , पंचा[० १२; 
कृप्प, पु०(कल्प) (१) काल-विशेष; देवों के दो 
हमार युग परिमित समय. / एृछाटपॉछाः 


१४)]87'65 


(कदुप्ण) थोड़ा गरम, 720; 
१०२; 


जन न> रमन मनन नीयत किन निननननननन न ननन- न न न “न नमन न िनिनीय नी सीन-+"“ 


कप्पट्टी. 


70885%0708 0 [4)8. अच्च ० १८; कुमा० 
(२) झत्र विशेष 3 सिंडवे 6 ०४००7. 
पडम० (४) अधिवास; स्थान, 
2 [808. बृढ़० १: (४) राजा नन्‍्द्र का एक्र 
मंत्री, ५७776 06 8 72758॥/' ० )॒पष्ट 


& 4 हा डर प्र 


जक्यातेआ0]8.. राज० (<) पअब्वालन, 
फकामट: (०6फजच्आ2हएु. ( %ऋफ 
६४8८7), पिंढ० २६६; २३२;३ ०८, गउछु० 


२, ३२८ “++-ध्र, त्रि० ( घर ) कल्प तथा 


व्यवहार सूत्र का कानकमार, ५) ८!!४०१-८पें 
गग्कबाफएम फिपाग& ध्ापे १5% 287 
50६78. बच॒० १६ 


कृप्पंत, छु० (कत्यान्त) प्रलय काल; संहार 

समय- शत 6 ६78 छत; 07॥5%97- 
 ६6४४77८६07. कप्पृ० 

कष्पट्टिया, खी० (कल्यन्थिका) लइकी; बालिका 
3. 877. बच० ४६ 

स्न्नी० (बल्पन्था) (२) बालिका लेक; , 
लड़की .4 (277; वव० ६; (२) छइुल्लाड़ता; 
कुलवधू, 2 7290629४96 07 शांही- 
58077 (58028४७) फऋ0॥%87- वच० ३६ 

कप्पणा. स्री (कल्पना) (१) रचना; निर्माण. 
3बंगड, #0फ्मांगट- (5 अल्प; 
निरूपण. निसी ० चूं० ५ 

कप्पर, छु० (कर्पर) खत्यर; कपाल; सिर की 
खोपड़ी, 796 छया, बृह० ४४ नाट० 

कप्पस्तुच, न० (कल्पदत्र) श्री भद्ववाहु स्वामी 
विरित एक जैन अन्य, 2९६7708 06 & 50- 
प्राए6 0६ चेंशाप्रंडाा 20770880 ४5 
577४४ 3#67& 0277 फिफ्कश्यपां . कप्प० 

काण्पिय, त्रि० ( कल्पिक ) (१) उचित, 
ऋषा: 770707. बर० ८5; (२) गाता; 
ज्ञानी साधु. 4 ]687760. 8शग. किया 
अकप्पिएयणं”? दव० २; 

कृप्फल, न० ( कटुफल ) इस नाम की एुक 
वनस्पत्ति; कायफल., 7५६॥06 06 & ४888- 


कफ ] 





है० २, ७७; 

कफ. पु० ( कफ ) कफ, शरीर स्थित धातु 
विशेष, 290870, 076 ०६ (76 ४88 
ध्रणात0778 0 606 0009. रत्ज० 

कवरी, स्री० ( कबरी ) केश-पाश; धम्मिल्ल, 
2. फजत 607 ग06 ० गक्क0. कुमा० 
चेणी० १८३; 

कंब्वुर-कब्यु रय. ज्रि० ( कद र ) कबरा; चित- 
कबरा, चितला, ए७७४९७४०४०व०; 80008. 
गउड० अच्चु० ६; 

कब्युरिञ्र. ब्रि० ( कबु रित ) श्रनेक वर्ण वाला; 
चितकबरा किया हुआ. ४०७१३०९४०॥०४. 
“कब्बुरियजमस्मगिहं? सु० च० ९४; कुम्मा० 
६; पठस० ८२, ११; 

कम. पु० ( क्रम ) (१) परस्परा, ि९९2पौछ/ 
00प/36, 07687 07' 8700689077. सुर० 
३, २८; (२) न्याय; फैसला, 0 ए048०7007- 
स्वप्न० २१, 

कम. ए० ( कलम ) श्रम; थकावट; क्लान्ति. 
की 9त856; 48705 7ि)&प्रश।07. 
हे० २, १०६, कुमा० 

कमंध, पु ० न० ( कबन्ध ) रुंड; मस्तक-हीन 
शरीर, 0 ]6984688 $7प्गरर (6७०80- 
शो फ्ोक0ा + 7678 76. हे० १, 

ह २३६; प्राग्म० कुमा० 

कमढ-कमढग-य. पु० ( कमठ-क ) (१) 
तापस विशेष, जिसकी भगवान्‌ पाश्वेनाथ ने 
वाद में जीता था और जो मर कर देत्य हुआ 
था. २४४७ 0 ॥ 8506600, 66689(60 
छए 7कत एकशाएशानध।  3णवते 
08660॥06 8 0679007 ३7 68096 पए6४% 
एफ णमि० २२; (२) कूम; कच्छुप, 2 
४07%0756, पाञआ० (३) वंश; बांस, ०४. 
ए9ग000. (४) शब्ल का चुक्त,. ३७776 
00 & 07.86, है० १, १६६; (९) मैल; मल- 
076; 7700. निसी० चू०३ (६) साध्विओं 
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[ कमलक्ख 





के पहनने का एक बख्र, 6 यंणते 0 00४9 
407' & 707, ओघ० नि० ६७२; 

कमण. न० (क्रमण ) (१) गति; चाल, 
3[0ए७06४ 2706664ं78 (२) 
प्रवृत्ति, (१07007008 809797708. आया० 
5 0 

कमणिया. स्त्री ( क्रमणिका ) उपानत्‌; जूता. 
2. 808. वृह० ३; 

कमणिलल, त्रि० ( क्रमणीवत्‌ ) जूता वाला; 
जूता पहना हुआ. ॥&ए78 87068 वृह ३; 

कमरणी, ख्री० ( क्रमणी ) जूता; उपानत्‌ /& 
897069] 07 8008. बुह० ३; 

कमणीय. त्रि० ( कमनीय ) सुन्दर; मनोहर, 
369%एरगापि, सक्ात50006; 7॥+0ए७ए. 
सु० च० ३४, २६२; 

कमल, न० ( कमल ) (१) कमलाख्य इन्द्राणी 
का सिंहासन, 4 ४7076 ० पक्का 
69)]60 77977909, (२) संख्या विशेष, 
2. (027४ 67]87 7777]67, जो० २; (३) 
श्रेष्ठि विशेष, ७776 06 8 ए०७॥)ए 
77870. सु० च० २७९; (४) एक देव विमान. 
पज०706७ 06 9 ००॥४७४३०७) 09०'. देवेन्द्र 
१४२; (५) छंद विशेष, '७॥796 ०0 & 
77697'8, पिंग० (६) एक जात का चावल; 
कलम, 770 0 3५086. प्राप्ूफऊ--जोणि. 
( योनि) पु० ब्रह्मा, विधाता, 7 ०(07॥26# 
0 :3780778, पाअ्र०--णुअरा, पु'० (नयन) 
विष्णु; नारायण, 27 ७एं760 ० 
'पएाक्मणप. ससु० १९२; --वंधु, पु ०(बन्घु) 
(१) सूर्य; रवि, ॥6 87, पठस० ७०,६२; 
(२) इस नाम का एक राजा, 'ए७॥76 ० & 
]त78. पडस० २२, ध्८; 

कमलंग, न० ( कमलाड्ः ) संख्या विशेष; 
चौरासी लाख महापद्‌ की संख्या, 0 [097%- 
०७प्रो8४ 7ए77067- जो० २; 

कमलक्ख, पु/० ( कमलाक्ष ) इस नाम का 


कमलजय ] 





मम मा अपन यक्त, ७770 06 9» 00७7-200. 
सय[० 
कमलजय, न० ( कमलजय ) विद्याधरों का 
एक नगर, उपछ700 0 8७ 267 ० 
५घ092000973. इक० 
कमलपुर, न० ( कमलपुर ) विद्याथरों का 
एक नगर, 'प७7॥79 ० फरतएभ्दाशाओ! 
069. इंक० 
कमलमाला, सत्री० ( कमलमाला ) पोतनपुर 
नगर के राजा श्रानन्द की एक रानी; भगवान्‌ 
अजितनांथ की मातामद्ी-दादी, 7४770 9 
धुप०७7 0 पगहु 2798788 06 70969- 
ग़छुपएए 89 876 879770-77705)6:" 0 
44070 6]67868098, पडस० *, <२; 
कमलसेणा., स्री० ( कमलसेना ) एक राज 
पुत्री, [ए६॥76 06 & 70095, मद्दा० 
कमला, सत्री० ( कमला ) (१) रावण की एक 
पत्नी, ।९७॥6 0 38ए8775 छ66, पठम० 
७४, ६; (२) लच्मी, #7 07770 ०0 
40४४0, सु० च० २७५४; (३) छन्द 
विशेष, 7९०७॥06 06 & 778678, पिंग० 
“अर, पु० (कर) घनाढय; घनी, /. 
ए69#079 27873. को० १, २६; 
कमलासर. ए० (कमलासन) शअद्मा; विधाता, 
370 ७०४४७ ० 37७7779, पाञ्र० दे० 
७; ६२; 
कमलिणी. सत्री० (कमलिनी) पशञ्मिनी; कमल का 
गा, 8 0675-0]976. पाञ्म० 
कमलुत्मव, पु० ( कमलोदमव) अद्या, 7 
९४४7० 0६ ]3790779, त्रि० ८२; 
कमेलग-य, पु० श्री० ( क्रमेलक ) उद्ठ; ऊंट, 
२3). 08776], पाश्र० डप० १०३१ टी; 
कम्म--पु० न० ( कर्मन्‌ ) व्याकरण असखिद्ध 
कारक विशेष, (7 07277.) 7796 09]००६ 
0६ था 80607. विशे० २०६६; ३४२०; 
कस्मंत, त्रि० ( कर्बत्‌ ) इजामत करता हुआ, 


( २३० ) 





[ कयंविय 


579 ४72., (२) इजास; नापित; नाई, ४. 
9०799॥'. कुमा० 





कम्मंतसाला, सत्री० (दुव्च्छाला) जदां पर 


श्रस्तुरा भादि सजाया जाता हों वह स्थान, 2. 
79808 06 ५97000978 & 78207 800. 
निसी ० चू० ८ 

कम्मणु, न० (भोजन) भोजन, & 0808 ४. 
77697, कुमा० 

कम्पस, त्रि० (कल्मप) (१) मलिन, ॥)7+क:; 
पएपा09, (२) न० पाप, & 57. पा्न० 
हे० २, ७६; प्रामा० 

कम्मसिद्ध, पु० ( कर्म सिद्ध ) कारीगर; शिल्पी, 
87 87605; / 72008770. आवम्त ० 

क्रम्मारिया, खी० (कर्मकारिकाी) सख्री नोकर; 
दासी, /& 7790-57 876. सु० च० ६३०; 

कम्पि. त्रि० (कर्मिन्‌ू) कर्म करने बाला; 
ख्रभ्यासी, 0 ६४०07४85 :. 6097, गा० 
६६४; 

कम्हल, न० (कश्मल) १९, पाप, ४. शंए- 
राज० 

कयडणणा, त्रि० (कृतपुएय) पुण्यशाली; भाग्य- 
शाली, 707प78608; ॥+म्र०5ए- सु० च० 
६०६; 

करय, अ० ( कृदम्‌ ) श्रलम्‌; बस. 4/70078- 
उबर० १४४; 

कयंत, पु० (छृतान्त) (१) शासन; सिद्धान्त 
8. 50श70ए76. सु० च० ११६; (१) रावण 
का एक सुसठ, -एक786 60 -शिक्षएक्ाड 
१ए७77707'. पठम० <६, ३१; 

कयंतमुह-, पु० (कृतान्तमुख) रामचन्द्र के एक 
सेनापति का नाम, उरक्वा76 0 -विक्षाक्ष३ 
207679), पठम० ६४, ६३; 

कय्यंच. पु० (कदम्ब) समूह 2 20॥66#07 
07 77प्रॉप्रए०७. संबोध० २०; 

कयंबिय, त्रि० (कदम्बित) अलंकृत; विभृष्ति. 
]06007980$ (077७7707/8वं. कप्प ० 


कयग ] 





.- पु/० (कतक) (१) बक्त विशेष; निर्मेली, 
प्‌प 6 ठ|6889708 एप. (२) न० 
कतक फल; निर्मली फल; पायपसारी 70७ 
706 0 ॥)8 57.89, “जह कयगमंजणाई”” 
विशे० ४३६; 

कयरध. त्रि० (कृतक्ष) उपकार न मानने वाला; 
कृतन्न, (7878॥8४प्रो, सु० च० &फ्८, 
कयजुज्, त्रि० (कर्दर्थ) कंजूस; कृपण, )४38779; 
507859- राज० 

कयडि. पु० ( कपर्दिन्‌ ) इस नाम का एक 
यक्ष देवता, 'पहा76 00 9 वगा-800- 
सुपा० <४२; 

कयरणु, न० (कदन) हिंसा, मार डालना, 
पता. है" १, २१८; 
कयत्थणु. न० ( कदर्थन ) हैरान; पीडन, (0]0- 
0/08श78;79077776770778 . लु० च० १८०; 
कयत्थिय. त्रि० (कदर्थित) हैरान किया हुआ; 
पीडित, ॥79॥83586; 7"077707॥80. खु० 
च० २२७; 

कयन्ञ. त्रि० (कद॒न्न ) खराब भन्न, -उकते 
4000. धर्मंवि० १३६ , 

कयपजलि. त्रि० ( कृतप्राब्जलि ) कृतान्जलि ; 
नमस्कार के लिए जिसने हाथ ऊँचा किया हो 
चह, 700/78 ४४9 ॥977038 77 8ए०॥- 
0७007, आब० 


कयम. त्रि० (कतम) बहुत से से कोन, ५/]३० 


07 ज्रतए) तु प्राष्णए ? स० ४०२; 

कयमंगला. सत्री० (कृतमड्गला) इस नामकी एक 
नगरी, 7७॥706 0 8 0०09. संत्था० 

कयर, पु० ( क्रकर ) (१) वृक्त विशेष, करीर. 
2 पंणव 0 086 स० २९६; (२) न० 
करीर का फल, . एां॥५ 06 ४08 5४96 
पश्ना० १४; 

कयल,. पु ० (कदल) (१) कद॒ली-वृत्त; केला का 
गा, 776 एॉक्राक्ंएग 6798. ( २) न० 
कद॒ली-फल; केला, 7॥8 ए97॥क्षाए 7776. 
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[करडि 


हें० १, १६७, 

कयवाउ. पु० (कृकवाकु) कुक्ूट, कुकडा, मुर्गा, 
2 ००0०४. गडड० 

कयवाय, पु० (कृकवाक) कुकट; कुकडा; भुर्गों, 
3. 000४ पाञ्र० 

कयसरा, न० (कद्शन) खराब भोजन, 4380 
7000, विचे० १३६; 

कर, पु० ( कर ) करका; ओला, उ%॥8; 4 
799॥] 50708. पठम ० ६६, १९; 

करओआा., खत्री० (करका) करका; ओला. ॥3&॥/! 
$0077659., अच्चु० ६४; 

करंक, ए० न० (करइ्ड ) (१) अस्थि-पब्जर; 
हाड-पञ्ञर, 0. 876]0007. उप० ७२८ टी, 
(२) पानदान, पान वगेरः रखने की छोटी पेटी, . 
09०६०[-8७-005., कप्पू० (३) हड्डिओं का ढेर 
2 68]0 ०0 00768, झुर० ६,२०३; ( ४) 
हड्डी; हाड, 4. 076. “करंकचयभीसणोे” 
सु० च० १७२९; 

करंजिआ, त्रि० (भग्न ) तोढा हुआ. 
-370897॥; (प्र, कुमा० 

करंडी. खत्री०(करण्डी) (१) डिब्बा; पेटिका 
87%] 005, क्रा० १४;(२) कुंडी,पात्न-विशे प. 
2. (080 0प0॥' ४७४४७|, उप० ९६३, 

करंविय. त्रि० ( करम्बित ) व्याप्त, खचित, 
2560, 47897770778]606, सु० च० ३४; 

करग्गह, पु० (करग्रह ) (१) हाथ से अहण 
करना, वरश्ायाह 09 हक्णते8 गा० <४४; 
(२) पाणि-अहण; शादी, ॥(७॥77828. राज० 

करड, पु ० ( करट ) (१) काक, कौओआना. .॥ 
0709, ठर० १, १४; (२) कुसुम्भ वृक्ष. 
५७96 07 9 07.89. (३) गिरग्रिट; सरट. 
2 छत 0 89779, (४) हाथी का 
गण्डस्थल, 37 8/0[0787603 2॥60/८, सु० 
च० १३६; 

करडि. पु ०(करटिन्‌) हाथी, 7 ०]०७[0977/ 

खु० चे० २०; १३ ६; 


करण | 


( २३२ ) 


[ करिनाह 





करण. त० ( करण ) आसन; पद्मासत वर्गेरह, 
2 एशफीठप्रो॥/ (00क77/8 07 77066 
०0 ६७078. (२) न्यायालय; न्याय-स्थल, 
2. (70प्रा$ ०[ ]08४708, उप० पु० ११७; 
(३) जेल; केद्खाना, 8 [077807;  [थ्यां. 
भवि० (४) उपधि; उपकरण, ओघ० नि० 
६६६; 

करणुसाला, स्री० ( करणशाला ) न्याय- 
मन्दिर, .& 00प्राफ 0 प५5४09. दूस० हे; 
३ टी; 

करमभी, श्लरी० (करमी ) (१) उट्टी, & 6779]8 
09776), पिंड० धघान्‍्य भरने का एक बडा 
पान्न, 0 [786 ]87 07 8797738, चुह० 
२; कस० 

करमंद्‌. पु० ( करमन्द्‌ ) फल वाला वृक्ष- 
विशेष, / 0०7४07)8/ 7प्र४प! 8788. 
गठड० 

करय. पु० ( करज ) नख, 2 779)], हे० 
२, ३४; 

कररुह, पु० (कररुद्ध ) छुन्द विशेष, 8 7 
0६ 7066078- पिंग० 

करलाधवच., न० ( करलाघव ) कला चिशेप; 
हस्त लाघव, 0 |यातें 6 87४6 कष० 

करलि-ली. सत्री० ( कदलि-ली ) (१) पताका. 
2). १98 07 097776)'. (२) हरिण की एक 
जाति. # ]प70 ०0 66७/.. (३) हाथी का 
एक आभरण, 6.7 077977076 0ँ 
80.097. है० १, २२०; कुमा० 

करवंदी. सत्री० ( करमन्दी ) लता विशेष; एक 
जात का पेड, '१७॥76 ० ६ 079०087. दे० 
८, रे९; 

करवत्तिआ. ख्री० ( करपत्रिका ) जल पात्र- 
विशेष, ह एक ठप 
४68९8, आा० १२; 
क्ररवाल, पु० ( करवाल ) खड्ग; तलवार, 2 
89076, सु० च० ६०; 


00308 /0॥4 2 


करवीर, पु० ( करवीर ) वृक्ष विशेष, कनेर का 
गाड. # [ग्रंगदे 0 6786, गउड० 

करह,. पु० ( करभ ) सुगंधी द्रव्य विशेष, 8 
770 0[ [09पा778, गउड० ६६८; 

करहंच. न० ( करहज्ञ ) छंद विशेष, 
9097'6707]9/' ॥7667'8, पिंस० 

करदाड़. पु० ( करहाट ) वृक्ष विशेष; करहार; 
मैनफल, 6. [ए70 0 8788, गडड० 

करादल्ल. पुं० (करादल्ल) स्वनाम ख्यात एक 
राजा, 7७॥709 ०0 2 )पंग8. ती० ३७; 

कराल, त्रि० (कराल) (१) भयानक; भर्यंकर, 
क्‍07894प्रो; मी०7777090)0. कप्पू० (२) 
फाड़ने वाला, 0७078, (३) विकसित, 
छा0ए97; ऊझीपीए ०0०७7०४१. से० १०, 
४३१; (४) ब्यवहित, 950008770806 ४9 
भा एक 8 77097 0श78. से ११, ६६; 
(४) पु ० इस नाम का विदेह देश का राजा, 
ए७॥76 0 9 दतग8 0 ५०७00॥8 0007- 
$7ए. धर्म ० १; 

करालिअ. त्रि० (करालित) (१) दन्त॒रित; 
लम्बा ओर बहिर्निर्गत दांत वाला, ७ए78 
]078 07 770]००४०१९ $९७४0 से० १२- 
१०; (२) व्यवहित किया हुआ; अ्रत्तराल 
वाला बनाया हुआ, 50787७॥४९. से० 
११, ६६; (३) भयंकर बनाया हुआ, ४०906 
$8707308, कृप्प्‌ू ० 

करावण. न० (कारण) करवाना; बनवाना. 
(#9एणए९ ई0 60 07 77976-सु०च ०३१३२; 

कराविय, त्रि० (कारित ) कराया हुआ. 
(9ए5३९वं ६0 ६0. स० <६४७, महा० 

करिण्‌. पु० (करिन्‌ ) हाथी; हस्ती, 7 
8९ए7क्व6, उप० ६ टी; 

करिणी. ख्री० (करिणी) हस्तिनी; हथिनी, 
797796 800997#. सु० च० ४; 

करिनाह, पु० (करिनाथ) (१) एरावण; इन्द्र 
का हाथी, 0 ]0'497 ०७०7४४०४., (२) 


करिस ] 


( २३३ ) 


[ कलसिया 





. हाथी, 0. 7096 छॉ०४ए7७७०४, सु० 
च० १०६ 

करिस, पु० ( कर्प ) (१) आकर्षण; खीचाव 
57'90078- (२) विलेखन, रेखा करण. 
फ््ा७0ज्ाए8. (३) सान विशेष, पल का 
चोथा हिस्पा, 0 [०06प्रोकक" एंड. 
जो० १; 

करिसग. त्रि० ( कर्पफक ) खेती करने वाला; 
कृपीवल, 6. 5पॉप्राए8007', आवस० 
करुणाइय, त्रि० (करुणायित ) जिस पर 
करुणा की गई हो वह, ॥2762९0., गडड० 
करुणि. त्रि० ( करुखिन्‌ ) करुणा करने वाला, 
दयालु, ॥"6870067-697+%806; ए70., सण० 
करोडि, सत्री ( करोटि ) सिर की हड्डी, 7)6 
शंपा) सुख० २, २६; 
कल, त्रि० ( कल ) मधुर, मनोहर, 59806 
पाञ्र० --कंटी. स्ली० (कण्ठी ) कोकिला, 
कोयल, ॥))७ 570)700. कप्पू० 
कलंक. पु० (कलइ् ) लाम्छन; चिन्ह. .8. 
70700, ै ४0०६ कुमा० गडड० 
कलंकरण, न० ( कलड्ून ) कलंकित करना, 
5॥9॥760; 7)66977060. अच० ८; 
कलंकल, त्रि० (कलझ्कल ) श्रसमअझस; अशुभ. 
ए79४०७०7४7ण७६४, 77770097 संत्था० 
कलंकिशञ्न, त्रि० ( कलह्लित ) कलंकित; दागी, 
5$977680, 4)069॥7760. है० ४, ४३८, 
कलंकिन्ल. त्रि० (कलड्लिन्‌) कलंक वाला, दागी 
5७700, काल० पि० २६९; 
कलंतर न०(कलान्तर) व्याज, सूद, |7768॥886 
07 770709 ]670. कुंप्र० ३९९; 
कलंबुआ. खरी० (कल्स्वुका) एक गाँव का नाम, 
जहाँ पर भगवान्‌ महावीर को कालहस्ती ने 
सताया था, (७॥78 00 8 आए. राज० 
कलचुलि. पु० (करचुलि) (१) क्षत्रिय विशेष 
2. 08866 0 ]789699998 (२) इस नाम 
का एक क्षत्रिय वंश,.0 ]769829 ०0 808- 


णपए858, पिंग० 

कलर, न० ( कलन ) ( १) शब्द; आवाज, 
507706778. (२) संख्यान;गिनती, )ए७77- 
७०७४78- विशे० २०२८, (३) धारण करना, 
िफंणाए 00, सु० च० २९; (४) जानना, 
58एआ०एाप्8. सु०्च०१६; (४) प्राप्ति; ग्रहण, 
पछराग8. क्रा० १६; 

कलणा. स्री० ( कलना ) ( १) कृति; करण. 
+20०ग8, )(४ोपए8 कप्पू० (२) धारण 
करना, लगाना. ?प्रंतरपएट्र 00; ऐ ०७४78. 
कःपू० 

कलय, पु ० ( कलाद ) सोनार; सुवर्णधकार 8. 
80० १४णाएं।, पड़० 

कययलित्तार, त्रि० ( कलकलायितूृ ) कलकल 
करने बाला, ४७778 7088. वज्ञा०६६; 

कलरूद्दाणी, खत्री० (कलरुद्राणी) इस नास का 
एक छुन्द, ॥७॥776 0 8 ॥720॥78 पिंग० 

कलल. न० ( कलल ) (१) वीय॑ और शोणित 
का समुदाय, 05 6प7.8 0 867707 87वें 
79)006. पडम० ३६, ९६; ११८, ८; (२) 
कादा; कीचड, कर्दम, 3 प्रतं 00" ॥777'8, 
गडड० 

कललिय, त्रि०(कललित) कर्दमित, कीच वाला 
किया हुआ, 806 0पों क्रफा। 7प0, 
गउड० 

कलबिक. पु० (कलविड्ढ) पतक्षि-विशेष, चटक; 
गौरिया पक्षी, 0 800077'09, पाअ० गउड० 

कलस. पु ० ( कलश ) (१) स्कन्धक छुन्द का 
एक भेद; छुन्द विशेष, 8 ए७70669 0 
77060786, पिंग० (२) पु०न० एक देव-विमान, 
2 07फा०पॉ७/ 08७8४8097 09). देवेन्द्र ० 
१४०;(३) वाद्य-विशेष, / 770 07 7प्रश- 
69) ॥7967प77676, राय० <€७ टी, 
कलसिया. ज्री० (कलशिका) वाद्य विशेष, .& 
7990 90797 ॥0प80%8) ॥7577गा767+ 

आया० चू० १ 


कलहण | 









ले न्‌० ( कलहन ) मराठा करना, 
(प७/०"४।7£2. उव० 

कलहाइओ. त्रि० ( कलहायित ) कलह बाला; 
ऋगडाखोर, / ॥7076 ०६ (77०77४9ग्रष्ट) 
पुएश"'छ8, पाञ० 

कलहि. त्रि० ( कलहिन्‌ ) कगडाखोर, ॥7070 
0 तृष&788., दे० ९, ९४; 
कलहाय.न०(कलघोत) सुबर्ण, सोना, 0]0, 
सण० 

कला, स्त्री० (कला) समय का सूच्म भाग, 2 
क्रागपा० क7५07 0० $6., विशे० 
२०२८; 

कलाइआ,. ख्री० (कलाचिका) प्रकोष्ट ; कोनी से 
लेकर मणिवन्ध तक का हस्तावयव, 7)॥७ 
4078-8777,  +]9 79907+ 900४8 #0 
७7१७6, पाञ्र ० 

कलागुरु, पु० ( कलागुरु ) कलाचार्य; विद्या- 
ध्यापक; शिक्षक, 0 $९80]97' 0 0९, 
सु० च० २४; 

कलाव. पु० ( कलाप ) शरधि; तृण; जिसमें 
बाण रक्‍्खे जाते है, 0 धुपाए&/ दे०२,१९; 
कलाबय न० ( कलापक ) चार पद्यों की एक 
वाक्‍्यता, 2. 3867568 0 0प $687288 
070 006 ६७770 570]000 870 [077978 
076. 87"'0॥7706009] 5९7087706., स- 
स्मत्त० १८७; 

कलि. पु'० ( कलि ) (१) एक नरकाबास, 
997/00079/' ॥6|]-90006, देवेन्द्र० २६ ; 
(२) युग-विशेष, कलियुग, ]"]6 707 98209. 
उप० ८३३; (३) पर्वत विशेष, 0७77७ ०0[ 
& 70प्र7ॉंशए, ती० <४; (४) अथमभेद, 
७७ 77% ताएंश०ा निसी० चु० १९; 
(९) दुष्ट पुरुष, 8 ए6 07: "श0]76व 7797. 
पाअ० --ज्जुग, न० (युग) कलियुग, 76 
7707 9206, तती० १९; 


कलिश्न. त्रि० ( कलित ) (१) शभ्राप्त; गृहीत, 


(६ २३७ ) 


| कन्नाणी 





गप७0; 80260, ( २) ज्ञात, विदित, 
07097, पाञ्म० 

कलिआ, खरी० ( कलिका ) अविकसित पुष्प, 
87 प708097 70900; 790, पाग्र ० 
गा० ४४२; 

कलिंग. पु/० (कलिड्ड ) श्रादिनाथ भगवान्‌ का 
एक पुत्र, '२७॥78 0६ 8 807 ०0 7+0वे 
200796)9, ती० १४, 

कलि न, पु.०(कलिआ) कद; चटाई, 8 7796. 
निसी० चू० १७; 

कलिल. त्रि० ( कलिल ) गहन; घना; दुर्भेद्य 
709774008; |77[007007'90]6, पाञ्र० 

कलुलिअ., त्रि० (कलुपित) पाप-अस्त; मलिन, 
जिएपिं, 0986 से० १०, ६; गडड० 

कलुसीकय. त्रि० ( कलुपीकृत ) मलिन किया 
हुआ, 30808 ४प्राफ्ात 00! 77760 9. उद्च० 

कल्ल. न०( कल्य ) ( १) शब्द; आवाज, 2४. 
50070. (२) संख्या, गिनती  7077087' 
विशे० ३४४२; (३) दक्ष, चतुर 5)॥; 
]06566/008. दे० ८, ६४; 

कल्लवत्त, पु ० (कल्यबत्ते ) कलेवा; ्रातभोजन, 
3077778 77688); .37:89/ए86, स्वेस्० 
६०; नाट० 

कट्लचाल, पु ० ( कल्यपाल ) कल्वार; शराव 
बेचने वाला, .3. 080760. मोह० &२; 

कल्लाण. पु० न० ( कल्याण ) (१) विवाह; 
लग्न, 0[0777980. वसु० (२) देश विशेष, 
]ए७॥76 06 8 0०0प7679- (३) नगरविशेष, 
प्क76 0 8 अफ- ती० (४) निर्वाण, 
मोक्त, 7779] 87787009007; .36#77- 
600०७, विशे० ३४४०; (९) समृद्धि; चैभव, 
970४79७४४- कप्प० (६) तप विशेष, .- 
[गत 0 8ए४०7४४७- प्रव० (७ ) सुवर्ण, 
(00, सिरि० ३७३; 

कब्लाणी, खी० (कल्याणी) (१) कल्याण करने 
चांली स्त्री, 0 077906 6078 8000, ै. 





कल्नि ] 





. ४0707, गउठड० ( २) दो 
वर्ष की बछिया, 0 ]शाए४97/ 0 ए०0 
98878, उत्तर० १३०३; 

कल्लि. अ० ( कल्यपे ) कल दिन, कल को. 
प'0-70770ए:. गां० ९०२; 

कल्लोलिणी. खी० ( कल्लोलिनी ) नदी, . 
7५४87'. कप्पू० 

कव॒इय, त्रि० (कवचित) बख्तर वाला; वर्मित, 
70प7'80; (७606, पठम० ७०, ७१; 

कवग्ग, पु*० (कवर्ग) 'क' से 'ड” तक के पांच 
अत्तर, फए७ स्‍0863 00707 क $0 ड. 
धर्मंवि० १४, 

कचट्टिआ्र. ब्रि० (कद॒र्थित) पीडित; हैरान किया 
हुआ, [00/9707080; 'र्ति७08४४880. है ०१, 
१२५; 

कचडु. पु/० (कपर्द ) बडी कौडी; वराटिका, 
श9। श6! 07 6007709. जी० १९; 

कबड्िि.पु ०(करदिन्‌) (१) यक्ष विशेष, 7ऐ76 
रत 8 तै07-800 सुपा० ९१९, (२) महा- 
देव, शिव, 87 0०000 00 09७ कुमा० 

कवर, त्रि०(किम्‌) कौन, ए7॥०? एए)॥७६ ? 
५४७॥॥०७४ ? पठम० ७२, ८; कुमा० 

कवलणु.न०(कव॒लन) असन, भच्षण, 50ए७- 
00778; 096778. सु० च० ४७४; 

कचलिअ. त्रि० ( कवलित ) असित, भक्तित. 
90०7; 9ए४)!008व.छु*च०१२१;३१६; 

कवि. पु/० ( कबि ) शुक्र; अह विशेष, [6 
ए0!97066$ ४ग्राप्8, सु० च० <*६२; 

कविञ्र. न० (कविक) लगाम. 7"8 ४9 0 
& 077606., सु० च० २१३, 

कवित्त, न० ( कवित्व ) कविता; कवित. 

20४७४४४- सुर० १, ४२; 

कविलिशअ्. त्रि० ( कपिलित ) कपिल रंग वाला 

किया हुआ; भूर रंग से रंगित, 000प786 
एच ॥ $98ए79ए (00077 गउड० 
कविस, पु० ( कपिश ) वर्ण विशेष; काला- 


( २३५. ) 


[ कसणिअ 





पीला रंग; बदामी; कृष्ण-पीत-मिश्रित वर्ण, 

ग्‌७ 97077 ००0प्रा.. (२) कपिश वर्ण 

चाला, 37007; -ि8तद9) ०००७०. 

पाआ० गउड० 

कवोय. पु० (कपोत » (१) म्लेच्छ देश विशेष, 
'रा76 0 8 )]86)369॥9 80प709५ 
पठम० २७, ७; 

कवोसण त्रि० (कदुष्ण ) थोडा गरम. 
पक्छात; ॥पॉट०फ़छाप) आकृ० १; 

कच्च, पु० (काव्य ) (१) अह-विशेष; शुक्र 
08७ 79700, ए७शए% (२) ब्रि० वर्ण॑- 
नीय; छाघनीय, १४07%9 $0 06 20960, 
है० २, ७६; 

क वद्तत्त, त्रि० ( काव्यवतु ) काव्य वाला, 
]20000, है० २, १६६, 

कव्वाय, पु० (क्रव्याद ) (१) राक्टस, पिशाच, 
२2. 667700; ४ 8007॥7., स० २१३; पम० 
७, १०; (२) त्रि० कच्चा मांस खाने वाला, 
48078 7७५४ 768) पडठम० २२, ३९; 
(३) मांस खाने चाला, 4088))-89/08', पाञ्र ० 

कस, न० (कप) कर्म; कर्मछुदूगल, 0 ]:8॥7770 
80077, “कम्म॑ कसं भवों वा कंस! विशे० 
१२२८; 

कसण्‌. पु० (कृष्ण ) (१) वर्ण विशेष, 
23)980 ०८०007. (२) त्रि० कृष्ण रंग चाला, 
काला; श्याम, ॥380)< है० २, ७४५, ११०; 
कुमा० --पकख. पु/० (पक्त) कृष्ण पक्त; बदि 
पखवारा, ॥76 (8४७८ ॥७)/ 0 9 7प767 
77070, पाञआ० सार, पु० (सार ) (१) 
वृत्त विशेष, 'ट्रायाव ० ४7889. (२) 
हरिणय की एक जाति, 40 80066 व 
87760]76. नाट मृच्छु० ३; 

कसरा. त्रि० ( कृत्सन ) सकल; सब, स्व, /]] 
एए%१०9. हे० २, ७४; 

कसणिअ. त्रि०( कृष्णित ) काला किया हुआ, 

-3]80)76760, पाञअ ० | 


कसाय ] 





पु/० ( कपाय ) (१) क्वाथ; काढ़ा, 
0686७०0०४४07. (२) कपेला स्वाद वाला. 
8 3778076. (३) कपाय रंग वाला, 
87097-00077806, (४) स॒गन्‍्धी; खुश- 
बूदार, (00007:0प8. 26४#797700. हे० २, 
१६०; 

कसि. त्रि० ( कपिन्‌ ) मारने बाला; विनाशक, 
426807676; तिप्रा700$, सुख० १, १; 

कसिश्रा, खी० ( कशिका ) प्रतोद, चाब्ुक, 
2 पा). सुर० १३, १७०; 

कखुमीरा, स्री० ( कश्मीर ) एक उत्तर भार- 
तीय देश, ९७०)॥७० 07%906, प्राक्ृ० 
२८, ३१३; 

कस्सव, पु० ( काश्यप ) वंश विशेष, ४. 
477 फ४ए ४868 79770. ( २) ऋषि 
विशेष, 'ए६॥70 ०0 पशिकक, अभि० २६; 

कह, पु० ( कफ ) शरीरस्थ धातु विशेष, 
08770, 0708 0७0 ४)6 ४796 प- 
77007% 0 06 9009. कुमा० 

कहझा अ० ( कथंवा ) वितक और आरचर्य 
अर्थ को बतलाने वाला अ्रव्यय, 3 [087000 
6670778 '॥09 770660 ०00 
7०४०0)9.' से० ७, ३४; 
कटद्दाएुग-य, न० (कथानक ) (१) पअसंग; 
अस्ताव, 07 00098807, स० १३३; €८८; 
(२) प्रयोजन, कार्य, 07॥ 00]80॥ 00" था. 
स० मरे; 

कहावण पु० (८ कार्पापण ) सिक्का विशेष, 


॥0ए 


2 एाते 09 007, है० २, ०७१;६३ कुमा०, 


कहाविश्र. त्रि० (कथि८) कहलाया हुआ, स॒० 
च० ६९; ४९७; हु 

कहिया. खी० ( कथिका ) कथा; कहानी, /& 
86079. उप० १०३१ दी, 

काइआ., सत्री० ( कायिकी ) मुन्न; पेशाब, 


एं>ए७, ओघ० नि० २१६; (२) शौच क्रिया. 
एण्काशह ० ०६४०79०76076, स० ६४६; 


([कागली 





काइंदी, खत्री० ( काकन्दी ) इस नाम की एक 
नगरी; विहार की एक नगरी, ९५७7० 0 & 
०9, संच्थधा० ७६; 

काउमण. त्रि० ( कत्तुंसनस्‌ ) करने की 'घाह 
चाला, (205700५ 0 80786. डव० उप० 
पृ० ७०: रसं० ६० 

कार्वाद्ग, पु० ( काकन्दक ) एक जन महर्पि 
स्‍४७॥70 0 & '&॥ ५४76, कप्प ० 

काकंदिय. पु० ( काकन्दिक ) एक जँन महर्पि, 
70 री ७ रेंछं। ५७7, कष्प० 

काकंद्रिया. ख्री० ( काकन्दिका ) जैन मुनिश्रों 
की एक शाखा, 0 7७00०) 0 खाए 
858१77(8, कप्प० 

कागतालसंजी वगनाय,पु'० (काकत्तालसंजीवक 
न्याय ) काकतालीय स्याय, 700 785 777 
06 796 6700 छत ॥0 ए9ग7-॥"- 
ह६ $25595 75 07879 407 #॥0 
प्र7॥05966०१ 870 उ्रवेव७7 शो) ०0 
9 ]0077-[7"प70 प[?07 ४6 000 0 6 & 
67077 (80 ७५ $0 ॥तां। 46 ) ४6 ४08 
०879५ 307१0777676 07 708 ४॥778 07 & 
ए-थाला 0( 6096 6706, धय्ते 8५ परत 
४0 660000 & ४0979 प7050006006 
शाव. 860066मॉशो.. 000प7४706 
७]०08', छ७७070 07 प्रगाणश्थें 
00778, उप० १४२ टी, 

कागतालिज्ञज, न० ( काकतालीय ) कौएु का 
अतर्कित आगमन और ताल फल का अ्रकस्मात्‌ 
गिरना होता है ऐसा श्रवितर्कित संभव, अक- 
स्मात्‌ कार्य का होना, ( 879 6४978 ) 
#0ोतए९ [09९७ तृपा8 प76550०0०१५४ 
ध्णवे 805 वै07097 अआया० दी० 

कागथल.पु'०(काकस्थल) देश विशेष, .४७7776 
0 & 00प7679. दे० २, २७, 

कागली., खी० (काकली) स्‌ च्म गीत ध्वनि; ४ 
7,0ए9 छते 5७8४6 9076. (२) स्वर 


कामोणंद ] 


( २३७ ) 


[कारग 





हा 
विशेष, 0 [087%0प्रौ&7 ए0008.सु ०च ०९६, 


कागोरुंद्‌, पु० (काकोनन्द) इल नाम की एक 
सलेच्छु जाति, 2 (097४ 0प्रौक्क/ 08858 
० (]९2007798, पठम० ३४७, ४१, 

काठिण्ण्‌, न० ( काठिन्य ) कठिनता, 7970- 
7635; 778)707688. घर्मसं० ९१; ९४; 

काढ़, पु ० (क्वाथ) काढ़ा, 2 6680000707, 
$0प्र07 77श/१०४:९९ एफ४ 8 0070- 
एरा6ते 00 897076 )69/. कुलक० ११; 

काणिट्टा, सत्री० (कार्णे्ट) लोहे की इँट, 477 
7707 7970, बच० ४; 

काणीण. पु० ( कानीन ) कुंचारी कन्या से 
उच्न्नपुत्र, (6 ४07 एप 80 प्रणा।क्ष'शाढ्ते 
एए077970., भवि० 

काम. पु|० (काम ) ( १ ) रोग; बिसारी. 
6788988. द्सनि ०२; १६९;--काम.पुं ० (काम) 
छन्द विशेष, ९०७76 0स & 706678. पिंग० 

कामंध, पु'० (कामान्ध) विपयातुर; तीत्र-कामी 
7988079:6, 43076 श०ट, मासू०१७६; 

कामग्घ, न० (कामध्न) आयंबिल तप. (076 
076 0 +#०ाहा0प8 #7589709 29॥80 
2 ए७॥77]], संबोध० ६८; 

कामघड. पु/० (कामघट) ईप्सित चीज को देने 
चाला दिव्य कलश, 20. ताए776 ]७०" 
800077778067 0 68957:80 00]6068, 
आ० १४; 

कामडहण. पु|० ( कामदहन ) महादेव; शिव, 
48)090689, 5997]727', 570 .पज्जा ० & ८; 

कामदाइरणी. सत्री० (कामदायिनी) ईप्सित फल 
को देने वाली विद्या विशेष, 58. एव ० 
78809 शंतो) हा'छ्यंपाहु 0४७७ 
(86७780 09]8७%, पठ्म ० ७, १३४; 
कामरण., न० (कामन) चाह; अभिलाप, ४व७॥, 
42688. महा० 

काम्रिश्र, न्नि० ( कामिक ) (१) काम-संबन्धी; 
विषय संबन्धी, [?९४शायग8ह $0 088- 


७0078, भक्त- १११, (२) न० तीर्थ विशेष, 
शिाहापा7989 07 009 78776 ती०२८;॥ 
--कामिझञ.(३) सरोवर-विशेष, /& [087'0- 
०णोॉ०७४ 9079, राज० (४ ) त्रि० इच्छा पूर्ण , 
करने वाला, मयराग6% 07 (6कआा88 स०३६० 

कामिणी, खत्री० ( कामिनी ) काम्ता; स्री. 
]0ए0ए 07 768प्रगपों एक सु० 
प्ब०्र; 

कायंवर, न० ( कादस्वर ) मद्य-विशेष; गुड का 
दारू, 0 397670708 वृप07 ताहतग0वे 
7077 86 770]988868, पठम० १०२, १२२; 

कायंबरी, सत्री० (कादम्बरी) मदिरिा; दारू, 4. 
शूभरापापए0प$ दुप्र0/ 07 पप्र]8, पाञझन० 
पब्म० ११३, १०, (२) अथ्वी-विशेष, .& 
टा7 0 7प 07 800009828, स०४२१, 
(३) एक गुहा का नाम. 7७776 ०0 & 
09५8, कुप्र० ६३, 

कायणिरोह. पुं० (कायनिरोध) शरीर व्यापार 
का परित्याग, .8987200770676 07 ए+- 
6979 हाए०७7 एप ० ००१०00789] 8८॥$. 
आव० ४; 

कायत्थ, पु० (कायस्थ) जाति विशेष, कायथ 
जाति, कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति. 'ए७॥76 
0 9» [097फ0797' 08$॥8. झुद्दा० ७६, 
मुच्छु० ११ ७, 

कायवंक पु"० ( कायवन्ध्य ) (१) अह-विशेष 
2 एकफाठपी9/' [07700 ( २ ) अहाधि- 
छायक देव विशेष, 0 (76478 800 
07078 [09766 राज० 

काया, खत्री० (काया) शरीर,देह, ]6 0व५- 
आखसू० ११२; 

कायाग,. पु० (कायाक) नट-विशेष; बहुरूपिया. 
20. 788)767, बृह० ४; 

कारग. त्रि० ( कारक ) ( १) कराने वाला. 
(9प४72 ६0 60. विशे० (२) न० कर्ता, 
कर्म वरगेरह व्याकरण प्सिद्ध कारक. ([ग 


कारण ] 





किम के कक 2 तल लत गज है? जम लक लक ) गण +छ७ग0ा ध्वज 
छ०फ-००7 8 70फ07 का 8 एएफे गा & 
887607८8, विशे० ३३८४; (३) उदाहरण; 
च्छान्त, 37 65७90, ग्रोष० नि० १६; 
कारणु. न० (कारण) अपवाद, .37॥ 0४00])- 
६3079. कैप्प ० 
कारणिञअ, पु० (कारणिक) न्याय कर्ता; न्या- 
याचीश # [पर6868 0०. ॥॥988/80'960. 
सु० च० ११४८, ! 
कारणिज्ज. त्रि० ( कारणीय ) प्रयोजनीय, 
जक्णगह भा 00]8९$ 07 8 580९७. स० 
2४२६; 
कारवस, पु/० (कारवश) देश-विशेष, ९७70 
06 8 5007067ए, सवि० 
कारविय,ब्रि०(कारित) कराया हुआ (8ए८७ते 
$0 00. सुर० १, २२६; 
कारह, त्रि० ( कारस ) करभ-संबन्धी, 207- 
ईक्षाणा7(6 60 & #0प६ 6५॥70 , गडड० 
कारागार, पु'० व० (कारागार),कैदखाना;जेल, 
2 ]श। 07 ए70507. सु० च० १२२; 
कारावय, त्रि० (कारक) कराने वाला; विधायक, 
(29प्रणा8 60 60. स० *९७; 
काल. पुं०(काल) (१) विलम्ब; देरी. /08]9ए-. 
स्व्॒॑त० ६१, (२) उसर, वय. 820. स्वप्न० 
४२; (३) ऋतु, & 86950, स्वप्न० ४२; 
(४) ज्योतिष शाख्र-प्रसिद्ध एक कुय्ोग, ( ॥ 
85670.) एकाफा८पोछ ग्राश्पणं 0078 
60म्ुप्रा70007 (० 7087605 ). गरु० 
१६; ( * ) अभाव, 707७8607, ए०7- 
65%०766, ४४एीौ।+३- बृह० ४ ; 
कालंजर, छए० ( कालक्षर ) (१) देश-विशेष, 
9७॥)6 06 ७ ००ए7४ं० 9. पिग० (२) पर्वत 
विशेष, १९४76 0 8 770ए7 77 -थआवम ० 
कालक्खर, पु० त० (कालाक्षर ) (१) अल्प 
ज्ञान,अल्प शिक्षा, 8 ]##6 ]य00]०080. 
(२) अ्रत्प-शिक्षित, & ]660 ०तप९०४६७९, 


( २४८ ) 


| 
। 


[ कालिजर 





गा० ८०४८; 

कालक्खरिआ, त्रि० ( कालाज्ञरिक ) अच्तर 
ज्ञान बाला; शिक्षिन, [00060 , कप्पू० 

कालग-य, पु ० ( कालक ) श्रमर; भमरा, / 
१790 ७ 8५). राज० 

कालपिट्ठ. पु० न० (कालपृष्ट) (१) कर्ण का 
घनुप.)५७॥))0 0 (॥0 ७0७: ० ऊफंश79, 
(२) काला हरिण, .& ५.१९८७५ ०0 87॥8- 
]00. (६ ) क्रोन्न पक्षी, & ८७०)९७ 07 
]6707, पि० <१६ 

कालरत्ति, ख्ी० (कालरात्नि) प्रलय-रात्रि; प्रलय 
काल, 6 ग्रांह)0 ० तै९४ाप्र०॥07 
586 0 ९70 ०0 4॥6 ४४070, गढ३० 

काललंदीव. पु० ( कालसंदीप ) त्रिपुरासुर. 
3६७98 0 9 0707 ८शी०९0 77490७7४8. 
खाक८ 

कालसार, पुं० (कालसार) मृग की एक जाति; 
काला सूग, []0 0]808)7 8700[00. गा० 
श्र; 

कालसीअरिय, पु० ( कालसौकरिक ) स्व- 
नाम ख्यात एक कसाई, ४७7१0 रण & 
ए9प७0007, श्राक० 

दाला, ख्री०(१) श्याम वर्ण बाली, #. 0|8८४ 
(6शा००., (२) तिरस्कार करने वाली, 2. 
ए0ण्गशा ७१०0 60००7६8$ कुमा० 

कालाइक्कमय., न० (कालातिक्रमक) तप विशेष; 
दिन के पूर्वार्ध तक प्ाहार-त्याग, +ै कपए्ते 
एज 970छ80प7597%6७0१09, संबोध० ९८; 

कालि. पु० ( कालिन ) बिहार का एक पवेत. 
2 7707रफाणेग 06 36097" ती०१३; 

कालिंग. पु० ( कालिम्) (१) देश विशेष, 
जे॥ा06 एा 8 00०प्रण75. श्रषा० १२; (२) 
त्रि० कलिड्ज देश में उत्पन्न, (3077 7 ४९ 
कग्रागठुछ ०00प्रयांगफ़ पठम० ६६, ६९; 

कालिजर, न० (कालिअर) (१) जंगल विशेष, 
]ए9776 0 8 0786४, पडम० द८, 5; 





कालिदी | 


. स्थान-विशेष, ५ 08/00पॉ७॥ 0 9- 
०9००. ती० ६; 

कालिंदी सत्री०( कालिन्दी ) (१) ब्रम्जुना नदी, 
0 070" ७४078, पाश० (२) एक 
इन्द्राणी, शक्रेन्द्र की एक पटरानी, पग6 
670957॥064 तुए००) 06 ज99'07478. 
पडठम० १०२, १९६; 

कालिगी. खी० (कालिकी) संज्ञा विशेष; बहुत 
समय पहले गरुजरी हुईं चीज का भी जिससे 
स्मरण हो सके बह, विशे० ०८; 
कालिम, पु० खत्री० ( कालिसन्‌ ) श्यामता; 
कृप्णता,दागीपन, ।3]00[77688. सुर०३,४४, 
आा० १२; 

कालिय, ६० (कालिक) इस नाम का एक सर्प, 
30०७॥06 06 8 8870076. खु० च० १८१; 
कालियसणिश, त्रि० (कालिकसंशिन्‌) कालिकी 
संज्ञा चाला, विशे० €०४६; 
काली. खत्री० (काली) (१) पार्वती; गोरी, &7 
0७009 7 087"7960. पराश्र० (२) इस 
नाम का एक छंद, ३०2770 07 8 777867'0 
पिंग० 

कालुसिय, न० (कालुप्य) कलुपता, मलिनता, 
0685, +प्रा070888, आइ० 
कालुरुस, न० ( कालुष्य ) कलुपपन, 4)7+ा- 
70889, 07 7प्राफावा688, स्ा० २; 
कालेय, न० ( कालेय ) ( १) काली देवी का 
अपत्य, ॥ 807 ०0 5४7 80080685. (२) 
सुगन्धी द्वष्य-विशेष; कालचन्दन. -3]80॥ 
8807069 9७000. स० ७९; 
कावध. पु (कावध्य ) (१) एक महा-ग्रह. 
(000 708]07 ए_५7०४., (२) अहाधिष्ठायक 
देव विशेष, 2. 076४0708 800 0 ४8 
एछॉ9700०४. राज० 

काचालिअ. पु ० ( कापालिक ) अघोर संप्रदाय 
का मनुष्य, 0 000ए67 06 8 60फशा7 
डिद्याएक.. 36800 99805 077४6वत 0५ 





( २३६ ) 


(कासार 








0७0शग्राहु हींप्यीड छत 7009 770 ऐ७ 
60797 ० हुषशातवे$ शा " ९४४78 
ग्ादतागरयंगहु. 707 097... सु० 
च० १७४; 

कावालिआ-कावालिणी, स्री० (कापालिकी) 
कापालिक-ब्रत वाली स्त्री. 2. ए-0087 
॥७0णग8 896 रिक्0879-ए0ए,गा०४०८; 

कावेश. न० ( कापेय ) बानरपन; चन्नलता. 
240769-7776 96॥985 077', अच्चु ० ६२; 

कारसव. पु ० (कश्यप) (१) इस नाम का एक 
ऋषि ]पक्षा70 ० 8 'शिकत, त्राम० (२ ) 
हरिण की एक जाति. 0 80808$ 0 6007. 
(३) एक जात की मछली, (0006 'पघंणत ० 
79). (४ ) दत्त प्रजापति का जामाता, 
5079-7-8ए ०0 ॥22799 978]/0980. 
(६) त्रि० दारू पीने चाला, / 0/77778/'थे, 
हे० १, ४३; पड़्‌० 

कासविज्ञया, खी० ( काश्यपीया ) जैन 
मुनियों की एक शाखा, 0 0/8770)) 0 7७7 
जिप्रा०08 ( 9७768 ). कप्प० 

कासवी. ख्री० (काश्यपी ) (१) पृथ्वी; 
धरित्री, 7]6 8७४४, कुमा० (२) कश्यप 
ग़ोन्रिया खत्री, 0, ५४079870 06 89 |788॥- 
ए8]08 ॥78988. केप्प० 

कासा, खी० ( कृशा ) दुर्बल सखी .ै १7०७९ 
एक्श्य, हैं० १, १२७, पड़्‌० 

कासाइया-कासाई, खी० ( कापायी ) कपाय 
रंग से रंगी हुई साडी, लाल साड़ी, 0 ॥०8 
6000780 8७7. कप्प० उचा० 

कासाय, त्रि० ( कापाय ) कपाय रंग से रंगा 
हुआ, 0९0 80077/606; 72900 0 & 
#९0१०80 ००00077'. गउड० 

कासार, न० ( कासार ) (१) तालाब; छोटा 

सरोवर, 2 (0070 07 ]27८8. सु०च० १६६; 

(२) पक्‍वान्न विशेष; केंसार, 0 [09700प्रोछ/ 

89 696-772896., स० १८६; (३२) पु० समृह; 


कासिआ ] 


( २४० ) 


[ किसारू 





जत्या, 3. 77परॉ४6ए४१6 07 ०066 507. | 


गडड० 

कासिआ. न० ( कासित) छीक, . 576826. 
राज० 

काहल, त्रि० ( कातर ) कातर; डरपोक, 
पाते; ए०0४2०वए, है? १, २१४; २९४; 

काहल. पु० न० ( काहल ) वाद्य विशेष, 
परंणव एण ऋपश68) ॥79597प7707 सुर ० 
३, ६६; 

काहला, ख्री० (काहला ) बाद्य-विशेष; महा 
ढक्का, 6 िंग्रत 0 क्रापगं2० 775870- 
7767६; # 8789 6 प्राऐ, विक्र० ८७; 

क्िल्तत त्रि०(किय्रत्‌ ) कितना, 4077 7070); 
जिठफ़ हाहक3 ि0ठफ़ ६ पि0एफ 
फ्रध्याप; 0 फ8 05807 07 तृप्शी- 
4065. सखण ० 

किआइडिआ, ख्री० ( कृकाटिका ) गला का 
उन्नत भाग, 76 7६४58तै 274 ##छ8)7% 
997 0 $96 7607. पाञ० 
किद्न. सत्री० (क्ृति) कृति; किया; विधान, (9:8- 
कक07; ४४०77, पढु० ग्रग्म० उब० 

किकरसच्च, पु/० (किह्रसत्य) (१) परमेश्वर; 
परमात्मा, 67879; (७०00. (२) 
अच्युत; विप्य 87 शृ+965 ठ पएआमाय, 
अच्चु० २; 

किकार. पु० न० (क्रे्वार ) अन्यक्त शब्द- 
विशेष, 2 (76 0470%रंा66 80 प्रात 
सिरि० <४१; 

किकरी. स्लरी० (किक्लरी) दासी; नौकरानी, 
46779/6 $९7"ए६&706. कप्पू० 

किकायव्वया. सत्री० (क्रिंकर्तव्यता) क्या करना 
है वह जानना, 6877 इँप्रकां0ता 47 
फ़एंओ 006 8875 0768७# एक 
870परॉद 98 6078. +-समूढ. त्रि० (मृढ) 
किंकर्तव्य-विमूढ, इकावका; भॉचक्रा, 3978 
2५ 2 055 07 79०ए6560 छा 60 


80, महा ० 


किकिब्चजड, त्रि० (क्रिकृत्यजड) हकाबक्का; चह 


मनुष्य जिसे यह न सूक पढ़े कि क्या किया 
जाय, 3678 26 2 085 0+' 9977०5६४ 
कप96 50 00,आ्रा० २७; 

किंकिणिआ. सत्री०(किल्लिणिका) कछुद्ध घरिटका, 
23 578!) 96॥], सु० च० १९६; 

क्रिकिणी. खत्री० (किक्षिणी) छुद्ध घण्टिका, 
99] 0७॥., सु० च० १४६४; 

किचहिय. त्रि० ( किश्विदधिक ) कुद्ध ज्यादा 
50776 ७7१96 07 8 [76006 70078. सुपा० 
४२० ] 

क्रिदिय, न० (केन्द्र ) (१) वर्तुल का मध्य 
भाग, 7७ ७७०7७ 0६ 9 0०706. (२) 
ज्योतिप में इप्ट लग्न से पहला, चाथा, सातवां 
ओर दसवां स्थान,(॥7 85670 .))5687708 
ए & ए878०४47077 ४96 478 007 ०0 
65 0फ%6 7 +96 469, #क 067 40६0 
66878४४. “किंदियठाणट्वियगुरुम्मि” सु० च० 
बरड् 

किटडुआ, पु ० (कन्दुक) कन्दुक; गेंद, 0. 8. 
भवि० 

किनर, पु० ( किक्तर ) (१) भगवान्‌ धर्मनाथ 
जी के शासन देव का नाम. >8?॥6 0 8 
57988870 4260 ० 7/070 ?0क॥738- 
778/608. संति०८; (३) देव-गन्धव:देव-गा्न 
2. ९९65 %] 7प्रशठा87., कुमा० 

किन- आ० (किंनु) पृर्व॑पक्त, आत्षेप, आशंका का 
सूचक अन्यय, 06 (97906 68707ग8 
6 ए77798 7&076 &78077676,9076- 
7676 छगते 60प्र00 चव॒० १; 

किंचयंती. ख्री०(किंवदन्ती) जन-श्रुति; जन-रव 

शिप्रगाठप्रा५ ९0076. हस्मार० ३६ 

किसारु, पु ० ( किंशारु ) सस्य-शक्त; सस्य का 

तीचण अम्म भाग, गरफ्8 98870 07 0077. 


फकिसुआ ] 





. पु० ( किंशुक ) (१) पलाश का पेड; 
टेसू, ढाक 076 #फ़ते 06798 #98ए08 
$89पएएपों 86 0]0850778 ४पं एा- 
0प #7ए 080प7. सुर० ३, ४६; (२) न० 
पलाश का पुष्प, ॥6 0]0$5077 ०0 (शां$ 
6766 है० १, २६; ८६; 
किक्किया, ख्री० (किप्किन्धा) नगरी-विशेष, है. 
लक ग्रथ्मा7०व6 दििशता68, से० १०,३६९; 
किक्किंधि. पु" (किप्किन्धि) (१) पर्वत-विशेष, 
७778 0 8 770प76शए पठम०६,४९॥ 
(२) इस नाम का एक राजा, &॥706 ए[ & 
िए8- पठस० ६, ४९; 
किद्वंत, त्रि० ( कृत्यमान ) (१) छिन्न किया 
जाता; काटा जाता, (0086 ए0778 00ंग्र& 
0०४. (२) पीड़ित किया जाता; सताया जाता, 
()36 ४) 33 96798 07997898880. 
राज० 

किच्चा, खी० ( कृत्या ) (१) काटना; कत्तेन, 
(०४7०8. उप० पृ० ३६६; ( २ ) क्रिया; 
कास; कर्म, 07 800707 07 6666. (३ ) 
देव वगेरह की मूत्तिका एक भेद, 3), ए७77909 
0०६ 7608 ०६ 8068, (४) जादुगिरि; जादू, 
'ए६०0॥8०१७६; )(७270. (४) रोस-विशेष; 
मठाभारी का रोग, 2. यंणवे 0 ता88988. 
है० १, १२८; 

किच्चि.स््री ०(कृत्ति) (१) मृग वगैरः का चमडा. 
प्‌ ॥66 06 878 &7680796 660 (२) 
चमड़े का चस्ध, 8 0%0/07' 890.700977 
(३) भूजपन्न; मोजपन्न, /6 0870 07 696 
9757-+788 प्र७80 $07 एपंगरए पर07 
४॥०. (४ ) कझृतिका नक्षत्र, ()76 ०0 86 
[प्रा ॥478075, +0%088, पड हे० 
२, १२; ८६; 

किच्चिरं. अ० (कियचिरम्‌) कितने समय तक; 
कब तक ? पत6फ क्‍0ग8 ? उप० श२८ टी; 
किच्छु, त्रि० (कच्छ) (१) कष्ट-साध्य;कष्ट-युक्त, 


( २०१ ) 


[ किणो 


(9प्रग्रगछ $7०पर9७, रिक्षापापों, है० १, 

१२८; (२) क्रि० वि० दुःख से; मुश्किल से, 

ाफ 87००४ तंगिठपाए, 27 पर ए. 

सुर० ८, १४८; 

किज्लिञआ, त्रि० ( कृत ) किया गया, निर्सिन, 
2076; (806; >2607॥760, पिंग० 

किट्ट, न० (किट्ठ) रंग-विशेष, & 3]80488 0 
00007, उर० ६, <€; 

किट्टीकय. त्रि० (किट्ठीकृत) मिला हुआ; एका- 
कार, गह्66; 0260, उच० 

किडग. त्रि० (क्रीडक) क्रीडा करने वाला. 2 
7क्‍9906/' 0 09% $778, सूय० १,४,२ दी; 

किडि. पु ० ( किरि ) सूकर; सूशर, 8 )०४ 
07 9087, है” १, २९१; पड़० 

किण. पु० ( किए ) (१) धर्षण चिन्ह; धर्षण 
की निशानी, 6 78707 0 7०४०7. 
गउड० -किण्‌. (२) मांस ग्न्थि, & 8970. 
(३) सूखा घाव, 8. 079 ए०0पगते, सु० 
चू० ३७० ; 

किणि त्रि० ( क्रयिन्‌ू ) खरीदने वाला, 4. 
एछप70॥886/' 00 97997. संबोध० १६; 

किणिय. त्रि०(क्रीत) किता हुआ; खरीदा हुआ, 
-20प806., सु० च० ४३४; 

किशणिय. पु० (किणिक) (१) रस्सी बनाने का 
काम करने वाली मनुष्य जाति. 70900पर9/" 
#प्रणक्षण0 प०७ ग्राक्षोग्राह पराहुड, 
पंचू० --किणिय. (२) मनुष्य की एक जाति, 
जो चादिच बनानी और बजाती है. .& 2]855 
0 शैषाधब्य ऐ20प8 ग्राशेताए९ धार 
एॉकपगह शाप्रशं०छोी गग३ई०प्रा7075, 
चच्‌० ३; 

किणिया. खी० (किणखिका) छोटा फोडा, फुल्सी, 
2 87797] 900, स० १८४०; 

किणो, अ० (किमिति) क्यों; किस लिए? 707: 
जा एपा]0088 ? हे० २, २१६; पाश्र 
शसा० ६७; सहा० 





फकिणण ] 


जल त्रि० (कीर्ण) (१) उत्कीरण; खुदा हुआ. 
78 सुपा० <७१; 

कितव, पु'० ( कितव ) यूतकर; जुआरी, 
2०77 9970, दे० ४, ८, 

'कित्तण न० (कीर्तन) (१) वर्णन, अतिपादन, 
]005070807. (२) कथन, वक्ति, 78॥- 
78 विशे० ६४०; गउड० कुमा० 

कित्तय, त्रि० ( कीर्तक ) कीर्तन कर्ता [र७॥- 
8707५ 507807 प्रव० २१६ टी 

कित्ति पूं० (कीति) इस नास का एक जैन मुनि, 
जिसके पास पांचवे बलदेव ने दीक्षा ली थी, 
उपछा0७ 06 8 वंश 876 एछ0 ॥- 
7079680 +$6 ॥60) ॥398]9860.. पठम० 
२०, २०९, 

कित्तिकर. पुं० (कीसिकर) भगवान आदिनाथ 
के एक पुत्र का नाम, 7७08 06 2807 0 
430706 ै6॥796009. राज० 

किन्न, त्रि० (क्लिन्न ) आर्द, गीला, (५०६; 
)[0५58700., हे० ४, ३२६, 

'किव्चिस, न० (किल्तिप) (१) मांस 770४). 
स० २६३; (२) त्रि० पापी, दुष्ट, ५४१0॥7९०. 
धर्म० ३; (३) कब्र; चितकवरा, ५७7५०- 
29०0 तंदु० 

फिब्विसिया, सत्री० (कैल्विपिकी) एक प्रकार की 
भावना; धर्म गुरु वगेरः की निन्‍दा करने की 
आदत (9706 वैतगते 06 007667४07. 
७07४ 50 ५0९४॥ 6ए॥ 0 कै0॥8075 
(70075 (]076५) & 06 0896/५,घमे ० ३ 
फकिमस्खस. पुं० (किमश्व) नृप विशेष, जिसने इन्द्र 
को संग्राम में हराया था, और शाप लगाने से 
जो मर कर अजगर हुआ था, 'ए४॥08 ०0 & 
जा8 १0 86669॥80 #98 |078 0 

80043 पा 006 98006 8706 जछ0 968- 
88778 8 008-007%97066007" 97 #86 
0७४७. निसी० चू० १; 








फिम्ठु. अर० (किम) (१) वितर्क, (७0085; (007- 


[ किराय 


]0९05078७, (२) निन्‍दा, (छ7रषप्र8; 26- 

70280), (३) निषेध, ।?/:0]॥97007. है ० 

२, २१७; पिंग० 

किमुय. अ०(किम्रुत) इन अर्थों का सूचक अन्यय, 
2 0०/फ06 त670078. (१) गन्न 
(२८९७४४४०7 (२) विकल्प, ॥)075. (३) 
वित्तक, (!070शं65; (/07]00607 08, (४) 
अतिशय, [7506509ए8... है० २, २१८; 
“पकिस्युय सेसेहिं” विशे० १०६१; 

किम्मीर. त्रि० ( किर्मीर ) (१) क्र, कबरा. 
एक॥१०29/०९; 500760. पाञ्म० (२) 
पुं० राक्तस व्शिप जिसको भीमसेन ने मारा था, 
४०॥76 0 9 +0789% 8[8700 0ए 
39॥779. वेणी० ११७, (३) वंश विशेष, 
]76880७8 07 87)7 9. रंभा० 

कियंत, त्रि० (कियत्‌) कियन्‌; कितना, 0७ 
गरपठ; म्ि0ए ह7०४७६ ; ि०0फए शि/- 
सम्मत्त० शश्८; 

कियाणुग. न० ( क्रयाणक) किराना; करियाना; 
बेचने योग्य चीज़, 0 शांग्रह 07' $#४6. 
खुर० १, ६०; 

किर. अ० (किल) इन अरथों का सूचक अव्यय, 
2 700"00]७ ०५४]97०५878 (१) संभावना, 
[77009809653 407०. (२) हेठ, निश्चित 
कारण, (७058; रि०७६०॥. (३) वार्ता 
असिद्ध अर्थ, 20ए97फ9%) 798छग778- 
(४) अरुचि, ॥)920०५; 29756. (९) 
अलीक; असत्य,.. (70076 07 70088- 
]0006. (६) संशय, संदेह ॥2000॥ 07 
5िपथ्ा८ा07, हैं० २, १८६, पड० गा०१२६; 
प्रासू० १७; दस० १, (७) पाद पूर्ति मे भी 
इसका प्रयोग होता है. [7५60 8]80 88 छः 
प5ए008ए8, क० गं० ४, ७६; 
किरखरिल्ल.त्रि०(किरणवत) किरणवाला, तेजस्वी, 

प3त987960, "४०७त०७70.- सुर० २, २४२; 

किराय. पुं० ( किरात ) भील, )प98776 0 & 


किरि)] 


( रछरे ) 


[ किसरा 





रे गरा0प्रशंय कैप08 ७0 
धरए७ ४ए >ैप्रणाणरड, २. 770प्रपक्काए- 
8660, 2 30॥. छु० च० ३६१; सुर० २, 
२७; १८०; हे ० १, १८३; 

किरि. पुं० (किरि) (१) भालु की आवाज 
670 जोप््2टर.. पठ्स० ४४, ४९, (२) 
सूकर; सुझर., 2 .जि08 07 0087. यडड० 
किरिया. स्री० (क्रिया ) शाखोक्त अनुष्ठान; 
धर्मानुष्ठान, 2 70॥800$5 778 07 0०७7'७- 
70079. श्रव० १४४; 

किरीडि. पुं० (किरीदिन) अर्जुन, +९४१78 
0 &7]४7७. वेणी० १६२; 

कियीत. त्रि० (क्री) किता हुआ; खरीदा हुआ. 
शिए2099880, प्राप्न ० 

किरीय, पु० ( किरीय ) (१) एक ग्लेच्छ देश. 
4. 707-0'ए87 000707४- (२) उससे 
उत्पन्न स्लेच्छु जाति, 3 ))]80)0)॥8 677089 
एछ०४७ 77 #08 00079, राज० 
किरोलय, न० (किरोलक) फल विशेष; किरो- 
लिका वल्ली का फल.(076 [द्वणवें 0 ॥7%- 
उर० ६, ९; 

क्िलंज, न० ( किलञ् ) तृण-विशेष (006 
]770 06 87885, धमंचि० १३९;१३६; 
फिलकिलाइय,न०(किलकिलायित्त) 'किलकिल' 
ध्वनि; हर्ष ध्वनि 0 50ण07वें 00 2 85- 
77899708 ]09 ००' [7099प'8, आवम ० 
किलाचक्क, न० (क्रीडाचक्र) इस नाम का एक 
छंद, वृत्त, प७॥78 0 8 72608, पिंग० 
किलाड, पु० (किलाट) दूध का विकार विशेष; 
मलाई. )7]]:-07"8970. दे० २, २२; 
फिलिकिलि, न० ( किलिकिलि ) इस नाम का 
एक विद्याघर का नगर, 6 $0ए7 07 6फ४ए 
0० 774990)87'. इक० 

किलिगिलिय. न० (किलिकिलित) 'किलकिल' 


7क्‍6&80॥'8, स० ३७०; शेफ*; 

किलित्त, त्रि० (क्लुप्त) कल्पित; रचित. ?॥0- 
एश/8१; 42076, ग्राग्र० पड़० हे० १,१४९, 

किलिक्ति. स्री० ( क्लुप्ति ) रचना, कल्पना, 
78778 पि० ६; 

किलिलिश्. ज्रि० (वलेशित) आयासित, छेश 
आप्त, [)507'85980 07' 8030780 स०१४६; 

किलिस्पिआ. त्रि०(क्लिए) क्लेश-प्राप्त; क्लेश- 
युक्त 3))888880 07 $90प0]60. उप० 
पृ० ११६, 

किलेस, पु० ( क्लेश ) (१) खेद, थकावट. 
श90806; १५७०७/१7७५४, ( २ ) दुख का 
कारण, 76 680७8 037 7000 ०0 पया- 
9४0ए/7658.... (३) शुभाशुमभ कर्म, 
७7779, बुह० १; 

किलेखिय. त्रि० (क्लेशित) दु.खी किया हुआ. 
प्+०प्र०066; ?%7060. सुर०४, १६७, १६६; 

किचण. कंजूस; अदाता, .3 7800, दे० २,३१; 

किया. सत्री० (कृपा) दया; मेहरबानी, )[8709; 
की३ए०पए". 00777988४07., +-वच्न. ब्रि० 
(पत्न) कृपा-आप्;द्यालु 47706;0/09/0 पं. 
पडठम० 8९, ४७, 

किवालु, त्रि० ( कृपालु ) दयालु, दया करने 
चाला, ॥7700, (४070709888807909, पंठस० 
३४, <०; ६७, २०; 

किचीडजोरि,पु ०(कृपीट्योनि) अग्नि, ह9॥8, 
सम्मत्त० २२६; 

किसंग. त्रि० ( कृशाज्ञ ) -दुर्बल शरीर वाला, 
4687 >]79, या० ६९७५ 

किसर., पु/० (कृशर) (१) पक्वान्न-विशेष, तिल, 
चाचल और दूध की वनी हुईं एक खाद्य चीज, 
3 गाते ० $४ए७७४४१९७, (२) खिचडी, 
चावल और दाल का मिश्रित भोजन विशेष, 
छ+ठफ॒णंकी, है० १, १४८; 


आवाज करना; हर्प-द्योतक ध्वनि-विशेष, / | किसरा.सत्री०(कृशरा)खिचडी 0809000० 


80फते 0५७ 097 €59765शफ78 ]08 07 


हैं० १, १५८, 


किसलइय ] 





पिला गए त्रि० ( किसलयित ) अंकुरित; नये 
अंकुर वाला, 8ए78 & ॥0प78७/ #&094 
$070006/ 80060 070॥9286. सुर०३,३६; 
फकिंसार॒ु, पु० ( कुशानु ) (१) अग्नि; आग, 
778. (२) दुक्त-बिशेष; चित्रक वृक्ष, ५७॥08 
0 9 5788, (३) तीन की संख्या, 7"6 
ग्रपा70987 6786, दै० १,११८; पढ्‌० 
फिलिश्र, त्रि० (कुशित) दुर्बलता-प्राप्त, कृशना 
युक्त, ४78७४; ॥,6870; गा०४०; वब्न]०४०; 
फिसिश्, त्रि० (कृपित) (१) विलिखित; रेखा 
किया हुआ. 7प770060. (२) जोता हुश्रा, 
कष्ट, (ध४००६९0, (३ ) खींचा हुआ, 
प)#97), दे ० १, ११८; 

क्रिसीचल, 9० (क्ृपीबल ) कर्षक; किसान, 
28. (प्राह्मए॥४४07$  [008॥77970; 2. 
9777007', श्रा० १६; 

कीदर, त्रि० ( कीदश ) कैसा; किस तरह का, 
(2 ७छ)96 970 07 ५४074 ? 0/ ४ 
78076 2? स० १४०; 

कीकस-, ए० (कीकश) (१) कृमि-जन्तु विशेष, 
(070 070 06 75024. (२)न० हड्डी,दाड, 
2५ 0076. (३) त्रि० कठिन; कठोर, ॥9970; 
770, राज० 

कीडइल्ल. त्रि० ( कीटवव्‌ ) कीडा वाला; कीटक 
युक्त, ,9ि000670. गडड० 

कीडरण. न० (क्रीडन) खेल; क्रीढ़ा, 2]9.ए 07 
2897706, सुर० १, ११८; 

कीडिया, सत्री० ( कीटिका ) पिपीलिका, चीटी, 
0.7 8776. खुर० १०, १७६; 

कीडी., खी० ( कीटि ) पिपीलिका; चीटी, 87 
87% उप० १४७ टी; दे० २, ३; 
कीणासगिह, न० ( कीनाशगृह ) मृत्यु; मौत, 
])06000. उप० १३६ टी; 

कीर. पु'० ( कीर ) (१) देश विशेष; काश्मीर 
देश, 796 ७०ए००४7४ ० छू७३७७७,(२) 
त्रि० काश्मीर देश संबंधी, ॥22 47 


( २४४ ) 


[कु 





0 ४ 09807777, (३) काश्मीर देश सें उत्पन्न, 

30779 09 770व4प680 77 ऊफैं॥8छग77, 

विशे० ४ ६४ टी; 

कोरल. पु० (कीरल) देश-व्शिप, )ए७॥70 0 
& 20776959., पडस० ६८, ६४; 

कीरी. सत्री० (कीरी) लिपि विशेष; कीर देश की 
लिपि, ७ फ्राप४0७20  0097'0॥८॥९75, 
7606878 07 877998066 07 6&॥6 78 
९0प7079, विशे० ४६४ टी; 

कीलणुअ, न०(क्रीडनक) खिलौना, .8 709: 
अभि० २४२; 

कीलाल. न० ( कीज़ाल ) रुघिर; खून; रक्त, 
30096, 8प० ८६; पाञआ० 

कीलालिअ, त्रि० (कीलालित) रुधिर-युक्त; खून 
वाला, ॥3]0089. गउड० 

कीलिआ. स्त्री० (कीलिका) छोटा खूँटा, खूंटी, 
0. 8779]] (0088. क० गं० १, ३६; 

कीच पु"० (छीव) नपुंसक, ॥7) ॥70]00॥07 
27977. चुह० ४, 

कीस., अ० ( कस्मात्‌ ) क्यों; किस से; किस 
कारण से, ४४७४ 407 ? डब० हे०३, ६८; 

कु, श्र० ( कु ) (१) अल्प, थोडा, .& 060. 

(२) निपिछ; निवारित, ॥70790007 

77/0गी969व, हे० २, २१७; से० १, १६: 

सम्म०१;(२) स्त्री ०पृथ्वी, भूमि, [")0 6७7४. 

सम्म०१ टी, से० १, २६;--त्निआ्र, न० (त्रिक) 

(१) तीनों जगत्‌ ; स्वर्ग, मर्त्य भोर पाताल 

लोक, 79 #97.88 ए070$--7988४०7, 

#76 68750 ७70 96 0४७7 (76!) 

४०76, ( २) त्तीनो जगत में स्थित पदार्थ, 

+त्तिअ्र. न्रि० (ब्रिज) तीनों जगत्‌ मे उत्पन्न 

बस्तु 6 0704070७ ० 6॥766 70776, 

आवम० --क्तिआवशण. पु० न० (ब्रिकापण) 

तीनों जगत्‌ के पदार्थ जहां मिल्ल सके ऐसी दुकान- 

2 900% ७78 छ०07ठ9-क7/0७09868 

0७70 989 77809, --चलय., न० ( चलय ) 


नह 


कुशआ ] 





. पग्‌फ७ 676प 0. +6 
68767. श्रा० २७; 

कुदआ, त्रि० ( कुचित ) सकुचा हुआ, (07- 
६790680. अव० १२; 

कुइय. त्रि०(कुपित) कुछ; कोप-युक्त..0 7875; 
ए७+४४४पो, सवि० 

कुडआ, पु० न० ( कुतुप ) स्नेह-पात्र; धी, तैल 
वगैरः भरने का चमटे का पात्र-विशेष, 
89शी 6#099 906 07 0088, | 
07 6600. पाञ्म ० 

कुऊहल, न० (कुतृहल) (१) अपूर्व वस्तु देखने 
की लालसा-उत्सुकता, (प्रात0आए ० 
8९6४8 287 650'807'द9)'ए9 ४78. 
(२) कौतुक, परिहास, 0078; 7०6४४ण४8- 
हे० १, ११७, कुमा० 

कुओइ. भ्र० ( कुत्तश्चित्‌ ) कही से; किसी से, 
स॒० श८मर; 

कुओवचि, अ० (कुतोपि) कहीं से भी. काल० 

कुआरी, खसत्री ०(कुमारी) वनस्पति विशेष; कुवार- 
पाठा, घीकुचार, (076 रिते 07 प्राल्ताठकों 
एो8४६, भ्रा० २०; जी० १०; 

कुंग. पु ० (कुट्ठ ) देश विशेष, )ए७॥76 0 & 
00प्रा॥7ए. भवि० 

कुंच. पु ० ( क्रोल़् ) इस नाम का एक असुर, 
]९७॥06 0 8 तै07007. पाअर० --अरि, 
पु/० (अरि) कार्तिकेय; स्कन्द, 37॥ 8[070॥60 
रण 497 ४7879- पाथ्र० 

कुंचरवा, स्री० (क्रोज्वरवा) दर्डकारएणय की इस 
नाम की एक नदी, 7ए७778 ०0 506 #४पए87 
0 ॥73 ->27440797'0798 पडम० ४२, 
१९; 

कुंचवीरग., न० ( ऋ्रौद्धवीरक ) एक अकार का 
जहाज, /& ]त070 ० 89- निसी०चु०१६, 

कुंचि. त्रि० ( कुन्चिन ) ( १) झुटिल; वक्र. 
(००८8९ 0०% (प्र"ए०त, (२) भायावी; 
कपटी, )060९6प्रीं, वच० १, 


( २४५ ) 


[ कुंडलिञ 


कुंचिय. त्रि० (कुन्चित) (१) संकुचित (१07- 
65790680. सुपा० €८, ( २ ) कुटिल; बक्र, 
(४००:४९ 07 5प्रा'7७0, बच० ३; 

कुंचिया. ख्री० ( कुल्चिका ) रूड्टे से भरा हुआ 
पहनने का एक प्रकार का कपड़ा, (076 |तंगते 
0 89777076. जीत० 

कुंजरपुर, न०(कुअरपुर) नगर विशेष, हस्तिना- 
पुर, तिश्रकांग्रक्ए0पा', ( 0॥9 78776 ) 
पडम० ६२९, ३४; 

कुंजरावत्त, न० ( कुक्षरावर्त ) नगर विशेष, 
९७॥76 0 8 ०79. सुर० ३, ८८; 

कुंठ, त्रि० ( कुएठ ) ( १) झूखे; बुद्धि रहित. 
700॥80; 3]079 (२) मंद; श्रलस, 
37960!907॥0 _&29ए- श्रा० १६; 

कुंड. न० (कुण्ड) (१) इस नाम का एक सरो- 
चर 7९७॥706 0 9 )9076., ती० ३४; ( २ ) 
आशा; श्रादिश, 6. 00राणबगातें; थै 
07867. कष्प० 

कुंडर्गाम. पुं० (कुण्डग्राम) मगंध देश का एक 
गांव, 'प७776 0७ एा889 ० #6 
369889069 00प767ए. कप्प० 

ऊुंडधारि, त्रि० ( फुण्डधारिन्‌ ) थ्राश्ाकारी, 
(20807976. कष्प० 

कुंडपुर, न० (कुण्डपुर) झ्राम विशेष 'प७॥6 
0 & ४7988. केप्प ० 

कुंडल., पु० न०(कुण्डल) (१) एक देव-विमान., 
2 (087४ 0प97 008839/ 86779 0७0" 
देवेन््र० १४९; (२) तप-विशेष, / )गंग्रव 0 
#शॉहा0प5 &ए08097709. संबोध० २७, (३) 
पु/० विद्र्भ देश के एक राजा का नाम 7पं७॥98 
0 9 पंगएु ० फावेशफा (60छत 05 
60प्7079). पडठम० ३०, ७७; 

कुंडलि, त्रि०(कुणडलिन) कुण्डल वाला. [96- 
007%/80 ७7600 887-7788. भास ०३३; 

कुंडलिआ, त्रि० ( कुण्डलित ) वत्तेल; गोल 
आकार वाला, (7४00पॉ४7-(४7०परौ87५ 





कुंडलिआ ] 


( २४६ ) 


[ कुकुहाइय 





सुपा० ६२; कप्पू० 

कुंडलिआ. खत्री० ( कुण्डलिका ) छन्द-विशेष, 
७7006 0 8 77060'8, पिंग० 

कुंडाग, पुं० ( कुएडाक ) संनिवेश विशेष; आम 
विशेष, 'पं&70 0 & ४7[888. श्रावम० 

कुंडिण, न०(कुरिइन्‌) विदर्भ देश का एक नगर, 
0 0६ 8 ०0 0० ४70 फशावक्षफा। 
00प7679 कुप्र० ४८; 

कंडी ख्त्री० (कुणडी) (१) कुणडा; पात्र-विशेष, 
2. 0097-श39]000 ४9886, सुपा० २६६; 
(२ ) कमणडल; संन्‍्यासी का जल-पात्र, ैै. 
१४०७॥87-00+ प्र58६ 9७४ 8४५०७४0$5, सहा० 

कुंत, पु० (कुन्त) राम के एक सुभट का नाम, 
7॥0 ए॥709 07 फिशाश'३ एए७॥०घ07' 07! 
]07/0 पठनत० २६, शे८; 

कुंतल, पुं०(कुन्तल) (१) देश विशेष, 'ऐ७0 
068 00परपए- सु० च० ६१; (२) केश, 
बाल, ॥797. सुर० १. १; सुपा०६१;२००; 

कुंतला, ख्री०(कुन्तला) इस नाम की एक रानी, 
१०॥76 07 8 (0४७७7. दूस० 

क,तली, ख्री० (कुन्तली) कुन्तल देश की रहने 
वाली ख्री, 2. एण्गरक्ा ०0 िप्रा।श 
०0०प्70"५ कप्प्‌० 

कुंताकुंति, न० ( कुन्ताकुन्ति ) ब्छे की लड़ाई 
73908)09 07 छ00078. सिरि० १०३२; 

कुंधु, पु० (कुन्थु») हरिवंश का एक राजा, 6. 
9]9 0 तिक्काएं 300०0, पठम०२२, ६८; 

कुंद- न० (कुन्द) (१) विद्याधरों का एक नगर, 
2. 000707ए ० ५४]69०0॥978 इक० 
(२) पु ० त० छुन्दर विशेष, 8. 560728. 
पिंग ० 

कुंदा. स्री० ( कुन्दा ) एक इन्द्राणी; मानिभद्ध 
इंद्र की पटरानी, [९७॥ 6 ॥7067 शिक्षा 
30499 (]रिक|9 ० 8005) इक० 
कुंपय. पु० न० ( कूपक ) तैल वगरः रखने का 
पात्र विशेष, 0 ]9/0'29 [8860770 ४6858] 


407 #0 478 0०. रयण्‌० ३१; 

कुंपल, पु० न० (कुडमल) (१) इस नाम का 
एक नरक, )५७॥78 0 9 7७) (२)स॒कुल; 
कलि; कलिका, / 770७ 000. हे” १, २६; 
कुमा० पड़० 

कुंभ, पु० (कुम्म) (१) कुम्भकर्ण का एक पुत्र, 
3. 807 0 प्राण शीर७-/७70, से० २२, 
६९; ( २) एक विद्याधर का सुभट का नाम, 
७706 06 8& एछ७/7१07 0 9 ए457७ 
70॥97 (7067707). पठडस० १०,१३; (३) 
हाथी का गंड-स्थल, ऊेशाक॑ 0 ]690 
06 87 ७७७76, कुमा० (४) एक राशि, 
0. 20080, विचार० १०६; (६) एक चाथ, 
2. ]77१0 0 0827 (77%909] ॥7807- 
१707॥), (६) ललाट; भाल प्रदेश, [70.8- 
/॥0900. प्रव० २; 

कुंभअरणण. पुं० ( कुम्मकर्ण ) रावण के छोटे 
भाई का नाम, ७08 06 9 ए०प्र/807 
3700॥07 0 788ए709. से० १९, ११; 

कुंभंड, न० ( कृप्माणड ) फल-विशेष; कोहला. 
2 एपाएपंण 80प्रा'ठे, कृप्पु० 

कुंभसेण. पु'० (कुम्मसेन) उत्सर्पिणी काल के 
प्रथम तीर्थंकर के प्रथम शिष्य का नाम. 
७06 06 & 006 4868 460०]00 ०0, 
48॥ चंशाए विफकधाश्णाक्षा' ० शिीकक 
070. तित्थ० 

कुंमि, पु० ( कुर्मिन्‌ ) हस्ती; हाथी, 799- 
97976 सण० 

कुंभी, ख्री० ( कूप्माण्डी 9 कोहले का गाछ 
(7७०7७ ० प्रा7णा 80770, गउड० 

कुंभील. पु/० (कुम्मील) जलचर आशि विशेष; 
नक्र; मगर, (/४0000॥]6, चारु० ६४; 

कुंभुव्भव, पु० ( कुस्भोद्धव ) ऋषि- विशेष; 
अगस्त्य ऋषि, '२७॥706 07 8७ 8७॥77६ ( & 
89206 ) (48989) कप्पु० 

कुकुहाइय, न० (कुकुहायित) चलते समय का 


कुछकुआ | 





- विशेष, 80ए7व 0 70एंप्रष्ट, तंदु० 
कुक्कुआ. त्रि० (कुत्कुच) भांड की तरह शरीर के 
अवयवो की कुचेष्टा करने वाला, 07 80607 
]076 8 ४७६॥७7', प्रव० ६; 
कुक्कुशा, खी० (कुचकुचा) अवस्थन्दन; क्षरण. 
प७ 4).09, 70 7४४7. बृह०६, 
कुक्कड. पु० ( कुछुट ) ( १) वनस्पति विशेष, 
७॥76 06 8 40705 )6७, ( २) विद्या 
द्वारा किया जाता हस्त प्रयोग विशेष, 
पए्००७७89,. 0० 6०#७0 00897- 
६७॥)08 078॥2070%5 तपता68., वच० १; 
कुक्कृह, पु ० (कुक्॒म) पक्ति-विशेष, )५७॥708 0 
0 9 370. गउंड० 

कुग्गाह, पु० (कुप्राह) (१) जल जन्तु विशेष, 
2 क्या] 0" #99४6 0७० फू०ंछ 
“कृग्गाहगाहाइय” सु०्च०६२६; (२) कदाग्रह; 
हुठ १260 09. आ59. उप० झरेई टी; 
कुच, पु० (कुच) स्तन, थन, 3799% कुमा० 
कुचोज्ञ, न०(कुचोद्य) कुतक, ॥380 300607; 
708८9. घसेसं० १३७५, 
कुच्च, न०(कूचे) दाढी-मेंड़ 369॥ 0, ४(0ए8- 
600]॥0, पाश्रु० अभि० २१२; 
कुद्चिय. त्रि० (कृर्चिक) ढाढ़ी-मूंड वाला, (0॥06 
६१0 9५ 0097 4 0706 7707568070. 
चुह> १; 

कुच्छ, पु०(कुत्स) (१) ऋषि विशेष स्‍१७778 
0 8 ९७776 (२) गोन्र विशेष 0 )॥70988. 
““ऊुच्छुसगुत्तस्स” कप्प० 
कुच्छिभरि, त्रि० ( कुक्षिम्मरि ) एक लपेटा; 
स्वार्थो, 80!]39, ५४०७००70ए५. रंसा० 
कुच्छिप्र. पु०(कुक्षिप्र) उदर पूर्ति, .07|]78 
07 ००० ए07पर7& 8))6 0997 चच॒०४; 
ऊुच्छिमई. स्री० (कुक्तिसती) गर्मिणी; आपन्न- 
खत्वा ?/'8879॥. पड़० 
कुच्छेञय. पु ० ( कौच्षेयक ) तलवार; खट्टा. 
5छ07वं पडू० 


( २४७ ) 


[ कुढार 


कुज्ञा, पु० न० ( कुब्ज ) पुप्प-विशेष, ए६॥00 
0 & 0फ9: 8) पड्‌० * 

कुट्टणी. ख्री० ( कुदनी ) (१) मूसल; जिससे 
चावल आदि अन्न कूटे जाते है. 0. 9658, 
चृह० १, (२) छूटनी, दूती. .8& 6779]8 
7708५97867', / [0/0007858 रंसा० 

कृष्टिणी, सत्री० ( कुट्टिनी ) कूटनी $ दूती, है 
40॥79]6 765-6088)', 2 [0//0007:658, 
कप्पू० रंभा० 

कुट्टू, पु० (कोष्ट) उदर. पेट (30]|ए. पडि० 

कुट्ु, न० ( क्रुष्ट ) (१) शाप, अ्रभिशाप शब्द, 
(घा56७ (२ ) बन्रि० शपित; अभिशप्त, / 
7787 ५-१० ए१&8 07758त सु०्च०२५९०; 

कुट्टा त्री० ( कुष्ठा ) इमली; चिब्चा, 76 
00780 9व $3७6 0) 0'प्रा।, चृह ०१; 
कुड, पु ० (कुट) (१) बडा, कलश 2 90. 
विशे० १४४६; ( २) वृक्ष, पेड, 8 ६798. 
सु० च० <६२; 

कुडंग, पु० न० ( कुटक्क ) (१) कुअ, निकुक्न, 
लता वगरः से ढका हुआ स्थान, 0 (808 
600ए७/8६ 99 6880७8 06% 09 ०१७७(०७४- 
गा० ६८०, हेका० १०९, (२) गह्नर, कोटर, 
03 008५९; राज० 

कुडंगा,ख्री० (कुटड्ढा) लता-विशेष ()'8९ए68- 
पडम० <३, ७६, 

कुडंगी, सत्री० ( कुटड्टी ) बॉस की जाली, 2 
70७ ० 79777000%$, महा० सुर०१२,२००, 
उप० पु० २८१, 

कुडिलविडल, न० ( कुट्लिविटल ) हस्ति- 
शिक्षा पफशागाएह ० 799909706, राज० 

कुडिल्लय, न्रि० (कुटिलक) कुटिल; देढा, बक्र, 
3678. भवि० 

कुडुलेवणी, ख्री० ( कुड्यलेपनी ) सुधा, खडी; 
खटिका 2]98587ग8 ०09 एथो,दे० २,४ २; 

कुढार. पु० ( कुठार ) कुल्हाड़ा, फरसा, शै7 
8586, है० १, १६६; पढ़० 








कुणच ] 


. न० ( कुणप ) (१) सृत-शरीर; मुरदा. 
])06980 9089. पाश्च० गठढ० (२ ) त्रिं० 
दुर्गन्धी, 380 8770), है० १, २३१; 
कुतित्थ. न० (कुतीर्थ) जलाशय मे उत्तरने का 
खराब मार्य, .3. 0986 79960 707 % [0076 
०0 ५४9॥87', आसू० ६०; 

कुत्थण, न० (कोथन) सड़ना; सड जाना. ११० 
66099. घच० ४; 

कुत्थुहद, पु० न० ( कौस्तुम ) मणि-विशेष, जो 
विष्णु की छाती पर रहती है, 3 [9700078 
86078 फ्ञात0॥ ६8 92000 एज एज 
00 8 07898 हैंका० २६७; 
फुददव., पु०(कोद्गव) धान्य विशेष; कोदा, कोद्व, 
2 070 0 (0077. सम्य० १२; 
कुप्पर, पु० (कर्पर) (१) खपष्पर; कपाल, ॥१॥6 
हंग्रो, (२) भींत की परत; भीत्त का जी 
शीर्ण धर, 70809ए०06 ए)], गडड० 
कुप्पास, पु ०(कूर्पास) कब्चुक; कांचली; जनानी 
कुरती, 0 $770 0 8775 0 8 7077#06, 
हे० १, ७२; कप्पू० पाञ० 

क्ुष्पिय, त्रि० ( कुपित ) ( १) कुपित; कुछ, 
07879, (२) न० क्रोध; गुस्सा, 77287. 
आया० चू० ४; 

कुबेर, पु ०(कुबेर) (१) कुबेर; यक्ष-राज; धनेश, 
06 079 ज०शेताए 806. पाञझम० 
गडड० (२) काञ्चनपुर के एक राजा का नाम, 
+९७॥70 09 9] 0 _७70॥97707, 
पठम० ७, ४९; (३) भगवान कुंथुनाथ के प्रथम 
श्रावक का नाम, ॥६७॥70 0 ॥796 वेश 


० 7907 77%9॥797 प00प796). 


विचार० ३७८; (४) एक जैन मुनि. ७77 
0 8 8४0 ४७76. कप्प० --दिखा. स्त्री ० 
(दिश्‌ ) उत्तर दिशा, ।४०१४) 2४006, सुर०२, 
सम; “-मयरी, सत्री० (नगरी) कुबेर की राज- 
घानी;अलका., (/०0५] 0 3७] 9 रिंप्री9७॥५ 
23.09 प7५. पाञ्र० 


( २४८ ) 





कुमु अ 


कुबेरा, ख्री० ( कुत्रेरा ) जैन साधु गण की एक 
शाखा, 728769 09 ०8॥7584903, कप्प० 

कुमार, पु ० ( कुमार ) (१) भगवान्‌ वासुपूज्य 
का शासनाधिष्ठाता देव, )१७॥/0 0 & 800 
0 680 ६779 0 ग७० पक एक्ाः 
388प7पं४8, संति० ७; (२) कार्तिकेय; 
स्कन्द, 807 07 97७ (9 ,200) पाआर० 
(३) शुक-पक्ती, /287700. (४ ) घुड़सवार, 
660 ७ ॥0756, (३ ) सिन्घु; नद. 
99776 0 0 2778. (६) वरुण वृत्त, 
२७7709 0 8 6786. हे० १, ६७; 

कुमारणुंदि, पु० ( क्ुमारनन्दिन्‌ू ) इस नाम 
का एक सोनार, '९७706 0०0 ७ 8०१- 
87700, थ्रात्न ० 

कुमारधस्म, पुं० ( कुमारधर्म ) एक जेंन साधु. 
2 गेंशा) िप7 ((ए०)) 7707 0श76. 
कृष्प० 

कुमारा, ख्री० (कुमारा) इस नाम का एक संनि- 
वेश, ]९७॥709 ०0[ 8 [09806, “कुमाराए संनि- 
बेंशे गो! आवम० 

कुमारिय, पु"० ( कुमारिक ) शौनिक; कसाई. 
-3प्रा०0097 चुह० १; 

कुमारी, स्री० ( कुमारी ) (१) नदी विशेष, 

79770 07 8 77ए७7', (२) जंबूद्वीप का एक 

भाग, 776 607॥78 0%/% 0 ४26 प्रयां- 

ए09786 82007क478 ॥$0 स्शवैप 8908- 

7009. (३) वनस्पति विशेष; अपराजिता, 

2 9॥8900, (४७) सीता, 'र७008 ए ज्ञर्ग6 

0 799779., (४) बडी इलायची, (287'48- 

7000, (६) वन्ध्या ककडी की लता. ४. 

]त70 07 8 07.9०009/.. (७) पक्ति विशेष, 

[७०३० ० 9 970, हे० ३, १२; 


कुमुआ, पु ० (कुमुव) (१) इस नाम का एक वानर. 


७706 0० 8 7707769. से० १, ३४; (२) 
संख्या विशेष, कुमुदाद्ध को चौरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या लब्ध हो चह. .0. 08[- 


कुसुअंग ] 





.. ( एप्राए8वैशाह्ु ॥70 84 
]808 ) जो० २; (३) त्रि० पुथ्वी से आनन्द 
पाने वाला, (076 ४४0 67]098 ॥00[07- 
7693 7 $08 ७:07. (४) खराब प्रीति 
बाला, [ए7 6 797778 7797 से०१,२६; 
कुसुअंग. न० (कुमुदाह) संख्या विशेष; महा- 
कमल को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या 
लब्ध हो वह. 3 09]0प9४४07 (779)8- 
६9877 77॥00 84 ]809), जो० २; 
कुमुइणी. ख्री० (कुमुदिनी) (१) चन्द्र विकासी 
कमल का पेड. ।०778 0 ७ 0678 6708 
कुसा० रंभा० (२) इस नाम की एक रानी 
उप० १०३३ टी; 

कुम्मी, खी० (कर्मी) (१) ख्री कछुआ; कच्छुपी. 
2 $0750786 (9॥6) (२) नारद की भाता 
का नाम, (०६0७7 00 8७76 +९४७॥७ . 
पएडठम० ११,%२, 

कुम्ह, पु० ब० (कुश्मन्‌) देश विशेष, [प७॥76 
0 & 00प707ए, है० २, ७४; 
कुय., न० (कुच ) (१) स्तन, थन, 37889. 
(२) ब्रि० शिथिल, ॥/0088. बव० ७; (३) 
अस्थिर, )१00 ॥560. निसी० चू० १; 
कुरंगच्छी. ख्री० (कुरद्ाक्षी) हरिण के नेत्र जैसे 
नेत्र वाली सखी; मुग-नयनी ख्री. 0 छ077श॥] 
0 066४ 6968, बाञ्य० २०; 
कुरंट्य, पु० (कुरण्टक) वृक्त विशेष, पियवांसा, 
9706 0 & 97.86, उप० १०३१, टी, 
कुरय, न० (कुरक) उछुष्प-विशेष, #00७097- 
चज़ा० १०६, 

कुररी, खरी० (कुररी) (१) छंद का-एक भेद. 2. 
89772, पिंग० (२) मेषी; मेढ़ी, 0086 
(3]6), रंसा० 

कुरल, पु० (कुरल) केश; बाल, ७. सुपा० 
२४; पाञआर० 

कुरवय, पु० ( कुरवक ) वृक्त विशेष, कटसरैया, 
७॥6 0 8 8766... गा० ६; सा० ४०, 


( २७६ ) 





[ कुल 





विक्र० २६, स० ४१४; कुमा० 
कुरु, पु० (कुरु) (१) भगवान आदिनाथ का इस 
नाम का एक पुत्र, 7१७776 07 8 807 ० 
गेंशंय पाकर ै 960, त्ती०११; 
इस नाम का एक चंश, ए७॥॥8 0[ & 79॥7- 
[9, भवि०--खेत्त. न० (स्षेत्र) (१) दिल्ली 
के पास का एक मैदान, .& 870070 768)" 
0007. (२) कुरु देश की राजधानी, हस्तिना- 
पुर, १७776 0 8 ०2708) 0 किपप 
78870 7ै॥&787प7, भवि० त्ती० १६; 
कुरुचंद, पु० (कुरुचन्द्र ) इस नाम का एक 
राजा, [९६७॥१776 0६ 8 ]द्ा8. आवम० 
कुरुदत्त, पु/० (कुरुदत्त) (१) इस नाम का एक 
श्रेष्ठी १७770 06 8 77007797, (२) इस 
नास का एक जैन महर्षि, [8 रंकाए 
88776, संत्था० 
कुरुविंद्‌, पु ० (कुरुविन्द) (२) कुटिलिक नामक 
रोग; एक प्रकारका जंघा रोग, ० ]यगातदे ० 
0786886. (२) मणि विशेष; रत्न की एक 
जाति, 8 #प०ए राउड० 
कुरुविंदा, खत्री० (कुरुविन्दा) इस नाम की एक 
बाणिग-भार्या, )प७776 0 & ए7077क॥7 
५४४४ 6५798४9- पस० ५९, ३८; 
कुल, पु० न० (कुल ) (१) एक आचाय॑ की 
संतति, 4097785609, +#७7779. कप्प० (२) 
सान्निध्य; सामीष्य, 7॥6 47076 07" 407:8 
087% “>आयार. पु० (आचार) कुलाचार; 
वंश परम्परा से चला आता रिवाज, "960 
9700०7 वैपषाएई 07 ए9798०%06 ०67 & 
08866 एर[४ए & शिय79. वव० १; --जुश्म. 
त्रि० (युत ) कुलीन, 9४७॥ ४७०77, ०ए[ & 
2004 ईशए)9- अब० ६४; --तंतु पु० 
( तन्‍्तु ) कुल संतान; कुल संतति, 0006 
97'08979, 8004 4897)9. बब० ६;-- 
महत्तरिया. खी० (महत्तरिका) कुल में प्रधान 
सत्री०; कुटुम्ब मे सुखिया, 680 ए0०्रपक्षए 


9004 


कुलंकर ] 


( २४० ) 





न पार शिया 9. सु० च० ७६; श्राव० 

कुलंकर. पु० (कुलद्वर) इस नाम का एक राजा, 
70 0 8 4008. पश्म० ८२, २६; 

कुलग्घ,पुं० (कुलार्थ) एक श्रनाय देश, )५७॥))0 
० 9 0077४ 000 ॥0'6 ४१७ 00 
श'ए७7%, भ्रव० २७४; 

कुलडा. खो० (कुलटा ) पव्यभिचारिणी खत्री; 
पुंश्बली, 07 प्र0॥98%0 ४0787, सुपा० 
शे८७; 

कुलय, न० ( कुलक ) तीन या घार से ज्यादः 
परस्पर सापेक्ष पच्च, [)8 ७00700007 ०0 
80५00] ६9॥20%. सम्मत्त० ७६; 

कुलाअल., पु० (कुलाचल) कुल-पर्वत्त, र७॥0 
0 8 70007/0॥7. ब्रि० परे; 

कुलाय, न० (कुलाय) पक्षी का घर; नीड़, 
76७५४ 76 9 97त पाय्र० 

कुलिक-य. पु/० ( कुलिक ) ज्योतिष शास्त्र में 
प्रसिद्ध, एक कुगोग, 390 ॥70 79 8&॥0- 
]08%- गण ० १८; 

कुलिया, ख्री० ( कुलिका ) भीत, एएशा. 
चुह० २; 

कुलिर, पु'० (कुलिर) मेष चगेरः बारह राशि में 
चतुर्थ राशि, ।२७॥॥७ 0 40) 20980. 
पठम० १७, १०८; 

कुलिस, पु ० न० (कुलिश) वबच्र; इन्त्र का मुख्य 
आयुध, 2. ७७७.007 ०६ -7४]७ 70079. 
पाग्म० उप० ३२० टी; 

कुलिसनिणाय. पु० (कुलिशनिनाद ) रावण 
का इस नाम का एक सुभट, 0 ७४७7११00 0 
-909]8 ि७४ए़का, पठम० २६, २६; 

फ़ुलिसमज्क, न० (कुलिशसध्य) एक प्रकार की 
तपश्चर्या, 3 70 06 00ए0807- पउस० 
२२, २४; 

कुलीण, त्रि० ( कुलीन ) उत्तम कुल में उत्पन्न, 
30798 70 9 8004 [शाह प्रासु०७१; 
कुलीर., पु०(कुलीर) जंतु-विशेष, ९७09 ०६ 


थि३ 3५2206, पाश्च ० 

कुछडर, न० (कुल्यपुर) नगर बिशेष, उरं७॥॥8 
छा # 27 संत्था० 

फुल्ला,ग्री ० (कुल्या) (१) जल की नीक; सारिफी, 
420. कुमा० है” २, ७६; ( २) नदी; 
कृत्रिम नदी. ("0 कप्पृ० 

कुल्लाग, पु ० (कुल्याक) सनिवश विशेष; समगध 
देश का एक गांव 2 39860 ० 384४ 
000707$., क्प्य ० 

कुस, पु० (कुश) सम के एक पुत्र का नाम, 
पिचात0 - 0 & 507 0 वा|8 दिया 
जी0ाता॥ ही, पठ्म9 १००, २; 

कुसद्द, पु० (कुशायर्त ) आये देश विशेष, 
गपका76 0 का 80॥%8 20675. सत्त० 
६७ टी; 

कुसत्थ, पु० न० ( कुशाख ) कुर्पित शाख; 
अनाप्त प्रणीत सिद्धान्त, . 93वें #0॥20घ$ 
४00): “सच्चे कुसत्था” निस्ली० चू० ११; 

कुसल, न० (कुशल) (१) सुख; दित, (0॥- 
[07 +05 0. (२) पुण्य, ॥]॥५, टीशा- 
6५. पंचा० ६; 

कुसला. त्रि० (कुशला) नगरी विशेष, विवीता; 
अयोध्या, '४७॥0 0 8 005 (४3 पथ१9) 
आवम"० 

कुसी, ख्री० (कुशी) लोहे का चना हुआ हथियार, 
4 5060] 9:९४००, दे० ८; ९; 

कसोलव. पु०( कुशीलव) खझभिनय-कर्ता-नट, 
2. )ीश' 06 ए0 ह्ञाएणंए३ 
46065 06 ७०08५७7॥09. कप्प्‌० 

कुसुंभ. न० (कुसुम्भ) रंग विशेष, 7४७॥)6 ०0 
00]0ए07'. श्रा० १२, 

कुसुंभिश्र. त्रि० (कुसुम्मित) कुसुभ रंग वाला, 
(00707 छाीछ्क रण कैपडप्रा)7ए8 07 
5४709507. श्रा० १२; 

कुसुंभी. स्री० (कुसुम्भी) वृत्त विशेष; कसूम का 
पेड, 89707 7076, पाश्र ० 


कुसुमदंत ] 


5-० पु/० (कुसुमदन्त) एक तीर्थंकर देव 
का नाम; श्री सुचिधिनाथ, ७08 ० & 
गेंआात पकीक्राफैश्ाए 50788 5परतै0- 
796, पउस० १, हे; 

कुसुमलया, सत्री० (कुसुमलता) छन्द विशेष. 
5687729.- अजि० १५, 

कुसमाअर, पु ० (कुसुमाकर) इस नाम का एक 
छंद, 8887029 0 #५ 78706. पिंग० 
कुसमाल. त्रि० ( कुसुसब॒त्‌ ) फूल वाला, 
50फ'67ए., स०६६७; 

कुसुमावई. स्री० (कुलुमावती) इस नाम की 
एक नगरी, ५॥886 07 $007 07 008 
7790776, पठस० २, २६, 

कुसुमिल्न. त्रि० ( कुसुमवत्‌) पुप्पित, पृष्प-युक्त, 
कऋ0फ0079 सुषा० २२३; 

कुसल, १० ( कुशल ) कोष्ठ; घान्य रखने के 
लिए सिद्दी का बना हुआ एक प्रकार का पात्र, 
2 007%0697 [006 40/' 80978 7708 
37 हए५र, पाञर० 

कुस्सुमिण. पु० (कुस्म) दुष्ट स्वप्न, ए/ए075 
0678७॥7; [70008 संबीध० ४२, 

कहय. पु० न० ( कुहक ) वायु विशेष, दोड़ते 
हुए अश्व-उद्र-प्रदेश के ससीप उत्पन्न होता एक 
प्रकार का वाबु 6 दावे ए क7, ०0078 
0फ ०096 09॥ए 0६ "पाए ॥0950 
गच्छु० २; 

कहर, ए० ब० (कुहर) एक देश, ४ 00घ7- 
6&7ए 0 धा5५ 78708 पदम० ६८, ६७; 
कदाडी. ख्री०(कुठारी) कुल्हाड़ी, कुठार. 4 56, 
जि&006$, उप० ६६३, 

कहावणा. ख्री० (कुहना) (१) श्राश्चय-जनक 
दंभक्रिया, दस्भ चर्या जिए]00075%, 885प- 
7760 #छवते 4958 58009. (२) लोगों 
से द्वव्य हासिल करने के लिए किया हुआ कपद- 
भेष, 2 पा रण 6०७४६ ६० ००९०६ 
गाणाह 707 एप्ं।0, जीत्त० 


( २५१ ) 





[ कूलबालग 





कुहिल- पु० खत्री० (कुहमत्‌) कोयल पक्षी, 
(घ०४०0, पिंग० 

कुहु, स्री० (कुहु) कोकिल पत्ती की आवाज, 
ए०७७ ० 9 0प्र0६00 पिंग० 

कहेडगा. ख्री०(कुहेटका) कन्द विशेष; पिएडालु, 
2 पर्व 0 ए०82०४७७)७ प्रब०४; 

कइआ,. ख््री०(कृपिका) कूई, छोटा कृप.579) 
४७8], चउंड० 

कूचिआ., ख्री० ( कूचिका) दाढ़ी मूँछ का वाल, 
36876; 77078680]6. संचरोध० ३१, 

कूड, न० (कूठ) लगातार २७ दिन का उपवास, 
799 एप 27 099५8 ७07/0770075.संबोध ० 
ईै८प; --कारि, त्रि० ( कारिन) धोखेबाज; 
दगाखोर, (00066 4660४. सु० 
च० ६२७, --प्पओओग. पृ"० (योग ) 
प्रदछुन्न पाप, 0067॥ १, झाव० ४; 

कूंडवाहि. पु० ( कूय्वाहिन्‌ ) वलीवर्द, चैल. 
(2567, 05. आब० <, 

कूणिअ. त्रि० (कृरित) संकोच प्राप्त, संकोचित, 
(॥0880. गडड० 

कूणिय, त्रि० (कूणित) सडा हुआ.]0008५४००. 
कुप्र० १६०; 

कूय, पु० (छूप) कप; कुआँ "०, गाउड० 
“दद्दर. पु" (ददुर) (१) कप का मेढ़ क. 
कफठ8 ०9 एछी (२) वह मनुष्य जो 
अपना धर छोड बाहर न गया हो, अल्पज्ष, 2 
छाशा एए0 ए08ए6४ एए8॥ 0प ० 8 
]00%58, उप+ ७८ टी; 

कूर, पुं० (कर) रावण का इस नाम का एक 
सुभमट,. 20. छाक्काण॥07 0 मलिक 778 
797776. पउठम० <६, २६, 

कूलंकसा. स्वी० ( कुलड्॒पा ) तीर को तोडने 
वाली नदी, डिए8', 88070, 0४8/- 
70फ9708 7४ए७97" बेणी ० १२०; 

कूलचालग, पु ०(कूलबालक, एक जैन मुनि, 2 
बेस 97, आव० 


कूच ] 


.. पु/० (कप) स्नेह पात्र; कुतुप, ४०7५७ 
0 ]0ए8. वज्ञा० ७२, उप० ए० ४१२; 
--मंडक्क. पु० (मण्डुक) (१) कप का 
मेढ़क, 77708 09 एक, (२) शअ्रद्पक्ष 
मनुष्य, 3 [0700 $0 & 007807 06 70 
807॥0707789. निसी० चू० १; 
कूचर, पु० न० (कूर्पर) रथ या गाढ़ी बगैरः का 
एक अवयच; युगन्घर, /. [0076 0₹6 000- 
#7ए ०७7४ (86) से० १२, ८४; 
कूविय, पु० (फूपिक) इस नाम का एक संनि- 
चेश-गॉव, 0 ए॥)]820 ०0 68 79॥70, 
आवम ० 

कूविय, न० ( कूजित ) अव्यक्त शब्द, (200. 
सुपा० ४०८; 

कूविया, स्त्री० (फूपिका ) (१) छोटा फूप, 
809] छ७ी. डउप० ७१८ दी; (२) छोटा 
स्नेह पात्र, ए 07%797 ०0 ]090, राज० 
कूवी. ख्री० ( फूपी ) देखो “कुविया” शब्द, 
866 “फप्रशक? पः070, उप० ७१८ टी; 
केञग-य, पु/० (केतक ) (१) वृक्त विशेष; 
केतकी, 0 7827987॥ 00976 (००079). 
गउढ० (२) न० केतकी पुष्प; केवड़ा का फूल, 
सी0फछ6४ 0६ 8 798 7876 00]0॥96 ]7807:9, 
गउछ ० 

केशव, न० ( कैतव ) कपट; दम्भ, 0606६, 
09696 है० १, १; गा० १२४; 
केशार, प्‌ ० (केदार ) क्षेत्र; खेत, 7१०0, 
सुर ० २५ ७घ; 

फेआरिआ, खत्री० ( केदारिका ) घास वाली 
जमीन; गोचर भूमि, )(०९४००७-७१98ए५ 
7009 0 ]87वे 407 8/७४ांग्रह ७७608. 
कप्प्‌० 

फेउ, पुं० ( केतु ) (१) ध्वज; पताका, ऊपछट. 
सुपा० २२६; ( २ ) तला-सूत्र; रूई का सूत, 
(४00007 एक. गउड० (३) घु/० न० एक 
देव-विमान, .2.670.7976 0 & )099. 








( २४२ ) 





[ केरव 


देवेन्द्र ० १३४; 

फेडखेत्त, न० (केठुेत्र) मेघ वृष्टि से ही जिसमें 
अन्न पंदा हो सकता हो ऐसा चेन्र विशेष, 
(]) 5 ग0व 7 फएफांणा 9700708 5 
काफंग०त ४ए ॥णं०, (2) एकिए- 
29000 870, श्राब० ६; 

केउमाल, न० ( केतुमाल ) चेतादय पर्चत पर 
स्थित हूस नाम का एक विद्याधर नगर. 
उरक्ात0 008 लए 09 ए४+४४त।ए5 
770प्रगकिंए 0000ए00 09 8 ए6४8- 
0087. इक ० 

केऊर. ए०(केयूर) लवण समुद्रका एक पाताल 
कलश, 07 पघ0०७8/०07076 906 व 
६७6४ 0 59 (शी ६88, प्रव० २७२; 

केऊब, पु० ( केयूप ) लवण समुद्र का एक 
पाताल कलश, 7 प्र7/0078700ए0वें [0 
॥7 छ९8५6 0६ 5808॥ 808. इक० 

केकई. ख्री० ( कैकयी ) राजा दशरथ की एक 
रानी. 9४ं-+ि0प 0 0]9 /2897967. 
पउम० २२, १०८; उप० पु० ३७, 

केक सिया, ख्री० (कैकसिका) रावण की माता 
का नाम, ९७॥706 0 0ए७॥78 70707: 
पउम० ७, ९४; 

केक्कली, ख्री० ( कैकसी ) रावण की माता. 
3॥00067 009 रि0ए७798. पठस० १०३, 
११४; 

केढ-क्रेठव, पु० ( कैदम ) (१) इस नास का 
एक प्रतिवासुदेव राजा, +9]9 फथ४परवै8ए 
(5 ॥776 ० )प78). पठस० है, १९६; 
(२) दैत्य विशेष, पंकञव6 0 8 वैशा0ा- 
--रिउ. पु० (रिपु ) श्रीकृष्ण; नारायण. 
,070 ४४778॥798, (७008. कुमा० 
केत्तिञ-ल. त्रि० ( कियत्‌ ) कितना ? [909 
7700. हे०२, १६७; कुमा० पड़० महदा० 

केय,न०(केत) चिन्ह; निशानी, 587. प्रव०४; 
कफेरच. न० (कैरव) (१) कुमुद; सफेद कमल. 


केरिच्छ ) 
.- ]0078, (२) कैतब, कपट, [)00७॥6, 
पुणव0:. हे० १, १६२; 
केरिच्छु, त्रि० (कीइक्ष) कैसा ; किस तरह का. 
[/४०0 ए।७४,ए७ी%॥ |यणतें 0/' ॥7७7767' 
0, आमा० न्‍ 
केरी.खी०(क्रकटी) वृत्त विशेष; करीर का गाच्छ. 
2. 6786 0 098 79770. उप०१०३ १टी; 
केचट्र, पु० (केव्त ) धीवर; मच्छीमार. 
फपशा97797. पाअ्रण्स० २९८, है०२, ३०; 
केवलं.अ०(केवलस) केवल, फक्त; मात्र, (009 
स्वप्न० ६२, ६३; महा० 
केवलिआअ, त्रि० ( केवलिक ) (१) केवलज्ञान 
चाला,(07777907977/0, (२) परिपूर्ण, संपूर्ण, 
(207799४७. चिशे० २६८१; 
केवली, स्री० ( केवली ) ज्योतिष विद्या विशेष, 
2890 0859. हास्य० १२६; १२६; 
केसपुर, न० (केशघुर) वैताढय पर स्थित एक 
विद्याघर नगर, 2. आए ० ५३१४84089॥ 
०7 ५४४४४9७0॥ए७ 770प79॥77., इक० 
केसर. पु० ( कवीश्वर ) उत्तम कवि; श्रेष्ठ कवि. 
7209, उप० ७रप८ टी; 
केसर, पु० न० (केसर ) एक देव विमान, 
७08 0 870 8७०'०७76 0 8 800, 
देवेन्द्र० १४२; 
केसर. न० (केसर) (१) फल-विशेष  7पर6, 
राज० (२) सुबर्ण, सोनुं 50)0, (३) छंद 
विशेष, १४॥726 0 9 5597729.ह० १, १४६, 
(४) पुप्प-चिशेष, 7]6 म6फ67 0०ा $06 
७९288875 5७ीं//09 शाउड० ११२२; 
कैसरा. सत्री० (केसरा) सिंह वगैरः के स्कन्‍्ध पर 
के बालों की सटा, 'र्निक्लाश'8 0 ऐं6 7०6६ 
रण & 070. आसू० ९१, गडड० आमा० 
केसरिज्ञ. त्रि० ( केसरवत्‌ » केसर वाला. 
एक प्रण65 ॥ 6880७ गडड० 





केसि. पु/० (केशि) असुर-विशेष, अश्व का रूप 


धारण करने वाला एक दैत्य, जिसको श्रीकृष्ण 


( २४३ ) 


[ कोटीवरिस 


ने मारा था. /. 00907, फ0 एढडण्वे $0 
छ0घ89 ॥756 88 ]086, . 004 
8५% 66 09 4,076 [7०7 %-मुद्गा ० 
२६२; (२) सातवें वासुदेव की साता प७॥6 
0 7000067' 0 9 56ए०70)॥ -30800- 
067. पडम० २०, १८४, 








कोइल, १० (कोकिल) छुन्द का एक भेद, 2 


9707 997#॥  वी8ए7"७ 
क्‍206079. पिंग० 


पर जशावय 


कोइला. खत्री० ( कोकिला ) खरी-कोयल, 7)० 


07]96'६ 07 ॥70497 ०00४॥०७२००0, पराञझ्म० 


को उगर्ह, त्रि० (कदुष्ण) थोडा गरस वैं।प्रौर8- 


१७७०) (00) 'बरंथि० ११३, 

कोच, पु० (क्रौल्च ) (१) द्वीप-विशेष, /& 
छऐ0700फ५/ दाएागता 0 ॥096 ए0्पेते 
5877:0070090 ४95 889७. ती०४९, (२) इस 
नाम का एक असुर, .06. 687709 ०0 ३ 
797776, कुमा० 

कोंचरिवु, पु० (क्रोन्चरिपु) कार्तिकेय; स्कन्द, 
507 ०व076 5078, कुमसा० 

कोचवीरग. पुं० न० (क्रौज्चवीरक) एक प्रकार 
का जहाज, 8 |प7व 0 8079. वृह० १; 

कोचिगा.,स्री ० (कुन्चिका) ताली; कुज्जी, ९०७- 
उप्‌ू० १७७; 

कौड. पु०(छौण्ड) देश-विशेष, / 00079 
0 ४098 707778 इक० 

कोंडिणपुर. न० ( कौरिडनपुर ) नगर विशेष, 
0 0209 0 898 78976. रुक्मि० १; 

कोक. घु० ( कोक ) (१) चक्रबाक पर्ची, 
70688876., (२) भेडिआ, 5)709. 
(6). इक० 

कोक्कास, घ० ( कोकास ) इस नाम का एक 
ब्धकि; बढई., 0. 087(007॥#97 0 $08 
79778, श्रायाचू ० १; 

कोटीवरिस, न० ( कोटीवर्ष ) लाट देश की 
आचीन राजघानी, ()]0 6& (9) 07 4+86 


कोदवबीर ] ( 


२४४ ) 


[कील 





टणा।ए गा ९६; 

कोट्टनीर, पु ० ( कोहपीर ) इस नास का एक 
मुनि,थ्ाचार्य शिवभूति का एक शिष्य, । था) 
७ 80ए9॥7ंं 8 बेधा। 9, बिशे० 
२०५०२; 

वोट्टिम, पु" न० (कुष्मि) (१) ऋपटा; मट्ी 
7, (३) रन की खान, ४. |७७४- 
37770. (३) प्रनार का पेढ, 40 $0770- 
ह/शगा8०. ऐै० १, ११६; भाष्र० 

कोट्टिस, त्रि० (कृत्रिम) बनावटी; बनाया टुआ्ा; 
अकुदरती) /५)008।. पउम० ४६ 

कोटिल-ल्. पु० ( कोद्विक ) मुदगर; भुगरी; 
मुगग, ५४०000॥ तधाव॥0॥, ॥90६., 
राज 

कोइचाणी, ली० (कोटह्याणी ) सैंन मुनि 
गण की एक शाखा, 2५ 9०४६४ ए गैंजंत 
7) ध7708, केष्प० 

कोट्टार, पु० न० ( कोछ्ठागार ) भागदागार; 
मण्डार, .॥ ६६४00, ॥ (70000 79. पठम० 
२, है 

कोट्टु, पु ०(क्रोप्डट) शुगाल;सियार, #3८)७), 
पडू० 

कोडिशअ.पु०(कोटिक) एक जन मुनि, )५७॥0 
0 ६ टंका ॥707)), केप्प० 

कोडिआ. त्रि० (कोटित) संकोचित, (१०३००, 
79060. चर्मसं० धप; 

कोडिण्णु-न्न. न० ( कौरिटन्य ) टस नाम का 
एक नगर, ४ ७09 0 #५ 78700, एप० 
६४४८ टी; 

कीडिवद्ध, ज्ि०(कोटरिबद्ध) करोट संरया पाला. 
['.॥ 7॥]]]707, वच० ३; 

कीडिसल, (काटिल्य) इस नाम का एक ऋषि; 
चाणक्य मुनि, ४ ५कव76 0 5 780. 
“(गाश्ाओ गत, बच० ३; 

कीणवब, प्‌० ( कौणए ) राक्षल, पिशाच, /& 
067707. पाञ्र० 


2६; 


क्रीणगायल, ए० ( कोणाचल) भगवान शान्ति- 


नाथ के अवम क्षायक था नाम, >5४॥॥)९४ ता 
व 069 एक (४७8५ 8), ) ४. गं 
पद: 59॥%8॥7%0॥. विचार० 
३५४८; 

कोत्तिश्न. प्रि० ( कौयुतिझ ) कौसुही, एुनंइली, 
एह)॥670९006/५ ०06, गा०६७२; 

फोध, पु० (फ्रोघ ) इस नाम का एक सता, 
जिसने दाशरथी भरत के साथ मैन दीका ली 
थी, 3 वि छा हि गोक्ाहाए, छवी0 
6९0 तक मितुव' #वत॥ ए) काट 
फ्वत। 3॥0873. हिला हा व) ७] 
प्रठम० परम, ५४; 

कोबेरी,री « (काग्रेरी) विद्या विशेष, 23 .॥09७7- 
॥वैट0, पद्म 

क्रोमारी, ररी० ( कौमारी ) प्रिध्रान्चिशेष, 


इस० ७,१३७; 


४० ७, श्थ््द डे 


00०9७ एते2७- 
फोमुई, सी० (शगदी) एस नाम वी एक नगरी, 
खद्या)0 ए 8 टा($'.. पं्रम० ३१, १००३ 
फोरंटग,न० (कोरणएड्क) इूस दाम का भृगुफब्द 
( भदोंच ) शहर का शुक व्यवन, ४ 
दच्णपिएा 6 फिीत्ारपटी) (5 चब० है; 
कोल. पु० ( क्रोड ) इसंग; कोला, /शि्ठा- 
गाइ29 

कोल, घु० ( कोल ) (१) देश विशेष, सै. 
0९0प्ा079 ० [॥5 ॥0700.. पंचस० ६८, 
६६; (२ ) प्रस्र विशेष, 2 ८७7०7 0 
हब ए्षाता0, धम्स० २; (३) मनृप्य कस 
एक नीच जाति, /& [005 शिशाए एं. 
गीप्रदे/ह$ प्रायाण्चु० ४; 

कोल, त्रि० ( कोल ) (१) शक्ति का उपासक; 
तान्त्रिक मत का अनुयायी, ४५ 0-॥9707 
० शाको0, 2. 00व07०९00 ०. 0 
१05 णंए06 ४४पह्ा। 98४ ही6 “शव 
(२) तान्त्रिकमत से संबन्ध रसने वाला, .70]- 
]0907 0 78५, कप्पू 


कोलगिणी |] 


.._ सत्री० ( कोली, कोलकी ) कोल- 
जातीय सत्री०, १४॥6 06 & 56७४07', 07 
8 ७/07787 0 00 ४806. झाया०च्‌०४; 
कोलालिय, पु/० (कौलालिक) मिट्टी का पात्न 
चेचने चाला, 7206087. वृह० २, 
कोलाहलिय, त्रि० ( कोलाहलिक ) कोलाहल 
वाला; शोरगुल वाला, +९०089. पडम०११७, 
१६; 

कोलिन्न, न० (कोलिन्य) कुलीनता; खानदानी, 
()/ ७ 8000 णाशां।ए, घमेवि० १४६; 
कोलीकय, त्रि० (क्रोडीकृत) स्वीकृत; अंगीकृत, 
90078260. गरठड० 
कीलीण्‌, न० (कौलीन) (१) किंवदन्ती; लोक- 
चार्ता, जन-श्रुति, (रिप0प7, सा० ३७; (२) 
त्रि० वंश परंपरागत ; कुल क्रम से आयात, 
-जीधाोए 60097$, (३) उत्तम कुलमे उत्पन्न, 
साए।॥ राह, (४) चान्त्रिक मत का 
अनुयायी, 6. $0॥6फ्97/ 0 आह 
5)॥90%, नाट-महावी० १३३; 
कोलेय, पु ० (कौलेयकी श्वान, कुत्ता 4008. 
सम्मत्त> १६०; धर्मंचि० ९२; 
कोह्लइर, न० (कोन्नकिर) (१) नगर विशेष, 
4 009 0 878 78778, श्राव० ३, (२) 
चार्घेक्य, बुढ़ापन, (06 888. पिंड० 
कोहलापुर, न० (कोन्नापुर) दक्षिण देश का एक 
नगर 6. ०७ ० कशा$ ग्रक्ा76 0 
80700 000707ए- ती० ३४; 
कोस्लाखुर, पु० ( कोल्‍्ल्पसुर ) इस नाम का 
एक देत्य, 8 १9707 0 ६8 7७॥706, 
ती० ३४; 

कोचरण., त्रि० ( कोपन ) क्रोधी; क्रोध युक्त, 
जाःक्रशाणों, सु० च० श्प९; 
कोवाय, पु/० (कोपक) अनाय॑ देश-विशेष, 
60909 एए[ फा8 78776, श्रव०२७४; 
कोवि. त्रि० ( कोपिन्‌ ) क्रोधी; क्रोध युक्त, 
एप्प, खु० च० २८१; 





( २३५ ) 


[ कोसल्ना 


कोविञआ. त्रि० (कोपित) (१) कुछ किया हुआ, 
फऋ788289१.(२) दूपित,दोष युक्त किया हुआ, 
+गो$8ए9 &00प्र5४९, उच० 

कोंविआर, पु० ( कोबिदार ) वृक्ष-विशेष 
६9७88 0 ६0४8 709706., विक्र ० ३३, 

कोबिणी. ख्री० (कोपिनी ) कोप-युक्त स्त्री 
ि85070886.. 07 कग्87"9 07787. 
शआरा० १२; 

कोस.पु,०(कोश-प)(१) कुड्मल, 8. ह0ण78 
9)006 छु#० (२) मुकुल; कली, 0 9पघते. 
गउड० (३) दिव्य भेद, स्त लोहे का 
स्पर्श बगेरः शपथ, तेघतालाश धापकां 09 
07वे6को 07 09 98, एए७0०7, [070807, 
]॥0868व 098)'8 0 4700. (४) अ्भिधान 
शास्त्र; शब्दार्थ-निरूपक अन्य 4)00078/9: 
(९) पु० न० पान-पात्र, चपक, 8 ०६ ])2 
0 700 0696668 &/'8 7९08, पाश्र० (६) 
नगर-विशेष, 6 06ए 0६ $728 78708, स० 
१३३; (७) तलवार की स्थान, 8 8)800॥- 
(८) गोल, वृत्राकार, फि0ए४०. सु० च०२०; 
--अधिव, पु० (अधिप) खजानची; भंडारी, 
(8897', सु० च० ७३; 

कीसपाणु, व० ( कोशपान ) सोगन, शपथ, 
2.7) 0960, गा० ४४८; 

कोसल.न०(कौशल)कुशलता,निपुणता, चातुरी, 
रि&07070658, 007779#8, 770७॥- 
26708 कुमा० 

कोसल. प्‌०(कोसल) एक जैन महर्पि;पुकोसल 
मुनि, 3९७॥॥0 ०0 9 बेशाए छिक्काए (50- 
]090)). पडम० २२, ४४; 

कोसल्ल. न० ( कोशढय ) निपुणता; चतुराई, 
(॥6ए8७7४0858, सु० च०१६; सुर० १०, र०; 
हु ५ 

कोसल्लया, स्री० (कोशल्य) निपुणता; चतुराई, 
(70065, (6ए9७7:0658 सुपा० ६०३; 

कोसल्ला, खी० ( कौशल्या ) राम की 





कीसा ] 


[ खाञ 





साता, ४97700 06 770007 0 रि्युं& 
फगाणाब्यतेका वी. ६ रिक्पणाओंक0 )- 
ठप० पूृ० ३७४; 

कोसा., ख्ी० (कोशा) इस नाम की एक प्रस्णद्धि 
वेश्या, जिसके यहां जैन मह्पिं श्री स्थुलभद्द 
मुनि ने निर्विकार भाव से चातुर्मास क्रिया था, 
09770 0 8 [070-#6प09 ( 7१०५)७ ) 
ए970 बक।ओ 7006 जीप #िवीपी 
-)कदी।8 885९१ ॥7५ क्‍007'. +४75 
शा07॥॥% 37 तेंढ१ 007 20007/072 
भाड़ 00९०७०7०, विवे० ३३; 

कोसिण्‌. त्रि० (कोप्ण) थोदा गरम, ॥.,00 
7905, >0004॥0ए५ ७८॥४॥.नाट-प्रैणी ० 

कोलिय, पु ० (कॉशिक) (्‌ १) इलृक,घृक; उल्लू 
00 ]. पाञ्र० सार्ध० ९६; (३) वृज्न-विशेष, 
७7708 06 8 07०९, (३) इन्द 900 
गत (४) नकुल, 37 ३ट)॥707707, 
(४) कोशाध्यक्ष, सजानची (!४०)४००-. ( ७ ) 
इस नाम का एक राजा, / २9]9७ 0[ 075 
78778, ( ८) इस नाम का एक असर, ४ 
867॥07 0 077 79770. ( & ) सप॑ को 
पकड ने वाला,गारडिक 2 &70:0 28०67, 
(१०) अ्रस्थि-सार;मज्जा, 3[8709, 3070. 
(११) शू गार रस, 4,05 ९, 80 09९थं०7. 
हैं० १, १४६; (१९) तापस-विशेष, +ए०॥70 
06 & वै०००४९७, भवि० ( १३ ) पु० सर्प 
विशेष; चसउकोशिक नासक दृष्टिवेष सर्प, जिस 
को भगवान महावीर स्वामी ने श्रवोधित किया 
था. # शत 06 धाकछ8, ७0 एछ३5 


गहत6 ६0 तर त।क#र्ज 0 00 40 छा 
“5 ताकोओ, ! (१४) न बीसव॑ नश्षत्र छा 
सोत्र रिक्त गाह्या)त" छा 0 200) 
“कोण 
कीसिया. यी० (कीशिका) (१) भारतवर्ष की 
एक नदी, 2 3|5 87 ४ ॥0॥8 छत |) 
]8070, क्स० (२) इस नाम वी एक विद्या 
भर-राज-सनन्‍्या, ४४8 ठा 9 तंशाट॥67 
रे 8 ते धत8/ पर्म० ७, <४; (३) 
घमये का जता, 9॥00. से 
ग्ेसुम, त्ि० (मौसम) फूल 
बना हा, (09 ७१४. से 
पु०(कोथ) काबली; बला, 3 


० 
कर बट ० 


९ 


बनन्‍्धी, फूल छा 


५५.३7 


%। 


शत चि्णे ७ 


8 ह३क 


कोहंसकाग पण्‌, न०(पोघन्यान) शोध-युक चिन्तन, 
त0परष्ला। 5 झाउ० २९ 

कोहंड, प्‌ ० ( कप्माणड ) ब्यन्तर श्रेणीय देव 
जाति पिशेष, >प्वत0 0 9 शिपाए 0 
8 $077[06. प्रह० १४; 
द्वीहंडी, स्ी० (छृप्माएरी) कोहले का गाद्द, ४ 
छपाशोयंए 4720, टैे० ३२, १९४; 

कीहरण. पु० (कफ्रीघन) इस नास का राबय का 
एक सुनद, 2५ %४8७707 70 9778 78770 
0 (09 धिफ्ा8, पठम०+६, ३२; 

कोहलिश, त्रि० ( कतहलिन्‌ झुनूहली; 
कुतूटल प्रेमी, 7886१, 77 [४0ाए- 
गा० ७६८; 

कीहलिया.स्री ० (कप्मारिडका का) 
2. ए9घा7ए 0 87868. शा० 


कोहले का गाठु, 


5 


>> # पक्ष पिच... 


ख, पु० (ख ) व्यक्षन वर्ण विशेष, इसका | 


स्थान छंठ है, प० ४७०07व 607$0707# 

0 96 7४87 ७879॥9066 क्॥6) 35 

8[00:67 7077 ४7708$. प्रासा० ग्राग्न ० 
खडदआ, त्रि-(क्षयित) क्षय भाप्त; क्षीण, ए०४५६- 


ख 

(006, तै०८०७४४०९. सुर० १६, १६१; 

खददग-यग. पु ० ( ज्ञायिक ) (१) क्षय, विनाश; 
उन्मूलन, 8४8, 6९४#प०07, 
पृ $9586 0एफ5 ई707 ४॥8 700 
(२) त्रि० छषय से ट्त्पक्ष; छय संबन्धी, 


खदत्त | 


( २५७ ) 


[खंद्रुद्द 





॥_88 00776 ४0 गींहा। #ह७7 
वे९#"प०७+एा९ 7977795, (३)कमनाश से 
उत्पन्न ,(7:8966व ॥/॥97" 66४07"70 907 0० 
फ्क्काता99., विशे० ३४६९; क० गं०१, १९, 
३, १६; ४, २२, सम्य० २३; 
खद्दत्त. न० (च्षैत्र) खेतों का समूह; अनेक खेत. 
86788) 86[68 पि० ६१; 
खदया, सत्री० ( खद्का ) खाद्य-विशेष; सेका 
हुआ घीहि, 4)7860 0+ 09/'0॥60 87'७7. 
भवि० 
खडड, पु० (खपुट) स्वनाम प्रसिद्ध एक जैना- 
चाये, 8 वात 5िकक76 0 श8 78776, 
आवम० 
खडर, पु० न० (खपुर) खैर वरगेरह का चिकना 
रस; गोंद, (४०70, निसी० चू० १६; 
ख़ठर, न०(च्षौर) क्षौर-कर्म; हजामत, 5]7908- 
हेका० १८६; 
खडरिअ. त्रि० (खपुरित) खरणिटित ; चिपकाया 
हुआ, 5000॥60. नित्ती० चू० २; 
खडठरिआ, त्रि० (क्नौरित) मुण्डित, लुल्चित; केश 
रहित किया हुआ, 598760, 700 प्र0700# 
56 ॥9॥73 09 ॥9700, से० १०, ४३, 
खडरीकय. त्रि० ( खपुरीकृत ) गोद बगेरः की 
तरह चिकना किया हुआ. (3).8889. उच० 
खंज. त्रि०(खञ्ल) लंगडा; पंगु; लुला. [।9776. 
38 च० रछेड, 
खंजा. स्री०(खन्जा) छुंद विशेष, 0. 5४87028. 
पिंग० 
खंजिअ. त्रि० ( खन्जित ) जो लंगडा हुआ हो. 
पंगरुमूत..8. ॥,&॥76. कप्पू० 
खड, पु० (ख्वण्ड) एक नरक-सथान, . ॥98) 
0 $78 78706. देपेन्द्र० २६; --कच्य, 
न० (काच्य) छोटा काव्य-अन्थ, 2. 0007 0 
श79 १006079- सम्मत्त> ८४; 
खंडण., न० (खण्डन) (१)'कण्डन; धान्य वगे- 
रह का छिलका अलग करना, "0 #87076 


जप 7706. सु० च० १४, (२) प्रि० 
विनाश करने वाला; नाशक, ॥268570907५ 
सु० च० ४३२; 

खंडणा. स्रीण ( खण्डना ) विच्छेद; विनाश, 
065077०४07. निसी० चू० १; 

खंडव. न० (खाण्डव) इन्द्र का वन-विशेष, 
शकवशा रण 47678 0 ६78 797706. 
नाट०-वेणी० ११४; 

खंडरी, अ० (खण्डशः) टुकडा टुकड़ा; खण्ड 
खरड, 70 ०४४ 77700 [076068, पि० ६१६, 

खंडा. स्री० ( खरडा ) मिल्री, चीनी; सक्कर, 
5प29/'. ओघ० नि० ३७३; 

खंडा. ख्री० (खण्डा) इस नाम की एक विद्याधर 
कन्या, 0. त#8प्रा॥9 0 8 एावए&- 
4279७ 0 98 79776, महा० 

खंडाखंडीकय. त्रि० ( खण्डखण्डीकृत ) टुकडा 
डुकडा किया हुआ. 3/"0]707 7760 [078085. 
सुर० १६, ९६; 

खंडामणिकंचण, न० (खण्डामणिकाब्वन)इस 
नाम का एक विद्याघर-नगर, 3. 809 ०0 
पए्ावए० 42॥97 07 60॥78 7797708, इंक> 

खंडावत्त,. न० ( खण्डाचत्त ) इस नास का एक 
विद्याधर-नगर, .8 0०769 ०७ ५7]१7& 
42097 एप 88 79776. इक० 

खंडाहंड.न्रि०( खर्डाखण्ड) टुकडा टुकडा किया 
हुआ. [3708970 ४60 (08089, सुपा० श८९; 

खंडिआ. स्री० ( खण्डिका ) खण्ड, टुकडा. 
4 0806. अभि० ६२; 

खंतव्व, त्रि० (चन्तव्य) क्षमा-योग्य, साफ करने 
लायक, +)5%07890]8, विक्र० ३८, भवि० 

खंद्‌. पु ० ( स्कन्द ) राम का इस नाम का एक 
सुभर, 6. छाक्षाए07 0 +#ंशड मक76 
0 89]9 सिक्षा7, पठस० ६७, ११, 

खंदकुमार. पु० (स्कन्दकुमार) एक जेन-मुनि, 
2. 08॥7 (चाय 0 फ्ी8 29776, उच० 

खंदरूद, न० ( स्कन्दरुद्व ) शास्त्र-विशेष, 4. 


खसंध ] 


._ छ७००६ रण 9 गक्षाव0- 
घर्मंसं० ६३९; 

खंघ, पु० (स्कन्घ) छंद-विशेष, 0 5687728. 
पिय० 

खंधग्गि, पु० ( स्कन्धारिन ) स्थूल काष्टो की 
आग, 477'8 0 98 [29088 06 & ७000. 
पराश्व ० 

खंधयट्टि.स्री ०(स्कन्धयष्टि) हाथ; भुजा, 377, 
दे० २, ७१; 

खंधर, पृ ०स््री ० (कन्घर) ग्रीवा; डोक, ४७०), 
सण० 

खंधसालि, पु० (स्कन्धशालिन ) ब्यन्तर देवो 
की एक जाति, 6 87))॥ए 0 66७70075, 
राज० 

खंधार, पु० ब० ( स्कन्धार ) देश-विशेष, 
5०070 (एप ॥77५ 797706,पठउम० ६८, ६ ६, 
खंधाल, त्रि० (स्कन्धमत्‌) स्कन्ध चाला, 7]9 
६7एार 0६ 9 5068. सु० च० १२६, 
खंभद्लिअ. त्रि० ( स्तम्भनिगडित ) खंभे से 
बांघा हुआ, ॥१66 परए 5४70 & [00]6.से० 
$६, परे; 

खंभाइत्त, न० ( स्तम्सादित्य ) गूर्जर देश का 
एक आचीन नगर, खंभात, 7 0]0 ०ाफए 
770 0पए०४॥ (४७॥70980)- ती० २३, 
खगामिणी, स्री० ( खगामिनी ) विद्या-विशेष, 
जिसके प्रभाव से आ्राकाश सें गसन किया जा 
सकता है. & (7007]67१8०9, 0ए शत 0 


एछत्रठं। 076 680 गए ॥ 06 शरए- 


पठस० ७, १४९; 

खग्गाखग्गि न० ( खड्गाखडिंग ) तलवार की 
लडाई 38॥06 0 8७०09वै5, सिरि०१०३२; 

खज्ज पु० ( खजे ) वृक्त-विशेष, & ६0.68 0 
४॥9 79708, स० २६६; 

खज्ज॒, त्रि० ( क्षय्य ) जिसका क्षय किया जासके 


चह, ()6, (४0 6970 96 १6686770४७0. 
२५० 


( शप८ ) 


खट्टंगा, न० ( खट॒वाज्ञ ) शिव का एक आयुध, 


[ खाणय 





2 एछा08007 ० 4,07व 5धाए७. कुमा० 
(२) आयश्रितात्मक भिक्षा पात्र, (३) तान्त्रिक 
मुद्रा विशेष, 8 778 7908 0 7 9700798. 
चजा० ८८; 

खट्टक्खड, पु'० (खट॒वात्षक) रत्नप्रभा नामक 
पृथ्वी का एक नरकाबास, / )१6|, स०८६ 

खट्दा, ख्री० ( खट॒वा ) खाद; पल्लंग; चारपाई, 
20 00+% सुपा० ३३७; हें० १, १६९; 

खट्टामदल, पु (खट्वामतल) विमारी की पब- 
लता से जो खाट से उठ न सकता हो बह, 
एजछ०78 ए्78098 $0 79078 #7077 
9०4 070 8000प76 0 0स्‍27655.,वृह० १, 

खडंग. न० ( पडड् ) छुः अंग; वेद के छुः अंग- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छुंद, निरुक्त, 
छि5 [098705, 95 [007%५ 0[ ४७४७६. 
--वि. त्रि० ( वित्त ) छुहदों अंगों का जानकार 
096 ए0 'दरत0फ़ड 85. छ8768 0. 
ए७०१७5५, पि० २६४; 

खडक्कार, ए'० (खटत्कार) आहट देना; ध्वनि के 
द्वारा सूचना, १6 (80%, सुर० ११, ११२ 
बिक० £ ०; 

खडचखड, प्‌० ( खटत्खट ) खट खद आवाज, 
5070 05 ७0००४, मोह ० ८६; 

खडहड. पुं० ( खथ्खट ) सॉकल वगैरह की 
आवाज,खटत्कार, 80770 0० ०0७॥0. खु० 
च० ९०२; 

खडिआ, सत्री० ( खटिका ) खडी ; लडको के 
लिखने की खड़ी. (2]9/]7. कप्पू० 

खडी. स्री० (खटी ) देखो 'खडिआ' शब्द, 
868 क्ा070 “90997 प्रारू०. 

खडक्कय, छ० न० (खटत्कृत) आहट देना,भ्वनि 
के द्वारा सूचना, 7"0 08070. खु० च०४१४; 

खरणुण. न० (खनन) खोद॒ना, "0 दा. पठम० 
झ६, ६०; डप० पु० २२१; 

खखणुय. ज्रनि० (खनक) खोदने वाला. .)2897, 


खरणया | 


( २५७ ) 


खियायार 





(008 ४00० द83. दे० १, ८६ ; 

खणुया. ल्ली० (चणदा) रात्रि, रात, +९:280. 
उप० णदुप टी; 

खणाविय. त्रि० ( खानित ) खुदाया हुआ. 
एक्रका ए७8 ठप 77/00. सु० च०४९४, 

खणित्त, न० (खनिन्न) खोदने का अख; खन्‍्ती. 
2 80906. दे० ४, ४; 

खझणिय त्रि० (खनित) खुदा हुआ, 75०७- 
४७०6. सु० च० २९६, 

खणिय, त्रि० (क्षणिक) (१) क्षणविनश्वर; ज्षस- 
भंगुर, कक, विशें० १६७२; (२) फुरसत 
वाला; काम-घंधा से रहित, ४४१४० ॥98$ 70 
४0:%; प४ ०0 ए07 ४९, (ए79777/0980 . 
धर्म ० ८ टी; 

खणशियवाइ. त्रि० (क्षणिकवादिन्‌) सर्व पदार्थ 
को ज्षण-विनश्वर मानने वाला, बोदुमत का 
अनुयायी, 6 ई00)07997" ४ 0 -उप्रव/8, 
१४70 ०0श0835 770770705 $0 ७७४४ 
४07९8 ३7 ६08 ४%0/४8. राज० 

खराणू, न्रि० (खन्‍्य) खोदने योग्य, ऊपर क0 
08. दे? २, ३६; 

खप्पर, पु० (कर्पर) (१) मनुष्य-जाति-विशेष 
य्चा06 एा॑ श्ोए 0० 8 शंपागक्षा 
7५2. रंना०(२) खोपडी, कपाल, 5४, 
हे० १, १८१; (३) घट व्गरः का टुकड़ा, & 
२१80७ 0 690 ४707 [?07'ऐ.. पडम० २०, 
१६६; (७) भिक्ता पात्र; कपाल, ।९७॥776 07 
» 00 47 ऋण्यंला शा 38 007000७वथें 
6 रिथ[७)7, सु० च० ४६९; 

खप्, न्रि० (क्षम) उचित, योग्य, 3 0|8. 8&68- 
(79686. पच्च ० ९४, पाझ० 

खमा, स्यी० [ क्षमा ) पृथ्वी; भूमि. ॥,870, 
88700. सू० च० ३४८; “छेर: पु ० (घर) 
(१) पर्वत, पहाड़, )[0प्रपऑधए, (२) साइ; 
मुनि, श्यतांठ्कगक, सपा, सुण्च० ६२६; 

खम्नाविय, त्रि० ( क्षमित ) माफ किया हुआ. 


(ए१० फक्ा8४$ €5५०घ5७४९. हे० ३, १९२; 
सुपा० ३६४; 

खमिय, त्रि० (क्मित) साफ़ किया हुआ. एए॥०0 
जा85 8४टप्र5९ऐ४. छुआ० १६; 

खय, त्रि० (खय) आकाश तक ऊँचा पहुंचा हुआ, 
फ्ाह् पं? $0 हु. --रशाय, पु० (राज) 
पक्तियो का राजा, गरड पक्ति,  ऐ77 0, 7798 
0 77त६ पाझ० --बइ, पु० (पति) गरुड 
पक्ति, [+070 0 4599#प6$" 8 90. से० 
१९, <०; 

खय, च० (क्षत) (१) घण, घाव, (४०एछाते, 
उप० ७र८टी; (२) त्रि० बघणित; धवाया 
हुआ, १४०0फ्राते80, आराब १४; सुपा० ३४६; 
सुर० १२, ६१; 

खय, त्रि० (खात) खोदा हुआ. ॥05087268४0 - 
पडम० ६१, ४२; 

खय,. पु ० (चय) रोग-विशेष, राज-यक्ष्मा: (07- 
धप्707४070, 7फ्राप्रड, लहुआ० १९; 

खर्य॑कर, त्रि० ( क्षयकर ) नाश कारक, ॥088- 
४709778. पठस० ७, ८१; ६६, ३४; पुप्फ० 
प्र; 

खयंतकर,. त्रि० ( क्षयान्तकर ) नाश कारक, 
426868705778-. पठम० ७, १७०; 

खयकाल, 9० (क्यकाल) प्रलय काल, 76 
77086 0 6689770#07 ०0 90 67785. 
भवचि० है० 2, ३७०; 

खयगिगि, पु० (ज्याग्नि) प्रल्य काल की आग. 
+78 ०0 ४96 7706 0 06##फए०07 
0 &! $7788. से० १९, ८६, 

खयर., पु० झ्री० (झूचर ) (१) शआकाश से 
चलने वाला; पक्ती, 0 977 0 १ए॥0 468 47 
६४6 879. जी० २०; (२) घिद्याघर; विद्या 
वल से आकाश में चलने वाला सनुप्य, 
46779], (७9 ७]॥0 770788 77 [8 
87. सु० च० २४०; 


खयायार. पु०जञ्ली० £ क्षताचार ) शिथिलाचार 


खर | 


( २६० ) 


[ खलिया 





साधु या साध्ची, ह 6687924006 7700वीं - 
6876, 2 5907 07 99003 एश0 
७ 895 [0097 770॥) ॥$ 00 ॥097 8068, 
चब० ३५ 

खर,. त्रि० (क्र) विनश्वर; अ्रस्थायी, [7700॥- 
#9॥7., विशे० ४६७; 

खर, पु ० ( खर ) छन्द-विशेष, / <६७7:9. 
पिंग० 

खरंटण, न० (खरण्टन) ( १) निर्भर्त्मन; परुप 
भाषण 37009 ६0२, बव० १; (२) प्रेरणा, 
]गु0 ॥9(पघ७४, शोब० नि० ४०; 

खरंटणा सत्री० (खरण्टना) देखी 'खरंटण' शब्द, 
800 070. क7७76६00”, शोघ० 
नि० ७४; 

खरंटिअ. त्रि० ( सरग्टित ) निर्भत्पित, ॥00- 
छपषो580, कुप्र० ३१८; 

खरकस्प्रिञ्. त्रि* ( सरकर्मिन्‌ ) (१) निष्ठुर 
कर्म करने घाला, (//प०), (२) कोटवाल; 
दाण्डपाशिक, 758), ४. 720॥09 
०087, श्रोध० २१८; 

खरकिरण पु० (खरकिरण) सूर्य,सूरज. 507. 
पिंग० सण० 

खरड, पु० ( खरद ) एक जबन्य मनुष्य-जाति, 
23. 7800 00 प)७7 7०07९ 0 68॥५ 
79776. सुपा० ३६२, 

खरडिअ त्रि० ( लिप्त ) जिसको लेप किया 
राया हो वह; पोता हा, ]2]05६6/७0 , श्रोघ ० 
नि० ३७३; 

खरदूसण. पु० (खरदूपण) इस नाम का एक 
विद्याघर राजा, जो रावण का बहनोई था, 
7४७॥70 0६ 9 ५7१४90॥97 *8७]9, 
कऋी0 ए९४ 970067-7-9ए 0४६ 
9 छा%79., पठम० १०, १७; 
खरनिस्सरण, पु“० (खरनिःस्वन) इस नाम का 
राचण का एक सुभट, 0 एए७॥7707 0 ४75 
797078 0 09 9 ए79,पठम ०९६,३०; 


खरफरुस, पु ० ( ग्यरपरुप ) एक नरक-स्थान, 
2 (0806 37 )9)], देवेन्द्र ० २७; 

खरमुद्दी, खी० (सरमसुर्खा) नपुंसक दासी, &77 
0प्रशघ०७) (४0) वच० ६; 

खराय, पु/० (खरक) महावीर प्रभु के कान में से 
खीला निकालने वाला एक बेच, 6 [)58- 
087 0 5 7909)0 ५0 ६00४ 6प 
& 797) #7077 ६8 897' 0/ 8]9097] 
]097ए, चेइय ०६६; 

खरखसन्नय. न० (ग्वरसंज्ञक) तिल का तेल, (»] 
0 7] 8०00%, श्रोध० नि० ४०६; 

खलगणा., खी० (सूवलना) (१) गिर जाना; निप - 
तन, ॥0 69)], (२) अश्रटकायत; रुकावट, ॥0 
&00]0. उप० ३३६ टी; (३) विराधना; भक्षन, 
प0 #श] 0फ 0 5 86607% श्रोब० 
नि० ७प८; 

खलपू,ब्रि०(खलपू ) सेले को साफ करने बाला, 
23. 5ए७०७०0७', 076 ५)॥० ५$७४७0०५ ६6 
870०ए7व 47 8७ 706 976 609 48 
086. कुमा० पड़० प्रामा० 
खलहर-ल. पु० (खलखल ) नदी के प्रवाह 
की आवाज, 7]]0 ६०770 0 40#9४/ग8 
79५67, सुर० ३, ११; २, ७४; 

खलिआ. त्रि० ( स्खलित ) (१) रुका हुआ, 
500970०व. .. (२) गिरा हुआ, पतित. 
ए09,. है" २, ७७, पराश्र० 

खलिअ. त्रि० (खलिक) खल से व्याप्त, स़लि- 
खचित, दे० ४, १०; 

खलिणु. न० (खलिन) कायोत्सर्ग का एक दोष, 
3 शिप ए्रो७ 0207॥0777४ं7708- 
प्रव० ९; 

खलित्चार, त्रि०(स्खलित ) स्खलना करने वाला, 
(276  एछत0 78/765 आव»&78.. वज्ञा० 
ई८, सण॒० 

खलिया, खी० (खलिका) तिल वगैरः का तैल- 
रद्दित चूर्ण, 8. 00770077006 ए0फव67 


खलियार ] 





र्ण ग्राढ्दाआआ68 जशञां00पक णो. सुपा० 
४१४, 

खलियार. पु.०(खलिकार) तिरस्कार; निर्भ॑त्स॑ना, 
(789, पठम० ३६; ११६; 

खलियारण, न० ( खलीकरण ) तिरस्कार, 
(0786, पठ्स० ३६, ८४; 

खलियारणा., खी० (खलीकरणा) वच्ञना, ठगाई. 
72606790707, 700 ०0)॥6७।. स० रे८; 

खलियारिअ, त्रि० (खलीकृत) (१) तिरस्कृत, 
(एा'8७१, पठम० ६६, २; (२) वश्चित; ठगा 
हुआ ॥)0609980. स॒० २८; 

खलुखित्त, न० (खलुक्षेत्र) जहां पर जरूरी चीज 
मिले वह क्षेत्र, 76 9808 (४]8/8 ४6 
79600660 ्छाह्ठ ७8४४ 96 00#शग०ते 
चब॒० 

खल्लीड. पु/० (खल्वाट) जिस के सिर पर बाल 
न हों; गा; चंदुला, (3900,ह० १, ७४,कुमा० 

खविश्न. त्रि० (क्षपित) उद्देजित, 5प्रआगाए- 
660 $0. गा० १३४, 

खब्व, त्रि०(खबे) (१) बामन, कुष्ज, फ्रप्र7० 
080:60. पाञ्म० (२) लघु, थोड़ा, 87709, 
]0006. सिर० ४७९, 

ससखस, पु० ( खसखस ) पोस्त का दाना; 
उशीर; खस, 776 7०/70५- सं० &६; 

खसिआ. न० (कसित ) रोग-विशेष; खासी, 
(0९, हे० १, १८१; 

खाओ्, त्रि० (खादित) भुक्त, भक्तित, 0७687. 
गा० ६६८; भवि० 

स्वाइ. स्री० (खाति ) परिखा, खाई. )7600. 
सुपा० २३४; 

खाइर, त्रि० ( खाद्रि ) खदिरि-वृत्त-संबन्धी, 
]09070806 4१07 ६806 'रिंकका४ ६768 है० 
२, ६७; 

खाणु, न० ( खादन ) भोजन; भच्षण, 7000. 
गा० ६६२; पठम० १४, १३४६; 

साण, न० (रझ्यान) कथन; उक्ति, 70 7०७६०. 


( २६१ ) 


[ खिश्सार 





राज० 
खाशिअ. त्रि० (खानित) खुदवाया हुआ, 0 
678, 74508ए9680. है० ३, €७; 
खाम, त्रि० (क्षाम) (१) कृश; दुर्बल, 4 [गत 
0 87885; ज्ञ89 7, उप० ६८६ टी; पाश्र० 
खामिअ. त्रि० (च्मित) (१) सहन किया हुआ. 
ऊ'07 ४७९७४॥४7४- (२) विलम्बित; विलम्ब 
किया हुआ. ॥)60]8.780., पठम० ४३,४१; है ० 
३, १९३; 
खाय. पु० (खाद) पांचवी नरक भूमि का एक 
नरक स्थान,  [0808 0 976 68) ४०), 
देवेन्द्र ० ११; 
खार, पु० (च्षार) एक नरक स्थान, / [0]808 
. 77 & ॥0], देवेन्द्र० ३०; 
खारि, खत्री ० (खारि) एक प्रकार का नाप, ९४११6 
0[ 8 278887:8. गा० ८१२; 
खारिय. त्रि० ( ज्ञरित ) पानी मे घिसा हश्रा, 
पिप्री0०80 77 0१७67, भवि० (२) ख्रावितत; 
भराया हुआ. ॥27'070064. वव० ६; 
खारोदा. स््री० (क्षारोदा) नदी विशेष, 3 77787 
0 6४08 78776, राज० 
खालण, न० (क्षालन) प्रच्नलन, पखारना, [0 
१ए98)), 70 00897, सु० च० शेश८; 
खाचेत, त्रि० (ख्यापयत्‌ ) प्रख्याति करता हुआ, 
असिद्धि करता, !!0 77976 ६7097 उप० 
पश्ई टी; 
खासि. त्रि० ( कामिन्‌) खॉसी का रोग वाला. 
2 [00767 8र्पाष्याह 0070 20प587. 
सु० च० *७६; 
खिद्गोयर,  पु/० ( जक्षितिगोचर ) भनुष्य, 
आदमी, |(970, पठम० २३, ४३; 
जिद॒पइट्ट. न० (क्ितिश्रतिष्ठ) नगर विशेष, 6. 
थ 0७॥759 ०0 78 779778, स० ६; 
ख्िइसार. पु ०( क्षितिसार ) इस नास का एक 
दुर्ग & 076 ० 95 29776. पठम० 
मछ०, ३३; 


खिग ] 


हल पु० ( खिक्ग ) रंडीबाज; व्यभिचारी, 
ए७/0797707287', रंसा० 

खिज्ञिश्रय, न० (खेदितक ) छंद विशेष, ./ 
80729, अ्रजि० ७; 

खिज्ञितार., त्रि० (खेदितृ ) खेद करने घाला; 
खिम्न होने की आदत बाला, जि00५५४७0; 
270, कुमा० ७, ६०; 

खिट्ठ, न० (खेल) खेल; क्रीड़ा; मजाक, !2]09. 
सु० च० ३०२; 

खिण्ण॒, त्रि० (खिन्न) (१) खिन्न; खेद प्राप्त, 
॥207064, 427900586६., (२) श्रान्त; थक्ता 
हुआ, []000, गा० २६६; 

खित्त, त्रि० (च्षिप्त) प्रेरित, ५४०॥० ए88 70- 
(70900. --मण. त्रि० ( मनस्‌ ) चित्त- 
अम-बाला, ॥007]0 ॥णवतेठ्तें, महा० 
छ़ित्तज, पु० (ज्षेत्रज) गोद लिया हुआ लटका. 
3409० ४07. क्ुप्र० शण्घ; 
खित्तय.न०(कषिप्तक) छन्द-विशेष, 0 569729. 
अजि० २४; २९; 

खित्तिञआ, त्रि० (च्ैन्रिक) ( १) ज्ोत्र संबन्धी, 
08708 50 8 ॥0. (२) पु*० व्याधि 
चिशेष, 0 ते 0 झठीप058 07 तीं- 
88५96, श्रा० १२; 

खिप्प॑ं, श्र० ( चिप्रम्‌ ) शीघ्र; जल्दी, 798568, 
प्रासू० ३७; पढि० 

खिमा, ख्री० (उमा) पृथ्वी, ॥000%)), चंड० 
ख़िरिय. त्रि० ( क्षरित ) (१) टपका हुआ. 
.068700. (३) गिरा हुआ. ॥79]] 670, पाञ्र० 
खीर. न० (क्षीर) (१) पानी; जल, ५४४४७. 
हे० २, १०, (२) बेला; दो दिन का उपवास, 
[0 89ए8 95%, संबीध० <८; 

स्ीरि. त्रि० (क्षीरिनू) (१) दूध वाला, १४१|॥७- 
(२) जिससे दूध निकलता है ऐसे वृत्त की जाति, 
2. गत 06788 एएं। 8798 7गो]९, 
उप० १०३१ दी; 

खीरी, ज्ी० ( चैरेयी ) खीर; पक्कान्‍्न विशेष, 





( २६२ ) 


[ खुभिश्र 





270कथ'४४07 छत 397 छत 706, सु० 
च० ६३६; 

खीलिया ग्री०(कीलिका) छोटी खूँटी, 509] 
709, झ्रात ० 

खिलीकरणु, न०( खिलीकरण ) साली करना; 
शून्य करना. 40 ए७००७४७. मै० ८॥ 

खिल्लणु.न०(सेलन) खिलौना; खेलनक,709. 
सुर० १९, २०८; 

खिवण, न० (चोपण) (१) फेंकना; घेपण, 70 
8709, से० १२, ३६; (२) प्रेरण; इधर 
उधर चलाना, 0 ॥80घ०५, ५0 8070 
90॥97 0ग0 ६707. से० <&, ३; 

खीयमाण, त्रि० (क्ीयमाण) जिसका क्षय होता 
हो बह, (0॥30 ४४)0 3५ 66807057708, 
शिशपणंतंतएु, गा० ६८६ टी; 

खीच. पु/०(च्ीब) सद-प्राप्त; मदोन्‍्मत, [97पापः 
77005%09/60 . दै० ८, ६६; 

खु. श्र० (खलु) (१) वितर्क; बिचार. #77 
0०5]09807., (२) संशय; संदेह, (2000$ 
(३) संभावना, 70 ॥)07 0१0/. (५) 
विस्मय; आश्चर्य, 0 ५६0779)7076, है २, 
श्ह्प; पड० गा० ६; १४२; ४०६१, स्परस्० ६; 
कुमा० 

खुडिश, त्रि० (खण्डित ) श्रुटित; खण्डित; 
विच्छुन्न, (370)707, है” १, ४३; पडू० 
खुरण, त्रि० (जुरुण) मर्दित, डिपरी)08, गा० 
४४९; निसी० चू० १; (२) मग्न; लीन, ॥- 
7707'900, चड० ३८; संत्था० (३) चूर्णित. 
80060 470 [70668 दे० &, ४९; 
खुद्ध, ब्रि० (चुब्घ) क्षोम आप्त; घवड़ाया हुआ. 
(४07प्र50९; ॥)$प्र060. सु० च० ३२९; 
खुधा, सत्री० ( चुध्‌ ) भूख: पिधाग8भ'- 
घर्मसं० १०६२; 

खुब्भश,न० (जोमण) ज्ञोम; घवड़ाहट, (४/07- 

ईपशआ 07. राज० 


खुमिशझ, न० (चुभित) (१) क्षोभ; घबड़ाहट. 





खुय | 





से सकल मय ० 2877700., ओघ० (२) 
कलह; मंगड़ा, ()प७१7७।, बुह्ठ० ३; 

खुय. न० (चुत) छीक, 870628, चेइय०४३३, 

खुरप्प, पु० न० (क्षुरप्र) एक तरह का जहाज, 
2 था0 0 & थेश)- सिरि० १८३; 

खरखाण, पुं० (खुरशान) (१) देश विशेष, .. 
20776)'9 05079 78708. (२) खुरशान 
देशका राजा, [78 ० 7 078४977, पिंग० 

खुरु, पु० (खुरु ) भ्रहरण विशेष, आयुध विशेष, 
2 ते 06 8 ५ ०००00. सुर०१३, १६३; 

खूणु, न० (क्षण) (१) नुकसान, हानि [,055, 
सुर० ४, ११३१; महा० (२) अपराध; गुनाह, 
7 9षपा६, मह० (३) न्यूनता, कमी. ।)7- 
200095 4290 0769 सु० च०७, ४३०; 

खेञअ. पु ० (खेद) संयम, विरति, 7707-9000/'- 
#०॥086, जिप्रा॥शशा ३, +-णणु, त्रि० (ज्ञ) 
निपुण; कुशल, चतुर, (४0790008; ४४7५8. 
ओध० मि० ६४७; 

खेश. पु ० (क्षेप) त्याग, मोचन, 7/00078; 
30०706070॥778. से० १२, ४८; 

खेश्रण, न० (खेदन) (१) खेद, उद्देग, 907- 
7070. (२) खेद उपजाने बाला ४४४० 
09738 कुमा० 

खेअरिंद. पु (खेचरेन्द्र ) खेचरों का राजा, 
प)० वसाए ए शादेद पठम० 8, २; 

खेइय. त्रि०(खेदित) खिन्न किया हुआ, [%0प- 

१७0, ?29700; 43090) 8५६०९, स० ६३४, 

खेंड. पु|० (खेट) मृगया, शिकार, 99778. 
अवि० 

खेडण. न० (खेटन) खबेड़ना; पीछे हटाना, 70 
एए») 0980)7, उप० २२६; 

खेडणुआ, न०(खेलनक) खिलौना, 709. नाट० 
रत्ना० ६२; 

खेडय, पु/० (च्लेटक) (१) विष, जहर, 7?0- 

507. हे० २, ६; (२) ज्वर-विशेष, ह ]गाते 

0 46987... कमा० 


( २६३ ) 


[ खोडय' 


खेडय. त्रि० (स्फेटक) नाशक; नाश करने वाला, 
42880770007', हे० २, ६, कुमा०, 

खेडय, न० ( खेटक ) छोटा गाँव. 8 अगा। 
४7|988. पाश्र० सुर० २, १६२; 

खेडाबग. त्रि० (खेलक) खेल करने वाला, तमा- 
सगिर, /7 80607' उप० पु० श्प८, 

खेडिञआ, पु० ( स्फेटिक ) (१) नाश वाला, 
नश्वर, 0870।78. (२) अनादुर घाला, [)5- 
78४000080, हे० २, ६; 

खेत्तकप्प, पु ०(क्षेत्रकल्प) (१) देश का रिवाज, 
20 ०प४४077 0[६)6 00070, चुह०६; 
(२) ज्षेक्र-संवन्धी अनुष्ठान, 700 ए०:४99 
7 8077600707 एप 68 20007009"ए- 
(३) अन्ध-विशेष, जिसमे क्षेत्र-विषयक आचार 
का प्रतिपादन हो, 2 7.8!8078 00 40 
207766७0707 ए 7४ ४6 607पा्र, पंचू० 

खेमलिज्जया. ख्री० (क्षेमलिया) जैन मुनि गण 
की एक शाखा .6 [0879 0 व७॥0 8७768, 
कप्प० 

खेलण-सख्ेलणय. न० ( खेलन-क ) (१) क्रीडा; 
खेल, 72]99, (२) खिलौना 706५9. श्राकृ० 
स० १२७; 

खेप, पु ० (च्षेप) (१) न्यास; स्थापना.70 गए 
विशे० ६१२, (२) संख्या विशेष, (!007078.- 
क० गं० ४७, ८९-८७; (३ ) विलस्ब, देरी. 
08, 40]89. स० ७९९; 

खेवय. त्रि० ( क्षेपक ) फेंकने वाला, ४४० 
४70ए98, गा० २४२; 

खेविय. त्रि० ( खेदित ) खिनन्‍न किया हुआ. 
37709066, ॥99/'8५६४७वैं, ॥2780789९8वं, 
2%7760. भवि० 

खोदखा-खोखा स्री०(खोखा) वानर की श्रावाज, 
ए०00७8 ० 8 7707 78ए. गा० ९३२, 

खोड. पु० (स्फोट) फोड़ा, (307॥ आहइृ० १८, 

खोडय. पु० (चवोटक) नख से चर्म का निष्पी- 

डन, [0 7609. दे* २, $; 





सोखिद ] 





आज ७ जशगणणर पु/० ( क्षोणीन्द्र ) राजा, भूमि-पति. 
रिंग, सण॒० 
खोद, पु'० ( ज्ञोद ) चूर्ण, चुकनी, ॥2050607 


० 08०%7ए७  77000770९8, हस्सीर० 


( २६४ ) 


[ गंजिश्र 





३४; 


खोभ, पु ० (कोभ) इस नाम का रावण का एक 


सुभट, 2 एछा५07 0 ॥00ए795797॥70, 
पउम० ९६, ३३; 





ग. पु०(ग) च्यन्जन वर्ण विशेष, 76 ॥॥॥76 
807807७7 076]0 78807 09008. 
आ्रामा० झाग्र० 

गश्नवंत्त. त्रि० (गतवत्‌) गया हुआ, 00४॥78 
8076. म्राक्ृ० ३९; 

गई, स्री०(गति) प्रकार; भेद. 858॥9, 77006 
0 0(9%8७706. से० १, ११५ --तस, पु"० 
(त्रस) श्रग्नि भ्रौर वायु के जीव, 779006$ ०0 
977 870 एछ'७697, क० गं० ३,१३;४, १६; 

गईंद्‌. पु० (गजेन्द्र) (१) ऐरावत हाथी; इन्द्र- 
हस्ती, ॥१6 ॥ंशह ० 77907॥978६, 
00797॥ 0 “790/9”, (२) श्रेष्ट-हाथी, 
3680 0९.9; गउड० कुमा० 

गउ-गउआ, पु० (गो) बैल; वृषभ, सांढ़, 
05, प_द्यो, हे० १, १९४८; “पुच्छ. पु ० 
न० (पुच्छ) (१) बैल का पूंड- 7७] ० 7 
05. (२) बाण-चिशेप, 77"0ए कुमा० 

गठआ, पु० ( गवय ) गो-तुल्य आकृति वाला 
जंगली पशु-विशेप, /& 0/.89% 870॥770/ 
गरए8 का 05 07 6055 # 598008 ०0 
000 ई07णव 77 [ए४४8]0. कुमा० 

गउआ खसत्री०(गो)गैया,गो, (१09- हे०११७८; 

गउड़. पु० ( गौड ) (१) इस नाम का देश; 
बंगाल का पूर्वी भाग, ]ए७॥76 07 8 6077- 
एज ॥70णएं7066 0 98४७४90789', 
सु० च० ३८६; (२ ) गोड़ देश का निवासी. 
2. ॥779076876 0[ (9ए/)" 600पएए४५9७ 
(0700४7706). हे ० १, २०२; (३) गौड़ देश 
का राजा..99]9 (7778) 00७8० 20प्रत- 
679, गउठड० कुमा० --चह. पु'०(चध) चाक्प- 


ग 


तिराज का बनाया हुआ प्राकृत-भाषा का एक 
काव्य-अन्य, है 00॥0 0[ 0078 207- 
एी00 09 "ए३४फ०का पिशु”', गउढ० 
गडण, त्रि० (गीण) श्रप्रधान, श्रमुख्य, [ात- 
007, दे० १, ३; 
गउणी, ख्री० ( गौणी ) शक्ति विशेष; शब्द की 
एक शक्ति,[20 9:87 0 5०७४६ दे०१,३; 
गउठरविय, त्रि० ( गौरवित ) गौरव-युक्त किया 
गया हो बह. (070 ४४०0 95 ४9800 
]0700780, सुपा० ३६६; ६६०; 
गडरी.ख्री ० (गौरी) (१) गौर चर्ण बाली स्री, 
ए९०फाँ।व 07 9 ते ५0798 8 द /-कुमा ० 
(२) पारव॑ती,शिव पत्नी “28707 ५४76७ 
0 5॥798. स्‌ु० च० १०६; “पुत्त- पु० 
(पुत्र ) पार्वती का पुत्र; कात्तिकेव, 907 ०0 
रिश्ता, पिछा धर, सु० च० ४०१; 
गंगा. सत्री० ( गद्भा ) यंगा नदी की अ्धिष्ठात्री 
देवी. 8 0070009] 8090689 06 ि6ए 
(58970809. श्राचम ० 
गंजणु, त्रि० (गबन्जन) (१) मर्दन-कर्ता, (000 
४१0 #पर$ सिरि० <४६; (२) न० अप- 
मान; तिरस्कार, ॥2587.800. सु० च० ४८०; 
(३) न० कलंक; दाग, 5]87व0 67, चज्ञा० १८५ 
गंजा, स्री० (गक्ष) सुरा-गृह; सद्य की दुकान. 
8॥07 रण !दृुप0" दे० २, ८ दी; 
गंजिआ, पु० (गाजिक) कल्य-पाल; दारू बेचने 
चाला;कलाल, 74तुप07 5९७]0/ दे० २,८<टी; 
गंजिआअ, त्रि० (गब्जित) (१) पराजित; अभि- 
भूत, एशात॒प्राण60., उप० ८६ टी, (२) 
हत; मारा हुआ,विनाशित, 70608. पिंग० 


गंटि (२ 





(३) पीडित, ?2878त- हैं० ४, ४०६, 
गंठि. खी० (गृष्टि) एक वार व्यायी हुई गो, 
९० एप गैेछ्8 शाएशा हं68 गए 
0९9 प्राक्ृ० ३२; 
गंड. पु० ( गण्ड ) (१) हाथी का कुम्भस्थल. 
4 00०7॥क708 $970(08 07 ०॥०७)८, 
प्रव० २६, (२) पु० न० ऊख का जत्था, इक्त- 
समूह, 0. ए9पावी6 ०0 87897" 0७76 
उप०पु०३९६;(३) छुन्द-विशेष, 0 50७7029. 
पिंग० --विदवाय पु"० (व्यतिपत्त) ज्योतिष 
शाख्र-प्रसिद्ध एक योग, ॥0७ ४७४७॥७४४७४४ 
०06 850'008708 ४0888 संबोध० 
श्छ; 
गंडइया. ज्री० ( गण्डकिका ) नदी विशेष 
७778 0 8 7१४७० आवसं० 
गंडभेअअ, पु० ( ग़ण्डमेदुक ) चोर विशेष, 
पाकेटमार, पाए, शिएर 9067७७7 
अ्रवि० १७; असि० १८४७; 
गंडय. पु ० ( गएडक ) गेंडा; जानवर विशेष, 
जिष्यग00870$. पाञ्र० 
गंडीव, न० (गाण्डीच) घबुप, 3009. सहा० 
पाम्र० 
गंडीवि पु० ( गाण्डीविनू ) अजु न, सध्यम- 
पाणय्डव, (8 7]प7) 7४6 +शाएवे 507 70 
फे॥]9 िक7098ए9. वेणी० €८; 
गंडुअ,न०(गण्डु) ओसीसा;सिरहना, 0 फ- 
सहा ० 
गंडुआ, न० ( गरडुत्‌ ) तृण-विशेष, रत 
0 878५5, दे० २, ७९; 
गंडुवहाणु, न० (गण्डोपधान) गाल का तकिया, 
(296०९ कग00, # ए7॥0ए जमा 38 
॥#9060 प्77067 $8 0060४. प्रच० ८४, 
गंड्स, पु ०(गण्डूप) पानी का छुल्ला; 0४780 
ए छ्ञ87'.. गा० २७०; सुपा० ४४६; उप० 
ध्पद दी; 
गंती. स्री० (गन्त्री) शकट, याडी (/0एगए5 


[गं चत्तमा 





ठककरफ, 2. 087: ती'क्ाएए 09 05७7. सु० 
च० २७७; 

गंतुकाम त्रि०(गन्तुकाम) जाने की इच्छा वाला, 
(2706 ४&7570प8$ $0 80. श्रा० १४, 

गंथि.ब्रि० (अन्थिन्‌) रचना-कर्ता, 070 8७६07. 
सम्मत्त० १३६; 

गंथ, पु० ( गन्च ) (१) लव; लेश, ॥॥608, 
& 9779]] धुए&700ए. से० ६, ३$ (२) 
वाणव्यन्तर देवो की एक जाति, / 7808 0/ 
वैंश70705 ( उि7ए887687 ).. इक० 
“मय. पु० ( सृग ) कस्तूरी सृग, कस्तूरिया 
हरिन 8 669/' 99ए78 70४ सुण्च० २; 
“समिद्ध. त्रि० ( समृद्ध 9 (१) सुगंधित; 
सुगंध पूर्ण... आफक8/शााक,. 5986 
8770]]78. (२) न० नगर विशेष 8 60009. 
आचंस ० 

गंधवाह, पु० (गन्धवाह) पवन 2/77. सम्चु० 
१८०; 

गंधव्च, त्रि० ( गान्धरवे ) (१) गन्धवे संबन्धी; 
गंधंसे संबंध रखनेवाला,()/8 00770068वें 
॥ए१४7 & 87807, (२) न० उत्सव हीन 
विवाह; विवाह विशेष, 0 7787779828 ए0॑ंत 
0 ७86787707763, 0. 779777988-क्षावम ० 

गंधव्चि.त्रि०(गन्धर्विन्‌) गाने वाला, 57788. 
ती० ३; 

गंधच्चिञ. त्रि० ( गान्धर्विक ) गधर्व विद्या में 
कुशल, 6. 7 0७7 07' & श70860 सु ० 
च० १६६; 

गंधा, ख्री० ( गन्धा ) नगरी-विशेष, & ए]- 
]826, 00 & $0छ7. इक० 

गंधाणु.न० (गन्धान) छुंद विशेष, है 30728 
पिंग० 

गंछिआ. पु'०(गान्धिक) गन्ध द्वव्य बेचने वाला; 
पन्धघारी, (५)/.000). दे०“९, ८७, 

गंछुत्तमा, स्री० ( गन्धोत्तमा ) सदिरा; शराब, 
५५३7७, दे० २, ८६, 


गंभीर ] 








पु ० (गग्भीर) रावण का एक सुभट, .0. 
ए&77707 0 8ए8778. पठम० <६, ३; 
(३) न० समुद्र के किनारे पर स्थित इस नास 
का एक नगर, / 070५ 07 00]8 79776 96 
#06 807076, सुर० १३, ३०; 

गंभीर, न० (गास्मीय) (१) गम्मीरता, (57:8- 
ए09, 5070087688, (२) अ्नौद्धत्य, ॥77- 
0०70०8०९; सिंध्ाग्र0।0. सूचनि० ६६; 

गंभीरा, सत्री० (गरभीरा) (१) सात्रा-छुंद का एक 
भेद, [2875 06 & $/07028. पिंग० (२) ख्री० 
गंभीर हृदया सखी, 8077009 7777060 ]988 9५ 
चंद० ९; 

गंभीरिआ्, न० (गाम्भीय) गंभीरता; गरभीरपन, 
50प0707095; (70०09. है० २, १०७; 

गंभीरिम, पुं० ख्री० (गास्मीय) गंभीरता, गंभीर- 
पन, (78०70; 90770097689, सण० 

शगणुंग, पु० न० ( गगनाड़ ) छुंद-विशेष, 
$६|87029, पिंग० 

गग्गरी. सत्री० ( गर्गरी ) गगरी; छोटा घडा, 
ड79 68760॥67 006 07" ए'86097५ 
(<]9/7'9. सुपा५ ३३६; 

गच्छुविहार पुं० (गच्छुविहार) गच्छ की समा- 
चारी, गच्छु का शआाचार, (!0760066 07 
7797767 0 ]76 ०0 & [097+9., चव० १; 
गच्चिल्ल, त्रि० ( गच्छुवत्‌ ) गच्छ वाला; गच्छ 
मे रहने वाला, (07स्‍6 ४90 [968 उंग 8 

79009. बृह० १; 

गज़ाणु, न० (गर्जन) (१) गर्जन; भयानक ध्वनि; 
मेघ या सिंह का नाद, [3409// 04 8 ४४प309/६ 
090 0 & 00. (२) नगर विशेष, 
809; 2 60970 उप० ७६%, 

गज्ञणसद्ू. पु ० ( गर्जनशब्द ) पशु और हाथी 
की आवाज, (००66 ० ०े6प7876 07 
धण7७ , उप० ७६९; 

गज्सम, पु० (गर्जम ) पश्चिमोत्तर दिशा 
की पवन, .847 0 70%ी-ए855. आवम० 


( २६६ ) 


[ गद्दभी 





गज्जाल, त्रि० (गजेल) गर्जन करने वाला, (06 
१४0 #प्रपत07'5. निरमी० चू० ७; 

गजि, सत्री० ( गर्मि ) गजन; हाथी बगैरः की 
ग्रावाज, 956/.0977 07' 7097 0६ 980 0|॥७- 
[0976 कुमा० सुपा० ८६; उप० पु० ११७; 

गद्दण. पु० (गद्दन) घरणेन्द्र की नावय सेना का 
थ्रधिपत्ति, 4070 07 +#70 80७7० ४7६ 
9४४ (8७०६079) 0 ॥7070 06 8७7४0, 
5 [2787 ॥0009/ *, राज० 

गड़, न० (गढठ) (१) बिस्तीर्ण शिला; मोटा 
पत्थर, .8 8(90 0 ६६070, (२) गत; खाई. 
4)6000., सुर० १३, ४१, 

गडुह, पु० लत्री० ( गईभ ) गहहा; गधा, 
7007:89 हे? २, ३७, ->-वाहण. पु० 
(वाहन) रादण; दशानन, ॥१७४७॥7 /ह७]9. 
कुमा० 

गरणु. पु० ( गण ) शिव का श्रनुचर, ४. ५8:- 
एक 00" 00008000 ० 076 8॥ाए७- 
पाश्र० कुमा० 

गणुणाइया, ख्ी० (गणनायका) पाव॑ंती; चंडी, 
90४, पछ6 0 509. दे० २, र०७; 
गशणवचिश्र, त्रि० (गणित) गिनती कराया हुआ. 
जिकापाहु 0000 00प78वं, स० ६२६; 

गणित्तार, त्रि० (गणयितृ) गिनती करने वाला. 
(7007697', गा० २०८; 

गएणिय. त्रि० (गणित) जैन साधुओं का एक कुल, 
3 500७6 06 77 590प्र5, कप्प० 

गणेसर, पु० (गणेश्र) (१) गण का नायक, 
],08067 07 ॥७90 0 “'(ं७795,” (२) 
छुंद-विशेष, 0 $&729. पिंय० 

गरएरण्‌. त्रि० ( यरय ) गणनीय, संख्येय. (0726 
ह86 097 ]8 00प्र7#64. संबोध० १०; 

गदसिल्ल- पु० ८ गर्दमिज्न ) उज्यिनी का एक 
राजा, पु॥8 [यंणठ ०0 ऐ]]शए, निसी० चू० 
१०; 

गद्दभी. स्री० (गर्देभी) (१) गधी; गद॒द्ी, 8॥9 


गदृहय | 


( २६७ ) 


[ गय 





.. पि० २६१; (२) विद्या विशेष, ५ 
]70फ979888. काल॑० 

गद्दहय. पु'० ( गर्देभक ) कुद्ध जन्तु-विशेष; जो 
गो-शाला वमैर. में उत्पन्न होता है, 3॥0 १7- 
88%, ज्राए60 78 076ए8व पए॥ एछप- 
99 (ज्ञाा8708 008 88 7800). 
जी० १२७; 

गन्न, त्रि० (गरय) (१) साननीय; आदरास्पद, 
(0976 8689"'078 ४96 ४689600. उच० 
(१) न० गणना; गिनती, (077४8. 
सुपा० २९३; 

गव्समास. पु० ( गर्भमास ) कार्तिक से लेकर 
साघ तक का महीना, 4 70708 (077 
पिकाशीर $0 ०४8)७  (0000967" ४० 
ठें॥0प७॥'५). चव० ७; 

शब्भर, न० (गहर) (१) कोटर; गुहा, (0४४७ 
(२) गहन स्थान; विपम स्थान, ॥7065- 
08$970]6. आाच० ४ 

गच्भवई, सत्री० (गर्भवती) गिणी स्त्री, 27.88- 
एशफ, सु० च० २७६ 

गमग. ज्रि० (गमक) वोधक, निश्चायक, (000७ 
एश0 द70छ8, विशे० ३१९; 
गमणु, न० (गमसन ) (१) व्याख्यान, टीका, 
800600॥; 4 970696707. (२) पुष्य बगैर 
नव नक्षत्र, १76 “४9|789679858,” राज० 
गमशणशिया, खत्री० (गमनिका) (१) संक्तिप्त-ब्या- 
ख्यान; दिग-दुर्शन 2 976880 8000800. 
शज० (२) गुजारना, अतिक्रमण +0 फणगहढ 
$0 99988. उप० ७२८ दी; 

गमरणी, खी० ( गमनी ) जूता, 5॥08, सुपा० 
६१०, 

गमिय, त्रि० ( गमित ) (१) ज्ञापित; वोधित; 
निवेदित, ितर0फ़ञएत 07 ४#ं0प्र्टी7 0, 
विशे० ६९६; (२) गुजारा हुआ, अतिक्रान्त 
-298880, सउड० 

रामिर. त्रि० (गन्तु) जाने वाला, (006 ए0 


8088; ७09 है० २, १४९; 


गम्स. त्रि० (गम्य) (१) जानने योग्य, 


ज्०फ्छ रण 0एॉ०१४०९. (२) जो 
जाना जासके, ॥96 076 6986 00पांते 86 
70 ए़70, उवर० १७०, सुपा० ४२६; (३) 
हराने योग्य; अक्रमणीय, ए0%। एक0- 
पृणषआाण8.. सुर० २, १२६; १९; १४४; 
(०) भोगने योग्य, ए 009 ०0 ए३७, सुर० 
२२, ९२; 

गय, पुं० ( गद ) रोग; बीमारी, 870॥77685- 
सु० चं० *७८; 

गय. त्रि० ( गत ) (१) विज्ञात, जाना हुआ, 
हिश0ए7, गडड० (१) नष्ठ; हत फिप्ात; 
808४0, ठप० ७श्यछी; --अखुगइअ, 
ब्रि० (अलुगतिक) अंध परम्परा का अनुयायी; 
अंघ-श्रद्धालु, 37वें [७607, उचर० ४६; 
“चेइया. सत्री० ( पतिका ) (१) विधवा; 
रांड, ५४११0. पठम० २६, ४७२, (२) जिस 
का पति विदेश गया हो चह खी, प्रोपित- 
भतृका, 3 80ए ए7088 ४णक्केथ्यते 
#98 8076 $0 ई0"श87 0007७: 
गा० ३३२; पठस० २६, ४७२, --ब्रय, त्रि० 
(वयस्‌ ) चुद्ध, चुड़ूढा, (00. पाअ० 

गय. पु० (गज) (१) इस नाम का एक सेठ, 
२3. 7स्‍00 7797 0 93 78706 ठप० 
७६८ टी, (२) रावण का एक सुभट, ४. 
१ए७7०४07' ० +0०ए9779. पठस० <६, २; 
--आरोह. पु ० (आरोह) हस्तिपक; महावत. 
॥लए७७ एण 87 0०07०७7४,. डि8- 
पृष॥008 तैशाए७/ पाञ्र० >ग्गपस, पु० 
( अग्रपद ) पर्वत विशेष, 0 770प्रश॑ंध्ा, 
आक० --वंधय, पु ० (बन्धक) हाथी को 
पकडने वाली एक जाति, (0738 ए0 तणशए65 
07 8%60॥68 $#06 €!७7४७४०४. सुपा० 
६४२; “--सुदद, पु० (मुख) (९१) गणेश; 
गणपति ७7680; 807 0 #शएए& 


“#्च 
है 


गयण ] 





. यक्च विशेष, .& (6677070. पाश्र ० 
गयरण. न० (गगन) ह अक्षर, ॥१0 ॥॥7फए 
्रए्त 0. ।88 600507076 07 #0 
78870 #09))00006 सिरि० १६६; -मणि. 
पु/०(मणि) सूर्य; सुरज, 6 807, कुप्र ०९१; 
गयशरगइ, पु० ( गगनगति ) एक राजकुमार, 
0. 507 ० 9 +0]89. दंस० 
गयणमंडल. पु० ( गगनमणडल ) एक राजा, 
2 0]9 ०0 ॥))8 799॥76. दूस० 
गयरिदु. पु ० (गगनेन्दु) विद्याघर वंश के एक 
राजा का नाम, ४ -30]98 ०६ ४0799व॥७/7" 
[97]ए. पठम० ९, ४९; 
गयनिमीलिया, खी० (गजनिमीलिका) उपेक्षा, 
उदासीनता, 0 607ग्रव9/' ७(७॥७)|ए- 
स० ७९१; 

गया. स्त्री० (गया) स्वनास-प्रसिछ नगर विशेष, 
0 ०0४५ 0 8078 798776, उप० २१९१; 
शया, स्त्री ०(गदा) एक देव विमान, 07॥ 800"0- 
ए9706 ०0 & 08५9, देवेन्द्र ० १३३; 
गर., पु० (गर ) ज्योतिप शास्त्र प्रसिद्ध बवादि 
करणों मे से एक, (076 0 6))8 87700$ 
9097% 07 &880707077  विशे० ३३४८, 
(३) न० विप, जहर, .?0807. पाश्र० 
प्ासू० ३६; 

गरलिगाबद्ध. त्रि० ( गरलिकाबद्ध ) निह्षिप्त; 
उपन्यस्त १690 निसी० चू० १, 
गरहरणु, न० ( गहँण ) निन्‍्दा; घृणा, ()07- 
8778; 3]9776, पि० १३२; 
गरिसि, पु० सत्री० ( गरिसन्‌ ) गुरुता; गुरुत्व; 
गौरव, 0708/67688, है० १, ३५; सुपा० 
२३, १०६; 

गरिह. १० (गह) निन्‍्दा, गहां, [१0 79]/76, 
प0 67878, प्राप्र ० 
गरुइय, त्रि० ( गुरुकित ) बडा किया हुआ. 
6७ 076 छए0 ४88४ 96७7 878960]9ए 
॥070प780, से० ६, २०; गउड० 


हि प 


(गन्ल 


गरुड़, पु० (गरुढ) छंद विशेष, 0 $६028-. 
पिंग० >त्थ, न० ( अश्र ) श्रख-विशेष; 
डउरगाख का प्रतिपक्षी अ्द्ध,(;७7700? /॥॥॥ 
00079 0 50([ 7९७76 ४0709" पडठम० 
१२,१३०; ७१, ६६; --द्धूय, पु० ( ध्वज ) 
विष्णु; बासुदेव, शरीर; का. 
(270 0 $॥0 70770५ 06 (४८0. पव्म० 
६१, ४७; चूह. पु० (व्यूड) सेना की एक 
प्रकार की रचना, ॥0 0780720 ॥॥0 
907779- सहा० पि० २३४०; 

गरुडंक. पु० (गरुढाइ) (१) विष्णु; वासुदेव, 
]09॥76 06 000. (२) इच्चाकु चंश के एक 
राजा का नाम, 7७०७ 09 7७]9 0 
खिशाएशापा तएव059, पठम० ९, ७; 

गरुल, पु० (गरुढ) (१) सुपर्ण कुमार देवों का 
इन्द्र,  5िपशका दिपरायाशा। गशता'॥ 
06 86798. (२) एक देव विमान, #77 
80700 9070 0 0608५. देवेन्द्र « १३४; 
--ज्कय. १० (ध्वज) (१) गरुड पत्ती के 
चित्र चाली ध्चज्ञा, -उद्याग70" 087०0778 
876 0770)७7 ० “62७00”, राय० (२) 
चासुदेव, )७776 06 (७06. (३) देव जाति 
विशेष, सुपर्गकुमार देव, 5प9#क्ाफैपा/हा 
]00ए8; 2. 7808 07 80085. श्रावम० 

गलहत्थिश्र, च्रि० (गलहस्तित) गला पकड कर 
बाहर निकाला हुश्ला. (000 ४७ 0 ४४४8 
6877007 076 09 7680%., वज्ता० ११८; 

गलिआ, त्रि० (गलित) (१) च्ञालित; प्रच्षालित, 
(068760; ५ए७४॥७०. कृुमा० (२) स्खलित, 
पतित, ॥78]]७४, से० १, २; (३) नष्ट: नाश- 
प्राप्त, -.जिप्रां76व; 7209880. सुपा० २४३; 
सखण० 

गलिर त्रि०(गलितृ) निरन्तर पिघलता; टपकता. 

(72075$589769ए तावटथागह8्‌. श्रञा० १४; 

गहल, ए० ( गढल ) (१) गाल; कपाल, 
(20००४, 5६7, (२) हाथी का गणड-स्पल; 





गवायणी ] 


( २६६ ) 


[ गाअण 





ः ७999 0०. शैक्ृशक्राग 
पड० --मश्तरिया. स्री० (मसूरिका) गाल 
का उपधान, 42[095 0[ 8॥68४7, जीत० 
गवायणी खत्री० (गवादनी) इन्द्रवारुणी; वन- 
स्ति विशेष 3 0॥घ8 शताकएकाप्रगा! 
द्वे० हक मर; 

गवेधुआ. स््री० (गवेधुका) जैन सुनि गण की 
एक शाखा, ()76 380 0 खक0 पान 
86$, कंप्प० 

गवेसण॒या, खत्री० (गवेपणा) शुद्ध भिक्षा की 
याचना, (6878 07 9076 900]%0 86- 
00778 00 ४96 687"897' 0 990008. 
ओध० नि० ३; 

गचेसाविय, न्रि० (गवेपित) दूसरे से खोजवाया 
हुआ; दूसरे द्वारा खोज क्रिया गया. 5008, 
ऊमवृुपाए०ते ओघ० नि० ६२२; 
गवेसि, त्रि० ( गवेपिन्‌ ) खोज करने वाला, 
4)800787'87', 5%007:87', पुष्फ० ४४०; 
गवेसिश्ञ, त्रि०(गवेपित) अन्वेषित, खोजा हुआ, 
588/70॥60, सुर० १६, १२६; 
गध्वर, न० (गहर ) कोटर; गुहा, (78५8७ स० 
३६३; 

गव्वि, त्रि० (गर्विद ) अभिमानी; गवे-युक्त. 
?0पवें, क्रा० १२; 

गश्विट्ूू, त्रि० (रर्विष्ठ) विशेष-अभिमानी, गर्व 
करने वाला ?/00वं, वे० १, १२८; 
गव्धिर, त्रि० ( गर्वित्‌ ) अ्रहंकारी; अभिमानी, 
2000, है० २, १६६; हेका० ४६; 
गसण, न० (असन) भक्षण; निगलना, 70 
8५७07, स० ३६७; 

गह. पु० ( भ्ह ) (९) संबन्ध, -हि0०/607, 
0077800707. धर्मंसं० ३६३; (२) ज्ञान 
अहण, ॥70ए७]8888; 770 090७ं73 ४०0 
#&000000... धर्मसं० १६६४; --भिन्न. न० 
(भिन्न) जिसके बीच से अरह का गमन हो. वह 
नक्षत्र, 2855778 0६ 8 ए7०४६. चव० १; 


--संस, न० (समर) गेय काव्य का एक भेद, 
2. 0श॥+ 0 ७ [006079. दूसनि० २, २३; 

गहकछलील,. पु० ( अहकल्लोल ) राहु; 
ग्रह-विशेष “रिक्षापए 8 "छक्शा! 46 
एी७0967, पाञर० 

गहचरिय, न० (अहचरित) (१) ज्योतिष शास्त्र 
2.907070779. बब० ४; 

गहणु. न० (अहण) (१) इन्द्रिय 80 ०7887 
80756, विशे० १७०७; (२) शिक्षा-चिशेष, 
48807) 78. आव० (३) आदर; सम्मान, 
प्‌ृ०0 ४0०ा0०ए, (४) ज्ञान; श्रववोध. 
ित096088. से० ४, ३३; 

गहत्थि. पु० (गर्भस्ति) किरण; [89ए8. पाअ० 

गहर., पु० न० ( गह्र ) (१) निकुंज, 2. 
80786 08). (२) घन, जंगल, +ी0/28॥. 
(३) दस; कपट, (768, )6066, (४) विषम 
स्थान, [70509390]6, ---(९) रुदन, 70 
(७७०. (६) गुफा, (28०8. (७) संकट, 
प70076, प्राकृ० २४७; 

गहवइ. पु० ( गृहपति ) कृपक, खेती करने 
वाला, क9776/'. पाञ्म० 

गहिल, त्रि० (अहिल ) भूतादि से आ्राविष्ट 
पागल, (0706 श्वेता 0७ए ०7075. 
शआ्रा० १४; 

गहिलिय-गहिटल, त्रि० (अहिल) आवेश युक्त, 
पागल; आन्त-चित्त 0/80. पशम० ११३, 
४३, पड०; श्रा० १२; ठप० <€६७ टी; भवि. 

गहीरिआ. न० ( गाभीय ) गहराई; गम्भीरपन, 
320009, 57०99. ३० २,१०७; 

गाञअ. ए० (गो) बेल; वृषभ, सांद 05, , 
5ए. हें० ३२, १९८; 

गाञ, त्रि० (गायक ) गाने याला, छिगान्‍्ट ० 
कुमा० 

गाअंक. पु० ( गवाक् ) महादेव; 
4,070 “8|7ए? छुम्मा० 

गाझअण,. त्रि० (गायन) गाने वाला; गवैया, 


शिव, 


गारआअ | 





8]702067, सुपा० ९९; सण० 

गाइआअ. त्रि०(गौत) (१) गाया हुआ, 50708. 
सु० च० १६; (२) न० गीत; गान; गाना, 
5078. आव० ४; 

गाइआ. ख्री० (गायिका) गाने वाली स्त्री 
98096 ४70 शंप्2ु85, गा० ६४४; 

गाई. स्रो० (गो) गेया; गौ, 009. हे० १, 
शृए८; गा० २७१; सुर० ७, ६९; 

गाणू. न० (गान) गीत; गाना, 5078. हे० 
४५ 5; 

गाण, ज्रि० ( गायन ) गवैया; संगीत प्रवीण, 
9778867, 5072-0077.0006 (770988870 
दे० २, १०८ 

गांध, त्रि० (गाघथ) स्ताघ; अ-गहरा, ०६ 
९७/ए 66७ 5090फए, दे० ९, २४; 

गाम. पु ० (ग्राम) (१) प्राणि समूह, जन्तु निकर, 
8 8877. विशें० २८६६: --आचार, 
पु ० (आचार) विषय, १० ईांयार 89006- 
आवस० --णिद्धमण, न० ( निर्धमन ) 
गांव का पानी जाने का रास्ता; नाला, 
जएञ889 ता गाए, कप्प० >>. पु० न० 
(अघे) (१) आधा गांव, प्रककां जशो9886- 
(२) उत्तर भारत; भारत का उत्तर अदेश. 
4%86 एफ (87% ७ 3॥89796. 
निसी चू ० १२; 

गामड, पु० ( श्रासक ) गांव; छोटा गांव, & 
हशां9] (प[928, क्रषा० १६; 

गामणी. त्रि० (आमणी) (१) श्रेष्ठ; प्रधान; 
नायक, 6जतेशाई, से० ७, ६०; घेण० १५ 
गा० ४४६; पडु० 

गामाग. पु० (गझामाक) आस विशेष; इस नास 
का एक संनिवेश, १४8 छा988 ० ध#पंड 
70%&76. आवस० 

गामिआ. त्रि० (आमिक) (१) आस का मुखिया. 
प्ृ६8१ 7070 & शी8289-निसी०चू ०२; 
(२) विपयासिलापी, ()06 कु90 35 छरीिछः 


( २७० ) 


[ गाहिपुर 


॥#78 (68783 06 ५४79899- 

गामिणिआ. सत््री० (गामिनिका) ग़मन करने 
वाली ख्री, 3 ]889४ फछ0 8088 ॥678 
धाते ४0678. अ्रजि० २६; 

गामुअ. त्रि० (गासुक) जाने बाला, (076 
छ20 8088, स० १७०; 

गामेयर. ,त्रि० (आसेयक) गंवार; गांव का 
निवासी, ए७॥॥9897- बृह० १; 

गायण. त्रि० (गायन) गवेया, छिंगर8७7- 
सिरि० ७० १; 

गार, पु० ( आवन्‌ ) पत्थर; पापाण, 56076 
चव० ४; 

गरएरविल्ल. ज्रि० ( गौरववत्‌ ) देखो गरविय! 
शब्द, 5686 “छ8॥फकोवे 87७७7 क० 
ग॑ १, ६६; 

गारहत्थ, ब्रि० ( गार्हस्थ ) गृहस्थ-सम्बन्धी, 
फ्रठ्पश्शाणे१6०, ए०77668वं. एप 
#76 #0प7$5७70 6 &8्शि78, प्रव०७ २३९; 

गालिय, त्रि० ( गालित ) (१) अतिक्रान्त: 
7588 ॥70घ8). (२) विनाशित, (076 
ए0 38 09778॥60. (३) तिप्त, महा० 
गाव-गाव(ण, छु० (आवन्‌ ) (१० पत्थर, 
पापाण, 50076. पाअ० (२) पहाड, 
30076 9४7 है० ३, <६; 

गाह, पु ० (आह) हठ; आग्रह, (0000अ007 
]267ए७/'४४59- विशे० २५४८६; 

गाहा, ख्री० ( गाथा ) (१) अतिष्ठा, है58प- 
797028.(२) निश्चय, 0 (शा: 800प$ 
प० ते 070. आवब० ४; 

साहाविय, त्रि०ण (आहित ) जिसको अहण 
कराया गया हो वह. (2706, 5४॥0 88 
छ९७४ 7790 ६0 80007 07 ##४56- 
सुर० ११, १८३; 

गाहिणी, खी० ( गाहिनी ) छुंद विशेष, .. 
अक्वए८:8, पिग २ 

गाहिपुर, न० ( गाधिपुर ) नगर विशेष, ै- 


गा ) 





०0 075 79776, गउड० 
शाहु. ख्री० (गाहु) छन्द विशेष, / 8७778. 
पिंस ] 
गिट्टि. ख्ी० (गृष्टि) (१) एक बार ब्यायी हुई. 
508, '0 98 66७॥ए878१ 0766. 
(२) एक बार ब्यायी हुई गौ. (/0७9, छ]0 
४४8 6०॥ए७7९४१ 0706. है० १,२६; 
गिए्हाविश्र, त्रि० (आहित) अहण कराया हुआ, 
प॥भ्णंगह 2007 80०७7/०१. घर्मबि० 
११६; 
गिछ्ि, ख्री० ( गृद्धि ») एक देव विमान, .& 
00ए88 8670]0976, देवेन्द्र ० १३४; 
मिरिंद्‌. एु० गिरीन्द्र (१) श्रेष्ठ पर्वत, ति09, 
(एए०४७४४ए 780 प्रए(७77. (२) मेरु पर्व॑त, 
छाप, 06. 70परशाए 0. #ए$ 
709778, (३) हिसाचल. प708009], ४. 
700770श97 0 कंशं५. 29987706, .ि7- 
9)9ए8. कप्पू ० 
गिरिफुल्लिय, न० (गिरिपुप्पित) नगर विशेष, 
4 0009 0 ४78 7७776, पिंड० ४६१, 
गिरिस, पु/० (गिरीश) महादेव; शिव, [/070 
8४७, पाअ० --बास, पु/०(वास) कैलाश 
पर्वत, & 7700796%7 0०0 ४98 79॥708 
“तृरक्षाक्रका” से० ६, ७६, 
गिरीस. पु'० ( गिरीश ) (१) हिमाचल पर्वत, 
2. 770प्रयाशंयए।.ए- फैंस्‍8.._ 87706 
“पताकाणाक्ो ” म्राषाशी8ए०७ (२) 
महादेव; शिव ॥+070 59779, पिंग० 
गिलण, न० ( गरण ) निगरण, भक्षण. 
5ए909782- है० ७, ४४९, 
गिलिअचंत., त्रि० ( गिलितवत्‌ ) जिसने भक्तण 
किया हो चह (096, ४0 88 ४एछ- 
]0980 पि० ९६६; 
मिव्याण, पु० ( गीवांण ) देव, सुर; जिदश, 
2 तै0ए७, उप० ४३० दी; 


गिहमेहि., पु० ( गृहमेघिन्‌ ) गृहस्थ, 


( २७१ ) 


[ मुग्गुलल 





ए0709 श्वीं078, धर्मंवि० २६ 

गिहिअ. त्रि० (गृहीत) श्रात्त; उपात्त, अहण 
किया हुआ. 300७४१, स० ४२८; 

गिहिणी. ख्री० (यूहिएी) गृहिणी; भागों; शी. 
५७१6. सुपा० ८३; आा० १६; 

गिहेलुय. पु ०(गृहेलुक) देहली, द्वार के नीचे की 
लकडी, 306077 ४7000 0 896 6005. / 
निसी० चु० १३; 

गी.खी० (गिर ) वाणी; भाषा; वाकू, 50080), 
989ीता(8. गउड० 

गीआ, सत्री० (गीता ) छंद विशेष, 
$%8729, -72086'ए. पिंग० 

गुंज, पु० (गुक्ष ) (१) गु्लारव॒ करता वायु, 
7पतएपाहु 50प07व0 06 87". पठस ० 
१३, ४३; (२) पर्वत विशेष, ॥ 770पर7छ77 
0 8 99776., पठस० ८, ६०; ६४; (४) 
लता विशेष, ै/ 87798!] 87 प्र), सुर० २, 
६; हल, न० ( फल ) फल विशेष; घुढगचो. 
2 | 06 ४8 28706, सुर० २,६; 

गुंजिर, त्रि० (गुन्जितू ) ग्रन गुन आवाज 
करने वाला,()06 0 7रप्राफ्राप्ा5, 07 
0 पएश३ व 8 007 5076. उप० 
१०३१ टी, 

गुंठिआ सत्री० (गुण्टित) (१) घूसरित, 79 
#ऊग्म8 70 9 836ए7 76. (२) व्याप्त, 
897००0, (३) आच्छादित, (0078:8व. 
दे० १, मर, 

मुंथण, न० ( ग्रन्थन ) गुूंथना;” गठना, 
50790278, #ए78 00 000760778 
$0286607067: रयणु ० १८; 

शुंद, न० ( गुन्द्र ) वृत्त विशेष, 2 ६788 0 
क58 78776., पाञझम० 

शुंफ, पु ० (गुस्फ) रचना, अन्थन, गूंथना, ५० 
छाए 6086067; 770 छ०7फ, उप० 
१०३१ टी; 

गुग्गुल, पु०( गुग्गुल ) सुगन्धित हव्य विद्येष, 


शुग्गुली | 





2. ॥02776 हुए) 70५7, सु० 

च० १९१; 

मुग्गुली, ख्री० ( गुग्गुल ) गूगाल का पेढ़, 
97 0047078 9 #7887'07॥ 8५77 
१8907, जी० १०, 

शुह्ल र, पु० (गूर्जर) (१) भारत का एक प्रान्त, 
गुजरात देश, 2. 970ए॥706 ग।] खशातदा0 
“दप्ररं।08४” पिंग० (२ ) त्रि० गुजरात का 
निवासी, 7 790७7 07 (0पा|/७/॥, 
(8 [07097706 7 7099) नाट० 

शगुज़रता, स्री० (गूर्जरन्ना) गुजरात देश, ]2'0- 
४3706 (+7])78॥, (77 /7039). साध ०६८, 

झुडिआ. खी० ( गुरिका ) गोली, /& ॥], 
शा० १७७; 

शुरु, पु० न० ( गुण ) (१ ) लाभ; फायदा, 
7070॥0. सु० च० १०३; व्याकरण असिद्ध ए, 
आओ, और अर्‌ रूप स्वर विकार, 6 8प00॥- 
$ए707 ०0 49, 0 270 0, सु० च० १०३; 
(३) अंश; विभाग, अ्रणुजो० 87%, (५) 
उपकार; छित, ).53%97008, /77077055, 
पंचा० ५; (४) प्रत्यज्ञा; धघनुप का डोरा, 
2 000 &7778. कुमा० (६) अग्रधान; 
गोण, 56007व 89 8परी907.07986, है० 
१, ३४; 

, शुणशचन्द्‌. पु० (गुणचन्द्र) एक राजफुमार, & 
7007970078 807 ग़ष्याशवतवे दमा 
509709/॥'.? पझावस "० 

गणवुडिढ. खी० ( गुणवृद्धि ) लगातार आठ 
दिनों का उपवास, फ्ी8ऊझछ [0५ छहो॥+ 
2007880प॥ए७ 6998४, संबोध० €८; 

शुणाविय. त्रि० (गुखित्त) पढाया हुआ; पाठित, 
पप0/80; ॥75४7प7०080. महा ० 

शुखिआ, त्रि० (गुणित) (१) पढित; श्रधीत, 

६8990, 5प्रके8१. औओोघ० नि० ६२; (२) 

जिस पाठ की आवृत्ति की गई हो वह; परा- 

बर्सित, ॥३०008०090. चच॒०३; 


( २७२ ) 








गुश्िल्ल, त्रि० ( गुणबत्‌ ) गुणी; गुण युक्त, 
20090689778 8४66४ /0॥0५ 3४700 9700 
0) 800व तुप्॒॥॥00% पि० <&९%; 

गुत्ति, खी० (गुप्ति(१) कैशयाना; जेल, िप- 
807; ०४७), सु० च० ६३; 

गुत्थ, त्रि० ( ग्रथित ) गुम्फित; गृथा हुआ, 
50778, '00; ४५०0, स० ४३०३; 
माप० गा० ६३; कष्पू० 

गुददृह, न० ( गोद ) नगर विशेष, ॥ ०४६४ 
0 8)9 779070., मोह ० पप; 

गुप्पई. स्री० ( गोप्पदी) गो का पेर दूबे 
उत्तना गहरा, .& 0 285 उप) 86७७ 
85 ७! (00 9 6097 ६0058, धम्म० 
१२ टी; 

गुमिश्र. त्रि० (भ्रमित) अमित; घुमाया हुआ. 
जफाणाणह, ७०णंगएहु 70प70. इमा० 

गुस्‍्म, पु० न० (गुल्म) (१) राडी, बृक्ष-घटा. 
090, पराश्च० (२) सेना-विशेष, जिसमें २७ 
हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़े और १३% प्यादे हों 
ऐसी सेना, 6 0[ए79070[ थ॥ 87779, 
8 2069 0६ $0900955, 00ज५%ाए8 0 
776 780007५, 7॥70 ०९ए.॥ाशाए5, 
9706 0॥77008,0779769 50797 ॥07888 
धण्े)(त 4070५9 7१6 400$. पडस० ९६, रे 
(३) गच्छु का एक हिस्सा; जैन भुनि समाज 
का एक अंश, 0 3789] 9/09%ए ०0 बेशाए 
प्रप्पराई,. स्थान; जगह, 72[806, ओोघ० 
१६२३; 

गुरु, पु० (गुरु) (१) शिक्षक, विद्या दाता; 

पढ़ाने चाला, #. शूग्राफपकक 69067: 

पृण्ञ॥07. बव० १; (२) वडा, महान. -जि8; 

07990... (३) उत्कृष्ट उत्तम, 308४6, 

606७६, 7568]67#. क० गें०४, ७२-७६; 

(४) बृहस्पति; अह-विशेष, ै. एो४7०६, 

हम पठम०१७, १०८;कुमा ० (९) 

स्वर-विशेष; दो सात्रा वाला आ, ई पगेरः स्वर; 


गुरुणी ] 





.. पीछे अनुस्वार या संयुक्त च्यन्जन हों 
ऐसा भी स्वर चर्ण, 76 |078 एठ0एछ०७! 
0तुपकश. ४0 ४ए० 779008 आ77|6 
80पएवं, विंग० 

गुरुणी, स्ली० ( गुर्ची ) (१) गुरु-स्थानीय स्त्री, 
प68 एशर० 0६ 9 एफए, 0" 06 9 
शृआपं॥एथके ४89806)', सुर० ११, २११, 
(२) धर्मोपदेशिका, साध्ची, 3 307 
8680॥97' (36). उप० ७२८ टी, 
मुरेड, न० ( गुरेट ) तृण विशेष ४. 'शा0 
0 2/90५ दे० १, ९४; 

गुललायणिया, ख्री० ( गुडलावणिका ) (१) 
एक तरह की मिठाई, गोलपापडी, 6 जाते 


068908667768/ [0/9[090'80 0 798'889. 


(२) गुडचाना, ख98706 क्ाते 78098 
00779760 ग्ब० २९६; सू० प० २० टी; 

शुलुछ. पुं० ( गुलच्छ ) गुच्च; गुच्चा, 
#ए्ण०) दे० २, ६२; 

गुलुच्छु. प० ( गुलुच्छ ) गुच्छा। स्तबक, 
उ3त्तग70%, पाश्र० 

गुचिल, ज्रि० ( युपिल ) गहन; गहरा; गाढ़; 
निविड, 5000708, (४000. सुर० ६, ६६ 
उप० पृ० ३०; (२) न० झाडी; जंगल, .379)); 
थपणश३8)७, उप० ८झ३३ दी० पतच्च ० ४४, 

गुह. एु० ( गुह ) कार्तिकेय, एक शिव्र पुच्र, 
2 807 0 0४ 809 “फशाकीए? 
पाय० 

गूंह, न० ( गूथ ) गू , विष्ठा, 07वप8, तंडु० 

गूहिय. त्रि० (गृहित ) छिपाया हुआ 
56060, स० १८६; 

गेंदुआ, पु० ( कन्दुक ) गेंद. 39). हे० १, 
६७; र८२; सुर० १, १२१५ 

गेंज्क, त्रि० ( आह्य ) अहस-योग्य, 70 # 
60 ४०००७४, $0 ऐ७.६8. है? १, ७८, 

गेशहरण. न० ( ग्रहण ) आदान; उपादान; लेना, 
[0 $७:8, उप० ३३६, स० ३७९; 





[ गोक्खुरय 


गेएहणया. खी० ( अहणा ) अहण, आदान, 
[0 ६976, उप० «२६; 

गेरहमविय, त्रि० (म्राहित) भहण कराया हुआ, 
पिफशएह, जिशवांएह2, 300०)४78- 
स० २६, महा० 

गेहालु. त्रि (मेहवत्‌ ) घर वाला; गृही; संसारी, 
(00767 0 006 90098. पड़्‌० 

गो. पु० (गो) (१) ख्वगें; देवभूमि, 
सि6७ए०७० सु० च० १४२, (२) सत्री० चाणी; 
चाग्‌ . 5]0080॥. (३) भूमि, 0) सु० 
च० १४२; (४) भूप, राजा, (708. वच० १; 
(९) रश्मि, किरण ३89७, गठड०;--उल, 
न० ( कुल ) गायों का समृह फा67१ ० 
00088; 2. 77046 06 60958. 
आव० ३; (२) गोष्ठ; गोबाढा, [2908 
ए)6/6 6098 8796 )767$, 2 00९ 
00980. आवम०--भूमि, खत्री० (भूमि) गायों 
के चरने की जगह (98009. आवम० 
--माहिसक्क, न०(माहिपक) यो और भैंस का 
यूथ, 0 7रापरोएपते8 0 60098 8704 
छर्पीशी003, स० ध८घ६; वाड़, पु० 
(गौवाट) गोश्रो का बाड़ा, & 009 )0प588. 
दे० १, १४६; 

गीअलिणी. खी० (गोपालिनी ) ग्वालिन. 3 
ई$099)6 00एछ793 |, घर्सचि० €*; 

गोआ, खसत्री० ( गोदा ) नदी विशेष; योदाचरी 
नदी, 2. 2767 6व $5 78776 
“(पर0तै8एकाप” या० १७९; 

गोआअरी. सत्री० ( गोदावरी ) नदी विशेष; 
योदावरी, 8 7४97 ० ऐश रक्का76 
४(600878077., गा० ३९२; 

गोउडलिआअ, त्रि० (गोकुलिक) गो-धन पर नियुक्त 
पुरुष; गोकुल रक्तक, (7097670. कुप्र० ३१, 

गोवखरय, पु० ( गोचुरक ) एक ओ्रोपधि का 
नाम; गोखरु, 2 तप्र.्ट एज ४98 ग्रक78 
“दणांग्राणए! स० २९६, 


गोद्द ] 


पा पु० ( गोष्ठ ) गोबाढ़ा; गौशों के रहने 
का स्थान, / 009 00856 07 ०00७0, 
महा० पठम० १०३, ४०; गा० ४४७; 
गोडा, सख्री० ( गोला ) नदी विशेष; गोदावरी. 
2 77870 ऐ$ 79720 “(0049ए/? 
गा० ४८, १०३, 

गोडी, ख्लरी० ( गोडी) गुड की बनी हुई मदिरा; 
गुड की दारु,. (0778 07. 7987'80; 
+अंधपुप०' ग्राक्षते8 0 7४88786. चूह० २; 
गोणंगणा. स्री० (गवाडना) गैया; गौ. (/0ए- 
सुपा० ४६९; 

गोत्त, पु०(योत्र) पर्देत; पहाड़, 3[00762॥7, 
श्रा० १४; --देवया. स्त्री ०(देवता) कुल देवी. 
3. 480777]५ (70086888, श्रा० १४; 
गोत्ति, ल्रि० (गोत्रिन्‌ ) कुठुम्दी; स्वजन, (076 
7707 #6 $876 शिणो5, (0६ 0706 
49777]9 ८॥" ॥806, सुपा० १०६; 
गोत्तिअ, त्रि० ( गोत्रिक ) समान गोत्र वाला, 
स्वजन, (0( 006 शव्णाए 07" ४8०8. 
आआा० २७; 

गोथूभ. न० (गोस्दूप) साजुपोत्तर पर्वत का 
एक शिखर, / $09 ० 7र०पराथांए 
“॥3[9700५)॥0669/7', दीच० 

गोदा, ख्री० (गोंदा) नदी विशेष; गोदावरी नदी. 
2 7787 0 शिड ग्र76 “6009807४? 
पड़० गा० ६*९; 

गोध. पु० (गोध ) (१) स्लेच्छ देश, 
एक70%7780 20प्र779. (२) गोघ देश का 
निवासी सनुप्य, .&7॥ ॥799/976 ०ग & 
097 0970970 20प्767"ए. राज० 








गोवल, न० ( गोवल ) गोधन, गोकुल; गौओं 


का समूह, ह (209७ 2087. सुपा० ४३३; 


गोयमज़िया. सत्री० ( गौतमार्यिका ) जैन मुनि 
गण की एक शाखा, 3 ए४7+फए ० खेथ/ 


उ0प्र78, कृष्प्‌ ० 


गोयमसगुत्त, न्रि० ( गौतमसयोत्र ) गौतम 


५ श्छ8 ) 





[ गोन्न 


यगोत्रीय, 0000 !707 80 शि7)%5 ०0 

(80(97708., थ्रावम० 

गोयर, पु० ( गोचर ) गाँशों के चरने की 
जगह, ,/0&0077. बृह ० ३; 

गोयरी. स्री० (गौचरी) भिक्ता; मधुकरी, ॥॥6 
295 00#0796९0 707. तीी.67६ 
77980९8 09 8 70॥870 5 7907 4[087६. 
सुपा० २६६; 

गोरंग. त्रि० (गौराड्न ) शक्क शरीर बाला, 
(2709 0 ७0० 870 0980 0005-. कप्पू० 

गोरगिरि. प्‌० (गोरगिरि ) पर्वत विशेष; 
हिमाचल, है. 77007077, _779 9578, 
निसी० चु० १; 

गोरच, न०(गौरव) आदर; सम्मान, 0५७७४. 
चिशे० ३४७३; 

गोरविआ, त्रि० (गौरवित ) सम्मानित; जिसका 
आदर किया गया द्वो वह. ॥१४७0०७०६९ं, 
॥6४0७०४४)0]0. दे० ४, ९; 

गोरवूब. त्रि० ( गौरब्य ) गौरव-योग्य, /765- 
9००52000, धर्मचि० ६४; कुप्र० ३७०; 

गोरस, पु ( गोरस ) वाणी का आनन्द: 
59-09 ४70820. सिरी० ४०; 

गोरिझ. न० ( गौरिक ) विद्याधर का नगर 
विशेष, 8. 2#॥9 ० ' ५9-४७ शा. 
इक ० 

गोरी, स्नी० ( गोरी ) इस नाम की एक विद्या 
देवी, 3 8009089 0 ४58 ग्रक्व॥6- 
संति०६, ---कूड. न० ( छूट ) विद्याघर-नगर 
विशेष, # ०४५ ० “५१05७ 7भाक्षए”, 
इक० 

गोल, पु० (गोल) (१) वृक्ष विशेष 2 6788. 
अघु० <८; (२) गोलक; कुडा, »ै ४8 
ए8७687' व७'. सुपा० २७०; 

गोलिश. पु ० ( गौडिक ) गुड़ बनाने चाला. 
(038 छ0 770[97:88 व98788. बच ० ६; 
गोस्ल. पु० (गौल्य ) देश-विशेष, 2. 





गोचण ] 





आम आवम ० 

गोवरा. न० (गोपन) (१) रक्षण 
गु'७ 9709७ (२) छिपाना 
श्रा० २८, ठप० <६७ दी; 
गोवद्धण. पु० (गोवर्धन) (१) पर्वत-चिशेष, / 


0 58५७, 
0 786 


॥70प्राशंत 0 छा ग्रक्का06 (5079, 


काश! ज्ञांकी. छा9४९४ गशंत ४४ 
॥00 ऋणशाप॥ 07 8 गगाह897, पि० 
२६१, ( २ ) ग्राम-विशेष, ै ए9888 ०0 
68078 7798776. पठम० २०, ११९; 
गीचय. त्रि० ( गोपक ) छिपाने वाला; ढांकने 
बाला, (008 ७० 8ए७/'ैं$ 07 970॥608. 
संवोध० ३४; 
, गोवज्न, पु० न० ( गोवल ) गोतन्र-विशेष, 
79, 0 7808. सृ० प० १०, १६ टी; 
गोवा, पु० ( सोपा ) ग्वाला; गौओं का पालन 
करने वाला, / 0097)67व, मामा० 
गोवालि., पु|० ( गोपालिन्‌ ) ग्वाला; गोप, 
अहीर, 00967. सुपा० ४३२; ४३३; 
गोचालिणी. सत्री० ( गोपालिनी ) गोप-स्री; 
अहीरिन, 0 00ए॥07व8 छाा6. सुपा० 


( २७४ ) 


[ घद्दण 





४३२; 

गोवालिय. पु० ( गोपालिक ) गोप, श्रह्दीर; 
ग्चाला, 00709, सुपा० ४३३, 

गोविअ. त्रि० ( गोपित ) (१) छिपाया हुआ. 
सह भरातिवा, ( २) रक्तित, 700- 
+$90660. सुर० १, ८८; 

गोविआ, ख्री० (गोपिका) गोपांगना; अहीरिन, 
68. 00968 78 ज्ञाा8 कुमा० गा० ११४ 
गोविदणिज्ञत्ति, खी० ( गोवि-दनिय क्ति ) इस 
नाम का एक जेन दाशैनिक अन्थ ७ 580780. 
58007 ्ग उक्र्शायय निसी० चु० ११, 

गोची. सत्री० ( गोपी ) गोपांगना; अ्रहीरिन. 
00४॥06)'6?8 क्षपा8- सुपा० ४३९ 

गोखंधिय, पु०(गोसन्धित) गोपाल; अहीर, 
000/0970 राज० 

गोसग्ग. पु०न० (गोसरग ) प्रातःकाल; अभात, 
७०708. पाश्र ० 

गोहरे-गोहरेय. प्‌ु/० ( गोधरे ) जन्तु-विशेष; 
सांप की तरह का जानवर, 7 28५७७, 
2 गाते 0 वीश्क्रा'ते वर8 9 87976, 
पठम० ४८, 5२; 


ही+33+७७--टि रू 2७७७2. ४ 


घृ 


घ. पु/० (घ) कण्ठ-स्थानीय व्वझ्न वर्णा विशेष, 
86. क्‍0प्रतरी. 60780ाधा।. ०४ 
#6. इयर है ४#ंतीश8 07 
8पइ8)78 8०एघ7वे, प्राप० आमा० 

घंटिय, पु. ०(घणिटिक) चाण्डाल का कुल-देवता; 
यक्ष-विशेष, 0 (का ए (00 0 776007 
08806 0 ्रमठैप॒४ चुह०१; 

घगघर. पु'० ( घर्घर ) शब्द-विशेष (0.06 0 
ऐ06 $07968 079 80068 गए फ्रप्शं2, या० 
८००; (२) खोखला गला, 2. 80प्र76 ०0 
#070096. (३) खोखली आवाज -र00079 
50770. सुर० २, ११२; (४) शाडवल 


0 १ए9087'., गउड० 

घटुक्कय. पु ० ( घटोत्कच ) भीम का पुत्र, /. 
807 06 “877, है० ४७,२६६; 

धट्ट, पु० (घट्द) (१) शकेरा प्रभा नामक नरक 
भूमि का एक नरकावास, 0 7806 व 
९) “50870 ७7१77980]97?, इक० (२) 
न० जमाव, +70 घ8७0॥07'.. श्रा० र८॥ 
(३) समूह; जत्था, (7070, सु० च० २९६, 
(४) त्रि० गाढा; निबिड, 8670ग्र. सु० 
च० ११; 

घट्टंसुआ. न० (घट्मांशक ) बस्र विशेष, बूटेदार, 
कौसुम्भ बख्र, 80068 ०007 कुमा० 


शैचाल बगैर, का समूह, [0५8 06 80पा  घट्टणु, त्रि० (घट्दन) चालक; हिला देने वाला, 


घट्टणया-बच्दणा ] 


( २७६ 2 


[ प्रिदल 





5 जञ0 8॥9768, 98797... पिंड० 
६३३; 

घट्टशया-घट्टणा. ख्री० (घट्दना) (१) विचार, 
[0 शो, (२) पुच्छा, (०४४०7. 
बूह० ४; (३) शाधात; श्राहनन, ० 
इर्ीक/ ५0 709 ॥7 ग.्राएते, (४) चलन; 
हिलन, 0 27970; 0 #797706. 
ओघ०नि०६;(९) कदर्थना; पीढ़ा, ।')0700. 
घंडचडग. पु'० ( घटचटक ) एक हिंसा-प्रधान 
संप्रदाय, 0 [0980+ 0६ ७ (श)|9, १8४८९, 
मोह ० १ ००, 

घडण्‌, न० (घटन) घडना; कृति; निर्माण, 0 
७४ी05, /0 050+- से० ७, ७१; 
घड़ण, स्री० न० (बटन) घटना; प्रसंग, .35- 
5877 0॥78, 00०९०पा०१78. त्रि० १३; (२) 
संबन्ध, अन्वय, वें 0)0778. चेइय, ६७;४ 
घडा, खी० (घटा) समूह; जत्या, (70वें, 
गडड० 

धडिआ्आा. ख्री० (घटिका) (१) छोटा घडा; 
कलशी, 57780] 0060. गा० ४६०, श्रा० 
२७; (२) घडोी; मुहूर्त, 70॥0. सुपा० १०८; 
(३) समय बताने वाला यन्त्र; घटी-यन्त्र, 
3. ४७60). पाञ्र० ->लय, न० (लय ) 
घण्टा ग्रह; घण्टा बजाने का स्थान, (00०07 
#0960', सुर० ७, १७, 
घड़ब्भव, त्रि० (घटोकव) (१) घद से उत्पन्न, 
(276 ५०70० 09706 0फ ० र४७/५ 
(२) पु० ऋषि विशेष, अगस्त्य-ऋषि, 8 
फिशा। एतए 8 ग&6 76 प88५७7 
पआ्ररू० 

घर, पु० (धन) हथौढा, [७0770 दे० 
६, ११; --रह पु० (रथ) एक जैन मुनि, 
2. ते ७7 79077. पठम ०२०, १६;--वाह ण्‌. 
घु० (वाहन) विद्याधरों के एक राजा का नाम. 
जिशा76 0 8 79]8 0 “५74 ए87॥977? 
पउम० ९, ७७; --विज्जुआ, स्त्री० (विद्युत) 


देवी विशेष; एक, दिकुमारी देवी का नाम, 
ए७॥76 0 8 909 “)5॥98 (तह प 
इक०--समय, पु० (समय) वर्षा काल; वर्षा 
ऋतु, वशि्यातए ६808५07. फुमा० पराश्र० 

घणा. स्री० (घृणा ) घृणा, ज॒ग॒प्सा, गर्हा, 
3]0870 ९.7५778, प्राम्न ० 

घत्ता, खी० (घत्ता) चंद विशेष, ॥ 5६६7:29- 
पिंग० 

घत्ताणुंद, न० ( घत्तानन्द ) छन्द-विशेष, 2 
950720, पिग० 

घम्म, पु० (धर्म) पसीना; स्त्रेद, 226735]970- 
807. हैं? 9, ३९७; * 

घयपुस, पु० (घृतपुष्य) एक जैन महरपि, 2 
चे॥7 $0470. फुलक० २२; 

धयासच. पु/० (बृताश्नव) जिसका बचन घी की 
तरह मधुर लगे ऐसा लब्धिमान्र्‌ पुरुष, 23 
7787 १४056 800207) 45 90 66$ श्रावस २ 

घरंगण, न० (गृहड्ण) घर का थांगन; चौक. 
(0प76४8/'दैं, या० ४४०; 

धरकुडी, ख्ी० (गृहऊुटी) (१) घर के बाइर की 
कोठडी, पपञ0 0परा9" 68४9)7 ० ४0 
]0780, (२) चौक के भीतर की कुटिया, ४. 
687 ॥फ 0 00प्रा।नकण्ते 0 #86 
]0प%58, श्रोब०ण नि० १०४; (३) स्त्री का 
शरीर, 4304% ०0 & 677876. तंडु० 

घरद्ट- पु ० (घरद्व) श्रन्न पीसने का पापाय यन्त्र. 
छाए 88006, 0 5४070, गा० 
म२१० ०; सखणु ० 

घरद्री, खी० (घरद्वी) शत्तन्ी; तोप, 0प्रए. 
दे० ३, १०; 

घरित, त्रि० ( गृहवत्‌ ) घर वाला; ग्ृहस्थ. 
(00767' 0 ४06 ]0756. भाकृ० १; 
धरित्ल, पु ० ( ग्ृहिन्‌ू ) ग्रही, संसारी, घर- 
बारी, (00767 0 $98 0प्स्‍88., गा० 
७३६; 

घरित्ला. स्री० ( गरृहिणी ) घर वाली; पत्नी, 


घरिसण ] 


( २७७ ) 


[ घूणाय 





.. छा08, 09छ7ा07 0 8 
[0088. कुमा० 

घरिसण्‌, न० (घपेण) घर्षण; रगड, रिपो)- 
एग्मष्ट 22७75, 0 प्र सखण॒० 
घसणी. ख्री० (घर्षणी) सर्प-रेखा, 87785 
70807 स॒० ३९७, 

खस्तुमर, त्रि० (घस्मर) खाने की आदत वाला, 
(60708, ए07.8070058, आक्व० २८, 
घाइआ. स्वी० (वातिका) (१) धात; हत्या, 
जशिणोपंत8,  ०फाीगए, सिएणह, 
(२) घाव करना, ५0 ए०प्रणते, सुर० १६, 
१९०; 

घाइर. त्रि० ( प्रायिन्‌ ) सूँघने वाला, (076 
६))0 87789॥8, गा० ८८१; 
घाण, पु० (घाण) घान, चक्की आदि में एक 
यार डालने का परिमाण, 38 770060॥ ०0 
7000 88 78 एछपं पर0 & री 86 
0708 7706, सुपा० १४, 

आाणारिस, पु० न० (घ्राणार्शस्‌ ) नासिका में 
होने वाला रोग विशेष, /. 07588५७ 0 
090$98. ओघ० नि० १८४; 

सायय. पु० (घातक ) नरक-स्थान विशेष, 
7980० ॥7 १०) .देवेन्द्र० २६,३०; 
घारण न० ( घारण ) विष के असर से होने 
वाली बेचेनी, [7760897088 0४0४४ 0५9 
90807 सु० च० १२४; 

घारिय. त्रि०(घारित) जो विपके असर से बेचैन 
इुच्मा हो, (008 प्र70889 070 8000पक 
0 (१0809, उप० ४४२; उचर०६७; सुपा० 
१२२४; ४४७; 

घास. पु (घर्ष) घर्षण; रगड़, डिप्र/ए8.- 
सुपा० १४. 

घासेसणा ख्री० (आसैपणा) आहार विषयक 
शुद्धि अ्रशुद्धि का पर्योलोचन, 70 #॥०ऐ: 
390 ४6 शाीपवेतीाओ ० बष्लोएदेतीा। 
0 ७७४४)0]७5, ओघ ० नि० दशेशे८; 


घिट्ठू, त्रि० ( घृष्ट ) घिसा हुआ, रगड़ा हुआ, 
जिप्080, ?0प्रादे&त, सुपा०. २७८; 
गा० ६२६; 

घिणा. ख्री० (पुरा) (१) ज॒गुप्सा, ॥3]876, 
(280877'8- (२) दया; अनुकम्पा, 4७70 07- 
7688, शा. है? १, ११८; 

ध्रित्तुमण, ब्रि० ( अहीतुमनस्‌ ) अहण करने की 
इच्छा वाला, (279 पछ)० 80887'88 $0 
6078प78. सुपा० २०६; 

घुरणिय, त्रि०(घुणित) घुणो से बिद्ध, 3 ए000 
696673 09 & ५86ए7) बृह० १, 

घुमघुमिय. त्रि० ( घुमघुमित ) ( १) जिसने 
घुम घुम आवाज किया हो, 076 ए0 
798006 & 77058, (२) न० घुस घुम ध्वनि, 
2 ते 0 7086, सु० च० ९०, 

घुम्मणु, न० (घूर्णन) चक्राकार अमण, ि6- 
ए0ए8, प्र 8 ।0प्रगाते कुमा० 

घुम्प्राविश्र, त्रि० ( घूर्णित ) घुमाया हुआ. 
0078, +'प्रणायहु वज्जा० १२२, 

घुम्मिय, त्रि० ( धूर्णित ) घूमा हुआ; चक्र की 
तरह फिरा हुआ. पपाए6तें सु० च० ४४; 

घुम्मिर, त्रि० (धूर्णितृ ) घूमने बाला; 
फिरने वाला; चक्राकार घूमने वाला, (076 
एछव0 कप्राए8 07, 7/8ए0]7७8, उप०पु०६२; 
गा० १८०; गठड० 

घुरुक्कार, पु० ( घुरुत्कार ) सुअर आदि की 
आवाज, ४0708 07% $5007वें ० रह. 
किरात० &, 

घुलिअ. त्रि० ( धूर्णित ) चक्राकार घूमा हुआ, 
परच्ाल्ते ॥0०घघवं, कुमा० 

घुसिरणल्ल. त्रि० ( घुसृणवत्‌ ) छुछ्ूू म वाला; 
कुद्क मन्युक्त, (078 9887-78 ॥797"; 
88१07 07 ई07'8॥69वं, कुम्ा० 

घूणाग. प्‌ ० (घुषण्ाक) स्वन्ाम ख्यात सन्तिवेश 
विशेष, # शा986 ० 998 2876 

#्रप्ाश”, आया चू० १; 


घूयारि ] 


.... पु ० ( घृकारि) काक, कौआ, (77095 
तचड० 

घोडग. पु/० ( घोटक ) कायोत्सर्ग का एक दोप 
2 7]&06 70 00४७"ए७॥07 ग्रव० * 
घोडगाीव, पु ० ( धोट्म्रीव ) श्रश्नम्नीव नामक 
प्रतिवासुदेव, नुप विशेष, यर्प७006 06 .395- 
प66ए ४७]०७ “28 9ए2270ए ?, श्रावम्म ० 
घोणुस. पु० (बोनस) एक जाति का सांप, 2. 
[70 0 8798, पठम ० ३६, १७; 
घोणा, खी० ( घोणा ) ( १ ) नाक; नासिका, 
]0086, पाञझ् ०(२) धोडे की नाक, )३०५४ 0 
676 0759, (३ ) सूश्रर का मुख-प्रदेश, 
]906 ० 806 (प्र, से० २, ६४; गउड० 
घोलणा., स्ली० ( घोलना ) पत्थर वर्गरहः का 
पानी की रगड़ से गोलाकार होना, 2. 550706 
00 7४5 20706 ४४8 9078 
#प00806 97 एछ/&667', स० ४७; 
घोलाविश, त्रि० ( घोलित ) मिश्रित किया 





( रण ) 





[ चउबोल 





हुआ. ॥8 शाह 77500, से० ४, रै३; 

घोलिआ, त्रि० ( घूर्णित ) श्रत्यंत लीन, ॥॥- 
7387800; 700 $पग770]6, सुख ० ३, १३; 

घोलिर, त्रि० ( धूर्णितृ > ध्रूमने वाला; चक्रा- 
कार फिरने वाला, 34098, #प्राांग8; 
(000 60 700]५ 07" 7775 70774, 
गा० ११८; स० ८८; गइह० * 

घोस. न० ( घोष ) लगातार ग्यारह दिन का 
उपचास, ४. 9% 00 ९७४७7 00798- 
८ए606 08558. संवोध० <८ 

घोससेण, प० ( घोपसेन ) सातवें वासुदेव का 
पूर्व जन्म का घर्म-गुर; एक जन मुनि. ै. 
उच्व३ आरां (शा ), ह कंधे 
$९8०॥७/' 0 6 (70009 ॥6 0९ 
06 70 ए४५४00ए४. पडम० २०, १७६: 

घोसावणा, न० (घोषण) घोषणा; डॉडी पिटवा 
कर जाहिर करना, 72)009ा7णं78 779 
४९४/ ०0 के प्रा), डप० २११; 





सच. पु० (च) तालु स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, 
(20. 796 $ए8700766 ]60667 0६ ४886 
९77 90979706# ग्राप० झसा० 

च्व, अ० (च) इन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता 
अव्यय, 0700, ७850, 770780ए07 
777 ए७]9, 40 ए७)७ (१) अश्रवधारण, 
निश्चच, ?0ग्रवए७, 6४४7. पंचा० 
१३, (२) भेद; विशेष, ॥)768/-97086. 
निम्ती० चू० (३) शअ्तिशय; शआधिक्य, 
व00 ग्रापणा निम्ती० चु० (४) 
अनुमति, सम्मति, ()गग07. निसी० चू० 
२; (६) पुन; फिर 30, क० गं० ७, १३३ 
६६; आसू० <; 

चआ. ख्री० ( त्वच ) चमडी; त्वचा, ॥766 
पघड० 


चउकट्ठि. ज्री० ( चतुःकाष्टी ) चौखटा; द्वार 


के चारों शोर का काठ; द्वार का ढॉचा. 


एए0008७0, [7४700 08 0007. निम्ती० 
चू० 

चडक्षिया. खी० ( चतुप्किका ) श्रांगन; चोदा 
चौंक, 9779 007708४0१व. सुर० ३, ७९ 

चडगमण, न० ( चहुर्गमन ) चारों दिशाएं. 
फ0एा' 80088 कप्प० 

चउड, पु'० (चोड) देश विशेष , :3. 00प7079 
“4कक्षपा?, सस्मत्त० ६० 

चडउप्पदया, खत्री० ( चतुप्पदिका ) छन्द विशेष, 
3 पत्ते ० 9०काएफ- पिंगे० 

चरउप्पाय, पु० ( चत॒प्पाद) एक दिन का उप- 
दास, (0076 09५73 9&%. संबोध० <्, 

चउप्फल. तजि० (चतुप्फल) चीगुना, #्री0ए7/ 
77765, सिरि०१९७, 

चडवबोल. खी० न० ( चौबोल ) छन्द विशेष, 


चउब्बाहु ] 





. [74 ० 006४79. पिंग० 
चडब्वाहु. पु० ( चतुर्वाहु ) (१) श्रीकृष्ण; 
चतुमु ज. 4407'0 7779॥78, 0706 ७0 
988 4007 प्रश्याव5. (२) न्रि० चार हाथ 
चाला, (006 गए 78 0प7" ०765, 
नाट6 

चउमट्टिआ. ख्री० ( चतुरुत्तिका ) कपडे के 
साथ कुटी हुईं मिट्ठी, #ि600 ए0पएरा566 
श्र! 00007. निसी० चू० १८, 
चउस्सुह. पु० (चतुसु ख) दो दिन का उपवास; 
बेला, 2 08५8 988; 7798 ७० 2 0998: 
संबोध० ८, 

चउरंगय, न० (चतुरज्ञ क) एक तरह का जूश्मा, 
4 ग्रं70 एण 8०770778. मोह० ८६; 
चउरंत, (३) न० ( चतुरन्त ) चक्र, पहिया. 
ए५०)०७०). चेहय० ३४३; 
चररंसा. खत्री० ( चतुरंसा ) छन्द विशेष, 
ई#श28. पिंग० 

चडउराणणु, ज्रि० ( चतुरानन ) (१) चार मुह 
चाला, (006 एछ0 88 4 77075, 
(२) न्रह्मा, विधाता, ।370])779, (2789607' 
0 006 ४0770. गउड० 
चउरिमा. स्री० ( चतुरिमन्‌) चतुरता; चातुर्य; 
निपुणता, ज३6070,.. ०07ए968व. 
सह्ठि० १६; 

चठरुत्तरसय, त्रि० (चतुरुत्तशततसम) एक सो 
चारवाँ; १०४वॉ, (076 #ए074%80 छत 
70प7 60, पठम० १०४, ३९; 
चडउवबीसिगा. ख्री० (चतुर्चि शिका) समय मान 
विशेष; चोबीस तीर्थंकर जितने समय में होते 
हैं उतना काल; एक उत्सर्पिणी या एक अदस- 
पिंणी काल, ॥ ६068) ६778 0] 24 ऐश 
पपकाश्योर्ाए8 सहानि०४; 
चउदचेद्-य चडब्चेद. त्रि० € चालुर्वेद ) चारों 
चेदों का ज्ञाता; चतुर्वेदी, चौचे, 0776 ए0 
परा0ज़8 09 एशतंड5, है. #8०७ 


( २७६ ) 





[ चंचा 





87%7797%, घर्मसं० ११५३८, मोह० १०; 

चउहत्थ, पु० ( चतुर्बईस्त ) श्री कृष्ण, [070 
हि ०7७. सुख० ६, १; 

चडहार,. पु ०(चतुराहार) चार प्रकार का श्राह्ार; 
झशन, पान, खादिम, स्वादिम, 77000 
ए ई00" वप्रंगतें5, 000, १४४७५, 
ज9 8६४7686, +7887076 . 97/7068, 
सु० च० *<७३; 

चंकमिर. त्रि० ( चंक्रमितृ ) चंक्रण करने 
वाला, (076 एछ0 8068 0" छ४फै8 
8]0009 ॥0४0०/" & ६097#097'. सण० 

संग, त्रि० ( चद्ध ) सुन्दर, मनोहर, रस्य. 
स्ा680770, 068एवगापों, दे० ३, १; 
ठप० पृ० १२६, सुपा० १०६; करु० र<९; 
घम्म० ६ टी; कप्पु० प्राप० सण० भवि० 

चंच, पु० (चन्ब) (१) पंकप्रभा नरक पृथ्वी 
का एक नरकाचास, 2 806 77 9 ॥07॥ 
07 676 8७॥+फी कणोर्‌)78008. इक० 
(२) न० देव विमान-विशेष, 0 06ए४/5 
8067'0[09876, इक० 

चंचरीअ. पु० (चन्चरीक) अमर, भमरा. 2. 
]872896 9]907 986. दे० ३, ६; 

चंचल, पु० (चत्नल) रावण के एक सुभट का 

नाम, 0 ४800५07' 0 वी0७ए78. पडम० 


चंचला. स्री०ण ( चन्चला ) चन्चल ख्री. 
(0०7झवे8809.. ज्ञा070787,.. #6%6 


म्राप्रव०66 ए0797. (२) इन्द विशेष, 8. 
अंक्ाप28, पिंग० 

चंचल्लिअ. त्रि० (चन्चलित) चब्बल किया हुआ. 
]08ए9778, 0788#08त, विक्र० २६; 

चंचा, खी० (चन्चा) (१) नरकट की घढाई. 
2. 709/6 0 76805. (२) चमरेन्द्र की राज- 
धानी; स्वर्गगनगरी विशेष, (एशाग्रांश 0 
(फ्क्नााक्ाते87, 2 आए 77 88767. 


दीद ० 


चक्कपाणि ] 


( र८र२ ) 





.. समुद्र के भ्रधिष्टाता देव, “(87 7/" 
शाह? 8 (00 (00 875 ग70॥6, 
ृगेवाहड 90086%07 0 50070 
फेक? 860 दीच० 
चक्कपाणि, पु" (चक्रपाणि) (१) चक्रवर्ती 
राजा; सम्राट, [७0]08/0)',, 5 50; ७/'शं 87 
० 08७ ७070 (२) घासुदेव, अर्धचक्रचर्ती 


राजा, 6 डिक्रशातेएए; 0 50709'श97 
0 ४08 ॥9 ७०7१6, पठस ० ७३, ३; 

चक्कपर, पु्‌० ( चक्रचर ) भिक्षुक; भिखारी, 
3028987" उप० ६१७; 

चक्कचाई, ख्री० (चक्रवाकी ) चक्रवाक पक्ती की 
मादा, 700 रिप्ेतएछ 8005० (ओ०). 
रंभा० 

चक्कवाल, न० (चक्रवाल) (१) गोल जलाशय, 
0070 $90४ पद्च ० ९२; (२) आवश्यक 
कार्य, नित्य कर्म, ॥)07ए ४07". पंचच० ४; 

चक्कार, पु० (चक्रार) रास चंश का एक राजा; 
एक लंकापति, # फिक्कुं॥ ए (08०7; 
शयिएत8 06 66800705& पठम० ४, २६३१; 

चकाहिव. पु'० (चक्राधिप) चक्रवर्ती राजा; 
सम्राट, (070[00707, 90 0'४87) 0 86 
एछ07]0, सखण० 

चक्की. खी० (चक्री) चंद-विशेष 3 50728, 
पिग० 

चकलशण, न० (आस्वादन) आरस्वादन; चखना, 
470 ६8806, उप० पु० २९२; 

चक्खिआ्र. त्रि० आस्वादित; चखा हुआ. 
प4588व, है? ४, २९८; गा० ६०३; चज्वा० 
४६; 

चक्खु. पु० ( चक्षुपू ) इस माम का एक कुल- 
कर पुरुष, ९७१06 ०0 8 77007. पडसम ०३, ९३; 
(२) न० नेत्र, क्‍0985. --पडिलेहा, ख्री० 
(प्रतिलेखा) श्रांख से देखना, ॥"0 888 फ़फ) 
6965, निसी० १; -+-वित्तिहय, त्रि० (चूत्ति 
इत) दृष्टि से श्रपिरिचित, ॥707970)9, 0४६ 


0 888, बच० ८; 

चच्चरिश्र, पु० (चश्चरीक) श्रम; भंवरा, / 
00७08, 2 |तएवे एछ[| 47%09+. पडु० 

चच्चरिया, स्री० (चर्चरिका ) नृत्य विशेष, 
ते छा (08, रंभा० 

चच्चरी, ख्री० ( चर्चरी ) (१) गीत विशेष; एक 
प्रकार का गान, 0. 307+$ 0 8078. सु०च० 
६९, (२) हाथ की ताली की श्राचाज, (!९७॥६, 
आव० १; (३) गाने वाली टोली; गाने वालों 
का यूब, िक्षाप॥ 70 आंगर.्ठ0४, स० ४३; 
(४) छइन्द विशेष, 8६9॥20. पिंग० 

चच्चा, खी० (चर्चा ) (१) शरीर पर सुगन्धी 
वस्तु का विलेपन, 9760778 +#])6 0049 
७7४ ]0070770. (२) विचार; चर्चा, [0 
#9))7 80006, प्राकृ० 3८; 

चज्जा, खी० (चर्चा ) (१) आचरणा; वर्तन, 
43 ०0०णा5, 0॥9700॥97'., (३) चलन; 
गमन, 70 705 8 80006, विशे० २०४४; 

चट्टि, त्रि० ( चध्िन्‌ ) चाटने वाला, 40४०7 
कृष्पु० 

चडक्कारि, त्रि० ( चटत्कारिनू ) चटव! शब्द 
करने चाला, 2 ए008, गउठड० 

चडड, पु० (चटट) ध्वनि-विशेष, त्रिजली के 
गिरने की श्रावाज, 70 ३087४ 70 ०७४ 
४000; 7%प780/ ०090. चुर० २, १९०; 

चडरण. न० ( आरोहण ) चढ़ना; ऊपर बैठना. 
[0 करा0प, 70 झं६ 0ए७/- श्रोघ० ३०; 
श्रा० १४; आरू० <०१; उप० ७र८ टी; 

चडु. पु० ( चटु ) (१) प्रियवचन; भियवाक्य, 
4 87909000 ती800प758. ( २) झती का 
एक प्रकार का आसन, 2. ए0आंप्रा'8 ए0ँंए 
86ए0०007 87078» 95206708. (३) 
बदर; पेट, ॥॥8 $0ए. (०) पु० न० 
प्रियंसापण; खुशासद, 9॥687ए- है० 
२१, ६७; आग्र० --आरश,. त्रि० (कारक ) 
खुशामदी, ॥796887:87.. गा० ६०९; 


चडुलग ] 


( रेप्३े ) 


[ चध्वागि 





चडुलग, त्रि० ( चटुलक ) खंड २ किया हुआ, | चर, पु० (चर) (१) गसन; गति. ॥० 80. 


8700७7 प्रा50 9808५5, सूयनि० ७१; 

चत्थरि. पु० खत्री० हास, हास्य, "0 ]8087॥. 
दे० ३, २; 

चपेटा, सत्री० (चपेटा) कराघात, थप्पड़; तमाचा. 
8909. पड्‌ . 

चसक्क. पु० ( चमत्कार ) विस्मय; आश्चर्य 
280077श0707॥0, 007.7788, धस्म० ६ 
टी; उप० ७६८ टी; >यर, ब्रि० ( कर ) 
विस्मय-जनक, 57978; 2 8४079- 
708 सण० 

चमकार पु/० ( चमत्कार ) आश्रय, विस्मय, 
280प्रानृ१6७76; 007"]086. सुर० १०, 
८, वज्ञा० २४; 

चमक्किआ्र. त्रि० ( चमत्कृत ) विस्मित, आश्चर्या - 
न्वित, 5प7077800, ै800778)00, सुपा० 
१२२; 

चमरी. स्री० ( चमरी ) चमर पशु की मादा, 
प्रात, से० ७, ४८; स० ४४१; महा० 

चमुक्कार. पु'०(चमत्कार)(१) आश्रय; विस्मय, 
23 80रशाणछफ+,. 507फ%7756... घुर० 
१३, ६७; (२ ) विजली का अकाश, ॥799) 
0 ॥80४7ए8 सुर० २, ११०; 

चम्म्रयहि. ख्री ०(चर्मयश्टि) चर्म-मय यष्टि, चर्म- 
दण्ड, 6 १४॥0, 8007 0 ]886॥67, कंप्पू० 

चम्मयर, पु० ( चमंकार ) मोची; चमार, 
(2070]9, 9॥087790767'. स० २८६, 

चय. पु० (चय ) (१) समूह, राशि, 76७0. 
विशे० २२१६; सू० च० १७१; (७) इंटों 
की रचना-विशेष 90708, 560766ए"8 
0 $छत078, पिंड० २; 

चयणुकप्प, पुं० (च्यवनकल्प) (१) पतन-प्रकार, 
चारित्र व्गेरह के ग्रिरने के प्रकार, (78036 
० 66870696907. (२) शिथिल साधुओं 
का विहार, [06928४७0७78 07 त68798१86 
8900४, गच्छा० १, 


(२) बर्तन 200. दंस० आवम० (३) दूत, 
जासूस, 6 ५9. पाश्र० भवि० 

चरंती, ख्री० (चरन्ती) जिस दिशा मे भगवान्‌ 
जिनदेव वगेरः ज्ञानी पुरुष विचरते हो वह, 
2. वा-8काए ए0७8. 777980960 
07'0५७)५, चच० १; 

चरि, पु० सत्री० (चरि) (१) पशुओं को चरने 
की जगह. »6७009. (२) चारा; पशुओ के 
खाने की चीज, घास, (3] 88%, कुप्र ०.१७; 
चरित्त, न० ( चरित्र ) जीवन कथा; जीवनी. 
7॥6, 0 ए760000879]0)9. सम्मत्त ० १२०; 
चलचल, पु० ( चल्चल ) घी में तली चीज़ 
के पहले तीन घान, ॥775॥ $788 [09768 
0 था 27006 ई960 77 8068. 
निसी ० चू० ४, 

चलणाओह. पु ० ( चरणायुघ ) कुछुट; मुर्गा, 
(४00४. पडू० 

चलिआ, च० ( चलित ) विनष्ट, 0076; 
फिप्राए60. धसम्म० २, 

चलिर.च्रि० (चलितृ ) चलने वाला; 7270- 
08९९७०,, .78५७)]७)'. श्रस्थिर, चपल; 
चंचल, 59779, ४70४6, उप० ६८६; 
सुपा० ७६; २९७, स० ४१; 

चवल. त्रि० ( चपल ) (१) श्राकुल; व्याकुल, 
व+७7४०78- (२) रावण का एक सुभट, 
ए877"07' 0 -जि#एछ्ञ७79, पठम०९६, ३६; 

चविश्ञ., त्रि० (च्युत) मृत, जन्मान्तर प्राप्त, 
28७. कुमा० २, २६; 

चच्चाक-चब्वांग. पु० (चार्वाक ) नास्तिक; 
वृहस्पत्ति का शिष्य; लोकायतिक. 9307706 
० 87987990०४ ( 4 70%&7776 ० 006 
0४ $9/' ), भबो० ७८; राज० 

चब्चागि, त्रि० (चार्वाकिन्‌ ) (१) चबाने वाला. 
070 जए्र0  (7०एछ४५. (२) छुर्ग्यंचहारी, 
894 ज्ञणफश) 4 खाक ०0 ऐब्वें 


चिंघाल ] 





विदा 0ए70९2 ॥)0॥",५, पठस० १०६,७॥ 
चिधिय.च्नि० (चिहद्वित) चिटद्द युक्त, 3/0%०थ, 
5]700000. पि० २६७, 

चिक्कए. ब्रि०(चिक्रण) निधि, घना, (5.0॥5, 
"009. सुर० १४, २०६, 

चिक्खल्लय, न० ( चिक्ख्कक ) काटियायाद का 
एक नगर, ४७000 0[ & 00% ॥7 (७) 9- 
६५४४॥', ती० २; 

चिगिच्छुण, नं० (चिकित्सन) चिकित्सा, इलाज 
पफ0७॥70068, 788॥770, उप० १३४ टी; 
“चिगिच्छा,द्वी ० (थिकित्सा) दवा; अतीकार; 
इलाज, >९६९८॥व0, ॥77'008077070., स० 
१०,--संहिया. सनी ०(संहिता) चिकित्साशाखतर; 
चेंचक शाख, 2. 900॥: 0 9॥0प ८४ 
07७४४॥707॥. स० ३७; 

चिड्य, ग्रि० (स्याज्य) छोइने योग्य परिदरणीय, 
पक्‍0 ४000000, 70 920 १0॥ ०07 
8४५४0000. सुपा० ४६८; 

चिणिश्र. त्रि० (चित्त) इकट्ठा किया हुआ, (१0)- 
6९46४. सुपा० ३२३; कुमा० 

चित्त, न० (चित्त ) बुद्धि; मति, 50750. 
अआाव० ४ 

चित्तण, न० (चित्रण) चित्र-कर्म, ]'0 ४78. 
धघर्मवि० ३४ ५ 

चित्तयलया, खत्री० (चित्रजलता) वद्ची-विशेष, 
2 तप 0 ]8970. दृस्मीर ० २८; 
चित्तलिश्र. प्रि० (चित्रलित-चित्रित) चित्र युक्त 
किया हुआ. 4200600 गा० २०८; 
चित्तलेदा, स्त्री० (चित्रलेखा) दछंंदविशेष, 
4200079. अजि० १३; 

चित्तसंभूहय. न० ( चित्रसंभूतीय ) चित्र और 
संभूत नामक चाएडाल विशेष के वुतान्त वाला 
उत्तराध्ययन सूत्र का एक अध्ययन, 5६079 
0 0॥6 9० ढछावद्ड$ (वर्मा०्ए0 
0]9853 एव). उच्त० १२; टी; 


( २८६ ) 


चिघाल,. त्रि० ( चिह्नवत्‌ ) चिद्द युक्त, निशानी 








[ चिराचिय 
चित्ताबडी, स्त्री० ( चित्रपटी ) बस्तर विशेष; 
छींट आ्रादि कपड़ा, 5906६2९०े 208॥. से 
७३८; 
चित्ती. स्त्री० (चैश्री ) चैन्न मास की पूर्णिमा, 
48% ते छा ॥0 ॥0080॥7(॥8/ 
(3७४८ & 07) इक० 
चिदुश्र न० (चियुक) होठ के नीचे का श्रवयव, 
(7, कुम/० 
चिब्मड, न० ( चिर्तिंट ) ककड़ी; फल-विशेष, 
। 2 दितवते 0 75, दे० ६,१४२; 
| विश्मिद्ठ, न० ( चिर्मिट ) देगो (खिब्मद' शब्द, 
960 ०७वें (॥शद्वा'” सुपा० ६३०५ 
पाश्र ० 
' सिर, न० (चिर) विजस्त्र; देरी, 7/8॥0- 
गा० ३४; दीर्घ काल तक रहने बाला, 0 70- 
7097 ६07 3 ।0॥8 [4770, वजा० <२; 
“आर, त्रि०(कारक) विलम्ब करने वाला, 
पिए5तै0', गरा०३४; 
चिरं. ऋर० (चिरम्‌) दीर्घ काल तक; भनेक 
समय तक, 307 & १९॥४ 078 (78- 
स्व्॑ष० २६, जी० ४६; 
चिसंतण, त्रि० ( चिरन्तन ) पुराना; बहुत काल 
का, :370070, 0ठे, महा० 
चिरग्िय. त्रि० (चिरचित) खिर काल से उप- 
चित, 66०प्रगरोक्वव्वे 407 8 णहट्ट 
६॥0 पंच० £, १६७; 
चिरस्स, अर० (चिरस्प) बहुत काल तक, #07 
8 4078 3708 (प्रा70). उत्तर० १०६; 
कुमा० 
चिराउ, श्र० ( चिरात्‌ ) चिर काल से, ]7?०07 
8 078 ाण0; ऊँ: छा द्रााएशाशाँ 
56706, कुप्र० ३६७; 
चिरादण, श्रि० ( चिसन्‍्तन ) पुरातन; प्राचीन, 
२707976. बृह ० ३; 
चिराखिय, ति० (चिरायित) (१) जिसने विलंब 
किया हो वह. 2])0 शाछ्य छा0 ७8 





न वजनजमेन-नसम+न9स न -+०+ ०० 





चिल्न ] 





.. (२) विलम्बित; रोका हुआ. ॥)6- 
६०॥7700. (३) विलम्ब; देरी. [,868. पठम० 
१०९, १०१, 

चिल्न. पुं० (चिल्ल) (१) वृद्ध विशेष, 'प&06 
0 & ४7.88, राज० (२) न० फल विशेष, 
स्‍२७॥॥6 0 & पा... पठम० ६६, १६; 
चिविट्ट-चिविड. त्रि० ( चिपिट ) चिपटा; बैठा 
हुआ, 70 8४6 ०7 870पण०6., पि० २४८; 
पउठस० २७, ३२; गउड० 
चिविडा. स््री० (चिपिटा) गन्ध-द्वव्य-विशेष, 
ंणव 0 09०४6 [78279706, दे०३,७१, 
चीञ, न० (चिता) मुर्दे को फूंकने के लिए चुनी 
हुई लकड़ियों का ढेर, 2 प्र76/2) [7709 
79976. गा० ६१०४; म 
चीण. पु० (चीन) घान्य-विशेष, 4 [गाते ०0 
007. सए्‌० 

चीरकंड्सगपट्ट. पुं० ( चीरकण्ड्सकपट्ट ) जैन 
साधुओं का एक उपकरण विशेष; रजोहरण का 
बंधन विशेष, 4 2]00 7०वृण॑०80 ई07 & 
बैश्ञप 77एपां ४0 098 778 (089). निसी ० 
चु० ९; 

चीरग. पु ० ( चीरिक ) देखो 'चिरिग” शब्द, 
969 “ए76णं8 आब0ते8&? (फा0ते ) 
गच्छु ० २; 

चुद. सत्री० ( च्युति ) च्यवन; सरण, ॥0 06- 
शां४६9 ६7070, राज० 
चुंकारपुर, न० (चुकारपुर) एक नगर. 7ए७॥76 
0 2७ ०9. सम्मत्त> १४९; 
चुंब्रिश्र. त्रि० (चुम्बित) (१) चुम्न्रा लिया हुआ; 
कृत-चुम्बन, १75886. (२) न० चुसबन; छुस्तरा, 
फछछ, दे० ६, ६८; 

चुबिर, त्रि० ( चुम्बित ) चुम्बन करने वाला. 
79867. भ्रवि० 

चुच्छ, त्रि० (तुच्छ ) (१) अल्प; थोडा, 7- 
8णी0ं०78. (२) डहीन; जघन्य; नगण्य, 
स्‍९0०॥ ३40 ४096 0886., हैं० १, २०४; पड़० 


( २८७ ) 


[ चूला 


चुराण. पु० न० ( चूर्ण ) (१) धूली; रज; रेस, 
क्‍)प8॥ 70906", (२) चूना, (॥॥७॥॥ 
].7076, है० १, १८४; 

झुराण, न० (चोर्ण) पद विशेष; गंभीरार्थक पद; 
महार्थक शब्द 56700078 08077 07 008. 
0००77 दसनि० २; 

चुण्णा, स््री० (चूर्णा) छुन्द विशेष; वृत्त-विशेष, 

6. ॥शाप7, पिंग० 

चुरिण, स्री० ( घूर्णि ) प्रन्थ की टीका विशेष, 

पृफछगा४8007 07 & 0002. निसी० चू० 

चुरिणञ. त्रि० (चूर्णित ) धूली से ब्याप्त, 
2564 एप वैध; 07 पि0वेप0९१ 0 
0७ दे० ३, १०; 

चुश्नण, न० (चूरन) चुर चूर करना, 0 
७:०७ 779800 87%)] (06068, ख्ा० हे; 

चुलिआला, ख्री० (चुलियाला) छन्द-विशेष, /. 

880'80 97077. पिंग० 

चुलुअ. पु० न० (चुलुक) चुल्लु; पसर; एक दवाथ 

,का संपुदाकार, 7) ॥97व 0)0986 ६0 
गणतव एआ97 सुपा० २१६; आसू० ९७; 

चुलुचुलिश, त्रि० (स्पन्दित) (१) फरका हुआ; 
कुछ हिला हुआ. 8)90767, 7'7०४४७४० ६- 
(२) न० स्फुरण, स्पन्दन पाञझ० 

चूरिश्ल, त्रि० ( चूर्णित ) चूर चूर किया हुआ; 
डुकड़े टुकड़े किया हुआ. 8 0707०07 ए7ंग्र8- 
भवि० 

चूला. स्नी० ( चूडा ) (१) शिखर; टोच, 707. 

उप० ७१८ टी; (२) अधिक सास 77८६७ 

77070. (३) अधिक वर्ष, [780७ ५8७/"५ 

(9) अन्ध का परिशिष्ट, ि879ागए& 007 

0 & 7007 दसचू० १; (९) शेर की केसरा. 

॥07'8 77876. (६) कुंत वगैरह का 

अ्रग्रभाग, 207 0 9 शृ०९७7- (७) 

अलंकार; आभूषण, (077877677. निसी०चू० 
१; --कम्म. न० ( कर्मन्‌) संस्कार विशेष; 

मुण्ढन, 7"0 2४४ )0778. आ्रावम० 


से] 


का आ० ( चेत्‌ ) यदि; जो, 7. विशे०२५८६; 
चेतन, अ० ( एवं) अवधारण सूचक भन्यय; 
निश्चय बताने वाला अम्यय. 770. हे० २, 
श्८४; 

चेट्दण, न० (स्थान) स्थिति; अवस्थान, /?]8000. 
चच० ४; 

चेंडय. पु ० ( चेटक ) मैला देवता; देव को एक 
जघन्य जाति, & ]09 500. सुपा० २१७; 
चेडी. स््री० (चेटी ) देखो “चेडिश्रा! शब्द, 
(0४6 8०"ए शाह. श्रावम ० 
चेत. पु/० ( चैन्न ) जैन सुनिश्रों का एक गरछ, 
५३ 0 7४7 (प्र, बुह० ६; 
चेंदीस, पु० ( चेदीश ) चेदि देश का राजा, 
500]9 0 (00969 (0060-98 ०६४).सण० 
चेयग. श्रि० (चेतक) दाता, देने घाला, 006/', 
उप० ६९७; 

चेयणा.सञ्ली ० (चेतना) शान; चैतन्य. )(०07079, 
237 ७४७ ४778, & )ए708. श्राव० ६; 
चेलदर, न० ( चेलगृह ) तम्बू; पट-सण्डप; 
रावदी, 7७70. स० ९३७; 

जेव, भर० (चेव) पाद पूरक अन्यय, 4 ४070 
जछ्ं०ा 45 पर४80 ६0 007ए0०७ & 
80229, पठम० ८, पष८्; 

चेव, अ० (इवं) सादश्य-चोतक अन्यय, 9॥- 








की +लकाए+, + ८ 


छ. पु० (छ) (१) तालु स्थानीय व्यश्ञन चर्ण- 
विशेष, 3 0०/४0पो8७ 08४४७) 00780- 
गधथ्या, प्राप० प्रामा० (२) आच्छादन; ठकना« 
3. ०00४७४08; ै ॥0, ञआ्रावम० 

छुठम. पु० न० ( छुनन्‌ ) छुल, बहाना, 477 
856086, .. 97०६0766; 2 06०७६. 
हे० २, ११२; पड० 

छुंटण. न० (सेचन) सींचन; सिंचना, 8.भ- 
पंप; ४४०४७४४९8, सुपा० १३६; कुमा० 

छुंटिअ.श्रि० (सिक्त) सींचा हुआ.87/४)090; 


( शप्८ ) 





[छश्चरण 


]875 7.70, पठम० ३, ४; 

चोज्ञ, न० (चोद) (१) प्रश्न; पुस्छा, (0४०५- 
8070. (२) आश्चर्य; अद्भूत, 50॥07790. 
(३) त्रि० प्रेरणा-योग्य, 7४6 407 7७(०९४, 
ग्रां० ३७० ४६ 

चोरंकारं पु“० (चौर्यकार) चोर; तस्कर, [0 
सुपा० ६३४; 

चोरकीड, पु/० (चोरकीट) विष्टा में उत्पश्न होता 

कीट, [73006 0[ 786 $0ी., जी० १७; 

चोरण, न० (चोरण) (१) चोरी; चुराना. 70 
8068; 70 709, सुर० ८, १२२; (२) जि० 
चोर; चोरी करने वाला, भवि० 

चोराग, ( चोराक ) इस नाम का एक संनिवेश, 
र७76 06 & श828, . श्रावम० 

चोरिश्रा, स्ली० (चौरिका ) चोरी; अपहरण: 
पु0७६६, ग० २०६; पढ़० हे० १, ३९; सुर० 
६, श्ण्८; 

चोल, पु/० (चोल) देश विशेष; द्वविढ़ और क- 
लिक् के बीच का देश, 'ए७॥0 0 8 0007- 
779. पिंग० सण॒० 

चोवालय, पुं० न० (चुदवा) चौबारा; ऊपर का 
शयन-गृह, ए 7007 55079 0 & 70786 
छत) 60078 00 4007 आं068, देस० २, 

१० टी; 





एए७०7४0. सुपा० १३८; 

छुंडिश्र. त्रि० ( मुक्त ) परित्यक्त:; छोडा हुश्रा, 
०685९९., आरा० भवि० 

छुंदण॒, न० (वन्दुन) वन्दन; प्रणाम; नमस्कार 
उिश्लेपांण07, गुभा० ४; ः 

छुंद्शि. स्रि०(छन्दित) (१) भ्रनुज्ञात; अनुमत. 
]]09०0; ?07777॥660. झ्रोघ०नि० ३८०५ 
(२) निमंत्रित, [77060. निसी० चू० २; 

छुत्चरण. पु० ( पड्चरण ) अमर; भसरा. 8. 
फा&8900. कुसा० 


छजिअ ] 





. त्रि० ( राजित ) शोभित; अलंकृत. 
+2000078060; 20१07760. कुमा० 
छुट्टी. जी ० ( षष्ठी ) जन्म के बाद किया जाता 
उत्सव विशेष, 08. 0०/७॥7०75 (00- 
क्‍07766 07 606 शंड 68ए 07 
(69॥7ए०79- सुपा० €७८; 
छुडा. सत्री० ( छुटा ) (१) समूह; परम्परा. & 
60006007$ 2 ए्रप्रधप09. सुर० ४, 
२४३; वा० १२; ( २) छीटा; पानी की बूंद, 
2 0700 0० ए७687, पाआ० 
छुडाल, त्रि०(छुटावत्‌ ) छुटा वाला, (38800- 
पि; 7,प8६7008, पउस० ३२९, श८; 
छुड्डय. त्रि० (छुदँक) (१) छोड़ने वाला, (070 
ज्ञ0 78888868, कुअ० ३१७; (२) पु० 
एक सेठ का नाम..0 79776 0[ 8 09॥707.. 
कुप्र० ३६६; 

छुट्दृवण न०(छु्दन) (१) वमन कराना, ए 0776- 
पाए. ( २ ) त्रि० वमन कराने वाला, (076 
जञोगंणी 0&प883 ६0 ४07४6 (३) छुडाने 
बाला, 6 607670५ 6 ॥09796007:कुमा ० 
छुड्डवय.त्रि० (छुर्टूक) स्याग कराने वाला, त्याजक, 
(076 जञ्ञी0 07893 $00 ४००7607, दे० 
२, ६२; 

छुड्डाविय, त्रि० ( छर्दित ) (२) वमन कराया 
हुआ, (४90566 ॥0 ए४०776. (२) छुडवाया 
हुआ, (7979860 60 7०09596. श्रावम ० 
छड्डि.ख्री ०(डर्दि) बमन का रोग. ए0#0ए8- 
षड़० हे० २, ३६; 

छड़ि. स्नी० (छर्दिस) धिद्र, दूषण, 0 छिपा; 
2. १0/600. महा० 

छुड्डिय, त्रि० ( छर्दित ) त्यक्त; मुक्त, 8 087- 
60760; (0पं४४७०, विशे० २६०६; 
छणचंद्‌, पु०(च्णचन्द्र) शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा 
का घन्द्रमा, 7४७ गो ऋण्णा ० 
2 प्रंपणा, स० ३७१: 
छुणससि. पु ० ( उणशशिन्‌ ) देखो 'छुणचंद' 





( २८४ ) 





[ छम्मुह 


शब्द, ४08 “छुणचंद' सुपा० ३०६; 

छुरिंदु, पु० (चणेन्दु) शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा 
का चन्द्रमा, 70०५ प्री-शआ0०0 60/ 
2पांपागग, सुपा० ३३; ४० ४; 

छत्त. न० ( छत्र ) (१) लगातार तेतीस दिनों 
का उपवास, ॥'709-॥7०७  4988508 86 & 
(2776 संबोध० २८; (२) पु/० न० एक देव 
विमान, .& ०0७0०४70) 867'0[09706. 
देवेन्द्र ० १४०; 

छत्त. पु० ( छात्र ) विद्यार्थी; अ्रभ्यासी, 0 
अंपवे0ा 4 8000]8/' उप० घरू० ३३१; 
१६६ टी; 

छत्ता. स्त्री० (छुत्रा) नगरी विशेष, [९४76 0 
& 009. श्रावम ० 

छत्तिवणण. पु ०(सप्तपर्ण) वृत्त-विशेष; सतौना; 
छुतिबन, 770 08786, हे ० १,२६९;कुमा ० 

छुप्पदगिन्ल, त्रि० ( पटपदिकावत्‌ ) युका-युक्त; 
युका वाला, ७४778 7006, बुह० ३; 

छुप्पद्या सत्री० (घटपदिका) यूका; जू. ह ]0788, 
श्रोध० नि० ७२४, 

छुप्पय पु ०(पट्पद) (१) त्रि० छु. स्थान वाला, 
0 अंडर 080०8. ( २ ) छुः प्रकार का, 0/ 
भं5 703, विशे०२८६१; (३) छुन्द्विशेष, 
2 'एगत्‌ 07 ४6786, पिंग० 

छभासा. स््नी० ( पड़्भाषा ) आक्ृत, संस्कृत, 
मागधी, शौरसेनी, पैशाचिका और अ्रपञ्रंश थे 
छ भाषाएं, 776 धर 4878 78288 ९, 9. 
रिकोपपं,. $िक्गाशेट्ातक, 2498900॥, 
शिक्षप्ाधथयां, ?%58०॥7:8, 2गत 4 ए- 
907&788, रंभा० 

छुमा. सत्री० (त्षमा-पमा) पृथ्वी; घरिणी; भूमि, 
4798 68700. है० २, १८५ --हर, पु० 
(घर) पर्वत; पहाड़. 4 770प7#277. पडू० 

छुमी. ख्री०(शर्मी) वृक्त विशेष; अग्नि गर्भ-वृत्त, 
2 गत 0 ६769. हे० १, २६३; 

छम्मुहद. पु० ( पण्मुख ) स्कन्द; कार्तिकेय, 





छ्य | 





.. एत099; 0 8070 0 
]॥008000. है ० १, २६४; 
छुय.न०(क्षत) बण घाव, / 0]007 हे०२,१७; 
छुय, न०(छद) (१) पर्ण; पत्ती; पत्र, / ]0४४. 
(२) आवरण; श्राच्छादन, (!०४०७४॥8; 
005०प्राप72- से० ६, ४०; 
छुलण॒. न० ( छुलन ) ( १ ) ठगाई; वच्नना, 
(00078; 42000१778 सुर०६, १८१; 
(२) प्रक्षेपण, फेंकना, ))/00778 ,श्रायानि० 
३११; 

छुलत्थ.ब्नि० (पढथ) छः श्र्थ वाला, 7400४778 
६४ )708772%$ बविशें० ६५१; 
छुलिश्र त्रि० (स्खलित) स्खलना प्राप्त, 8॥9- 
7000, 50प777700', श्रोघ० नि० ७८६; 
छुलिश्र. न०(छुलिक) नाट्य-विशेष, 6 ]एं0 
0 8 6/07)9. मा५ ४; 
छुलिअ्र. त्रि० (छुलित) (१) शुज्जार कान्‍्य, 7] 
87770700$ [0007)., ( २ ) घोर का इसारा; 
तस्कर-संज्ञा, 0 387 0 8 ॥/)706 राज० 
छुविश्र. त्रि० (स्पृष्ट) छुआ हुआा.''070०॥९१. 
आ० २७; 

छाइज्न. त्रि० (छायावत) छाया वाला; कान्ति- 
युक्त, 4 /0507009, .उस्‍प8660;7+पाांग005, 
हे० २, १९६; पड० 

छायाइत्तय. त्रि० ( छायावत्‌ ) छाया-वाला; 
छाया-युक्त, /्ि॥५१78 808068, हे ० २,२०३; 
छार. त्रि० ( क्षार ) (१) पिघलने वाला; मरने 
बाला, 2 770067/ 00267. (२) गुड़, 
गु॥९०४०0)७; 0[0985865, है० २, १७; प्राप० 
छास. पुं० (छाग) भज; बकरा, / 208. हे० 
१, १६१; 

छालिया.स्री ० (छागिका) अजा; छागी, .0 3]6 
809/. सुर० ७, ३०; सण० 
छाली. खत्री० ( छागी ) श्रजा; छागी, 3 3)0- 
809/. आमा० 

छावलिय, त्रि० ( पडावलिक ) छुआवलिका 


(६ २६७) 


[ छ्विशि 


परिमित समय बाला, 3 ७॥५पाग्राहु #ंड 
3४७9५ (8 87: 07|87 768व770 
0 (8770). विशें० ९३१, 
छाह-छादहिया-छादो. सत्री० ( डराया ) (१) 
द्वांडी; श्रातप का श्रभाव,5)800 (२) प्रति- 
बिम्व, परद्ाई, 3 79॥00॥07. पड़० प्राप० 
सुर० २, १४७, ६,६९२; हैं”? २४६;गा०९४; 
लिंदण, न० ( छेदन ) छेद; खगडन; कर्तन, 
(7४08; 4887ग8. श्रोघ० नि० १६४; 
छिंदावण. न० ( छेदन ) कटवाना, दूसरे द्वारा 
छेंदन कराना, (:प्रनं॥8 00 ८७. सद्दानि०७; 
छिदाविय. प्रि० (छुद्त विरिछुन्न कराया गया. 
(०९0 40 6एाॉ. स० २२६; 
छिपय, १० (दिम्पक) कपडा छापने का काम 
करने चाला, / 0]087-007607 ; ४ 
5007]007'. पाश्र ० 
छिक्क त्रि०(छुप्त) स्पृष्ट,छुन्मा हुभा, स्‍000]00. 
दे० ३, २६; हेै० २, १३८; से० ३, ४६; 
--परोइया. स्प्री० ( प्ररोदिका ) वनस्पति 
विशेष, / ]पंग्रत 06 ४०2०४808, विशे० 
१७२४; 
छिकारिश्र. श्रि० (छीत्कारित ) छी, छी क्रावाज 
से श्राहत; अव्यक्त आवाज से बुलाया हुआ. 
(००0 ४ए ए०एशवांगड एफ, एं. 
ग्रोघ० नि० १२४; 
छिंछि. क्र० ( घिक्धिक्‌ ) छी छी; घिक्‌ घिक; 
अनेक घिकार, 70; 899770; शिंशे). है 
२, १७४; पढ़० 
छिज्ञा. प्रि० ( छुच ) (१ ) जो खण्डित किया 
जा सके; छेदने योग्य, एए४०४77 ४0 08 
[070०0. (२)न० छेद; विच्छेद, द्विधाकरण- 
0एपाधंगह; )घत्तंगढ़, औओघर० नि० ४६; 
छिज्ज॑ंत. त्रि० ( क्षीयसाण ) उय पाता; दुबंद 
होता, स्‍08299778. गा० ३४७; 
छित्ति. स्री० ( छित्ति ) छेद, विच्छेद; खणडन, 
0पंगह; 7एंकरंमड- विशेष १४१८; 





रू 


न त्रि०( छिद्वित) छित्रयुक्त; छिद्व वाला, 


070प8, गडड० 
छित्न, त्रि० (डिन्त 2. निर्धारित; निश्चित, 
जलव्क्गाष०ते; +650ए60, ब्ृह० १; 
“मड्डंव, त्रि० (छिन्न मडस्‍स्त्र) जिस गांव या 
शहर के समीप मे दूसरा गांव वगैरह नहीं, & 
ए7]986 0." 8 ०59 कछ्ल9/8 ४678 38 
70 00॥07 श9886 ०६०.70 65 गशह- 
00प्रा.्म000 ०7: १०7०४. निसी ०चू ० १०; 
छिवर्‌.न० (स्पर्शन) स्पश; छूना, ('०ए०॥॥8. 
डप० श्८७ टी; ६७७; 
छिविश्र. त्रि० ( स्पृष्ट ) (१) छुआ हुआ. 
+०7०८४०१. (२) स्पर्श, छूना, & ६0४८] 
०२, ८, ५ 
छिहा. सत्री० ( स्पृह्ा ) स्पष्ठा। अमभिलापा, 
26976, 477])607. कुमा० हे० १, 
१२८; पड़्‌० 
छिट्िश्र, त्रि० (स्पष्ट) छुआ हुआ, 70प०४०वे, 
कुमा० 
छीण, त्रि० ( क्षीण 2 फय प्राप्त; दुर्बल; कृश, 
42680709०0. है० २. ३; गा० ८४, 
छीयंत. त्रि० (चुवत्‌) छीक करता 5िग्रश्ध्टागा8 
ता० ८; 
छीर. न० (क्षीर) (१) जल, पानी, १०६६७. 
(२) दुग्ध; दूध, )॥7]८. हे ० २,१७,गा०९६७, 
छुक्कारण॒, न० ( घिक्वारण 2 धिकारना, निंदा, 
500मरंगह्ट; 80४8. बृह० २, 
छुच्छे. त्रि० (तुच्च ) तुच्च; चुद, हल्का, 
वजह, ढक हेण १२, २०४; 
छुट्ट. त्रि० ( छुटित ) छूटा हुआ; वन्धन-मुक्त, 
068६४०. सुपा० ४०७; सुक्त० ८६; 
छुट्टण न० (छोटन ) छुटकारा, मुक्ति, 89]ए8- 
607. आर० २७; 
छुणण. ज्रि० ( चुएण ) (१ ) चूर्णित; चूर २ 
किया हुआ +०प्ावल्त, 7,+७ए०78०660. 
(२) विहृत; विनाशित्, 7208870990; 















20४५७७०, (३) अभ्यस्त, 77.80॥7९80., 

है० २, १७; प्राप्र० 

छुत्त त्रि०(दुप्त) स्पृष्ठ, छुआ डुआा, [07०॥6१. 
हैं० २, १३८; कुमा० 

छुघ,व्रि०(चुध) भूखा, परधा87ए, आकृ०२२ पु 
छुर. पु० (चर) (१) पशु का नख, खुर, 3 
पक] का छायंएा॥], (२) तृत्त-विशेष; 
गोखरू, 4 [700 ०0[ 6786. (३) बाण;शर; 
तीर, 47 87%0फ-, है० २, १७; प्राप्र० 

छुरण॒,न०(चुरण) अवलेपन 36श7९७११४९. 
कप्पू० 

डुरहत्थ. पु० ( क्षुरहस्त ) नापित; हजाम, & 
98708/', दे० ३, ३१; 

छुरिय, त्रि० ( छुरित ) ब्याप्त, 0779१ 6६, 
(२) लिप्त, 8087769)-00. पउम० २८,२०८; 

छुरी. स्री० ( चुरी ) छुरी, चाकू, /& ]:778, 
आसू० ६५, 

छुंदा. शी० (सुधा ) (१ 2 अमृत, पीयूष, 
(6०६७, है० १, २ ६९; कुमा० -अर, पु० 
(कर) चन्द्र, चन्द्रमा, ७ 70007, पड्‌ ० 

डुंदाइञ. त्रि० ( चुधित ) भूखा, बुभुक्तित, 
र्तिप्ण87ए पाञझ्म० 

डंदाउल, त्रि० ( कुदाकुल ) भूखा; बुभुक्तित, 
पिष्ण8/5- गा० ९८१, 

डेंदालु. त्रि० ( चुधालु ) भूखा; बुभुक्तित, 
पिप्ा879, उप० ४९ १६०; १६० टी; 

छेश्न त्रि० ( छेक ) विशुद्ध निर्मल, 85 8 22] 
(6४7 पंचा० ३,२३९; ३८, (२) न०कालोचित 
हित 77078 09677670 घर्मसं० ६४३; 

छेआ.पु'०(छेद) विनाश; नाश, [)65६7४०६7 ण्ण; 
पाप, सुर० &, १६ ४; ( २ ) शुद्धि; परीक्षा 
का एक अंग, धर्म-शुद्धि जानने का एक लक्षण, 
२23 वात 0 83्पग्रगड, पंचव० ३, 

छेअग. त्रि० (छेंद॒क) छेदन करने वाला; काटने 
पीला, & ००६६७॥. विशे० ३१३; 

छेश्नण, न० (छेदन) (१) निश्चायक वचन, 2 





छेद ] 








-> वि ४070, बह० २१; (२) 
सच्म अवयवब, 2. 976 7|770, बृह० 

छेद्श्र, त्ि० (छेदक) छेदने बाला, (276 5४0 
2पा8, पि० २३३६ 

छेह. पु ०(च्षेष) प्रेरण; चेपण, ॥75826007 
से० ४, १७; 

छोडाबिय. त्रि० ( छोटित ) छुडवाया हुआ; 
बन्धन मुक्त कराया हुआ, (60580 ६0 
४७७४५४७, स० ६२; 


छोडिश्न. त्रि० ( छोटित ) छोड़ा हुआ; बन्धन, 


ज, पु० (ज) तालु स्थानीय न्यक्षन वर्ण विशेष, 
2 02४फा0पो७० 08968) 007९07%765 
प्रासा० आप० 

जअञ्नक्कार, पु० ( जयकार ) जीत; भ्रभ्युदय. 
क्‍7709900709; 5000855$, प्राकृ० ३०; 

जइ. पु० (यति) छंद शास्त्र में प्रसिद्ध विश्नाम- 
स्थान; कविता का विश्नाम-स्थान, 8 [00738 
770 76578 धम्म० १ टी, 

ज़र, अ० (यदा ) जिस समय; जिस वक्त, 
0 फ्रठी 096; ४४४60, प्राप्र० 

जइ.अ०(यत्र) जहां; जिस स्थान में, ७४॥)७:४, 
पड्‌० 

जरश्रव्य, त्रि० ( जेतन्य ) जीतने योग्य, ॥१६ 

ई07 ०07४ 507पए87४१. अवि० १२; 
जइख,. त्रि० (जैन) जिनदेव का भक्त; जिनधर्सी, 
20. 66४0688 778080. विशे० ३८३; 

जदृत्त, पु० (जैन्न) नृप-विशेष, 8 78776 
0 9 $708. रंभा० 

जदया. अ० ( यदा ) जिस समय; जिस वक्त, 
फाप्क्त, उच० हे० ३, ६९; 

जउ, पु० (यदु) (१) स्वनास ख्यात एक राजा 
२2. 79776 0 ७ [ग78- (३) सुमसिद्ध 
चत्रिय चंश, 8 एशऑनेटा0फपा रिगा9कार्ल- 
३१४ शशिएपीएु, उब०--एंद्ण, पु० (ननन्‍्दन) 


( २६२ ) 


[ ज्ञतपुरिस 


मुक्त किया हुआ, १0]0858वत. सुपा० *०४; 
स० ४३१; 

छोल्लिय. त्रि० (नष्ट) छिलका उतारा हुआ; तुप- 
रहित किया हुआ, ०0: 50780 
६6 ॥08%५ 707), उप० १७४; 

छोद. पु ०(च्ोप) छेपण; फेंकना, 7700 फ778- 
सुपा० शध्८; 

छोद्विय. त्रि० ( क्षोनित ) छ्ोभ-प्राप्त; घवड़ाया 
हुआ; न्याकुल किया गया. 28090व; 
(707005$०0, डप० १३७ टी; 





ज 


(१) यदुवंश में उत्पन्न, (307 ३0 कप 
]788208. (२) श्रीकृष्ण. 5॥788 रिपंशा- 
79, ठव० 

जंगम, न० (जंगम) छुन्द व्शिष, 8 89 
ए ७8788. पिंग० 

जंगल, पु० ( जहल ) (१) निर्जल प्रदेश, 
4068870. बुह० १; (२) न० सांस, +४आ॥ 
३९७६. चज्ञा० ४२; 

जंगुलि, स्री० (जाडुलि) विष उतारने का मन्त्र; 
विप-विद्या, 8 ३809९) 407 ९७४४६ 886 
२669. त्ती० ४४; 

जंगुलिय. पु० (जाकुलिक) गारुड़िक; विप मन्त्र 
का जानकार, 6 ५$7%&76-000607, पडस० 
१०२९, ९७; 

जंघाल, त्रि० ( जद्वाल ) हुत-गामी, (076 
र0 छ७)॥४ 95. दे० ८, ७२; 

जंतण, न० (यन्त्रण) (१) नियन्त्रण, संयमन; 
काबू, (१077070; ॥१००४७४75. (२) रोकने 
वाला; अतिरोधक, ()78 ७१30 070ए67र६. 
से० ४, ४६ 

जंतपरिस., पु० ( यन्त्रपुरुष ) यन्त्र निर्मित 
पुरुष, यन्त्र से पुरुष की चेष्टा करने वाला 
पुतला, 4 77607%70%7 80॥; 4 फएपए- 
एक ए्मआल्वे पछं0 007फएकआ- 


जंतिश्र ] 


. 8000 8९8 #प7283, 707 १00ए7९ 
६06 )7008, आवम॒० 

जंतिश्र, त्रि० (यान्त्रिक) यन्त्र कम करने चाला; 
कल चलाने वाला, 56 0धए8७ ०0. & 
7708007776, या० €९४; 

ज्ंपणु, न० (जल्पन) उक्ति; कथन. (७))798. 
श्रआ० १२; गउड० 

जंपिर, त्रि० ( जल्पित ) जल्पाक; चाचाल, 
॥,000०४००४७६; 7'979687ए8, दे० २, ६७, 
जंबचंत. पु० ( जाम्बबत्‌ ) एक विद्याधर राजा, 
8. ०09ए80॥७7 फ08. कुप० २९६; 
जंवु. प० (जम्बु) जम्बुक; सियार, 2 (05. 
पठस० १०९, €<७; 

जंबूसंड, पघ० ( जम्बूपएड ) इस नाम का एक 
आम, १७॥)७ 0 & ०009. आच० 
ज॑बूसामि. ए० ( जग्वूस्वामिन्‌ ) एक सुप्रसिद्ध 
जैन मुनि. 7७776 07 2 0००७४७६४व९ 
थे 07709 8७7४७, आवम० 

ऊंभग, त्रि० (जुम्भक) जंभाई लेने चाला, ४&- 
एछरंत8; (४७०78. कप्प० सु० च० ४०; 
जंभा, र्ी० (जुम्सा) एक देवी का नास, 2. 
77%778 0 & 8000888, सिरि० २०३; 
जंभिय, न० (जुस्मित) जैभाई, ए७छ77ग78; 
(भ708- कप्प० 

जक्ख. पु० (यक्ष) श्वान, कुत्ता, . ते08. 
ओध० नि० १६३; 

जक्ख. पु० (यक्ठ) (१) धनेश; यक्षाधिपति; 
कुबेर, 7]6 99706 0[ 8090 ६790877987' 
० 000, (२) एक विद्याघर राजा, जो रावण 
का मोसेरा भाई था. ह ञ05७वप)७/ 
दंग8, १४४० ए७$ की6 80 ए[ फिक्ष8- 
पक ३ 779/087774] पए7708. पडम ० ८, १०२, 
--+कहम. पु० (कर्देम) केसर, अगर, चन्दुन, 
कपूर ओर कस्तूरी का समभाग मिश्रण, )(5- 
#पए706...ए  हश्नी॥00,. ४४०8-छ00प, 
0क777007 छ7तें एपड४, भवि० 


( २६३ ) 





[ जज्जि 


जव्खिद्‌. पु'० (यक्षेन्द्र) अरनाथ भगवान का 
शासनाधिष्ठायक देव. 4 ए76अंठांग३ 8०4 
0 86 (766०6 0 4,076 27७78- 
हि7&. प्रध० २६; संति० म; 

जदिखिणी, स्री० (यक्षिणी) यक्त योनिक स््री; 
देवीओं की एक जाति, 4 68777-804१6४५; 
2. एयर 07 ९6. श्रावस ० 

जबखी, ख्री० (याक्षी) लिपि विशेष, 2. [87- 
#0797 987082 0292९, विशे० ४६४ टी; 

जगार. पु० (जकार) “ज! श्रक्तर; जा वर्ण, 
तप ज्षएणाप्‌ जा, निसी० चू० ३; 

जगर. पु० ( जगर ) संनाह; कवच; ४7 
977700₹. दे० ३, ४१; 

जगार. पु० (यत्कार) “यत्‌' शब्द. 769 
7४070 'यद्‌”, निस्ली० चू० १; 

जग्गविश्ञ, त्रि० (जागरित) जगाया हुआ; नींद 
से उठाया छुआ, 0 9०/४8७7. सुपा० ३३१; 

जग्गह. पु ० (यदूय॒ह) जो श्राप्त हो उसे अहण 
करने की राजाज्ञा, 07 07'त6॥ 0 9 ए9गष्ठ 
60 $8776 ज्ञा8७6998॥' 48 766. “रण्णा 
जरगहो घोसिओ्रो” आवम० 

जग्गिआ. त्रि० (जागृत) जगा हुआ; व्यक्त-निद्व . 
कैज़शोग0ा, गा० दरेघ९; कुमा० सुपा० 
&€&६३; 

जग्गिर, त्रि० ( जागरितृ ) (१) जागने वाला. 
0706 %70 ७७७88, (२) सावचेत रहने 
चाला, 0.68676078; (0७प./008, झुपा० 
२१८३ 

जच्चिरंं, अ० ( यब्िरम्‌ ) जहाँ तक; जितने 
समय तक, (7॥); (79677. वब० ७, 

जच्छु. पु० ( यक्ष्मन्‌ ) रोग-विशेष; हय रोग. 
(207४077फ४070 ?7ाञ्8, श्रक्र० २१२; 

जज्ञ. त्रि० (जय्य) जो जीता जा सके वह, 
जीतने के शक्य, 00प्रधुए०787]6, हें ० २,२४ 

जज्ञिय, पु० (जग्यिक) एक जैन आचार्य का 
नाम, 0. 79709 0 & र 2४79 [078000- 











जट्ट ] 


._ त्ती० १९; 
जट्ट, पु० (जर्त) (१) देश विशेष, /. 70776 
0 8 ०00767%. भवि० (२) उस देश का 
निवासी, ४70 शाीक्रा।शा। 00 9 
207र7६7ए. हैं* २, ३०; 
जहू. त्रि० (इृष्ट) यजन क्रिय्रा हुआ; याय किया 
हुआ, 5807006, स० €<; 
जद्ठि. ख्री० (यटष्टि) लकड़ी, 4 560$, मद्दा० 
ग्राप्र ० 

जड़, त्रि० (जढ) शिशिर; जाड़े से ठंडा होकर 
चलने में अशक्त, (790) ६0 एफ: 598 
2.020प्रा5 ०0 ९५६7७॥7७ 2८08. पाझ० 
जडाउ-ज्डाउणु. पु० (जठायु) स्वनाम असिद्ध 
गृद्ध पत्धि विशेष, 2 776 06 & एछ८- 
कै7097 ॥रप'6- पठम० ४४, ₹; ४०; 
जडागि, पु० ( जटाकिन्‌ ) देखो “जटायु! 
शब्द, ए]00 जठायु', पठम० ४१, ६९; 
जडाल, त्रि० ( जठावबत्‌ ) जदा-युक्त; जदा-धारी. 
(200 ७0 ७6४७5 १399660 ॥0७/7. 
हैं० २, १४६; 

अडाखुर. पु ० (जठासुर) श्रसुर-विशेष, /& 
ग़्वात6 ् # तै0ए, चेणी० १७७; 
जडिश्र, त्रि० ( जटित ) जद्वित; जड़ा हुआ; 
खचित; संलग्न, [४60; 800. सहा० पाग्० 
(२) पिद्वित; ढंका हुआ. (/0५:07९0. सिरि० 
<१६; 

जडिम, पु० ख्री० (अडिमन्‌ ) जड़ ता; जड़पन; 
जाबय, 50065; /)प|50५८., सु०च०६; 
जडिल. प्रि० ( जटिल) व्याप्त; सचित, /207- 
जग्पेश्त, खुपा० ४६९; 
जडिलिय- जडिलिल्ल, त्रि३ ( जटिलित ) जटा 
युक्त किया हुआ. (006 ७० कृत 69 
7786680 ॥#0व7- ुपा० १२९; २६६; 
जडिल्ल, त्रि० ( जदिनू ) जया बाला, प्रकप्ग8 
772६8 ॥2॥7' चंड० 
जड़. न० (जाबंब) जड़ता; जड़पन, ॥77678; 





( २६४ ) 


[ ज़णय 


89०00 उप० ३२० टी; साधे०१३०; 

जदर-जद्ल, न० ( ज़बर ) पेंट; बदर, १]6 
र077282. है० १, २६४; प्राप्र० पढु० 

जरण्‌. ब्वि० ( जन ) टत्पादक; उत्यश्न करने वाला, 
ए-०्तंपरलाह; 07०४६ग्र- विश्ये० ६६० ; 

जण, पु० ( जन ) समुदाय; वर्ग, 3. 2080- 
00 ; 706 005, कुमा० पंचव० ४; 
+-जत्ता. री० (जात्रा ) जन समायम, 
९९६४6 0  फ्रा०्तदंस०९६ --ट्वाग, न० 
( स्थान ) ( १) दण्डकारण्य; दक्षिण का एक 
जंगल, 2 8706 ० 8 |ए7०88 ३9 
7280087 ९४९ते ॥0879॥8४9-787578- 
(२) नगर विशेष; नासिक, / 79770 0 98 
०075 ०४]6व एज, ती० २८; -+-वई. 
पु० ( पति ) लोगों का मुखिया, 4 6! 
07 ९8067 0 ग्राढ०0., ओघ० >य. 
पु०.( बज ) मनुष्य-समृह, & 0270फ5वें; 
0070798. प्रयम० ४७, ६; चाय. पु० 
(वाद) लोकापवाद; लोक में निंदा, ि0॥0 
६एथगतेक; 20कृपोंक्ा 208. “जिण- 
वायमएणं” आच० १; 

जणई. खो० ( जनिका) उत्पादिका, उत्पन्न करने 
वाली, 6 46778[6 097060०७7-, कुमा० 

जणंगम., पु० ( जनइ्नम ) चारठाल 3 #८- 
६0॥87'. डउपए० १०३६१ टी; पाश्र० 

जरदणु. पु० ( जनारईन ) श्रीकृप्ण; विष्णु, 
80768 >्राग9; 506 एाजशप- इप० 
६४८ टी, पिंग० 

जणुप्पवाद, पु० ( जनप्रवाद ); लोकोक्ति, 
ए970एढए; है. छज्याएओ; सै फ-५ 07वें: 
मोह० ४३; 

जणुमेझञ्. १० ( जनमेजय ) स्वनाम-प्रसिद्ध 
नृप-विशेष, 3 एशी-या0फ5 ग तप्रंणठ 8० 
0ध१)१४९., चारु० १२; 

जयणय. त्रि० (जनक) (१) उत्पादक, उत्पन्न करने 

बाला, ()706 ६786 ए70600€५ प्रासू० १६; 








जगणया ] 


. राजा जनक;सीता का बाप. 4 )यंग& 
छ्यातवते 72702४४, 8 86767 0 
8788. पठम०२१, ३३; (३) पु० न० माता- 
पिता; माँ बाप, ?470708, सुपा०३९६,३ ६८; 
“--तंणया. स्री०(तनया) राजा जनक की पुत्री; 
सीता, 568, #76 १&प९)॥९/ ० ४)6 
ग्रंगह 7४70थो८७. से११,३७;--नंद्रणु, पु० 
€ नन्दन ) राजा जनक का पुत्र भामण्डल, 
फिशा9एव88,. 6 507 ० ४6 
रंसएु 7४7७९. पठम ०६९, २९; --नंदरणी- 
खतरी० ( नन्दनी ) सीता; जानकी; राम-पत्नी, 
569, 00 7०6 ०0 8779, पठम० ६४; 
६; 

जयणयगया, स्नी० ( जनकाड़ जा) जानकी, सीता, 
909, ४०७ 08४8॥0०/ 0६ ४096 'पंएश8 
थे शाहए, पठम० ४१, ७८; 
ज्णुस्छुद, खी० (जनभ्रुति) किंचदन्ती; कहावत, 
6 (07079; $ 778370, घर्मंवि०११२; 
जरण्णयत्ता. र्री० (यज्ञयात्रा) बरात, विवाह की 
यात्रा, 0 9748-8700707% [४7-उप० 
६२४; 

जगण्णसेणी. स्त्री० (याज्लसेनी) द्रौपदी; पाए्डव- 
पत्नी, ॥0748०0080॥, 06 छपरा8 रण शिक्षा- 
08५७५. चेणी० ३७, 
जगिणुय, पु० ( याज्षिक ) याजक; यज्ष करने 
चाला, 0 58007067. श्रावम० 
जराहई, झ्ली० ( जाह्नवी ) गंगा नदी; भागीरथी, 
१6 (७७265. अ्रच्चु० ६, 
जराहवी. र्री० (जाद्ववी) सगर चक्रवर्ती की एक 
पढ़ी; भागीरथ की जननी, [6 धुघ्र०67 
ड5िग१8%87. टवहाॉ778ए70. 00ते. ६08 
327050067 0 509878६]8.75स ०९,२०१; 
जरहूु, पु० (जन्हु ) भरत वंशीय पुक राजा, 
ागछ 0 ]!क-9॥ ]769809., श्ाप्र० हे० 
२, ७६; --खुआ. ख्री० ( सुता ) गंगा नदी; 
भागीरथी, 76 7ए6७४ (97888. पाञ० 


( २७५ ) 


[ जम 


जगहुकन्ना,स्ली ० (जन्हुकन्या) गंगा नदी. [0 
7967 (४७7888, कुप्र० ६६; 

जन्न.त्रि० (जन्य) उत्पन्न होने योग्य, (2704 एर- 
७6; (7:2969))6, धर्मंसं० २८०; 

जपिर, त्रि०( जपितृ ) जाप करने वाला, (078 
छग0. #69080५ गा 8 करपरा॥०0४ं78 
72970767' 270 ६8॥5 ६06 [06905 07 & 
70887'9 . पडू० 

जप्प.त्रि०(याप्य)गमन कराने योग्य, ए/०0750४9 
80 80. “जाणू. न० (यान) वाहन विशेष; 
शिविका, 4 [99)0700 पां)),.. )॥006)* दे०६, 
१२२; 

जप्पिश्न, त्रि० ( जल्पित ) (१) उक्त; कथित, 
|'0]0; 880. ( २) न० उक्ति, वचन, ७ 
९५070. अच्छचु० २; 

जम, पु० (यम) (१) इस नाम का एक तापस, 
]४४॥706 0० 07 8806040. श्रावम० ( २ ) 
मृत्यु; मौत, )006), आव०४, (३) संयमन; 
नियन्त्रण, [05678&777 8, (१/070070॥78. 
आवमस० 

जमद्ग्गिजडा, सत्री० (यमद्ग्निजटा) गनध द्वम्य 
विशेष; सुगन्धघचाला, 2. ]त7ते ७एई [788- 
7छगई$ 5प0997086. उत्तनि० ३; 

जमलपय, न० ( यमलपद ) आयश्चित्त विशेष. 
4 गाय ए[ ०5फ्ाक्षंं०7. निसी० 'चू०१; 

जमलोइय, त्रि० ( यमलौकिक ) (१) यमलोक 
संबंधी; यमलोक से संबंध रखने वाला, ॥ह९- 
]876 60 ४७779) 0079.( २) परमाधार्मिक 
देव; असुरों की एक जाति, .8 [गर्व रण 
86७77700705. 

जमावण., न० (यमन) (१) नियन्त्रण करना, 
ए०४४-शाशागह ; 0 00770फ्रपट्ट (२) 
विषम वस्तु को सम करना, अपृपणशशंगछ 
६76 प्रा९पुपक ४708. निल्ली० चु०१, 

जमू.सत्री०( जम्‌ ) ईशानेन्द्र की एक श्रग्म-महिषी 
का नाम, 6 670एछ76व धुप०श7 ४ 








जय ] 





इक० 

जग, न० (जगत) जगत; दुनियां; संसार, 7] 
0७;7॥6 ए0०१, ए॥४9730. प्रालू० 
१५९,से०६,१; 

जयंत, पु०(जयन्त) इन्द्र का पत्र, ॥86 8070 
0 ॥7079., पाश्म ० 

जयंती.ख्री ०(जयन्ती)मगवान मद्दाबीर के श्राठवें 
गणधघर की माता.) प७॥760 07006 706007 
० 6॥6 98॥60 (४07090)97" 0 7,076 
)/9]0ए47'9, श्रावम्र ० 

जयकम्मा, सत्री० ( जयकर्मा ) विद्या-विशेष, /. 
09/60097 8500700. पठम ०७, १३६; 

जयजत्ता. सत्री० ( जययात्रा ) शत्रु पर चढ़ाई. 
प)॥6 क्राष्मा'छशी एण छ7 धागराओ; प्िह- 
ए०0॥४00; ॥0ए8४07., सु० च० <४१॥ 

जयण, त्रि०(जयन) जीतने चाला, (2076 प९7:- 
47स्‍8; ४०76पांग॥78. कप्प ० 

जयमंगला, सत्री० (जयमक्नकला) एक राज-कुमारी, 
2. 797776 0 & (0707706856, दंस० ३; 

जयसंधि. पु० ( जयसन्धि ) पुण्दरीक नामक 
राजा का एक सन्त्री, ॥ 777775697 07 ६06 
78 ?०४००४)२७, चाव० ४; 

जयसिरी. सत्री० ( जयश्री ) विजय श्री; जय 
लच्मी, 2. 69४ ० शंकरतए 07 
07077फ., श्रावम्र ० 

जया. सत्री० (जया ) (१) विद्या-विशेष, 
फुथधध०पोछ' ॥00078, प्म०७,१४१; 
(३२) भ्रीषधि-विशेष, 8 फृथाद्ा0पोा 
77600776. राज० 

जर, पु० (जर) (१) रावण का एक सुभट, 
आअध्प07 0 806 378 9४७79. 
पठम० <६, ३; (२) त्रि० जीणें; घुराना 
(!0; 470076. 

जर, त्रि० ( जरत्‌ ) जीर्ण; पुराना; वृद्ध; बूढ़ा, 
(20, कुम्ा० सुर० २, ६६-१००; --ग्गव, 
१ ०(गव) बूढ़ा बैल, 37 98०0 07:. बह ०९; 


( २६६ ) 





[ जलएजड़ि 
--“गयी. स््री० (गवी) बड़ी गी, 57 09 


009, गा० ४६२; 

ज़रण, न० ( जरण ) जीर्णता; आहार का हजम 
होना;हाजमा, ॥)005% 2. घर्मसं० ११३२; 

जरा, स्री० ( जरा ) पसुदेव की एक पत्नी, 
रएएं0 0 ए४५7000. कुप्र« ६६; 

जरि. ब्रि०(जरिन्‌) वृद्ध; बूढ़ा. 06; 48०6. 
ठर० ३2, १; 

जल, न० (जारप) जद॒ता; मन्दता, ॥707685 
प78868049; 9]घ8859॥7053- सार्घ० 
७३; से० ९, २४; 

ज्ञल, न० (जल) दी, 8007709 2०7६७; 


» 507707 03७४8, वजा० १०२; 


जलंजली, पु/० (जलाक्षल्षी) तर्पण; दोनों द्वायों 
में लिया हुआ जल, .2/0307ए08 7७087 
६0 ४१0 ए0९५ 0६ (0 06९0९४१९6 07 
४0 006 शि॥नं$ ढगी०ठाए्णैए; 
7थट्टा०प$ जंहुओ ण णी७४798 ४४०7 
60 ॥ 096 ग्र705 06 #70 त00993500. 
सुर० ३, < ३; कप्पू० 

जलकलंब., पु० ( जलकदम्ब ) कदम्व वृद्ध की 
पुक जाति, .& 70 0 ॥788, गउड० 

जलग. पु ० (ज्वलक) अग्नि; आय, 37४70. 
पिंड० 

जलचारण, पु० ( जलचारण ) जिफ़के प्रभाव 
से पानी में भी भूमि की तरह चला जा सके 
ऐसी अलोकिक शक्ति रखने वाला मुनि, 2. 
ंधत ए इकं76098 ४78 579077% एके 
0096४ 0६ एणेदंछ९छ 00 फ़७97 08 
॥76 07 69700. गच्छा० २; 

जलज्ञलिआ्र, त्रिग ( जलजलित ) जल जल 
शब्द से युक्त, प्ि&शंगरह ४79 8०77० 
7१०9-०9, सिरी०६६४; 

जलणजडि, पु/० ( ज्वलनजटिन्‌ ) विद्याधर 
वंश का एक राजा, 8. [दाह ० ६86 
प07४80॥87 70989, पठम० *, ४६; 


जलशमित्त 





- पु/० ( ज्वलनमित्र ) स्वनाम 
ख्यात एक आचीन कवि, .. 79770 00 7 
9700076 (0090. गउड० 

जलथंभिणी, स्री० ( जलस्तम्मिनी ) विद्या- 
विशेष, .8 (087607 97 80908. पठस«» 
७) १३६; हु 

जलरंकु, पु० ( जलरडःकु ) पत्ति विशेष, ढक 
पत्ती, 80 दातात 0/ छां।0., गा०९७८; राउड० 
जलहि, पु० (जलधि ) चार की संख्या, ४6 
0प772067 ई007. विवे० १४४; 
जलोयर, न० (जलोदर) रोग विशेष, जलन्धर; 
जदराम, .0. )त7व 0 086986, सण॒० 
जलोयरि. त्रि० ( जलोदरिन्‌ ) जलन्धर रोग 
से पीडित, [)70फशं०08)]. शाज० 
जल्लार, पु ० (जस्लार) (१) स्ग्नाम प्रसिद्ध 
एक श्रनाय॑ देश, ७ 779॥06 0 977 .009/"ए७ 
000779५ (२) जढ्लार देश का निवासी, 
२7. प्राक्षणाक्षा। 00 60096 7शीक्ना' 
00फ्07४. इक० 

जब, पु० न० ( यव ) एक देव विमान, 7) 
2067079706. देषेन्द्र० १४०; 
जवण, न० (जपन) जाप; पुन: पुतः भन्त्र का 
वच्दारण ,॥१26[0896778 77 ७ 77060697778 
70987767 98०१ ६&9708 8096 96908 0 
& 70997'ए. पठम० ८६, ६०; स० ६; 
जवबरण, ख्री० (यावनी) (१) यवन की खस््री, 0. 
एा6 00 ४०७ए७77७, (२) यवन की लिपि, 
'ए4एकणा 487 87988, विशे० ४६४ टी; 
जवणी. सत्री० (यवनी) परदा; आच्छादक पट. 
2 एशो; 0. ०0पा+५७ग7-(२) संचारिका; दूती. 
3. ॥07ध09 7058008675 २ 0३०७ 
80-76 ए86०७7४., अभि० ९७ 
जवमज्क न० (यवमध्य) (१) तप विशेष, ै. 
पंणते 0 &पए्शापांए- पठम० २२, २४; 
अवस. न० (यवस) तृण; घास (४7885, उप० 
ण्देप थी; ठप्‌० ए० ८४; 


( २६७ ) 


[ जाइ 








जवा. ख्री० (जया) गुडद्दल का फूल, 6 घाव 
0 70फए09/ कुमा० 

जवश, न्रि० (जपित) जिसका जाप किया गया 
हो चह, १[76667'80; ॥06.080080 ॥॥97- 
7%॥9, प्रकरण, सिरि०३६६; (२) न० अध्य- 
यने; प्रकरण, / 079]0087', सुख०२, १३; 

जविय, त्रि० ( यापित ) (१) गमित, गुजारा 
हुआ 7085880. (२) नाशित, [)850709060; 
ऊ्िप्रा7606, कुमा० 

जह, श्र० (यत्र ) जहां; जिपमें ७०॥९:७ 
है० २, १३१; 

जहणा. खत्री० (हान) परित्याग, 4])87007- 
778; (९ए४४778. संब्रोध० ९६; 

जहिच्छिया, सत्री० (यचच्छा ) सर्जी; स्वेच्छा; 
स्वच्छंद्ता, 56!-छ7॥; 80078 8५ 0776 
७४, विशे० ३१६; 

जहिद्विल. पु०(युधिष्टिर) पाण्डु राजा का ज्येष् 
पुन्न, जेछ पाण्डव, शंप्रका३/8, 679 
0१७४ 807 0 ४96 ]त78 7?७7्रतेप. है० 
१, १०७; प्राप्र ० 

जाश्रा, स्री०( यातृ ) देवर-भार्या, 79 ७79 
0 7750876'8 7०ए7897" 07060067: 
प्राक० ४३; 

जाइ.ब्रि० (याजिन) यज्ञ-कर्ता, ५ 88077067, 
दसनि० १, १४३; 

जाइ. स्री० (जाति) सामान्य नैयायिकों के मत 
से एक धर्म विशेष, जो व्यापक हो, जैसे मनुष्य 
का मनुष्यत्व, गो का गोत्व, ( ॥7 ]0870 ). 
पफ्र6 ए700०७/४9५ फ्ञका 89 00- 
0प्रय्॥७ 00 8 0985५ &7व तां्रगह8पांओ 
6 90४9 शो) 0:0978, 099  68867#%) 
0872&066775008 ए| & 8060१65; 88 
गोत्व, अश्वत्व 0 00798, 07505 0660« 
विशे० १६०१; 

जाइ. स्ली« (जाति) न्याय शास्त्र प्रसिद्ध दूषणा- 
भास; असत्य दूषण, #ीए६6 &78ए987५, 


जाइणी ] 


म) [ जावण 





._ २६०; स० ७११; 
जाइणी. सत्री० (याकिनी) एक जैन साध्वी, 
0779/6 ०/७॥78 8४१॥॥७, उप० १०३६; 
जाइयच्च, न०(यातन्य) गमन; गति, (07९; 
$00070. सुख ० २, १७; 
जञाईअ, त्रि० ( जातीय ) जाति-सम्बन्धी, [२९- 
0078 ॥0 ४0 20५६8, श्रावक० ४०; 
जाउ, अ० (जातु ) (१) कदाचित्‌; कभी, ॥|; 
]20779][08. ग्वकु० ११; ( २) किप्ती तरह, 
औय9 ]09. उ१० ९४७; --करण. पु० 
€ कर्ण ) पूर्वभाद्धपदा नग्न का गोत्र, (])०७ 
परह226 ० शी6ह शेपाए2-जिग्वाद- 
70808 0207%0|8007. इक० 
जाउ. सत्री० ( यात्‌ ) ( १) देवर-पत्नी, 70 
छा 06 ४0 #प४08४700५ #0ए7ए०07 
७7०॥॥0 (३) त्रि० जाने चाला, 3. 2007: 
संतच्ि० ४; 

जाउहाण.पु ०(यातुधान) राक्षस, 00॥07; 
ै हु0760. उप० १०३६१ टी; पाश्र० 
ज्ञागरुआ, त्रि० (जागरूक) जागता, ए7॥६०॥- 
पि. घमेवि० १३९; 

जञाज्ञावर, त्रि० (यायावर) गमनशील; विनश्वर, 
205॥900; 307(9). सरमत्त० १७४; 
जाणई. ख्री ( जानकी ) सीता; राम पत्नी. 
5॥9, 00 0१60 0 3७779. पठम० 
१०६, १८, से० ६, ६; 
जाणावणा-जाणावणी, सत्री० ( ज्ञापनी ) 
विद्या विशेष, 3 ॥7703 0 ५०४०07909, उप० 
पु० ४२; सहा० 

जाणाबविय. त्रि० (ज्ञापित) जनाया; विज्ञापित; 
सालुम कराया; निवेदित, 0[७06 |दा0707; 
२7700प7060; +26087688. सु० च० 
३२६; आवम ० 

जाशि. त्रि० (ज्ानिन ) ज्ञाता; जानकार, 
46४४०७0; ५७१5७, कुमा० 
जाणे. अश्र० ( जाने ) उत्प्रेज्ञा-स्चक श्रव्यय; 


मानो, /7 


घ्देणताफी. भंहुगाशिंगह 
007]0९6॥078, श्रमि० २३६०; 

जाम, पु० (याम) द्रि० यम सम्बन्धी, यमराज 
का, 08076 ६0 $७8॥॥7 , सु०च० ४०९; 
+दिसा. सत्री० (दिश) दक्षिण द्विशा, 70 
5000), सु० च० ४०२; 

जामग्गहग., न० /यामग्रदण ) प्रहरिकव; 
पहरेदारी, ५४७॥०)॥४7०8. सुख ० २, ३१; 

ज्ञामि. ख्री० (जामि ) यदिन; ममिनी, & 
६50'. राज ० 

जामिग, पु/० (यामिक) प्राहरिक, पदरेदार, 
१ #६0))7))/0720, 37० ८5३३; 

ज़ामिणी. स्ी० ( यामिनी ) रात्रि, रात, 
23878 उप० ७३२८ टी, 

जामेश्र, पु० ( यामेय ) भानजा; भागिनेय, / 
&४.6॥"5 $07). धमंचि० २२; 

जायग. त्रि० ( याचक ) मांगने वाला, (208- 
छग्रह; *होए8.(३) मिन्ुक, 8 0028५ 
4 गरा०णत208770. सु० च० ४१०; 

जार, पु० (जार) उपपत्ति,  79द00०70प7५ 
हे० १, १७७; 

जाला, अ्र० (यदा) जिस समय; जिस काल में, 
एए॥७०॥0. है" ३, ६९; 

ज्ञालाविश्य, त्रि० ( ज्यालित ) जलाया हुआ, 
सिमतो8त; ॥0॥#070प. सुपा>० १८६; 

जालिय, त्रि० (जालिक) जाल-मीवि; वागुरिक, 
2 29860]0/" 06 66७" 7४ए 8 766.गवड० 

जालिय, त्रि० (ज्वालित) जलाया हुआ; सुल- 
गाया हुआ, /ततवी6व; गतीशा।0दें, उच० 
ठप० €६७ टी; 

जालुग्गाल, पु० (जालोदु्‌गाल) मछली पकडने 
का साधन विशेष, #ै॥ 7070 0070 ६0 
0७6०) गश. भ्रभि० १८३; 

जावग, त्रि० (यावक) अलक्तक; अलता; लाख 
का रंग, 4/80; 0९० 059. सु० च० ६६; 

जावण. न० (यापन) (१) बीताना; गुजारना, 


जावाणा ) 


( *&& ) 


[ ज्ञीच 





... (२ ) दूर करना; हटाना, .+8- 
7709४778 उप० ३२० टी, 

जावणा, खी० ( यापना ) देखो जावण' शब्द. 
७११७ “ जावण” उप० ७१८ टी; 
जावणिज्ञ, त्रि० (यापनीय) जो बिताया जाय; 
गुजारने योग्य, /20859]8. (२) शक्ति युक्त, 
809०782४9.पडि० -तंत, न०(तन्त्र) अन्‍य 
विशेष, / [03707 97" ४0!0770.घर्म ० २, 
जिश्र, त्रि० ( जित ) परिचित, फीशागीक५; 
पत्ञा॥8॥0 एा60, विशे० १६७२; -प्प, 
पु० ( भ्रात्मन्‌ ) जितेन्द्रिय; संयमी, (076 
१0 ॥88 2070067९०९ ॥78 .88५077% 
07 शएतप०त 00 $00505. सु० च० 
२७२. 

जिधिश्न, त्रि० ( घ्रात ) सूंघा हुआ. 87098, 
पाञ्र० 

जिभिया. स्री० (जुम्भा) जम्ताई; मुख क्किश, 
शए०एफकाए8; 0४978. सु० च० €फरे; 
जिगीसी खत्री० ( जिगीषा ) जग्र की इच्छा. 
428978 ई07' ४0007'9. कुंप्र० २०८; 
जिद, पु० (ज्पेष्ट ) मास-विशेष, ॥० 
परा0फ। वं॥0४४88. राज० 

जिट्ठटाणी, खी० (ज्येष्ठा) जेठानी, [१)0 का 
07 896 7प्रश)9४76*5 छॉ१67/ 07009 
सु० च० ४८७; 

जिह्विणी, ख्री० (ज्यैष्टी) जेठ मास की अमावस- 
पु)08 7स्‍07-7007 (8939' 0 8॥9 70760 
ते+#0५७॥, संह्ठि० ७८ टी; 

जिणुण॒, न० (जयन) जय; जीत (४6075- 
सण० 

जिएदास., पु० (जिनदास) स्वनाम झ्पात एक 
जैन मुनि और अन्थकार, निशीध सूत्र का 
चूर्णिकार )ए७॥709 ए 8 वेंशा38 इचा 
20वें #पांगी07, निशस्ली० चू० २०; 
जिण-पवयरण्‌, न० (जिन प्रवचन) जैन आगम; 
जिन देव प्रणीत शाख, व 0708 5077 [7#77"05५ 


विशे० १३३०; 
जिणपह. पु ० ( जिनप्रभ ) एक जेन श्राचाये, 
2. 00779 ए702८९0007'- ती० ९; 
जिणसहू. पु० (जिनभव्र) स्वनाम असिद्ध जैन 
आचाये और अन्थकार, ९७6 ० & 
बेंक्ा7920 09/98 #700 9प)07' आव०४; 
जिणिय. त्रि० (जित ) पराभूत, वशीक्ृत, 
720669460. सुपा० ९२२; रचण० २७; 
जिण्र, त्रि० (जी) पचा हुश्ना. 7)805880. 
(२) वृद्ध; बूढा, (00, 34860. बह० १; 
जिणहु. त्रि० ( जिप्णु ) (१) जित्वर, जीतने 
वाला; विजयी, ए१0607 005 िपा- 
07%7॥. प्रामा० ( २ ) पु० अजन, मध्यम 
पांडव, 27'प्राा8&. गउठड० € ३) विष्णु; 
श्रीकृष्ण, 5)786.. 78; 0०० 
, एशज्माग्प, (४) सूर्य; रवि, [१७ 877, (९) 
इन्द्र; देव-नायक, ॥06 ]07व ० 8045. 
है० २, ७९; 
जित्तिश्न-जित्तिल, त्रि० (यावत्‌) जितना, .85 
77707. है० २, ११६; पड्‌० 


'ज्िन्नासिय, त्रि० (जिज्ञासित) जानने के लिए 


इष्ट; जानने के लिए चाहा हुआ, ५ए०१४॥6१ 
580 ]7009-. भास० ७९; 

जिव्भ. पु०(जिह्) एक नरक-स्थान, & ॥०]|. 
देवेन्द्र ० ६२६; 

ज्िमणु, न० (जेमन) जीमन; भोजन, 77000. 
श्रा० १६; चैन्य० २६; 

जीआ,. खत्री० ( ज्या ) (१) धनुष की डोर. 4 
हागपंग्र& ० 9 000- कुमा० (२) पृथिवी; 
भूमि, 7१७ 6७॥+%7, ( ३ ) माता; जननी, 
॥76 क्राका6७ हे? २, ११९, घढ्‌० 

जीरणु.न० (जी) (१) अन्न-पाक, )823६- 
78. ( २) त्रि० पचा हुआ. ॥)28058९0. 
पिड० २७; 

जीव. पु/० (जीव) त्ृह्दस्पति, सुर-गुरु. ँप४॥70 
07 $96 [776007/07 ० 608 80065, 


जीव | 


.. च० १०८; 
जीव, न० ( जीव ) सात दिन का लगातार 
उपवास, 507७7 ६8958 6 & ४7770. 
संबोध० ९४८; --विसिट्दु. न० ( विशिष्ट ) 
देखो ऊपर का अर्थ, ए१86 ७0000, 
जीवग. पु० (जीवक ) (१) पछ्षि-विशेष, 2 
प्रणव ७ ऐते, उप० दईं८5०३ (२) नुप- 
विशेष, 8 79॥76 [8 गं78. तित्व० 
जीवमजीव. पु/० (जीवाजीव) चेतन और जड़ 
पदार्थ, 07 87778 ये ॥0777960 
६0]72. क्रावम ० 

जीवा. खत्री० (जीवा) जीवन; जीना, ॥/ए478. 
विशे० ३९२१; 

जीवाड., ९० (जीवातु) जिलाने वाला ओरपध; 
जीवनीपघ, #. $0070 (000, कुमा० 
जीवाचिय, त्रि० ( जीवित ) जिलाया हुश्रा 
59४60 0706'$ ॥[0. उप० ७६४८ टी; 
जीहाल, त्रि० ( जिह्वावत्‌ ) लम्बी जीभ वाला, 
घ्र॥शप्ढ 9 7008 ४07870०. पठस० ७, 
१२०; नग्रि० ८, सुर० २, ६२, 
जीहाविअ. त्रि० ( लज्जित ) लज्ञा युक्त किया 
गया; लजाया राया, 35)900, कुमा० 
जुआइई. सत्री० (युवति) तरुणी; जवान ख्री० .6. 
४#0०प्रगाहु 07087, गडड़० कुसा० 
जुअय.,न०(युतक) जुदा; पृथक्‌ 800000060॥, 
दे० ७, ७३; 

जुश्रज्ञा, न० ( योवराज्य ) युवराजपन /7 
707-५[20978760 . $0 ४00 7076. 
स० २६४८; 

जुअली. ख्री० ( युगलो ) युग्म; जोडा, & 
7977; ४ 200]0, भाकृ० ३८; 
जुइद. पु० ( युगिन्‌ ) स्वनाम ख्यात एक जेन 
म॒नि, 6 ग%706 06 ७ ठें/709 ४७7 
पठम० ३१२, <७; 

जुडच्छिय. त्रि० (जुगुप्सित) निन्दित, (0॥- 


( ३०० ) 





जुंजणा, ख्री० (योजना) मन, वचन और शरीर 
का व्यापार, :ध०ए४९०॥6७760 0 सात, 
५000०) 870 00855 बविशे० ३३६०; 

झुर्गंधर, न० (युगन्धर) एक जेन श्राचाये, 
(६07)0 0 8 0 0॥78 2 09798 भ्रावम० 

जुगलि. त्रि० (युगलिन) र्री पुरुष के युग्म रूप 
से उत्पन्न होने वाला, & [0875 2 2077|0. 
र्यण० २२; 

जुगुच्छणया-जुगुच्छा, खरी० (ज॒गुप्सा) घृणा; 
तिरस्कार, (070॥ 796 ७0780. स० 
१६७; भ्राप्र० 

जुगच्छिय, त्रि० (जुगुप्सित) घृणित; निन्दित. 
(780778/.00; (:09607990000. कुमा० 

जुग्ग, न० (युग्म) युगल; इन्दृ; उभय. ै 
८०प्रए0; * 0, कुमा० प्राप्न ० 

जुज्कण॒, न० (योधन) युद्ध; लाई, ४ 08#- 
६6; ४ ४४7". सुपा० <२७; 

जुज्मिअ. त्रि० (युद्ध) (१) लड़ा हुआ; जिसने 
संग्राम किया हो बह. ॥700807. से० १९६ 
३७; (२) न० युद्ध; लड़ाई; संग्राम, / एक; 
2. 0806]8. स० १२६; 

जुद्द. त्रि० (जुष्ट) सेचित, 5७४00, प्रामा० 

जुगणदुग्ग, न० (जीर्णदुर्ग) नयर विशेष, 
०69 ग्र्आ०0व रंपा70897098., ती० २; 

जुएहा. ख्री० (ज्योत्स्नाे) चाँदनी; चन्द्र का 
पअकारा, 0700708)0, सु० च० १२१; 

जुत्त, त्रि० (युक्त) उयुक्त; किसी कार्य में लगा 
हुआ, ॥9898864 व7., मच ० ६४; 

जूआर, त्रि० ( चूतकार ) जूशआरी, जूए का 
खिलाड़ी & 80॥0)67, रंभा० भवि० सुपा० 
४००; 

जूआरि, त्रि० ( चूतकारिन्‌) जूश्ना खेलने वाला; 
जूए का खिलाड़ी, 8 897709]67. सु० च० 
छ००*२ 


जूड. घु० (जूट) कुन्तल; केश-कलाप. न 


शा80; 70709800०0. निश्ी० चू० ४; | ९णी४७४०7 0 ॥7, सवि० 


ना 





रा न० (यूप) लगातार छुद दिनो का उपवास, 
ह8ि5४ (95868 86 & 07770 संबोध० €८; 

जूरण, न० ( जूरण ) (१) सूखना, कुरना, 
[शाएणआआएह8, 2] 00078 (२) निन्‍दा, 
गहण, (/079778; (07977. राज० 

जूरवण. त्रि० (वश्चन) ठगने वाला ॥2860/- 
[पो, कुमा० 

ज्राविश्र. ब्रि० (क्रोधित) क्रुद्ध किया हुआ, 
कोपित, ऐ४१७४प, कुमा० 

जूरिअ त्रि० (खिन्न)खेद-प्राप्त, 80770 पो, 
26060, पाञ्र० 

जूसिय. त्रि० ( जुष्ट ) क्षपित, क्षीण, [)फ्ा- 
78॥66: ४७४०॥४ ४७&४४9७ कप्प० 

जहकाम- न० (यूथकास) लगातार चार दिनो 
का उपवास, 99% 07' [007' 0807स्‍56807- 
४906 4998 संबोध० ९८, 

जेश अ० (येन) लक्षण-सचक अव्यय, 70 
800०7 शहएर्पछ्गह8 09782687'. हें० 
२, ९८३१; कुमा ० 

जेत्तिअ्-जेत्तिल, त्रि० ( यावत्‌ ) जितना. 
25 पापठी) 88 हें० २, १४७; गा० ७१; 
गउड० 

जेम. थ्र० ( यथा ) जैसे; जिस तरह से. 7 
#06 77977787',, )/87670760; 4,|76. 
सु० सर ३८३, 
जेमणी० खसत्री० (जेमनी) जीमन. /. 685. 
संबोध १७, 

* जेमाविय. त्रि० ( जेमित ) भोजित; जिसको 
भोजन कराया गया हो चह, ऊ360 डउप० 
१३६ टी; 

जोआग, त्रिं० (द्योतक) प्रकाशने वाला, 5श7- 
पाए बविशे० १००३; 

जोभ्रण न० (यौवन ) युवावस्था; तरुणता. 
बंप्रएथ्यमा।हएड ४00 परी0688,  उप० 
१४२ टी; गा० १६७; 

जोअणा. सत्री० (योजना) जोडना, संयोग करना, 


( ३०१ ) 


( जोगत्थ 





चेग्रगगह&. उप० पृ० २२१; 

जोआ. सख्ी० (थो) (६१) खर्ग, 7॥6 
]969ए७78, पड़ू० (२) आकाश 700७ नए, 

जोइ. त्रि० ( योगिन्‌ ) (१) युक्त, संयोग वाला, 
(7077693800 07 शआव0फ्ा०वे शरपए, 
(२) चित्त निरोध करने वाला, समाधि लगाने 
चाला, (३) पु ० मुनि; यति; साधु, ह 5छशा; 
207 880600. सु० च० २१६; २१७; 

जोइअ. त्रि० ( दृष्ट ) देखा हुआ; विलोकित. 
500, सुर० ३, १७३, महा० भचि० 

जोइञ. त्रि० (योजित) जोडा हुआ. थें०076व, 
स० २६४३ 

जीइक्क, पु० न० ( ज्योतिष्क ) प्रदीप आदि 
प्रकाशक पदार्थ 3] प्रात7786078 0)ंग्र&ट 
6.8. 9 !077]0 860. रंभा० 

जोइणी खसत्री० (योगिनी) (१) योगिनी; संन्या- 
घ्िनी, 2 667798 850000. (१) एक 
प्रकार की देवी, / दावे 0। 80000888. 
संति०११; 

झोइस. पु० (ज्योतिष) (१) सूर्य, चंद्र आदि 
देवो की एक जाति, 6 [पते ०0 8005, 
586 807, 976 7797007 ७#0 कष्प० पंचा० 
२; (२) त्रि० ज्योतिप शाखर का जानकार; 
जोतिपी, 07 8५70707787 07 #&&70- 
080., सु० च० १५६, 

जोइसिण पु/० (ज्योत्सन) शुक्ष पत्त, 70१७ 
छाप॥$ ॥8 0 0]॥8 390700. जो० ४; 

जोईस. (योगीश) योगीन्ड; योगि-राज, 2. 
87600 8५2800. स० १; 

जोग.पु ० (योग)बल; वीये; पराक्रम.567878- 
# 7; 220फ7655 कण्गं० ९; --पिंड. पु० 
( पिण्ड ) वशीकरण आदि के प्रयोग से 
प्राप्त की हुई भित्ता, (97707 006977१60 
एछए ७0०ीशग579076 ४८2. पंचा० ६३; 
निसी० चु० १३; 

जोगत्थ. त्रि०(योगस्थ) योग-निष्ट; ध्यान-लीन, 


जोगत्थ | 


( ३०२ ) 


( झूणज्समणिञ्र 





फ्गहु०४३8ते 7 ग्रालते६&६07. परदम० | १४२ 


दं८प, २२; 

जोगत्थ, पु० ( योगार्व ) शब्द के अवयर्वों का 
अर्थ, 388फांगर ०0 फ्ाछाते5, भास०२४; 

जोगधर. त्रि० ( योगधर ) समाधि में कुशल; 
योगी. 37 8९८९४६४८. पच्म० ११६, १७६ 

ज्ञोगिद. एु० (योगीन्द्र) महान्‌ योगी; योगीशर, 
2 2768९ 85062, रंचण० २६; 

जोगिय.चत्रि० (यगिक) चंत्र-अयोग से वना हुआ. 
3 6€हक्षप८७व, उप्‌० पुृ० ६४; 

जागेसरी, ख्री० ( योगेश्वरी ) देवी-विशेष, 3 
ग़&778 0 & 8000 0853, सख० 


ज्ीग्ग, त्रि० ( योग्य ) प्रमु; समर्थ ; शक्तिमान. 
59 फाड़; +0श्ापि, निम्त्नी० चू० २०; 

जोणिविद्याण. न०(योनिविधान) उत्पत्ति शास्त्र, 
ऊमह6एॉ०0४, विशे० १७७४; 

ज्ञोग्द्दात. त्रि० (ज्योत्स्नावव्‌) ज्योत्स्ता वाला, 
चन्द्रिका-युक्त, िक्राफ्हु प्रा०ण्मॉष्टी7- 
दे० २, १९६; 

जोविय- 
६४७; 

जोब्चणु. न० ( योच्रन ) मध्य भाग, 78 
गाववा&, से० २, १; 


( दृष्ट ) विलो 


56870 स० 


29०५ व हा योगेशी कप विश - ७ ] 
जीगेंसी, त्वी० (योगेशी) विद्या विशेष, | ज्ोस, पु०(मोप) अवसान; अंत, 796 शाते. 
+ एकाएंठपॉछा 52067८6. पव्म० ७, | सूच० १, २, हे; २ दी; 
स्फम 


मर. प्‌ ०(र) तालु स्थानीय ब्यज्ञन वर्ण-विशेष, 
> फृथाए८पँए ए४४ ६४४ 600807थयआई. 
आमा० झापष॑ ० 

मा पु० (झ) च्यान, >र्च€वाईदा00; (०00- 
छगएदिा0ग, विशें० ३१६८; 

साकार. एु ० (क्षद्घार) नृूछुर वर्यरः 
ग्‌]6 *09ए7गते 6 27#४ीए6॑५ 6६0. 
श८; पद्ि० सण० 

मंखरा, न० ( वपालम्न ) उपालब्भ; 
0 #6०7०0%८०ँ; 0 08798., झुसमा० 

मंखाचणु, त्रि० (संतापक) संताय 
(30086 छात0 87035; (0996 छ॑0 878६ 
फ्ृछा0. छुसा० 

मंखिर. ज्ि० (निःश्वसितृ) निःश्वास्॒ लेने वाला, 
(0096 छ70 ट्रएठशयर, झुमा० ७, ४४; 

मंकणा. सत्री० ( झच्झना ) झन झन रझाब्द, 4 
इठप्रएव फह8 डछ70 207, गडड० 

ऊंक्ता. स्री० (झच्झा) (१) प्रचुर वायु-विशेष, 
वह ६787शादंणाड पर्ंछते, यां० ६७० $ 
सझ०(२) वाच-विशेष, 4 फ्ागरते ए ाएग- 


की आवाज, 


सुर १० ५०५, 


उलाहना, 


करने वाला, 


८७ 47507'070876. राय० €८ दी; 
टणुृ.व०( अमर ) पर्यटन; परिभ्रमण, ।287- 
€8पएरट07; रि0्श78- हुमा ० 
मपण- न० (अमण) (१) परिश्रम ; पर्यटन. 
े०0थाणंगह ४ शात67४४9४- छुमा० (२) 
त्रि० अमय-कर्ता, 3 फछएवेंश'8'. कुप्र०४; 
सपा. खी० (झम्पा) एकदुस छूदना; झम्पा पात, 
इ्ातेतेका (9. सु० च० १६८; 
रँपिञआ. त्रि० ( आच्छाद्त ) चंद किया हुआ, 
57. पिंग० सहदा० 
भज्कर, पु० (मूमर) (१) वाद्य विशेष; सास, 
# रिग्रत छा माग्रश 59]. प्र67६ 
२) पव्ह; ढोल. > किा28 वापाए- (३) 
कलियुग, 37 77070 8886. (४) नद-विशेष: 
 फ्रक्का९ 06 & #:87/ पि० २१४; 
सरूडत्ति. अ० (रूटिति) शीछ; जल्‍दी; छुरन्त 
5860. उप० छरय दी० महा० 
भडि, अ« ( झटिति ) शीघ्र; 
50860. गा० ६१३; 
भाणज्कणिअ. ब्लि० (्‌ झणसझझखरित 





को 


जल्दी: तुरन्त- 


। 
| 
॥ 
| 
! 
|; 
। 
| 


रित ) झनझन 


ऋणमणाख | 





.. वाला, निकएण्ाहु 6 8077 
79 शरण, 297. पिंय० 
मणभणाख. प० ( कणमकणाख ) झन झन 
आवाज, १8 500०प ॥6 2280, 2970. 
सहा० 

भरणग. त्रि०(स्मारक) चिन्तन करने वाला; ध्यान 
करने चाला, 2. 807॥9778०07,वें दु० 
अऋरभझर पु०(झरझर) निमोर आदि की झर झर 
आवाज, ॥6 80ए7वें गोट8 29-287 
0 & ०४78. सुर० ३, १०; 
अऋरणु, न० ( करण ) झरना; टपकना; पतन. 
00272; 770० 7०॥72. वच० १; 
भरणा ख्री० ( क्रणा ) देखो 'झरण” शब्द, 
ए6७ 'झरण', आवम० 
मरिय. त्रि० ( क्षरित ) ठपका हुआ; गिरा 
छुआ, पतित, (00260; 793०४॥७९, ओघ० 
नि० ७६० $ 

मलक्किश्न, त्रि० ( दग्घ ) जला हुआ, भस्मी 
भूत, 376 सुपा० ६९७; हें० ७, ३६९; 
भचणा, ख्री० ( छपणा ) (१) नाश, विनाश. 
]088/00000, विशे० ६६१; (२) अध्य- 
यन; पढने, ॥+8कप78., विशे० ६४८; 
भझूस पु० (रूप ) (१) एक देव-विमान, 4 छ 
867'0.09778. देवेन्द्र ० १४०; (२) ण्क नरक 
स्थान, / 9७), देवेन्द्र ० ११; 
रूसय. पुं० (फपक) छोटा मत्स्य,  8॥39]] 
490, दे० २, <७३ 

ऊसिध. पु० (कपचिह्न) काम; समर, [/096, 
कुमा० 

माइअ त्रि० (ध्यान) चिन्तित, )[68069080, 
(207॥०7777990., सिरि० १२९९; 
भार, ज्ि० ( ध्यातृ ) ध्यान करने वाला; 
चिन्तक; ॥(6१४#४ाए8ढ; पएणोयंगह्ठ, 


( ३०३ ) 


[८ 





आव० ४; 

भाड़. न० (काट) (१) लता-गहन, निकुब्ज; 
माडी, ["0760. पाझ० सुर० ७, २४३; 
(२) चृक्त; पेड. 8 6798. 

भाडरण्‌, न० ( भाटन ) (१) क्षय; च्षीणता, 
4268#7766070, (२) अरसुफोटन; भाड़ना, 
36708. राज० 

माडावरण, सत्री० न० (झाटन) झडवाना; सफा 
कराना, सार्जन कराना, '०टफह 00०४४- 
सुपा० ३७३; 

भाणशि. ज्ि० ( ध्यानिन्‌ ) ध्यान करने वाला, 
20. 8076677798607, आरा० ८६; 

भामल. त्रि० (ध्मात) श्याम, काला, (3]807. 
धर्मेसं ० ८०७, 

मामलिय.त्रि०(ध्मातलित) काला किया हुआ. 
४०१७ ४9]96:, क्ुप्र० €८, 

भावणा., न० (ध्यापना) दाह; जलाना; अग्नि 
संस्क्रार, 3प्र/प08. आवम्न० 

फिज्जंत-मसिज्जमाण, त्रि० ( क्षीयमाण ) जो 
क्षय को प्राप्त होता हो, कृश होता हुआ. 
?०७7%्रप्म2. से० ९, €८; उप० ७श८ टी; 
कुमा० 

मिटह्ली, खी० (मिल्ली) कीट विशेष, 0 |एाते 
0 7758660 गा० ४६४; 

अऋणिआअ. त्रि० ( जयुप्सित ) निन्दित; घृणित, 
()678फ7:80; (४0+७४७॥७९.. कुमा० 

भूरिय, त्रि० (स्मृत) चिन्तित; याद किया हुआ. 
१8०१7४७/४९, (07#977)9889व0, भवि० 

भोल्लिआ, खत्री० ( झोलिका ) झोली, थैली; 
कोथली, 3 788. दे० ३, ९६; 

भोस. पु० (झोप) राशि विशेष; जिसके डालने 
से समान भागाकार हो वह राशि, 2. 
928766प्रौ&7' 7)77087', चच० १; 


ब+>--+--+*+ै-+ननज तन 
« 


ट. पु० (<) सूधे स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, | ४ एाकाटपो&7 वग्रहुपे 007507%76, 








टंक ] 





. आाप० 
टंक, पु० ( टह्क) (१) पत्थर काटने का अख; 
टांकी; छीनी. 0 ४00! 2॥80) से०९,३९; 
उप० पृ० ३११; (२) परिसाण विशेष, चार 
मासे का तोल, 2. पएिएवे ए। 2708877'8. 
पिंग० 

टंकार. पु० (टक्कार) धनुप का शब्द, 2. 
80फ70 06 2 00075 भवि० 

टंकिश्र, त्रि० ( ठक्षित ) ठाकी से काटा हुआ, 
(7086 09 & 0)50 , दे०४, ४०; 

टंकिया, खत्री० (टड्डिका) पत्थर काटने का अख्र; 
टठांकी, | ०॥7$0!, सम्मत्त० २२७; 

टक्क, पु० (टकक) (१) देश विशेष, है 770970 
00 8 ००पप05, है? १, १६९; (२) त्रि० 
टक-देशीय,.. र0कशाशधध।हु 0 ४0896 
60प्रए॥7ए 70:78. (३) पु० भाट की एक 
जाति, ) 0858 ०6 09745, कुप्र० १२; 

टंगर, पुं० (टगर) (१) चृक्ष विशेष; ठगर का 
चृक्त, 0 )गयंग्रते छ। $766, (२) सुयाम्धित 


( ३०४ ) 


[ ठागण 





नितिन +ननन-+-म»«नन-++-« न 


काए्ट विशेष, / 4792879076 ७/000', हें० १, 

२०९; कुमा० 

टलटलिय, ज्रि० (टलटलित) टल टल आवाज 
बाला, 88 8 80पाते रत का 
$9. उप० ६४८ टी; 

टखर. पु ० (त्रसर) ट्सर;णुक प्रकार का कपटा, 
2 पाए 0 ८00, हैं० १, २०३,कुमा० 

टिप्पणुय, न० (टिय्पनक) विवरण; छोटी टीका. 
8 हु0655 6. 00ग्रात076, सु० च० 
३२४; 

टिविडिक्रिश, त्रि० (मण्डित) अ्लंकृत; विभू- 
पित्त, ॥900007/360;. 0/9907700४6व, 
पाञ० 

ट्ववर, पु० (तूत्र) (१) जिम्की दाढी-मूछु न 

उगी हो ऐसा चपरासी, 4 $0078 9७0०7. 

(२) जिसने दाढ़ी मूछ कटवा दी हो ऐसा 

प्रतिहार, ॥ 6007-)7689097" 0१0 99 

8]806806 978 790%808% है० १, 

२०५; कुमा० 


जज जप 
क' 


ठ. पु० (5) मूर्ध-स्थानीय व्यम्जन वर्ण विशेष, 
2 एथाफा0प97 78 79 00507976 
प्रामा० प्राप० 

टक्कार, पु० (5:कार) उ-अक्तर, 76 एः07वतें 
“<? घमंबि० २० । 

ठक्कुर, पु० (5छुर) (१) गकुर;च्षत्रिय; राजपूत, 
2. १99860099; 2 जिक006॥8. सु० च० 
४१२; (२) आस वगैरह का स्वामी, नायक, 
मुखिया, ४ 6808067' 06 & ए॥988. 
आवस ० 

ठग. पु० (उक्क) ठग, घूर्त, वच्चक, . 0088687; 
0. 70806. कुमा० 
ठड्ड. त्रि० ( स्तन्ध ) हकाबका, कुरिठत; जड़, 
56प7760. हैं० २, ३६; वज्जा० ६२, 

टठयण. न० ( स्थान ) (१) बंद करना, १७ 


7] 


४)पए0 70 000$6. पंचा० २, २९; 
(२) रुफाव; अटठकाव, 70 5७0०0; :09- 
ए87078. (३) रोकने वाला, (278 एछ॥0 
70787676$ डप० €६६; 

ठचणा. खत्री० (स्थापना) (१) अनुक्षा; सम्मति, 
7078 907; (/07867/6. (२) पर्युपण; 
आठ दिनो का जैन पर्व विशेष, 76 
888 904998 0 8)6 ठ2ं778. निसी० 
चू १०:--छुल, पु०न० (कुल) भित्ता के लिये 
प्रतिपिद्ध कुल, मीक्याए 97००० 
807 9088778- निसी ० चू० ४; 

ठचणी. ख्री० ( स्थापनी ) न्यास; न्यास रूपक 
देखा हुआ द्वव्य, 30 9४80]73)). श्रा०१४; 

ठाणू. न० (स्थान) (१) कुकण देश का एक 
नगर, 2 069 ०0 एिपराटका 000» 


ठाणग ] 


न मल 

सिरि० ६३६, (२) तेरह दिन का लगातार 
उपवास, / ६8% 07 फ778870 007- 
९80प४९४७ 0898, संबोध० ९८; 


ठाणंग न० (स्थानक) शरीर की चेष्टा विशेष, 


4 एवारठपौक्ष' 70007. 05 ॥8 
9७००४ पंचा० १८, १४; 

ठाचर, न्रि० ( स्थावर ) रहने वाला, स्थायी. 
[297087070 5०564. अच्चु० १३; 


३०५ ) 





[ डित्थ 





ठीशु, त्रि० (स्थान ) (१) जमा हुआ. 
(00ग्र8०७80., कुमा० (२) ध्वनि कारक, 
आवाज करने चाला, (008 ७४)0 80705. 
(३) न० जमाव, (४07809778. (४) 
आंलस्य, स्‍6]60655 (5) अतिध्वनि, /7 
९७)0,. है० १, ७४, २, ३३, 

ठेर, पु० सत्री० ( स्थविर ) वृद्ध, बृढा. (0]0; 
3860. गा० झ८३, पिं० १६६, 


न ०--५+ 


ड 


ड. पु० (3) मूर्घ-स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, 
+  एकाफीठपोग 78प7% 60078079 . 
प्रामा०; आप० 

डओयर. न० ( दकोदर ) पेट का रोग विशेष, 
जलोदर, 4)70089. निसी०चू० १; 

डंडगा, ख्री० ( दु्डका ) दक्तिण देश का एक 
प्रसिद्ध अरण्य, 0 ए९)-)70ए7 ]प7९ 6 
० ४॥6 ॥2९0097. सुख० २, २७, 

डंडारणण, न० ( दण्डारण्य ) दक्षिण देश का 
एक प्रसिद्ध जंगल, दरुडकारण्य, 3. [8700$ 
407"89$ १0 #76 $80प00. प्उठम० €ें८, ४२, 

डंचर, पु.० (डस्बर) आडंबर; आदोप, ॥007779-. 
इप० १४२ टी; पिंय० 
डंभमिञ्र, त्रि० ( दाम्मिक ) वश्चक, मायाव्री, 

कपटी, 0809, 7200७79768, कुसा० 
पडू० 

डंस, पु० (दंश) (१) दंत-च्षत, 2. (007० 
प्राक्षते० फीता ४9 $6०॥॥- (२) सर्प 
श्रादि का काटा हुआ घाव, 979]76-07685, 
(३) दोप, ै वपों5. (४) खण्डन, 
एऋ्शंतागह; डिरपशाणा (* ) दांव 
4 $0000- (६) चर्म; कवच, /7 ७007 
(७) मर्म-स्थान 6 एग68] 0087+ आ्रक्ष० १९; 
(८) छद्र जन्तु विशेष; डांस, #. 82पीए, 
2 2796, जी० १८; 

डब्प, ए० (दर्भ) दाम; कुश; तुण-विशेष, 


छत रण 87989, है० १, २१७; 

डमडमिय. त्रि० (डमडमाथित) जिसने डम डम 
आवाज किया हो बह, ४४]॥० ॥8५ $0प70860 
()घ्वा७, ॥)प्राष्ट', सु० च० १९१; ३३८, 

डर. पु० ( दर ) डर; भय, भीति, 7788), 
]0987807 है? १, २१०, सण० 

डरिश्र, न्रि० ( त्रत ) भयभीत, डरा हुआ, 
['877"07'-580॥900/8, >78]70976व कुम्रा० 
सुपा० ६४९; सण॒० 

डसण न० (दशन) (१) दंश, दांत से काटना, 
2५ 06; 2 &त78. हे० १, २१७; (२) 
दाँत & ६0000. कुमा० 

डसिश, त्रि० (दुष्ट) डसा हुआ; काट हुआ, 
5प्रा8, सु० च० ४४६; 

डामर, पु० (डामर) स्वनाम ख्यात एक जैन 
मुनि, 0 79706 0 8 चं॥78 $8॥7#, 
पठस० २०, २१; 

डामर, त्रि० (डामर) भयंकर 70770५776; 
/2/86७वपिो सु० च० १९१, 

डिंडीर. पु० न० (डिण्डीर ) समुद्ध का भाग; 
समुद्र कफ 6 0970 ०0 ४79 389. 
सु० च० २२२; 

डिंडुयाण॒, न० ( डिण्डुयाण ) नगर-विशेष, 8. 
ग्रक्ठा76 0 8 059. कुम० शे८; , 

डित्थ. पु० ( डित्थ ) (१) काष्ट का बना हुआ 
हाथी. .37 807097॥ 77860 0 एछ्000, 





डोला ] 


5 लेन जलन पुरुष विशेष; जो श्याम, विद्वान्‌ सुंदर, 
युवा और देखने में प्रिय हो ऐसा पुरुष, / 
77987 ४0 38  णॉ8०-,. 69प60, 
क89पर्गापौ, [४७070 शाव शछ्चते- 
80776. भास० ७७; 

डोला, खी० (दोला) हिंडोला; मूलना, 8. 
868-580; ४. $9ए778. हैं०१, २१७; पाश्र ० 
डोलाअंत. त्रि० (दोलायमान) संशय करने 
वाला; डॉवाडोल, ॥00पऐपिो; ए709/- 








३०६ ) 





[गण 


हधं0, श्रद्यु० ७; 
डोलाइय. त्रि०(दोलायित) संशयित; ढॉवादोल, 
4207060॥ एट0/+%8&४॥7, गा० ६६६; 
डोलाबिय. श्रि० ( दोलित ) कम्पित, दिलाया 
हुशआ, 9॥80७0॥;: 799700. परठम० 

३१, १२४; 


डोलिर. त्रि० ( दोलावत्‌ ) डोलने वाला; 


कांपने वाला, (000 #)00 #7.0770!0% 
कुमा० 


है] 
क-+६......... 


ढ़ 


ढ़, पु० (6) मुर्ध स्थानीय व्यन्जन वर्ण विशेष 


२27 8870798700. इक० 


2 एक४०परों॥" [ग्रह्ठप्कों 0००7५0707/6., | दिल्ली. खी० ( दिल्ली ) भारतत्र्प की प्राचीन भौर 


प्रामा० आप ० 

ढंक. पु ० (ढक्ठ) कुम्भकार जातीय एक जैन 
उपासक, '४७॥76 0 8४४7७ ए [08598 
0६ १00087-0858 विशे० २३०७; 

ढंढ. पु० (ढण्ढण ) एक जैन महर्षि; ढण्डण 
ऋषि, / तेआं79 5७88. सुख० २, ३१; 

ढंढण॒. पु'० (ढण्ढन) स्वनाम ख्यात एक जैन 
मुनि, 8 78778 0 & चैंशा0 इश्7, 
विवे० ३२; पडि० 

ढंढुल्लण, न० (गवेपण ) खोज; श्रन्वेषण. 
369897"00. कुमा० 

ढक्क पु० (ढक्क) (१) देश विशेष ॥ %७॥706 
89 & ००प्र7/79. (२) देश विशेष में रहने 
चाली जाति, & ऐपाण०7 वेएशेगह 7 
50096 0007679. भवि० (३) भाट की एक 
जाति, & 2989 0 98765 उ० पुृ०११२; 
ढणिय. त्रि० ( ध्वनित ) शब्दित; ध्वनित. 
50प70866., सुर० १३, ८४; 


अद्यतन राजधानी; दिल्ली-शहर, ॥॥0 #7- 
ठ007० शाते 9090१ ०शूऑऑश 06 9॥- 
8700 ४8'39 ( 47708 ». पिंग० 

छुठुलिआ. त्रि० (गवेपित) अन्वेपित, दूंढा 
हुग्ना, 950087"0॥00., पाग्म० 

ढुक्िश्र.त्रि० (ढाकित) (१)उ्पस्थित, 2/83876& 
( २) मिलित, ॥?2706ए078४वं. (३) प्रवृत्त, 
40989860 7. पिंग. 

ढेंक, पु० ( ठेढ़ ) पक्षि-विशेष, 4 'ग्रंप0 0 
0$70, चज्ञा० ३४; 

ढोइय. त्रि० ( दोकित ) (१) भेंद किया हुआ. 
99छ-9/"08४0, (२) उव्पस्थित किया हुआ. 
2765९76606 . सु० च० १६८; 

ढोयण., न० ( ठोकन ) उपहार, मेंट, 2 [70- 
5९76; & ५6७७०. छु० च० २८०; 

ढोयरिया. सत्री० ( ठौकनिका ) उपहार, 2 
78987; 3. 87 घमंचि० ७१; 

ढोविय. त्रि० ( ढोकित ) उपस्थापित; उपस्थित 


ढिडिहस, न० (ढिडिडस ) देव विमान विशेष, | किया हुआ. 278507080. स० €०८; 


के. 
७... 


शु 
रु. पु० (ण॒-न) मुर्घे-स्थानीय एक च्यञ्नन दर्ण, 
एक एपॉक' परगह पर 0207507%75, 


प्राप० प्रामा० 
ण, त्रि० (ज्ञ ) जानकार; परिडत, विचक्तण 


शइराय | 


( ३०७ ) 


[ णक्खत्त 





डर ए७7६७०. कुमा० २, ८८; 
गइराय, न० ( नैरात्म्य ) आत्मा का अभाव, 
4 95९७706 0 80. --बाद्‌ पुँ० (बाद) 
आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाला दुशेन, 
बौद्ध ओर चर्बाक मत, 2 6000770 ०0 
98060 90०॥७एश7म९ 7१7 €७हाईशा08७ ० 
800); एशरी०8ण0३ ए 39078 #8ण्ते 
(2097"ए78४8. धर्मसं० ११८५९; 
शुंगल. पु० न० ( लाल ) एक देव-विमान 
/7 867'0[)878, देवेन्द्र ० १३३, 
शंगलि. पु० ( लाइलिन ) बलभद्न, हली. 
॥3%980970809॥798, 009 97"0006)' ० 9)9'80 
कप) कुमा० 

खंगूलि. पु० ( लाडगूलिनू ) वानर, वन्दर. 8. 
१7]07 769, कुमा ० 

खुंद. पु० ( नन्‍द ) गोप-विशेष; श्रीकृष्ण का 
पालक गोपाल 0 0/00606007 0 8/86 
049)79, वज्ञा० १२२, 
संदण. पु० (नन्दन) (१) भरतत्षेत्र का भावी 
सातवरों वासुदेव ॥])8 पिंघा8 8७४७०) 
एच5प्व80.. ० -3]97960 -75॥867'98 
सस० १४४; (२) एक देव-विमान, 37 
9087'0709700 देवेन्द्र ० १४३; 
णुंंद्रातनय, पु० ( ननन्‍्दुनतनय ) श्रीकृष्ण, 
9]788 'रि0य78, प्राकृ० २७; 
खुंदणा, स्री० ( नन्‍्दना ) लडकी; पुन्नी. 76 
(9808))॥97' पाश्र० 

खंदणी, स्री० ( ननन्‍्दनी ) पुत्री; लडकी, 76 
09प78097/ सिरि० १४०, 
शंदा, ख्री० ( ननन्‍्दा ) (१) भगवान ऋषभदेव 
की एक पत्नी, 2 जश्ाह6ि ० 4,0व 
फ्रिश्ा॥0990०0. पड्म० ३, ११६; ( २) 
रावण की एक पत्नी, 8 (0४667 ०0 फिछ७ए- 
9708. पठम० ७४, १३०, 

खंदा. खी० (नन्‍्दा) भगवान महावीर के अचल 
आत्‌ नामक गणधर की माता, २७॥776 ०0 


४976 7700067 0 ६86 68799 
०2॥64 40॥9]09]77860738 07 4;07वें 
(७8ए१78, श्रावम ० 

णंदावत्त, न० (नन्दावते) लगात्तार इक्कीस दिन 
का उपचास, 6 95 407" $एशाए 0798 
007800प7678 89598. संबोध० €८; 

णंदि. पु० सत्री० ( नन्दि ) (१) वाब्छित श्रर्थ 
की प्राप्ति, 0 6दुपराप्ात्रणा ्ि ४798 865- 
7726 00]6०७६, (२) मंगल. 4 पश)00058. 
बृह० १, श्रजि० ३८, (३) छ० एक जैन 
मुनि, जो आगासी भव में द्वितीय बलदेव होगा, 
20. बे॥ा78 ॥क्का॥॥ ४70 एतं 00 876 
56007 39७9460 ॥7 [ए60ए/९४, पठम० 
२०, १६०; 

णंंद्औि. पु० ( नन्दित ) जैन मुनि विशेष, 
प७॥6 0 & चैंा798 8706 कप्प० 

शंंदिणी, ख्री० ( नन्दिनी ) पुत्री; लडकी, .& 
व8प8)7067' पठम० ४६, २; 

णंदिवद्धण. पूं० ( नन्दिवर्धन ) (१) भगवान 
महावीर का जेष्ट आता, 70७०७ ०0१७४ 
97007097# 07 4.070 १७॥8ए7 9, कंप्प० 
(२) न० नगर विशेष र७776 0[ 8 ०6५. 
सु० च० ६८; 

णंंद्स्सिर-णंदीसर पु० ( नन्दीश्वर) एक देव- 
विमान 677 88/0०7 ७76. देवेन्द्र० १४४; 

णुकार पु० ( ण-नकार ) 'ण' या न' अक्षर, 
प्षञ8 ;0वें ण 07" न, विशे० २८६७, 

णक्क चर. पु० (नक्तद्वर) राक्सस, 0 60707, 
2 28705. ( २ ) चोर, / 68७. (३ ) 
बविडाल, / ०८७/. (४ ) त्रि० रात्रि मे चलने 
फिरने वाला, 4 व0वते, हे० १, १७७; 

णक्खत्त त्रि० ( नक्षत्र ) (१) ज्षत्रिय जाति के 
अयोग्य कार्य करने वाला 90फ8 ७7५7 
९० ४96 7750969099 08569 घमेवि० ३, 
(२) पु० न० एक देव-विमान, 67 8670- 
[976. देवेन्द्र० १४३, 


बढ 


णुक्खत्तण भि ] 









.. पु० ( नक्षत्रनेमि ) विष्णु; 
नारायण, ए०)॥ए, ९/॥ए४॥9-दै ० 8, २२; 
णकखाउह. पु ० ( नखायुध) सिंह, ॥ ]07, 
कुमा० 

णत्रिख, त्रि० ( नखिन्‌ ) सुंदर नख वाला, 
लक 708 0900पापों 7४५, बुह० १; 
णगाणिआ, ख्री० (नगाणिका) छुन्द-विशेष, 2 
६0]5७, /५ ])007॥), पिंग० 

णघुस. पु० ( नघुप ) इस नाम का एक राजा, 
2 78॥70 0 8 $78. पडम० २२, ९<; 
ग॒ह्य, न०(ज्ञत्व) जानकारी, पंडिताई, ॥,0॥77- 
778, $४१५६०70). कुमा० 

सुत्धम, ज्रि० ( नतंक्र ) ( १) नाचने बाला, 
]207८0' (२) पु/० नट; नचवेैया, ै. 
00॥70060' चच० ६, 

शाह, त्रि० ( न्‍्याय्य ) न्याय-संगत, शो ंप्र%, 
0 पा980)8 प्राकृ० १६, 

ण्टू, पु ० (नट) नट; नर्तको की एक जाति, /& 
087087', कष्प ० 

णुट्टर, पु० (नाटव्यूकार) नाटक करने वाला, 
2५7 80॥007 सणु० 

णद्टावअ, त्रि० (नत्तेक) नचाने बाला, ()70 
(0 090808 $0 (७7708. कप्प्‌ ० 
णुट्ट सत्त, पु० ( नत्त मत्त) स्व॒नास ख्यात एक 
विद्याघर, है. 708 0 +॥6 एातवुचा- 
6097. सहर० 

ख॒ट्ट, पु० ( नष्ट ) (१) एक नरक-स्थान, 
0७), देवेन्द्र ० २८, (२) न० पलायन, 70 
8० &७५७४७७. कुप्र० ३७, 

खुट्न॑ंव बन्रि० ( नष्टचत्‌ ) नष्ट-आ्राप्त, उिपघाए7०0, 
4)26७0७09090. राज० 

णुद्डदाल, न० ( ललाट ) कपाल, 76 4078- 
]680., हे० १, ४७; २९७; गउड० 
णुडालिआ, खी० (ललाटिका) ललाट-शोभा; 
कपाल में चन्द्र] आदि का विलेपन, 
गरक्कीए रण 5क70वे॥-४000 ॥70 ४68 


( ३०८ ) 





[ णृम्म 


4070॥6980, कुप्ता ० 

गडाविश्र, न्रि० (मोपित) (१) व्याकुल किया 
हुआ, (707577700. (२) खिन्न किया हुआ, 
+ी668व सुपा० ३२९; 

णडी. स्री० (नटी ) लिपि वरिशेण, 
एकफी0प्रोछ' 527]. विशें० ४६४; 

णुट्टल, न० ( नठहुल ) (१) नगर विशेष, /& 
798776 0 & ०09, मोह ० ८८; (२) पु० 
देश-विशेष, 4. 770770 0 8 0णए7/7प- 
ती० १८; 

णणख्णु, अ्र० (ननु) (१) झवधारण; निश्चय, ।])0 
606077॥79 07, प्रासू० १६१; निसी० 
चू० १; (२) वित्तक॑, |. #॥0एह्टी॥- (३) 

प्रश्न, 8 (00500)). 8प० सण० प्रति०९९, 

णत्तण, न० (नर्तन) नाच; नृत्य, ४ तया0०. 
नाट-शकु० ८०; 

खत्ति, खत्री० ( ज्षप्ति ) ज्ञान, 77700 6680- 
घर्मसं० पर८; नंदी० ६७ टी; 

शक्तिआ्र, पु० (नप्तुक) (१) पौत्र, पुत्र का पुत्र- 
7"॥0 8/070-५0॥. (२) द्वोहिन्न; पुत्री का 
पुत्र, ॥'[0 ५070 06 8 त5घ.्ठ॥०४ है० १, 
१३७; कुंसा० 

शत्थियवाह, त्रि० ( नास्तिकवादिन्‌ ) आत्मा 
आदि के अस्तित्व को नहीं मानने बाला, 2. 
707 909797 व ॥6 8ड४9708 ए 
80ऐा. घर्मवि० ४; 

णपहुत्त, त्रि० (अ्रप्रभूत ) अपर्याप्ष, 70077- 
0608. गडड० 

णपहुप्पंत, त्रि० ( अम्रसवत्‌ ) अरपर्याप्त होना. 
_7007790607 470०7980/8 गडड० 

णुमसुद, पु० (नमुचि) स्वनास ख्यात एक मन्त्री, 
2 78778 0 8 ॥रव५87, सहा० 

णमेरू, पु० (नमेरु) वृक्त विशेष, / 'गशवे ०0 
5788. सुर० ७, १६, स० ६३३; 

खुस्म, पु० न० ( नर्मन्‌ ) (१) हंसी, उपहास- 

2 8प8. (२) क्रीडा, केलि, ४. ४०036 


एस्मया | ( ३०६ ) 


[ ण॒वा 





_ 98४. हें० १, ३२; क्ञा० १४, पाञअ० को उतारने वाला, 6 65पघ76४ 0 ए७:8 
एम्मया. ख्री० (नमेंदा) स्वनाम प्रसिद्ध नदी | एा58 स० २१६, 
्क्का06 00 8 77५6 सु० च० शे८०, गरीस.पु०(नरेश) राजा, नर-पति, & ]ःप8. 


एस्पया, सत्री० ( नमंदा ) स्वनाम-ख्यात एक | सुर० १२, ८०, 

राजपत्नी, 0. 73776 0 9 तृषप४७० स॒० < | शरुत्तम. पु० ( नरोत्तम ) (१) उत्तस-पुरुष, 
एय. पु ० (नग ) वृक्ष, पेड, 3 6788 है? १, | 98 70008 0/87, 7॥6 965७8 कक्षा, 
१७७; पठस० ४८, ७६; (२) श्रीक्षष्ण, 8]))88 
[य. प्‌ ०(नय) (१) न्‍्याय; नीति, 70॥09; | एलथ79. सिरि० ४२; 

वप्र&0७ » विशे० ३३६५४; सु० च० ३४८; | शलाड. न० ( ललाट ) देखो णडाल' शब्द, 
(२) विधि. (0प्राउ8 'ैं७00, । ५१६७ णडाल, हे० २, १२३; कुमा० 

3 ७70067, बिशे० ३३६९; शुलाडंतप, त्रि० ( ललाटनतप ) ललाट को 
'यचक्क, न० (नयचक्र) एक प्राचीन जैन प्रमाण | तपाने चाला (0706 0 ॥8868 #)8 
प्रन्थ, ह7 0०७०६ तेंछा08 एप्रो080- | 078069व, कुमा० 

0॥909) ए0]07706 सम्मत्त० २११७, णु्तिणु, न० ( नलिन ) लगातार तेईस दिन का 
यणु, न० (नयन)(१) जानना; ज्ञान, टिंए0फछफ- | उपवास, ४ [9७8 707 $ैजश़8769-6'88 
पाछ. (२) निश्चय, 4)600797%607. | 007$60पर॥४6 6993. संबोध० १८; 

चेशे ० ६१४, णशलिणोद्ग. पु० ( नलिनोदक ) समुद्ध-विशेष, 
यरंगणा, ज्री० (नगराड्भना) चेश्या, गणिका, | 6 580 दीव० 

6. [70%0ऐप5०, 2. वेधा०आए९ 87. | णवकारसी, ख्री० (नमस्कारसहित) ्रत्याख्यान 


प्रा० २७, विशेष, घत-विशेष ४ राणत छा ए0ए- 
हर. पु० ( नर ) अजु न; मध्यम पाण्डव, (५7 | संवोध० ९७, 
प&. कुमा० णवरण-णुवरंगय, पुं० (नवरद्न-क) (१) नूतन 


एइंद्य. पु० (नरकेम्द्रक) चरक स्थान-विशेष, | रह्न, नया वर्ण १७७ 000प7. सुर० ३, 
५ ]09]] देवेन्द्र ०१, *२; (२) छन्द-बिशेष 8 ए७॥5७, 3 (00877, 
पंह. पु० (नरसिंह ) (१) वलदेव | पिंग० (३ ) कोसुम्भ रंग का वच्ध 20. 780 
3009680. कुप्र० १०३; (२) एक राजकुमार, | 8770, गडड० गा० 
3 )9700 कुप्र० १०६; <२, पाञआ० 

पश्च-आराच. पु/०न० (नाराच) (१) लोहमय | णवरत्ति.ख्री० (नवरात्रि) नव दिनों का आश्विन 
गण, 87 007 8000५ (२) संहनत- | मास का एक पे, ७ #78४ गर8 तेकइ8 
शेष, शरीर की रचना का एक प्रकार, 0 | 0 %8 /0$०708 77070. सह्ठि ०७८ टी० 
76 06 8 [7जशञ०७ 7790:४-एए हे० | णुववह्ू ख्री० ( नववधू ) नवोढ़ा; दुलहिन, & 
, ६७, (३) छन्दविशेष, 3 7000, 2 | ग6५एप३ 77807764 ४४008, हेका० ९१; 
8788 पिग० सुर० ३, ९२; 

पयण, पु/० ( नारायण ) श्रीकृष्ण, विष्णु, | सवा, अ० ( नवा ) प्रश्नार्थेक अव्यय, अथवा 
|768 ऊिं।ाह॥798; शाशीशाए, पिंग० नहीं ! 87 7760877'08980776 8पए०७7४, 

दू. प्‌० ( नरेन्द्र ) गारुड़िक, सर्प के विष | रयण॒० ६७, 


२४१, सुर० ३, 


णवीण ] 








._ त्रि० ( नवीन ) नूतन; नया, 2१७७: 
सोह० प३; घर्मवि० १३२; 
शव॒ुत्तरसय, त्रि० ( नवोत्तरशततम ) एक सो 
नववॉ, (098 #पादेए00 क्ाते 7707. 
पउठस० १०६, २७; 

णवयोढा, सत्री० ( नवोढा ) नव-विवाहिता ख्री ; 
दुलहिन, & 70079 37877008 ए:0ग्रा७0. 
काग्र० १६७; 

शंब्व, त्रि० (नव्य) नृतन; नया; नवीन, 2९०७ 
आा० २७, 

णसिश्र. त्रि० ( नष्ट ) नाश-प्राप्त, +िध00; 
26900, कुमा ० 

णस्सा. सत्री० ( न्यसा ) नासिका; प्राणेन्द्रिय, 
प0७ ॥080, मै(८->मुच्छु-६ २; 
णह, पुृ० ( नभस्‌ ) (१) श्रावण सास, 2)))8 
5))00870. 370780. (२) शथ्राकाश, 
प॥७ 2४9.--अर, ब्रि० (चर) (१) आकाश 
में विचरने चाला, ()8 ४४))0 7709068 470 
006 8:9. से०१४, ३८; (२) पु० विद्याधर, 
2 ५6५990]8/', सुर० ६,१८६; 
शहक्रेडमंडिय, न० (नभ-केतुसरिडत) विद्या- 
घरो का एक नगर, ह ठा0ए 0। ५945४8- 
दं॥॥'8५. इक० 

सखहरगमा, खी० (नथोगमा) आकाश गासिनी- 
विद्या, 0. 8०0708 9५ ए)0) 076 
097 80 30 $]9 8४७. सुर० १३, १८६ , 
शाहराल॒, पु० ( नखरिन्‌ ) नख चाला श्वापद्‌ 
जन्तु,.. #7 क्रय ॥98एंग्रहु गरक्ताड 
हप्‌० <३० टी; 

ख॒हि, अ० (नहि) नियेधार्थक अच्यय; नहीं, /& 
768&078 8070970, स्वप्न० ४१, पिंग० 
सरण० 

णा. अ० (न ) निषेध सूचक अच्यय, 8 78- 
89778 87877, गउड० 
णाइला. सत्री०(नागिला) जैन सुनिश्नों की शाखा, 
२ 97970) 0 उश्7ा9 एव758, कप्प० 


( ३१० ) 


[ णामिय 





णाउ, त्रि० ( ज्ञात ) जानकार; जानने, वाला, 
[00प९तै; ४0१५०, द्व० ६; 

णाग, पु० न० (नाक) स्वर्ग; देंबलोक, ॥॥9 
॥08४87; 324458, उपृ० ७१२; 

णागरिअ. पु० ( नागरिक ) नगर का रहने 
बाला, .8 070207), रंभा० 

णागरिशा, सत्री० ( नागरिका ) नगर में रहने 
बाली ख्री, 0 [0790 00200. भहा० 

णागरी. खी० (नागरी) (१) नगर में रहने 
बाली ख्री, 6. 707708 0४207, (२) 
लिपि विशेष; हिंदी लिपि, ाएतीा 800 
विशे० ४६४ टी; 

णागिणी, सत्री० ( नागी ) (१) नागिन # 
0॥70000 807[707/. (२) एक वरणिक पुत्री, 
2 क्र 8777, कृप्र० ४०८; 

णागी. लत्वी० (नागी ) नागिन; सर्विणी, 
6796 88॥007#. आच० ४; 

णाडइणी, सत्री० ( नाटकिनी ) नतंकी; नाचने 
वाली स्त्री, ॥ 67)296 ध08)', बृंह० ३; 

गाडि,ख्री ०(नाडि) (१) रज्जु रस्सी, 3 50278: 
(२) नाडी; नस; सिरा, 2५ 5 आं70. कुमा० 

णाडी, स्री० ( नाडी ) देखो णाड़ि! शब्द. 
७१६७ 'णाहि', हे० १, २०२; 

णासिनंदण- पु०( नाभिनंदन) भगवान्‌ ऋषपभ- 
देव, 7,07त ॥३५॥9४॥8 0090, पठम०४, ६८; 

णाम, न० (नाम) नसन, 2 9093 090प७* 
807. विशे० २१७६; 

णास. अ० (नाम ) (१) असिद्धि; ख्याति, 
600 छ7; #8708; (०७७)४६३४५ केपप० 
(२) अनुजशञा; अनुमति, 420077807: 
()07887. विश्ले० 

णामण.न० (नमन) नमाना; नीचा करना, 3007 
ग्रह 0797; उ0वांगरहु, विशे० ३००८५ 

णासिय, न० ( नामिक ) वाचक शब्द; पढे 

ऋरए॥०5शग8 00 अहणाएड्र क्ाणवैे- 


चिशे ० १००३; 


णुवीण ] (३१० ) [ णामिय 









रा त्रि० ( ज्ञातू » जानकार; जानने बाला, 
3.68870९ते; ४67560. द्व० ६; 

णाग, पु० न० (नाक) स्वर्ग; देवलोक, /)७ 
909५७॥; 9780॥५७, उडप० ७२२; 
णागरिश्र. पु० ( नागरिक ) नगर का रहने 
वाला, 8 0॥.८07). रंभा० 

णागरिशआ, सत्री० ( नागरिका ) नगर में रहने 


णवीण,. त्रि० ( नवीन ) नूतन; नया. "४०७५ 
मोह० ८३; धर्मवि० १३२; 

णवुत्तरसय. त्रि० ( नवोत्तरशततम ) एक सी 
नववॉ, (090 #एग07०0 छाणते परत, 
पउम० १०६, २७; 

णवोढा. सत्री० ( नवोदा ) नव-विवाद्दिता सत्री 
दुलहिन, & 760]9 77070)00 'णाधशाः, 





काग्र० १६७, वाली ख्री, 2५ [00000 20८७7. महदा० 
शब्व, त्रि० (नव्य) नुतन; नया; नवीन, 2५७७५ | णागरी. खी० (नागरी) (१) नगर में रहने 
श्रा० २०; वाली थी, ४ (099७ ८४४८07. (२) 


लिपि विशेष; हिंदी लिपि, ॥]॥70॥ ७०१॥१६- 
विशे० ४६४ टी; 

णागिणी, म्री० ( नागी ) (१२) नाग्रिन . 
शि7०0 ५७७[१७॥, (२) एक्र बणिर्‌ पुत्री. 
2 3080398 हु. कुप्र० ४०८; 

णागी. सल्वी० ( नागी ) नागिन; सर्पिणी, 2. 
(69|0 ९७७])७४४६. आबच० ४; 

णाडइणी. श्री० ( नाटकिनी ) नतंकी; नाचने 
वाली खस्री, 3. [00308 030८७) बृढ० ३; 
0. ४]090097. सुर० ६,१८६; णाडि.ख्री०(नाडि) (१; रज्ज रस्सी, 3 «)४78- 

णहके उमंडिय, न० (नम-केतुमणिडन) विद्या- (२) नाठी; नस; सिरा, 2५ ४७7. कुमा० 


णसिशञ्र. त्रि० ( नष्ट ) नाश-प्राप्त, [0७॥7000, 
। 
धरा का एक नगर, > 660४ 06 ४055- णाड़ी. स्ली० (नाड़ी ) देखो साड़ि! शब्द. 


26560, कुसा ० 

गस्‍स्सा, स्री० ( नया ) नासिका; घारणेन्द्रिय, 
4]6 7086. नै।र-'मुच्छु-६ २; 

णह. पु० ( नभस्‌ ) (१) श्रावण मास, (७ 
5॥70ए का%. ॥007 . (२) ग्राकाश, 
प्‌७७ >४७.---अर. त्रि० (चर) (१) आकाश 
में विचरने वाला, ()86 छ0 7000$ 8 
#6 »४७. से० १४, ३८; (२) पु० विद्याधर, 


5809/7'७५. इक० ए१0७ 'णाड़ि', हे० १, २०२, 
णहगमा, खी० (नमोगमा) आकाश गामिनी- | शामिनंदणा- पु ०( नामिनदन) भगवान्‌ ऋपन- 
विद्या, 6 $60०708 99 ए७। 076 | देव. ]070 प+००॥0०0७०, पठस०४,६८; 
0७० 89 7 $))७ ७७. सुर० १३, १८६; | णाम. न० (नाम) नमन. 2 9093 92%: 
णुहराल. पु ० ( नखरिन्‌ ) नख वाला श्वापद्‌ | ४07. विशे० २१७६; 
जन्तु.. #ैए कोन ॥9ए78 शंश। | णाम. अ० (नाम ) (१) असिद्धि; स्याति. 
उप्‌० ९३० टी, ]१60800७7, #>706, (/७७७)४४४- केप्प० 
णुहि. अ० (नहि) निषेघार्थक अज्यय; नहीं, 3 (२) अनुज्ञा; श्रनुमति, ?077४ल्‍507; 
78820४8 &07997%, स्वप्न० ४१, पिंग० | (१68388705. विशे० 
भर णामण.न०(नमन) नमाना; नीचा करना. (300 - 
खा. अ्र० (न) निषेध सूचक अच्यय, ४ 76- | छठ 00957; छिषमतेणहू, विशे० ३००८५ 
8०078 809४8), गउड० णापमिय, न० ( नामिक ) वाचक शब्द; पद॒- 
नागि ०० के. पु सुनिओं # ७ 
णाइला. जत्वी ०(नागिल/) जेन सुनिश्नों की शाखा. [5ए7०६आगह 07 जहगाजिए8 एणवे- 
2 97820) 0 0कवंग्र॥ 5िक्यंग 8, कप्प० /  चिशें० १०० ३; 


णाय ] 





पु० (न्याय) अक्तपाद-प्रणीत न्याय शास्त्र, 
॥08[0; 4 ३ए४७7 ०0 सिंशवदा पं- 
]050777 [07ए4००९ 909 5#शीश80. 
सुख० ३, १; घर्मंचि०३८; (२) न्याय; नीति. 
गेंघ्ड06; जि0प69. (३) उपपत्ति, प्साण, 
898807[78; 2/'8070976., पंचा० ४; 
विशे० 

णाय, पु० (नाक) स्वर्ग; देव-लोक. //]6 
ह69ए807. पाझ० 

शायकारि, त्रि० ( न्‍्यायकारिन्‌ ) न्याय कर्ता. 
2 |प026, श्राया० चू० ३; 

शायग, पु० ( नायक ) हार का मध्य मणि, 
प"%9 ०७767'9! 8972 0 87800९-9,09. 
स० ६८६; 

शायगर, त्रि० ( न्‍्यायकर ) (१) न्याय-कर्त्ता, 
20 0486, श्रा० १४; 

गार. पु ० ( नार ) चतुर्थ नरक-पृथ्वी का एक 
अस्तर, 3 098/ 0६ ६06 00४00 ॥9, 
इक० 

शारइय. त्ि० ( नारकिक ) (१) नरक पृथ्वी में 
उत्पन्न, 3077 77 ४6 )76! (२) पु०चरक 
का जीच, (076 !श/78 ॥70 !७. हे ० १,७०६, 

णारंग, पु० (नारड़) (१) वृत्ष-विशेष; शंतरे 
का वृक्ष, 6 ]तंग0 06 6766, (२) न० 
फल-विशेष; शंत्तरा, # गाते 6 पाए. 
पउठम० ४२, ८, सुपा० २३०; ९६३; गउठड० 
छुसा ० 

णारदीआ. त्रि० ( भनारदीय » नारद-सम्बन्धी, 
०2४ ७708 8०0 7ं६०७०७. अ्यौ० <१, 
गरसिंह, ज्ि० ( नारसिंह ) नरसिंह सम्बन्धी, 
फकशायांगहु #00 ४४/॥70]98.. उप० 
६४४ दी; 

णाराय, पु० (नाराच) तोलने की छोटी तराजू ; 
कांटा, 6 आओ 00487068. वजा० श्रु८; 
१२९६; 

शारायण,पु०(नारायण) (१) विष्णु; श्रीकृष्ण, 


(३११ 2 





[स्ि 


एप 80788 कींए१७॥78- कुमा० स० 

२२; 

णारायणी. ख्री० (नारायणी) देवी-विशेष, गौरी; 
दुर्गा, 8 8046688 7%॥7060 (क्र; 
7728 गडड० 

णारिग, न० ( नारिद्ठ ) नारंगी का फल; मीठा 
नीबू , 377 07877808. कप्पु० 

खालय, न० (चालक) बयूत-विशेष, / [प्ंधते 
० 8०770 9॥78. मोह ० ८६; 

णाला-णालि. ख्री० (नाडि) नाड़ी, नस; सिरा, 
8 एछ9, से० ६, २८; 

णालि, स्री० (नालि) परिमाण विशेष, अंजली, 
2 वरणते 0६ 796955786 श्रावक० ३<; 

गालिएरी. स्वी ० (नालिकेरी) नलियर का गाछ; 
प॥७ 80008076 6088, यडड०पि० १२६; 

गाली, स्लरी० ( नाली ) तीन हाथ और सोलह 
अंगुल लंबी लट्ठी, ४ 5४0 ६&/9798 
सक्राते$३ बाते. बंराधछा गध्रुछाड़ 
(070)789) !078. श्रव० ८१; 

णाविश्ञ, पु० ( नापित ) नाई, हजाम 
97087. हे० १९, २३०, कुमा० पड्‌०-साला, 
खी० (शाला ) नाइश्रों का अट्टा, 2७7 
०0678 87079. श्रा० १२; 

णासविय, त्रि० ( नाशित ) नष्ट किया हुआ; 
भगाया हुआ, दिप्राए९त, उप०३२७ दी; कुस्मा० 

णासिर. त्रि०(नशितृ) नष्ट होने वाला; विनश्वर, 
#९0४५४90]6; 408800 700006, कुमा० 

णाहड. पु० ( नाहट ) एक राजा का नाम, 2 
78778 0 9 78. ती० १२; 

णाहल, पु ० ( लाहल ) स्लेच्छ की एक जाति, 
2. 707-27ए७70 67706. है० १, २२६; 
कुमा० 

शि. अ०८नि) (१) अधो भाग; नीचे, [300फ; 
एऊव०७ सण० ( २) संशय, 2. (070४६. 
(३) आदर, 07077; ॥९5०९७०४ (४) 
डउपरम; विराम, / ए७&036; 065. (* ) 





णिआ ] 


( २१२ ) 


[ शिउञ्र 





समावेश, 0007077008607. 
(६) समीपता; निकटता, 7७:॥7058. (७) 
आक्षेप; निन्‍दा, (/७097)0, (८) वन्धन, 
छ0979682७. (६) निषेध, [270॥709607, 
(१०) दान, .&]705, (११) राशि; समूह 
७०)॥७०४७०० (१२) मुक्ति; मोक्त, 5979- 
$१09. है० २, २१७; २१८; 

शिक्ष, त्रि० (नीत) ले जाया गया. (/७/४00 
8४७५; 700 8५७३, से० ९, ६; सण॒० 

गिक्ष, त्रि०ण ( नीच ) नीच, जघन्य; निकृष्ट, 
॥,0फ; ४७७४. क० रं० ३, ३, 

शिअंठ. पु० (निम्नन्थ) भगवान बुछू, [/070 
30009. कुप्र० ४७४२; 

शिअ्रंत, त्रि० ( निर्यंत्‌ ) बाहर निकलता, 
(:०07॥ए०४९ 0०0७ सम्मत्त० १९६, 

शिक्रंव, पु० ( नितम्ब ) (१) खी की कमर 
का पिछला भाग, कमर के नीचे का भाग, 
७५ ७७६४0008, ॥00586"0078 ( 0६ & 
ए 00080 ) कुमा० गडड० (२) मूल भाग. 
पुपा8 गराशा एशफ, से० ८, १०१; 

णिअंबिणी. स्वी० ( नितम्बिनी ) (१) सुन्दर 
नितस्ब वाली ख्री, # जातक ७३) 
]97080770 ॥708. (२) खत्री; महिल्ला, 
2 ए0ाका, 20. 509. कप्पू० पाझ० 
सुपा० ४३६; 

निश्रंसशी सख्वी० ( निवसनी ) बख, कपडा 
2. 2977707!, 2 ०0।09)). प्रव० ६२; 
खिअ्रच्छिआ त्रि० (दइृष्ट) देखा हुआ, 8007, 
पाश्र ० 

णिक्षट्ट. त्रि० ( निदुत्त ) व्यावृत्त; पीछे हटा 
हुआ. [08०७१४. चर्म ० 

शिअ्रट्टि. त्रि० ( निवर्तिन्‌ ) निवृत्त होने वाला. 
(008 ज्ञ00 7७४१068, घर्मंसं० ७६४; 
णिश्नड, न० ( निकट ) ( १ ) निकट; समीप; 

पास, 770डाफाएए; सर७७४४७४७, गा० 

४०२; सु० च० ३९२; (२) पाप्त का, समीप 


का, 2705779६6 #ए७ते 09, पाग्म० 

शणिश्रडिश्. तन्रि० ( निकटिक ) समीप-बर्ती; 
पार में स्थित, 85890७0 70 709/0055 
0४ ४89०0 7690 कप्पू ० 

शसिझरणु, त्रि० (नग्न ) नंगा; वस्ध रहित, 
स्‍१७०४०९०९ै; भंध्त0, प्रच० २७१; 

सिशझ्मसोी. श्र० ( निग्रमशः ) निश्चय से; 
(0श॥[ए, ?090ए0|9. क्षा० १४; 

शिक्षमिय. त्रि० ( निय्रमित्र ) नियम में रक्सा 
हुआ; नियन्त्रित, ॥0680708000; (/0॥- 
070]|60, से० ४, ३७; 

शिक्रया, स्री० ( नियता ) जम्बू-वृक्त विशेष 
जिससे यह जम्बूद्यीप कहलाता है, / ४030 
9.0|0 00.86, इक ० 

शिअ्रलाइअ-खिअलाविश्र-शिअलिआ, त्रि० 
(निगडित) सांकल से नियन्त्रित, जकड़ा हुआ. 
(0॥7060, मा० ४९४; <००; पात्र० गठ॒ड० 
से० ९, ४८, 

णखिअट्ल, त्रि० ( निज्ञ ) स्वकीय; आत्मीय, 
(0003 099, मढा० 

शिक्राण, न० (निपान) कूप या तालाब के पास 
पशुओं के जल पीने के लिये बनाया हुआ 
जल-कुण्ड 8. ५४७08ए ४0085 
६70फ08॥ 7087 ७ एश 07 (00700 07 
पए७50प08 0980606, उप० ७०२८ टी; 

शिआमग. ज्रि० (नयामक) (१) नियम कर्ता; 
नियन्ता, 6 #एा60 68 788प्रॉ्वा/07. सु० 
च० ३१६; (२) निश्चायक, विनिगमक. (078 
ए0 88087 9075$ 07 ते687४77765; 
7009भ/४69; (/070प्रश्मए७, विशें० ३४७०; 

शिआमिअ. ज्रि० ( नियमित ) नियम मे रखा 
हुआ; नियन्त्रित 90507%778व; (४0760]- 
क्‍66.,स० २६३; 

शिददव, त्रि० ( निष्कृप ) निर्दुय., (7०७; 
एए0॥:8४, प्रा० २६; 

शिडआ. त्रि० (निवुत) परिवेशित, ए४०७७०७००५ 


णिउंज | 


हम 8 अल 2 अल मल है० १, १३१; 
णिडंज. पु (निकुझ) (१) गहन, लता आदि 
से निविड़ स्थान, [2070श/09; 0 0070[080/ 
70908 09 0768]067$, कुमा० गा० २१७; 
णिउंचिय. त्रि० (निकुश्चित) संकुचित; सकुचा 
हुआ. (/0708730680., गा० ९६३; से० &, 
१६; पाआ्र० स० ३३९; 
णिडंभ. प० (निकुस्म) कुम्भकर्ण का एक पुत्र. 
ै 800 ०0० रिप्रफ्मश्रक्षाह्रात8, से० 
१२, ६२; 
खिडंभिला. स्री० (निकुम्मिला) यज्ञ स्थान, 2. 
779809 ६07 88077708. से० १९, ३९; 
खिडउज्ज, न० ( न्युव्ज ) आसन विशेष, 
2 एण06 06 8696. नंदी०१२८ टी; 
शिउत्त. त्रि० (निवृत्ति) निष्पन्न; सिद्ध, 
8.000777078760, उत्तर० १०४; 
णिउत्त. त्रि० ( निवृत्त ) विरत; उपरत, 
+6४7860, प्राकृ० ८, 
शिउत्ति. ख्री० (निवृत्ति) विराम ै. 02796; 
१865 प्राकृ० ८, 
णशिउर., न० (नूपुर) सत्री के पांव का एक आभ- 
रण, 377]688. है? १, १२३; कुमा० 
णिउरूँच. न० ( निकुरुम्ब ) समूह; जत्था, है 
७0]80७007; 0 70प0060०68. स० ४३७; 
गा० ४पह आ० पि० १७७; 
शिऊढ. त्रि० (निमूढ़ ) गुप्त; अच्छन्न 
(307069066; 77867. अ्रच्ु० ४९; 
शणिओइअ. ज्ि० ( नियोजित ) नियुक्त किया 
हुआ; किसी कार्य में लगाया हुआ. 
00760, स० ४४२; अभि० &&; 
णिक्रोइअ. त्रि० (नेयोगिक) नियोग-सम्बन्धी, 
फि0े४्परहु 00 8या०७४३ ०९ 90987 
भ्राकक० £; 
शिओग. पु ० (नियोग) (१) नियम; आवश्यक 
कर्तच्य, > तंपए; भी.॥०४ 0प९76 50 08 
8076. विशे० १८०६; (२) अनुयोग; सूत्र 








( ३१३ ) 


[ खिक्ररअञ्व 


की व्याख्या (४07777976 07 527[# प85. 

विशे० (३) संयम; त्याग, [१७४६7"876, 

शिओग. पु० ( नियोग ) (१) सम्बन्ध. 
$०७४४०7. बृह० १; (२) श्रधिकार-प्रेरण, 
23. ०070; 47 0756. महा ० (३) 
नृप; राजा 0 !शा8. जीत० (३) गांव; 
ग्राम,  ए॥8886. (९) क्षेत्र; भूमि. /& 
7060, बृह० १; --पुर. न० (पुर) राजघानो, 
/ ०श१४2]. (२) देश; राष्ट्र & 000707ए- 
(३) राज्य, / ॥88]77. जीत ० 

शिकओ्नोगि. त्रि०(नियोगिन्‌ ) नियुक्त; आज्ञाप्राप्त; 
अधिकारी, 0.]007/660; ॥0767060 ॥0. 
सु० च० ३७१, 

शिदय. त्रि० (निन्दुक) निन्‍दा करने वाला, 
2९% पाएए]07, ७. (6६७7067, पउम० 
8४०, २१; 

शिंद्ओि. त्रि० ( निन्दित ) जिसकी निन्‍दा की 
गई हो वह, (726787780; (9) प्रा7ण्ा#6७१ . 
गा० २६७; प्रासू० १९८, 

शिंद्दा. त्रि० (निनन्‍्य) निन्‍्दा योग्य, निन्‍दनीय, 
(2670877'90]6, झाया चू० १; 

शिकायणु, न० ( निकाचन ) निमन्त्रण, 7 
[ए7698607. पिंड० ४७९, 

णिकायणा. सत्री० (निकाचना) दापन; दिलाना, 
(29पशागह 50 8776. राज० 

णिकित्तय. त्रि० (निकर्तक) काट डालने वाला. 
8 0पघरा97', काल० 

शणिकूणिय, त्रि० (निकूणित) टेढ़ा किया हुआ; 
वक्र किया हुआ. 36706. दे० १, ८८, 

णिकेयण्‌. न० (निकेतन) गृह, आश्रय, निवास- 
स्थान, 8. #6809706; * ॥0प056; ५ 
0ए७१78. सुर० १३, २१, महा० 

णिकोय. छ० (निकोच ) संकोच; सिमट, 
(007072०४07. दे० ७, १५, 

णिक्कइअव., तन्रि० ( निष्केतव ) कपट-रहित, 

ऋफशाए; "पा0858, गा० परे; 





णिक्कंचण ) 


( ३१७ ) 
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5 त्रि० ( निष्काश्नन ) सुबर्ण रहित; 
घन रहित, 205707006 07 एुणेव 07 
१४७७४. सू० च० १६८; 
णिक्कंड, त्रि० ( निष्काण्ड) काण्डरहित; स्वन्ध- 
वर्जित, [70003909., (२) अवसर रहित, 
(6४056 00 0000#४%प06098. गा० 
४६८; 

शिक्षंत, त्रि० ( निष्क्रान्त ) निर्यत; बाहर 
निकाला हुआ. (/0706 076. से० १, ९६; 
णिक्क॑ति, खत्री० (निष्कान्ति) निष्कमण; बाहर 
निकलना, 700 ७0776 00+#. प्राकृ० २१; 
णिक्कडिडिय, त्रि० ( निष्कृष्ट ) बाहर खीचा 
हुआ; बाहर निकाला हुआ, ॥)7897 0प. 
स॒० ६०, २१९; 

णिक्कय, पू ० (निप्क्रय) (१) बदला; उऋण- 
पन, 080070]080$6; -ह6तपा६७)., सुपा० 
३४१, पठम० ७, १२६; (२) भूतति; वेतन; 
मजूरी, ५४४४०५. हे० २, ४; 
शिक्षरएण. न० ( निकरण ) तिरस्कार, (!07- 
6970.06; 50077; ०६780, (२) परिभव, 
।)0६४०७६ (३) विनाश, िएत7. संबोध० १६; 
शणिक्करुण. त्रि० (निष्करण) करुणा रहित; दया 
चर्जित,. (४प९; ी8-अआ85४, नाट० 
मालती० ३२; 

शिक्कलंक, त्रि० ( निप्कलझ् ) कलंक रहित, 
बेदाग, 58%&77655; [3]08]655, स० ४१८; 
महा० सुपा० २६३; 

शिक्षजुख्ल. त्रि० ( निष्कलुप ) (१) निदोष, 
निर्मल, [शण0660॥॥  +ैपएए७. (२) 
निरुपद्ृव; व्पद्वव रहित, का&77655; 
7707067278. से० १२, ३४; 
शिक्षवड, त्रि० ( निष्कपट ) कपट रहित, 
छपा8855; झ&7८, उप० पृ० १६०; 
रिक्का. ख्री० ( नीका ) वाम-नासिका, 79७ 
6६6 70$77], कुमा० 
शिक्षाम. द्वि० ( निष्काम ) अ्भित्षापा रद्दित, 


">09786५3; ऐंए2॥9॥/000% बृद्द० ३; 

णिक्कारशिय. त्रि० ( निष्कारणिक ) कारण 
रहित; द्ेतु थून्य, 00५070५5. श्रोघ० 
नि० <; 

शणिक्कास, पु० ( निष्कास ) निक्रास; बाहर 
निकालना, 2९005. धर्मचि० १४६; 

णिक्षित्तिम. त्रि० (निष्कृत्रिम) श्रकृत्रिम; अ्रसली; 
स्वाभाविक, >प७६४७०७|, उप० €८६ टी; 

णिक्कीलिय. त्रि० ( निष्कीडित ) गमन; गति. 
(४072; %08007, प्रव० २७१; 

णिक्कुड, पु० (निष्कुट) तापन; तपाना, 70 
क्‍086; ४ 8॥0॥70 8. राज० 

णिक्कोरणु. न० (निष्कोरण) (१) पात्र वरगरः 
के मुद्द का बन्द करना, !"0 9१9 ?06 8)8 
70060 0६ ४४४५७]५ 6६0. (२) पात्र श्रादि 
का तक्तण, 28078 06 ४७६४४७8 €६०. 
दृंह० ३; 

णशिकख. पु० न० ( निष्क ) सुवर्ण; काञ्नन, 
(४00, दे० २,४०७; 

शणिक्कंधथ. त्रि० ( निःस्कन्ध ) स्कन्‍्ध रहित, 
_छताशाआ08, गा० ४६८ ० 

शिक्खशण, न०  ( निखनन ) गाड़ना. 
887708. कुप्र० ३६१; 

शणिवखत्त, ब्रि० ( नि.चत्र ) क्र रहित; क्षत्निय- 
रहित, ]06ए009 ०06 एाए9$.पि०३ १६; 

णिपखय. त्रि० (निख्वात) गाढ़ा हुआ. >प९- 
कुप्र ० २५; 

शिवख्य. त्रि० ( निक्षत ) निहत; मारा हुआ. 
760, परा्य० 

शिक्खविशआ. त्रि० (निक्षपित) नष्ट किया हुआ; 
विनाशित, िए्०९९; ॥265070980.अ्च्चु० 
३१; 

णिक्खेड., पु० ( निप्खेट ) अधमता; नीचता; 
दुषटता, (०७७707655; ४४१0॥60678583. सु० 
च० २७६; 

णिक्खेवण.न०(नित्तेपन) ज्यवस्थापन; नियमन, 


शिक्खेविय ] 
.. 2705्७/ 80[]7४४7७7४. 
विशे० ६१२; 
शिक्खेविय. त्रि० (निक्षिप्त) (१) न्यस्त; स्था- 
पित, 708६90|78980 ., (२) मुक्त; परित्यक्त, 
2 929700760., सण ० 
णिखव्व. न० (निखर्व) संख्या-विशेष; सो खर्व, 
0 09760फ0॥9/' गरप7087. राज० 
शिगडिय. क्रि० ( निगडित ) नियन्त्रित, [२०8- 
679॥760; (४00070]90. हम्मीर० ३०; 
णिगम. प्‌० (निगम) प्रकृष्ट बोध, ॥007707% 
909/०७७४४0०7 बिशे० २१८७; 
णिगसण., न० ( निगमन ) अलनुमान अमाण का 
एक श्रवयव; उपसंहार, ( _7 0206 ) 78 
(70700एश07 $9 8& 89॥08789, ४. 
(०05०४०॥ (४08 4700 79777967 0 
#6 478-7768798764 ॥790%&7 890- 
8877.) दसनि० १; 
णिगूहण. न० ( निगृूहन ) गोपन; छिपाना, 
(707०09पाहए, फितास॒ट्ठ, पंचा>० १९; 
शिगृद्दिआ. त्रि० ( निमृहित ) छिपाया हुआ, 
गोपित, (४0708४४०; प्राततृक्ण, सुण्च० 
४१२८; 
शिग्गम., पु० ( निर्गम ) उत्पत्ति, जन्म 7?70- 
070७6075 :97780., बिशे० १६३६; 
शिग्गमण, न० (निर्गममन) (१) पलायन भाग 
जाना, फिप्रापगएत8 ४५७५, ०६७९४ ४४ 
(२) अपक्रमण, 9]806; £,50७[08 वच०१; 
णिग्गमिय. त्रि०(निर्गमित) (१) गमाया हुआ, 
पसार किया हुआ, ?95५80. सम्मत्त० १२३; 
(२) बाहर निकाला हुआ; निस्पारित. 
३2799छ70 00६. श्रा० १६; 
शिग्गय. त्रि०(निर्गज) हाथी रहित, [28700. 
0 0७(09206. भवि० 
शिग्गहरणु. न० (निम्रहण) (१) निम्रह; शिक्षा; 
दण्ड, ?प7750977676. सुर० १६, ७; (२) 
दुमन; नियमन; नियन्त्रण, 5परजए8०४४07; 


(३१५ ) 
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+8४४७॥76. श्रासू० १३२; 

णिग्गहिय, त्रि० (नियुद्दीत) (१) जिसका निगम्रह 
किया गया हो वह, जिप्रण0प०१; 63- 
६79760, (४07570|60, सं० ११९; (२) 
पराजित; पराभूत्त, 08/98680. आवम० 

णिःगालिय. त्रि० ( निर्यालित ) गलाया हुआ. 
36066. उप० पुृ० ८४; 

णिग्गिलिय. त्रि० ( निर्गलित ) धान्त; वसन 
किया हुआ ५४०7ल्‍स्‍968 स॒० इ९८, 

शिग्घाय, पु ० ( निर्घात ) राक्षस वंश का एक 
राजा, / 'यग8 ०0 686 087707 79777- 
]9. परम० ६, २२४; 

शणिवख्िआ, त्रि० ( निचित ) (१) व्याप्त; भरपूर. 
फ्रेश, 26फांधा अ्रज्ि० €; 

णिचुल. पु० (निचुल) चृक्ष-विशेष; वंजल वृक्त, 
2. हारे 0 6789, स० १११; कुमा० 

णिश्चक्खु, त्रि० (निश्चचुप) चच्षु-रहित; नेत्र- 
हीन; अन्घा, 3770., पठम० ८5२, < १; 

णित्चालोग. त्रि० ( नित्यालोक ) सर्वदा प्रकाश 
चाला, 7)9॥]9 4] धाग्म0७680 कप्प० 

णिख्विंत त्रि० (निश्चिन्त) चिन्ता रहित, वेफिकर, 
(2७०80858; ॥70797/97%. सु० च० २२९; 
विक्र० ४३; आसू० २७; 

खिद्चिट्ू, ल्रि० ( निश्चेष्ठ ) चेष्टा-रहित, 0[0- 
007688, सुपा० १४; 

सिद्चेयण. त्रि० ( निश्चेतन ) चेतना रहित, 
46883, महा ० 

णिद्चुल्ओीअ. पु ० ( नित्योद्योत ) नन्‍्दीश्वर द्वीप 
के मध्य का दक्षिण दिशा में स्थित एक अंजन- 
गिरि, 7४७ कैसांथ्याहाए। आप्र४6व१॥ें [9 
#986 0600९2७7॥ 07 5886 ग्रंत0]8 06 596 
ि०ए0द80797 तएश्0%, श्रव० २६६टी; 

णि्चोरिक्क, न० (निश्चोर्य) (१) चोरी का अभाव, 
+3959०708 ०0 68066. (२) त्रि० चोरी- 
रहित, ॥90ए०ंद 0 अंधकीगह, उप» 
श्३६ टी; 


शिच्छुठम ] 





< त्रि० ( निच्छमन्‌ ) कपट रहित, माया 
बर्जित, (2ण्वा6; एफ़ल806, सुण्च०३२०; 

शिच्छल्लिञ. त्रि० (दिन्न) काटा हुश्रा, (४८४, 
कुमा० स० २६८; गउदढ् ० 

णिच्छा प्य, त्रि०(निस्सारक) सार-रहित, [796- 
053; ४४०07%7]898, श्रा० २७; 

णिज्ञंतिय.त्रि० (नियन्त्रित) नियमित; थ्रंकुशित, 
]8०४7०४760, >प/00760. सुर० ३, ४; 

शिज्ञोज्ञण, न० ( नियोजन ) नियुक्ति; कार्य मे 
लगाना, .2.0000706877676;42[00/0#78. 
उप० १७६ टी; 

शिज्जण त्रि० (निर्मेन) (१) मनुष्य-रद्धित. 
पएुमाम09०0०१; 079६४०५७४०॥००. (२) 

णिउज्ञव, त्रि० (निर्याप) निर्वाह कराने बाला, 
(0706 ७४)०0 7/श7 ७४789, पंचा० १९, १४; 

णिज्ज्वणा. स््री० (निर्यापना ) निममन; दर्शित 
अर्थ का प्रत्युच्चारण ५१06 'णिगमण? विशे० 
२६३२; 

शिज्ज्ञविड, त्रि० ( निर्यापयित्‌ ) निर्वाह कराने 
वाला, (006 ४086 7797७४॥08, प्रचव०६४; 

शिजज्ञामण- न० ( निर्यापन) बदला चुकाना, 
॥6090086772, वब० १; 
ज्ञामिय. त्रि० ( निर्यामित ) पार पहुंचाया 
हुआ; तारित, 89५60, महा० 

रिज्जायण, न० (निर्यातन) बैर-शुद्धि; बदला, 
+९ए७788. महा० 

शिज्जायणा. ख्री० ( निर्यातना ) देखो 'णिज्ञा- 
यण! शब्द, ५६6७ 'णिज्ञायण” डप०४३१ टी; 

णिज्ज़त्त, त्रि० (नियुक्त) (१) संबद्ध; संयुक्त, 
ब97060;, ए०77९०६४९. विशें० १०८९; 
(२) खचित; जद़ित, ॥7]90; 5600068. 
(३) तभरुपित, प्रतिपादित, +)२7&४7७0; 
500प77060, श्रावम् ० 

णिज्जूद. पुं० (नियू ह) (१) नीच; छदि; गृहा- 
च्छादन, /. 700 (२) द्वार; दरवाजा, .0 
6007. सुर० २, ८३; 


( ३१६) 





[ गिड्द्वण 





णिज्जुद्दग, त्रि० (नियू दक) अन्धान्तर से उद््त 
करने वाला, 4५ 007!0[07. देसनि० १, १४; 

णिज्ज्द्धिश्र, त्रि० (निय्‌ द्वित) रढित, ॥005७व- 
#9608 0६ झव० १३४; 

णिज्भरणी. स्री० (निर्मारिणी) नदी; तरंगिणी,, 
2. 20४97. कुमा० 

णिज्काइय, त्रि० (निध्यात) (१) दृए; बिलो- 
कित, 5000; (00856)"/00, स०३४२; धण ० 
४८; (२) न» दर्शन; निरीक्षण, (09- 
86॥"0. 72. मद्धा० 
णिज्क्राडिय. त्रि० ( निर्धाटित ) विनाशित. 
फिप्रांए०0; 700587/0४20. उप० ६४८ दी; 

शिज्माय, त्रि० ( निध्यात ) इष्ट, ब्रिल्लोकित, 
(008567ए९०९, [70५)6७६९0. सुण्च० ४४८; 

णिज्मोडण. न० (द्ेदन) देदन; कर्तन, (!४६- 
9708; 420'078. कुमा० 

णिट्ंकिय.त्रि०(निष्क्षित) निश्चित; अवधारित, 
23560070276त, 2007060. सु०्च०२६०; 

शिट्टइश्र, त्रि० (चरित) टपका हुआ. (00८60; 
[,69/720, पाश्र ० 

णिट्टुवण- न० ( निष्टापन ) ( १) श्रंत करना; 
प्तमाप्ति, विगरतांगह; (१0707]0078- (२) 
नाश कारक; खतम करने वाला, ७ 088- 
६20967'.- सु० च० १६२; 

शिट्टवय. त्रि० ( निष्ठापफक) समाप्त करने वाला, 
(076 १790 ०09700॥68. श्राव० ६; 

णिद्वीव. पु० ( निष्टीव ) थूक; मूह का पानो. 
8988; 8७ रंसा० 

णिट्‌ दुद्दावण. न्नि० ( निष्टम्भक ) निरचेष्ट 
करने वाला; स्तब्ध करने वाला, 67 9779267- 
8 5पाए07297, कुमा० 

णिट्ठ्अ. न० ( निष्ठयूत ) थूक, 90696; 
ह७ए०. कुलक० ३०; 

शिड्ठ, न० (नी) पत्ति-गृह. 3. 0656. पाझ० 

णिड्ृहण, न० ( निर्ददन ) जता देना, 
छिफ्रगांण8५ उप० ९६2३ टी; 


शणिएणट्ट ) 








 > ब्रि० (निर्वेष्ट) नाश-आप्त, +0780; 
2९४४५४6त0, सुर० ६, ६२; 
शिण्णय, पुं० ( निर्णय ) (१) फैसला, 
चेंप्रप890976; ४8४606 सु० च० ६, ६; 
(२) निश्चय; श्रवधारण, 4 ४०७/४७॥70॥70776; 
]060907. है०१, &३; 

णिए्णास, पु० ( निर्णाश ) विनाश, किया; 
प06&/"06607, भवि० 

णिएणासिय,. त्रि० ( निर्णासित ) रिए्ं7०0; 
7065570960. सुर० ३, २३१; भचि० 
शिएिणिद्‌. त्रि० (निर्निद्र) निद्वा-रहित, 8]69]:- 
स्‍055, गा० ६९६; 

णिए्णीअ, त्रि० ( निर्णोत ) निश्चित; नक्की 
किया हुआ, 4080670]7060; +७४०४७४, 
आ० १२; 

शिएणुणणआ. त्रि० ( निम्नोन्नत ) ऊँचा-नीचा; 
विपम, (7779५970. अमि० २०४; 
णिएणेह. त्रि० (नि.स्नेह) स्नेह-रहित, 0888#- 
60668 04.8760007. हे ० ४७,३६७, सुर०३, 
२१२; भहा० 

खितुडिञ्र. त्रि० ( नितुडित ) दूटा हुआ, दिल्न. 
50067. अ्च्चु५ ९४; 

शित्तम. त्रि० (निस्तमस) (१) अन्धकार रहित. 
40686 068 ०६ 48॥/४770५5.. (२) अज्ञान 
रहित.00700 078707'8706, श्रज्ि०८; 
शित्तिस. त्रि० (निश्रिश) निर्दय; करुणा रहित. 
+670055, (पल, सु०ण च० ३१९; 
णित्तुल, त्रि० (निस्तुल) निरुपम; असाधारण. 
एछग0०%फ07, उप० पृ० २३, 
खित्तुल, न० ( निस्ठुल ) अ्रसाधारण रूप से. 
ग्रठ097707 १70 068759-सु०च०३४९; 
शित्थशण., न०(निस्तनन) विजय सूचक ध्वनि, 
२ 80वें अंडणाशिंयहु शा०2885, सुर० 
२, २३३; 

शित्थाम, त्रि० ( निःस्थामन्‌ ) निर्वल; मंद. 
४०४४; #6०७४७७, सु० च० ४८६; 


( ३१७ ) 


[ शिद्दाञ्र 








णिव्यारग त्रि०(निस्तारक) पार जाने बाला; पार 
उतरने चाला, 076 जछ0 0७7768 50 & 
5घ008$8[प $9777986075, स० १८३; 

शित्थिएण-णित्थिन्न, त्रि० (निस्तीर्ण) उत्तीर्ण, 
पार-प्राप्त, 
(7708६80, +?676603 &6#80, स० ३६७; 

शिद्रिसिय. त्रि० (निदर्शित) उपदर्शित; बत्त- 
लाया हुआ, 59097, घस॑सं० १०००; 

शिदाह्, पु० ( निदाध ) तीसरे नरक का एक 
नरक स्थान, 877 ७0008 06 $#96 छत 
॥0 ढ देवेन्द्र ० य्घ, 

शिदाह, पु० ( निदाह ) श्रसाघारण दाह. 
]75678776 ॥॥8%6. श्राव० ९; 

शिदेख. पु ० (निदेश) आज्ञा; हक्‍म. 3 800- 
ग्राध्यते; 0 07099 ऊुप्र० ४२६; 

णिदेसिअ. त्रि० ( निदेशित ) ( १) ग्रदर्शित, 
87007, (२) उक्त, कथित, 5900. परउम० 
*, ३१४५; 

शिद्वकाण. न० ( निद्वाध्यान ) निद्ठा में होता 
ध्यान, दुर्ध्यान-विशेष, 7/8०68678 व 
$#38 86800. आड० 

णिद्वंद. त्रि०(निद्वुन्द्) इन्द्र रहित; क्लेश-वर्जित, 
१27७।, स॒ुपा० ४९२; 

सिंईभ, त्रि० (निर्दग्भ) दस रहित, कपट रहित, 
ए097कद; 2४०08 #|ए.0676%8.. खु० 
च० १४७; 

शिद्दूलण, न० (निर्देलन) (१) मर्देन; विदारण, 
]005709ग्र8; 26०ए2४ ७४78. ( * ) 
त्रि० मर्दन करने वाला, ४. 8856707०97५ 
बत्ञा० ४२; 

णिद्दलिअ. त्रि० (नि्दुलित) मर्दित; विदारित, 
]36978%8780., पराथ० सुर० र, २२२; 
साधे० ७६; 

खिद्दाआ, त्रि० (निद्वात) जो नींद में हो. (278 
४0 75 8667४78- से० १, ९६; 
शिद्दाश्न,त्रि ०(निर्दांच) अग्नि रद्धित, 9५76988. 


शिद्दाञअ ] 


( ३१८ ) 


[ शिप्पंद 


3 5 7 भाव विज वि 5 १, <६, | 80800; 9.99. बब० ७; 


णिद्दाअ. ब्रि० ( निर्दाय ) दाय-रहिंत; पेनुक 
घन से वर्जित, ॥098500068 0 47970- 
9706, से० १, ९६; 

सिद्दाइआ. त्रि० (निद्नित) निद्वा युक्त, 58]006- 
महा ० 

शिद्दाकरी, खी० (निद्राकरी) लता-विशेष, 
ज्राए4 0 ०/.७७[१०७)', दे० ७, ३४; 

णिक्षाणो, सत्री० ( निद्वाणी ) विद्या देवी विशेष, 
23 80040858, पठम० ७, १४४; 

णिद्दालु, त्रि० ( निद्वावत्‌ ) निद्रा वाला. 
5]06.708. संकज्षि० २०; पि० <६€; प्राम्म ० 

णिद्दाव त्रि० ( निर्दाव ) (१) दावानल-रहित, 
+#.86 707 08077987960707. ( २ 2 
जगल रहित, रि&एघ8 70 ६07688, स० 
€, ४३; 

णिद्दावश्र, त्रि० ( निद्राप्नद ) निद्रा देने वाला, 
(076 87४778 $)68.0. से० ६, ४३; 

णिद्दिद्द .. त्रि० ( निर्देप्टू ) निर्देश करने वाला, 
(206 086 00003 076 07'77009685. 
विशे० १५०४; 

णिद्‌ सण. त्रि० ( निदू पण ) निर्दोष, |770- 
08७6; ७प0]638, धर्मवि० २०, 

णिद्देस पु'० (निर्देश) (१) विशेष का अभिधान, 
9800070 #॥07007; 7000 प्र ७१28- 
&00. विशे० १९२६; (२) निश्चय पूर्वक 
कथन 0 ५०8७४७॥7778776, विशे० १७२६, 

शिद्देस. त्रि० (निर्देश) जिप्तकों देश निकाले की 
आज्ञा दी हो वह, 3७79॥60; 7४४80, 
पडम० ४, ८२; 

शिद्देसग, त्रि० (निर्देशक) निर्देश करने वाला, 
रिणफागह 000 खंगदाठ& पाठ, चिशे० 
१९००; १५४०८; 

णिद्दोत्थ. न०( निदे.स्थ्य ) (१) दु.स्थता का 
अभाव, ै.056008 0 प्रश)॥एए[॥7685. 
वब० ४; (२) त्रि० स्वस्थ, एए७॥ 7 


। शिद्धएण. त्रि० (निर्धान्य ) घान्य रहित, 


700500066 0 ९07. तंदु० 

शणिद्धमण, ५० ( निर्ध्मान ) (१) यक्ष विशेष, 
२७॥06 0६ & 667)-800, श्राव०४; (२) 
न० तिरस्कार; अ्रवद्देलना,. [)30 ०7; 
(2075078, उप० पू० ३४६; 

शिद्धाडाबिय, त्रि० ( निर्धाटित ) श्रन्य द्वारा 
बाहर निकलवाया हुआ, (४५5९० ६0 0४७ 
006. महा ० 

णिद्धाडिय, त्रि० ( निर्धाटित ) निस्सारित; 
निष्कासित, ॥)/007 0ए8, पाश्र० भवि० 

शिद्धारण, न० (निर्धारण) (१) गुण या जाति 
श्रादि को लेकर समुदाय से एक भाग का 
पृथकरण, 85[080[9]708 07 ४०[१७४४४72 
076 0706 0 7279. ( २) निरचय; 
अवधारण, (०४शायहए; 2७०७ ७४४- 
70076., विशें० ११६८; 

णिद्ध म, न० ( निर्धूम ) ( १) णएक्र तरहका 
अपलक्षण < ाधत 06 5१308, चंब० २; 
(२) त्रि० धूम-रहित, 5॥056॥05%. कप्प० 
पवम० ९३, २१०; 

शिध्वति. ख्री० (निधत्ति ) करण-विशेष, जिससे 
कर्म पुदूगल निविड़ रूप से व्यवस्थापित होता 
है, 8 ]00 06 00५ 0 80 8७007, 
99 फ्रगणी िए7989 ७४9 $070789 
ए90घ७7060. पंच० ९; 

णिपडिय त्रि० (निपतित) नीचे गिरा हुआ, 
॥0670 60007. सण ० 

शिप्पएस, त्रि० (निष्मदेश) (१) प्रदेश रहित, 
छ6ह#फप8 ए॑ िक्१े8क (67 
करशायन)७ प्ग्मा। 0 8 57050७7089)-(२) 
पु/० परमाणु, ॥ 777 70709) एशए- 
06; 47 &6077, विशे० 

शिप्पंद. त्रि० ( निष्पन्द ) चलन-रहित; स्थिर. 
866849, शिएाण, से० २, ४२; 


झ्प्पक्ख ] 





ः त्रि० ( निष्पक्ष ) पक्ष-रहित, 
327४७. गठड० 

शिप्पच्चवाय. त्रि० ( निः्अत्यवाय ) (१) 
अत्यवाय-रहित; निर्विष्न,, २-68 07 
008877०७6078., च्रोघ०२४ टी;(२) निर्दोष; 
विशुद्ध;। पवित्र, २7078. 4770667६, 
साधे० ११७; 

णिप्पणण. त्रि० ( निष्पक्ष ) बुद्धि-रहित; ग्रज्ञा- 
शून्य, 3]000-7ं7020, उप० १७६ टी; 
सिप्पत्त, त्रि० (निस्पत्र) पत्र रहित, )९$#- 
+प8 0 6876$. चच० १; 
शिप्पसर. त्रि० (निप्मसर) प्रसर-रहित; जिसका 
फैलाब न हो, 7०६ 8978806. पि० ३०९; 
सिप्पाव. पु ० (निष्पाप) एक दिन का उपवास, 
2 986, संवोध० श्ण; 
णिप्पीडिअ. त्रि० ( निष्पीढित ) दबाया हुआ. 
स्‍0768560., से० <, २९; 
शिप्पुंसश. न० ( निष्पुसन ) (१) पछना, 
सार्जन,. (]687शए४. ( २) अभिमर्दन, 
6876977ग8. है? २, ९३; 
सिप्पुन्न, त्रि० ( निष्पुण्य ) पुण्य रहित, 
[06560606 ० 8000 88४०४. कुप्र ०३ १८; 
सिप्पुन्नग. त्रि० (निष्पुएयक) (१) पुण्य-रहित, 
[0670१ 0 8006 068१8, (२) स्वनाम 
ख्यात एक कुल पुत्र, 3. 507 ०0 िप79४. 
सुपा० ९४९; 

शिप्फडिञ. त्रि० ( निस्फटित ) (१) विशीर्ण: 
9509986066760, 370%७0 080 (6065. 
(२) जिसका मिजाज ठिकाने पर हो, 076 
१०)056 प्रात 78 6५७7०. (३ ) अंकुश- 
रहित, [777050797760. उप० १२८ टी; 
शिप्फल. त्रि० (निष्फल) फल रहित, निरर्थक, 
ऊफपांत655; 77 एशए., से० १७, २६; 
गा० १३६४: 

शिप्फायण, न० (निष्पादन) निपजाना; निर्माण; 
कृति, 2700परथंण8; (४प्रञ्नग॒ट्ट- आव०४; 


( ३१६ ) 


शिप्फेडिया, स्री० ( निष्फेटिका ) अपहरण; 


[ सिन्मेय 





चोरी, 0 #6. सुख०२, १३; अ्त्र० १०७; 
णिप्फेस. पु० ( निष्पेष ) (१) पेपण; पीसना, 

ग0 ए0एणव०; 700 ०४8969. (२) संघर्ष, 

3700800; &6077007. हे० २, २३; 


णिवंध, पु० ( निवन्ध ) सम्बन्ध, संयोग, 


(70776009070; ए7707. विशे० ६६८; 

शिविड, त्रि० ( निविड ) सान्द्र; घना; गाढ़, 
]28788, गडड० कुमा० 

णिविडिय. त्रि० ( निविडित ) निविड़ किया 
हुआ, (7077[2906606 , गउड० 

खिथुडूणु. न० ( निमज्जन ) निमज्जन; डूबना, 
0 श्र; 70 67097. पठम० १०, ४३; 

णिवोह. पु ० (निवोध) (१) प्रकुष्ट बोध; उत्तम 

ज्ञान, 528]]976 )770फ6088. (२) 

अनेक प्रकार का बोध, ?670७70४07 0 ०0 

77879 [7708, विशें० २१८७; 

णिवोहणु, न० € निव्रोधन ) प्वोध; समम्काना, 
[70 65४७7 पडठम० १०२, ६२; 

णिध्वाहिर. त्रि० ( निर्वाह्य ) बाहर का, वाहर 
गया हुआ. (000॥ए870. उब॒० 

खिन्मंत. त्रि० ( निर्मान्त ) निःसंदेह; संशय 
रहित, ॥)007978658, नि० १४; 

णिलब्सग्ग. त्ि० ( निर्भाग्य ) भाग्य रहित; कम 
नसीब, (7/07%772608, (7 ए०४छ. सु० 
च० रे८र; 

णिव्मिच्च. तन्नि० (निर्भीक) भय रहित; निडर. 
म०००)७४5; एफ्रवं#प्गां8ते,.. सु०. च० 
२१४३२; २४६; २७२; 

णिव्मिण्णा, त्रि० ( निर्मिन्न ) (१) विदारित; 
तोडा हुआ, 37099, पाञश्र० (२) विद्ध, 
67०60. से० < ३४; 

णशिव्मीअ. त्रि० ( निर्मीक ) मय रहित, 
+8७/४०४55; एग्रवेछआप7080. से० १३, ७०; 

णिव्मेय. पु० ( निर्भेद ) भेदन; विदारण, 
267आ78. सुपा० ३२७; 


शिव्मेयण ] 





. न० (निर्ेदन) देखो 'णिव्मेय' शब्द, 
११७ 'णिव्मेय', सुर० २, ६६; 
शणिमालिय. त्रि० (निभालित) दृए; ,निरीक्षित, 
56670; (009567४866. डप० पु० €८ 
शिमिआ, त्रि० ( न्‍्यस्त ) स्थापित; निहित, 
]7५090]09060 .. कुमा० से १, ४२; स० ६; 
७६०; 

शिमिएण, न० ( निर्माण ) देखो 'शिम्माण? 
शब्द, ४१68 'खिम्माण?, क० गं० १, २९; 
शिमित्ति, त्रि० ( निमित्तिन्‌ ) निमित्त शास्त्र 
का जानकार, 0. 6076-शॉ65  +क#आ 
2»$6070]02087, कुत्र ० ३७८; 
णिमिस्ल. त्रि० ( निर्मीलित ) जिसने नेतन्न बंद 
किया द्वो, (006 ५0 ४0प६ 09 0५७5, 
से० ६, ६९, ११, <०; 
शिमीलण. न० ( निमीलन ) श्रक्ति संकोच. 
568 ६06 8४४९-॥०९५; एफोटगाएह. 
सूय० १, €, १, २२; टी० 
शिप्तीस, न० ( निमिश्न ) एक विद्याधर नगर, 
2. अं ०एा ४70१ ए286॥09785., इक० 
शिमेसि. त्रि० ( निमेषिन्‌ ) आंख मूँदने वाला. 
(006 ७0 ध्याप5 5 8909९ सुपा० ४४; 
शिमेसि. त्रि० ( निमेषिन्‌ ) श्रॉख मूँदने वाला, 
(078 ७0 शप5$ 68 ७9७४. सु० च० 
घ४: 

शिम्मइअ. त्रि० ( निर्मित ) रचित; कृत, 
3906; #0करा8तें, गा० €००, ६००आअ्‌० 
णिम्मंथण. न० ( निर्मेधन ) (१) विनाश, 
420807प०६07; 'ऐिप्रंए. (२) विनाशक. 
2 6656705097. सु० च० ७१, 
शिम्मंसु. त्रि० (नि.श्सश्रु) तरुण; जवान; युवा. 
श०्ण्णठु, 7ए्ए०णो७०. दे० ४, ३२; 
गणिस्मच्छुण. न० (निन्नक्तण ) विलेपन., 
38506७98 , मवि० 
शिम्मच्छुर, त्रि० (निर्मात्सय) मात्सये-रहित; 
ईर्प्या-शून्य, 566885. उप० पृ० ८४; 


( ३२० ) 





[ णिम्माय 


णिम्मस्छिआ. न० (निर्मक्षिक) (१) मछ्तिका का 
अभाव, .3)507726 0 ॥68. (२) विजन; 
निर्जनता, [779॥7]800097900, अभि० द८; 

शिम्मज्ञाय, ब्रि० ( निर्मर्याद ) मर्यादा-रहित, 
[.76053. दे० १, १३३; 

शिम्मल्लिय, त्रि० ( निर्माजित ) उपलिप्त, 
9577680700., स० ७९; 

शिम्मण, त्रि० ( निर्ममस्‌ ) मन-रहित, 
रांमवी65, द्रब्य० १२: 

सिम्मणुय, त्रि० ( निर्मनुज ) मनुष्य रहित 
एग्रा7080६०0 सण० 

शिम्मबण., न० (निर्मापण) बनवाना; कराना. 
(2०पएर्ंग8 60 77970, कृप्पू७ 

णिम्मह, प्‌० (निर्मथं) (१) विनाश, [दिएं/: 
28587000700. (२) विनाशक, & 065- 
&70%090 ॥205%"7७665% 8;+0ग्रा075,मवि० 
णिमस्महएण, न० (निर्मथन ) (१) विनाश. 
'िपाफ 268४६"ँ८॥०४... (२) विनाश- 
कारक, 20500प९७१०;.. रिए्यां700५; 
सुपा० ७९; 

सिस्माइय. त्रि० (गत) गया हुआ. (४076: 
7985९80 , कुमा० 

णिम्माण- त्रि० ( निर्मान ) मान रहित. 
प्र्ा7006; 720॥86. से० ३, ४९; 

णिम्माणअ. त्रि० ( निर्मायक ) निर्माण-कर्ता; 
बनाने वाला,  779!707. से० ३, ४९; 

शिम्माशिश्र. त्रि० ( निर्मित ) रचित; बनाया 
हुआ, ७006. कुसा० 

गशिम्माशिआ, त्रि० ( निर्मानित ) अपमानित; 
तिरस्कुत, >िजा०700१०१, गगहपरा०व- 
भवि० 

सिम्मासखुस. त्रि० ( निर्मानुप ) मनुष्य रहित. 
एम्रणाक६80. सुपा० ४४४ | 

शिस्मराय. न० ( निर्माय ) तप-विशेष; निर्विकृ- 

तिक तप, .6. यण्ते छत छप्#809» 

संबोध ० ब्८; 


शिम्मिस्स ] 


ः त्रि० ( निमिश्न ) मिला हुआ; 
मिश्रित. /(5090. --बढली. स्ली० (चलती) 
श्रत्यन्त नजदीक का स्पजन, माता पिता वर्गेरह 
2 ॥७७६४6, वच० १०; 
णिम्मीस, त्रि० ( निर्मिश्र ) मिश्रण रहित, 
0४60/"9]985, देवेन्द्र० २६०; 
णिम्पुक, त्रि० ( निमुक्त ) मुक्त किया गया. 
966 ॥788, 7/097'96004. सु० च० १७३, 
दिस्मुकख. पु ० (निर्मोक्ष ) मुक्ति; छुटकारा. 
087४0०0,. [200॥ए07"80800., बिशे० 
२४६८; 

शिम्मोडणु, न० (निर्मोटन) विनाश, +ी07; 
])0807प०००7, मै० ६१; 
शिम्मोहल, ति० ( निम लय ) मुल्य रहित, 
एशपणै४५४ कुमा० , 
णिम्मोह, ब्रि० ( निर्मोह ) मोह-रहित, 70:08 
4007 ई9५०७॥907070 क्ुम्ग० क्रा० १२, 
शिरइसय ब्रि० (निरतिशय ) अत्यन्त, सवी- 
घिक्र 9587077099, 700 क्राप्र0.काल ० 
खिरंतय, न्रि० (निरन्तक) अन्त-रहित, 774 - 
089, उप० १०३१ टी; 
जिरुंतराग्र. त्रि० (निरन्तराय ) (१) निर्विश्न; 
निरवाध, (98 7070 009900060075 
(२) व्यवधान रहित; सतत +)9॥57 पठस० 
४४, 5६७; 

णिरंथ, त्रि० ( नीरन्ध ) चिद्र-रहित, ९०६ 
90708. चिक्र० ६७; 
णिरंवर, त्रि० ( निरस्थर ) बग्ख रहित, नन, 
७०१, 'पंपत6, आावमस ० 
णिरंस. त्रि० ( निरंश ) अंश रहित, अखण्ड, 
संपूर्ण. ५४॥०0]6; 07६78, विशे० 
शखिरकखर. त्रि० ( निरक्षर ) सूर्ख, झ्ान-रहित, 
ऊी0080; >. [00], कप्पू० वज्ञा० १९८; 
सिरगार, त्रि० ( निराकार 9) आकार रहित 
प0व णा॑ ई0707 07 ग8 078 संबोध+ ३८; 
खिरगल, त्रि० ( निरर्गल ) स्वच्छंदी, स्वेरी; 








( १२१ ) 


[ ग्रिवराह 








एप, 





निरंकुश, 56)/-07]90, 

५छ७७४607, पराश्म० 

णिरिग्गल, त्रि० ( निरगंल ) रकावट से रहित्त, 
ए्ए)्र७0४४7#प७ं8त,. ए776४7७706 0; 
एछऋाम्ए०्वें४६., सु० च० १६२३ ४०१; 

णिरच्चश. त्रि० ( निरचन ) अर्चन रहित, 
46% प॥8 0 ४707५0. उच० 

णिरिणु. त्रि०(निकर ण) ऋण रहित; कर्ज मुक्त 
५००७ 47077 (608 सु० च० ९६३; <६६, 

खिरित्थ, त्रि० ( निरस्त ) अपास्त, निराकृत, 
(08७ णीं; क्‍200060; 508९० बब०८; 

णिरिन्नय, पु० ( निरन्‍्वय) अन्वय रहित, ([79 
30870) 7050708 0ु[ 4357ए99७ 
(5606077006 04 0॥9 00790876 870. 
7778५४00 207007070987086 04 ॥0॥6 
प७४प ) ( रावत 66700 ) ७00 8॥0 
पदेए७, ( ७]070 कस ) ० छा 
कागवाकण ९ज08ए870, घर्मंसं० ४६६; 

णिरमभिलप्प, त्रि० (निरभिलाप्य) अ्रनिर्वचनीय; 
वाणी से बतलाने से अशक्य, [शा 
60790]6, 4770९५077090]8, विशे० ४८८, 

शिरप्पण, प्रि०(निरात्मीय) अस्वकीय, परकीय. 
मिककंशेयांगह 80 &70000/ कुप्र० ८६; 

शिरवइ्कस्, त्रि० ( निरफेत्ञ ) श्रपेक्षा-रहित, 
निःस्पुह, [00578॥895;  07797770000५, 
चिशें ० छ दी, 

णिरवर्गह. त्रि० (निरवग्रह) निरंकुश, स्वच्छुंदी, 
स्वैरी, [[7005860७॥700; 86[-ए76व0 , 
फए७95600970 पाञर० 

णखिरवयच. त्रि० ( निरवयव ) अ्रवयन्र रहित; 
निरंश, १४४०८ ए०705 07 777४5. 
विशे० 

शिरवयास, त्रि० (निरवकाश) अ्रवकाश रहिंत, 
(606%8059079585; ४४४ ० ०कए0- 
धप्राा09. गउड० 

शिरचराह. त्रि० ( निरफ्राध ) अपराध रहित, 


एणिर्वराहि | 





.. (+प0955; [7700076. 
महा ० 

शिरवराहि. त्रि०(निरपराधिन) अपराध रहित. 
60एो॥908५; 9700800) +#0पाौ०।088. 
आव० ६; 

शिरवल्लंक, त्रि० ( निरपशक् ) दुःशद्धा-रहित, 
]९०४ 5प्रशू00008. भवि० 
णिरवसर. त्रि० ( निरवसर ) श्रवसर रहित, 
4005070 008 0६ 09[7070 07769 - गउ३ड० 
णिरवसाण,. त्रि० ( निरवसान ) अ्रन्त-रहित. 
07009383, गडड० 

शिरसण, न० ( निरसण ) निराकरण, 
0799600007. चेइय० ७२४; 
शिरलि, त्रि० (निरसि) खड़ग रहित, ५४१00- 
00४ & $90706. गडड० 
शिरखिआ, त्रि० (निरस्त ) परास्त; अ्रपास्त, 
]060608॥80. दे० ९, ९६; 
शिरहारि., त्रि० ( निराह्रिन्‌ ) आहार रहित; 
उपोषित, [739॥78, 4 05$७7॥78 (7:07 
5000 सु० च० २९२; 
णिरहिलास, त्रि० (निरभिलाप) इच्छा-रहित; 
निरीह, 4)097'8॥४७७5;  (790707070 05, 
गउड ० 

णिरहेउ-णिरहेउग-सिरहेतुग.च्रि० (निेतु-क) 
निप्कारण, कारण रहित, [786]853, घर्मसं० 
४४३; ४६९७; ४००; 

शणिराइस, त्रि० ( निरायत ) लम्बा किया हुआ; 
विस्तारित, ।679609760; 50720. से० 
3, ४२; ७, ३६, 

णिराउह, त्रि० (निरायुध ) आयुध-वर्जित; निः- 
शरत्र, ()20700 0६ ए९४]१००70. महा० 
शिराकरिअ. त्रि० (निराक्ृत) निषिछ, 70/0- 
छा958७0. घर्मवि० १४६; 


सिरागरिय. त्रि० (निराकृत) हटाया हुआ; दूर 


किया हुआ. 8770960. पठम० ४६, ९१; 
६१, ९६; 


( ३२२ ) 








[ शिरुच्छव 





णिरागस, त्रि० (निराकर्प) निर्धन; रंक, 2007; 


700[8976. निसि० चू० २; 

णिराणुवत्ति, त्रि० ( निरनुवर्तिन्‌ ) श्रनुसरण 
नहीं करने वाला, ()90 ६७6 (0७५ 70 
(0॥)07/., (३) सेवा नहीं करने चाला, ()36 
#86 (0865 700 ४87४0, उब० 

णिरालंब., त्रि० (निरालस्ब) श्रालम्बन-रद्धित, 
50070076055 गा० ६९; श्रारा० ८; 

णिरावराद्द, त्रि० (निरपराध) श्रपराध रदित, 
(0॥0५५; 77000॥6. सु० च० ४२३; 

णिरासय, त्रि० (निराश्नय) निराधार, ५४६))- 
008 ४0ए90070, 5४७४००४४।७४४, चन्ना० 
२०२; 

णिरिग्धिश्न, त्रि० ( निलीन ) थ्राक्षिष्ट; श्रालि- 
द्वित, 00)0002८00, कुमा० 

णिरिण, त्रि० (निरूण) ऋण रहित; कर्ज मुक्त, 
7४७ ६70॥ 06098, डा० ३,१; टी० 

णिरिणासिश्र, त्रि० ( गत ) यात; गया हृथा. 
(7070, (09५500.. कुमा० 

शणिरिणासिशआ. त्रि० (पिष्ठ ) पीसा हुआ्ा. 
२000 ९पे; ,0०789॥00, कुमा० 

शिरिशणिजड्जिश्र. त्रि० (पिष्ठ ) पीसा हुआ. 
740४3898060; ?20५9907060. कुमा० 

शणिरिति, स्त्री० ( निरिति ) एक रात्रि का नाम- 
2५307736 0 & 786. कप्प० 

शिगीह, त्वि० ( निरीह ) निष्काम; निःस्पुद्द, 
"पएजमहु गरणीशगड 86. 9707 
86978. फुमा० सु० च० ४२१; 

शिरुईकय. ज्रि० (निरुजीकृत) नीरोग किया गया. 
फएफछ७४त.. ४०. कैं58886;.. 2०९७ 
॥०७) ४09. उप० ६६७ टी; 

शिरुक्कंठ. त्रि० ( निरुत्कण्ठ ) उत्कण्ठा रहित; 
निरुत्साह, 7)53977080; ४०० ०६ 26»॥. 
नाट० 

शिरुच्छुव. त्रि० ( निरुत्सव ) उत्सव-रहित. 
]00ए०व 0 (४७४४ए०), अभि० १८६; 


शिरुज्ञम ] 





_ः त्रि० (निरुयम) उद्यम रहित; आलसी, 
70॥8, सु० च० ३८४; 

शिरुत्त. त्रि० ( निरुक्त ) अनुक्त, )९०६ 5७४4. 
सिरि० ८०६; 

शिरुत्तत्त, त्रि० ( निरुत्तप्त ) विशेष ताप-युक्त, 
संतप्त- +05४678708]97 ४७7४, उद्० 
शिरुत्तम. त्रि० (निरुत्तम) अत्यंत श्रेष्ठ ॥6 
865४8086!078; 7"))6 0656, काल ० 
शिरुत्तर, त्रि० (निरुत्तर) उत्तर रहित किया हुआ, 
परास्त; 5077060. सुर० १२, ६६; 
शिरुवकख. त्रि० ( निरुपाख्य ) शब्द से न कहा 
जा सके वह;थ्निवंचनीय , [777008077099)0]8. 
घर्मंसं० २४१; १३००. 

शिरुबग. त्रि० ( निरूपक ) प्रतिपादक, (0708 
50096 [0707ए8$8 07 85]0!077५5 सम्मत्त ० 
१६०; 

शिरुवयार त्रि० ( निरुपकार ) उपकार रहित, 
428ए०व 06 098860070. उच्च० 
णिरुबहि. त्रि० (निरुपधि) माया-रहित; निप्क- 
पढ, #7७7४8, (४प्र]8]855 दुसनि० १; 
णिरुवारिअ. त्रि० ( गृहीत ) उपात्त; गृहीत, 
पुचार670, कुमा० 

णिरुबालंभ, त्रि० ( निरुपालम्भ ) उपालम्भ- 
शून्य, 52४7638, गउठड० 
शिरूवण. न० ( निरूपण ) (१) विलोकन; 
निरीक्षण, (0088779706; 799५08०007, 
उप०३३७, (२) दिखलाने वाला, (006 ४796 
&09%, पउठम० ११, २२, 
णिरूवण॒या, सत्री० ( निरूपणा ) निरूपण, 
(20867एग्8; ।79[0600778. उप० ६३०; 
णिरूबाविआ. त्रि० ( निरूपित ) गवेपित; 
जिसकी खोज कराई गईं हो वह. ४४१७६ 35 
588/"20०0. स० ६३६; ७४२; हु 
णिरूविश्व. त्रि० ( निरूपित ) (१) देखा हुआ. 
8060, से? १३, १३; सुपा० <२३; (२) 
आलोचना कर कहा हुआ, 5७४06 ७67१ 


( रेए३ ) 





[ णिल्लूरिय 

०५२३ +०>+- 5३-०5 2 
3750606007. (२) विवेचित, अ्रतिपादित, 
70966. है० २, ४०; (४) दिखलाया हुआ, 
50007. (९) गवेपित, 88870))60. प्रारू० 

णिरूखुआ. त्रि० ( निरुत्सुक ) उत्फकण्ठा रहित. 
१४१६8076 6७2०/"४6५५, गउड० 

णिरोणाम. पु० ( निरवनाम ) नम्नता रहित 
यवत, उद्धत, [?॥-000; 497029776. उच्‌० 

णिरोवयार. त्रि० ( निरुपकार ) उपकार को 
नहीं मानने वाला, (78॥96७ए, ओघ० 
११३ भा० फ 

शणिरोबयारि. त्रि० ( निरुपकारिनू) देखो 
“णिरोवयार” शब्द, ७706 'णखिरचयार”! उद० 

णिरीहग,. त्रि (निरोधक) रोकने वाला, (076 
६॥96 078767638, रंभा० 

गणिलयणु. न० ( निलयन ) वसति; स्थान, 2 
70756; .0 (४०७१० ९. विशे० 

खिलीइर. त्रि० (निलेत ) आश्लेप करने वाला: 
भेटने वाला, (076 १४)0 ७7078 065 कुमा० 

णिलुक्कश. न० (निलयन) छिपना, ० 9706, 
कुप्रो० २९२ 

शिलच्छुण त्रि० ( निर्लक्षण ) (१) मूर्ख 
बंबकूफ, [700॥58, उप० ७६७ टी 
(२) अपलक्षण वाला; खराब, 
2660098. श्रा० १२ 

णिल्लजिम- पु० ख्री० (निरलजिमन्‌ ) निर्ल- 


जपन; बंशरमी, 5॥9779655655. हे० 
१, २२ 


णिछलसिअ. त्रि० ( उल्लसित ) उह्लास-यक्त 
विकसित, ॥)6|87666, कुमा० 

णिल्लुंछिय. त्रि० (मुक्त) व्यक्त; छोड़ा 
4099700760. कुमा० 

णिल्लुत्त. त्रि० (निल॒प्त) विनाशित, ऐेप्रां॥60; 
2680709०0. विक्र० २९; 

शिल्लूरण- न० ( छेदन ) चेद, विच्छेद. 4 
07 कुमा० 

णिट्लुरिय. त्रि० (छिन्न) काटा हुआ; विच्छिन्न, 


उव 


'णिब्लेवग ] 


( ३२०४ ) 


[ णिविसिर 





.. पउठम० ८, २९८॥ 
णिब्लेवग. पु ० ( निर्लेषक ) रजक; धोवी, .. 
१ए७५।677797. आयाचू ० ४; 
णिल्लेवण. न० (निर्लेपन) मल को दूर करना. 
]0 ७६०॥'869. वव० १; 
शणिट्लोह, त्रि० ( निल्लेमि ) लोभ रहित, 
(77'800]0५8. सु० च० ३६१, 
शिवद्ट. त्रि० (निवृत्त) (१) निवृत्त; हटा हुआा, 
क्‍9680000980 (२) न० निवृत्ति, [08880॥- 
77676. है० ७, ३३२, 

शिवडिर, त्रि० ( निपतितृ ) नीचे गिरने वाला. 
(206 9 शि8 तै0ए7, सुपा० ४६; 
सण ० 

शिचण्णु. त्रि० ( निपणण ) (१) बेठा हुआ. 
86%80 संत्या० ६९; ७३; (२) एु० एक 
प्रकार का कायोत्सगं जिसमें धर्म आदि किसी 
प्रकार का ध्यान न किया जाता हो वह, 
0 ६000 00 >०0१४७600. आच० ९; 
(३) जिसमे आर्त ओर रोज ध्यान किया 
जाय वह कायोत्सर्ग, 2०५ ०६ ४४णणह 
#06 ४०७077306$8 66 0096 900४ 876 
3000%#छाट्ट पफ्ृुओ॥ ७४७४ ४३ 
, 8. 68.79 गत पिक्पवा॥, ॥68008- 
530708. आब० ९; 

शिवरण्णुस्सिय. पुं० (निपण्णोत्सृत) कायोत्सर्ग 
विशेष; जिसमे धर्म ध्यान ओर शुरू ध्यान किया 
जाता हो वह कायोत्सग, 3 ७४०६ ४0978 
008 ४०७४७४१४788 0६ ४७७ ४9009 270 
6070०770॥%#998 प०. #४8॥07 
800 8000 ४90888. आचब० ९; 
शणिवत्तय, त्रि० (निवत्तेक) (१) वापिस लौटाने 
वाला, लोटने वाला, ()98 ४0०6 ४७४घ१०७४५. 
(२) लौटाने चाला; वापिस करने वाला, 076 
00७6 ४6०0५ 08०४. हैं० २, ३०; प्राप्र० 
णिवत्तिअ. त्रि० ( निवर्तित ) रोका हुआ 
प्रतिषिद्ध, 5000000, ?76४७०४७०१., ख॒० 


३६४ डर 

णिवरुण. पु० (निवरुण) वृक्ष विशेष, .& 
6 06 ६४७0 उप० १०३१ टी, 

शिवसय, त्रि० ( निवसित ) जिसने निवास 
किया हो वह, ॥909॥8, हिहह्ंत७त, मद्दा० 

णिवसिर. त्रि० ( निवसितृ ) निव्रास करने 
बाला, (00७ ५४० 690-०॥|$, गडढ० 

शिवद्ध. पु० न० (निवह) समूह; राशि; जत्था, 
2 00॥8०607; 2. ॥॥0000 ५006. से० 
२, ४२, सुर० ३, ३५; प्रासू० १४४; पज्जा० 
१५२; 

शिवद्दिञ, त्रि० (नष्ट) नाश ग्राप्त, रिप्ं76वैं; 
?60५५॥७0,. कुंमा० थ 

णिवहिआ. त्रि० (पिष्ट ) पीसा हुआ. 
4,90१ 389॥60, कुमा० 

णिवाडिर, त्रि० ( निपातयिनू ) नीचे ऐिराने 
वाला, (096 ४)॥0 (0॥5 (09५ 70. सण० 

शिवाण, न० ( निपान ) कूप या तालाब के 
पास पशुओं के जल पीने के लिए बनाया हुया 
जल कुण्ड, 8. ४४०४०४४४०8 [05800 09 
थय7॥७5, स० ३१२; 

णिवायणु, न० ( निपातन ) व्याकरण भ्सिद्ध 
शब्द सिद्धि; प्रकृति आदि के बिना ही विभाग 
किये शअ्रखण्ड शब्द की निष्पत्ति, (ए 
87'077799) #777708 प्रौ47 077॥ 0 
9 ४४070. विशे० २३; 

णिवारग. त्रि० ( निवारक ) निपेध करने वाले; 
रोकने वाला, ?)':8५७7.708; +४०४तााहड 
0ीं. सु० च० ६३६; 

शणिवासि, त्रि०(निवासिन्‌) निवास करने वाला; 
रहने वाला, / #8५५०४॥; (0086 ५॥0 
0ए७९४, सहा ० 

णिविट्- त्रि० ( निविष्ट ) स्थित; बैठा हुआ. 
56980 . महा[० 

शिविसिर. त्रि०( निवेष्ट ) बैठने वाला, 070७ 
६४४०0 ४१08, सण० 


णिवुद्दि ] 


े स्री० ( निवृति ) परिवेष्टन, भए)७0- 
78. माकृ० १२, 

णिवेअग, त्रि० (निवेदक) सम्मान पूर्वक ज्ञापन 
करने वाला, ()76 ज70 797०८शा775$ सु० 
च० २६८; 

गणिवेआग़-णिवेश्रणय., न० ( निवेदन ) नैवेच्; 
देवता को अर्पित अन्न आदि, 50779 
8809 0]65 078"80 $0 & 6७09. पठम० 
३२, ८३; 

णिवेद्इर.त्रि० (निवेद्यित्‌) निवेदन करने वाला 
(0098 ए)॥0 ॥7/07.08. अ्रभि० १३६; 
णिवेस. पु० ( निवेश ) प्रवेश, 7767:0708. 
निंसी ० चू० ४०; 

णिवेस. पु/० ( नुपेश ) महान राजा; चक्रवर्ती 
राजा, 70 0७४ए०7०,. एउमए0/'उकोे 
770797079, 507०"७87० ० ४8॥6 
5६ए03970., सु० च० ४६३; 
सिब्व, न० (नीच) छुदि, पटल-प्रान्त / 6॥9. 
पाआ० 

शिव्वक्कल., त्रि० ( निर्दल्कल ) वल्कल रहित, 
'ए.0.076 8 897070976 777806 0 0४09 
477067/' 090२ 06 8 ॥788, पि० ६२, 
पणुव्वट्गग, ब्रि० (निर्वेतंक) बनाने वाला, कती. 
07 8प760007. आव० ४; 
णिब्वडिआ, त्रि० ( भूत ) पृथग्‌ भूत; जो जुदा 
हुआ हो 50०0007"%:80., से० ६, ८८; (२) 
स्पष्टीमूत; जो व्यक्त हुआ हो. (]097; 
शिश0- सुर० ७, १०४; 

'सिव्वडिआ. त्रि०(निष्पन्न ) सिद्ध; कृत; निर्वु त 
2.00077[0960., पराश्च० सुपा० १२२; 
शिव्वय. त्रि० (निवृत्त ) परिणत; परिणाम 
आाप्त [""६78[070060, (.97880 3760. 

दसनि० १; 

णिवब्चरण, न० (कथन ) दुःख निवेदन, 
उ७ए७007 00 एशशश्‌ए77658, गार 
२२२९; 








( 3२५ ) 


[ शिव्यासण 


णिव्वरिअआ. त्रि० (छिन्न) काटा हुआ; खगिडित, 
(+ए6. कुमा ० 

णखिव्वचण, न० (निवापण) (१) बुकाना, शान्त 
करना, 70 6६४78 एां०), 79 पक 07 
प्‌७ 9४०५, (२) शान्त करनेवाला; ताप को 
बुझाने वाला, (076 ४0 ०षंग्राहप्राश95; 
(276 ७/)0 708076५ सुर० ३, २३७, 

णिव्वविञ्व. न्रि०(निवापित) बुकाया हुआ, उठंदा 
किया हुआ, ॥४४078079060', ४४४70#. 
गा[्‌० ३१७; सुर० २, ७४; 

शिव्वाधाया. ख्री० ( निव्याघाता ) एक विद्या 
देवी, 2. ०8709७70 800005<. पठम० ७, 
१४२; 

शिव्वाण. न० ( निवाण ) (१) सुख, चैन; 
शान्ति, नि90900688, उप० ७श८ दी; 
(२ ) चुझ्नाना, विध्यापन, शिपर्गा8 000 
कारााएपरंशाल्तद आब० ४, (३) त्रि० 
चुका हुआ 3]0फ705 म्रिद्ातए8फाथ)ए8- 
विशे० १६६१ $ 

णिव्वाय. त्रि० (निवाण) बीता हुआ, व्यतीत, 
स्‍005990., से० १४, १४; 

णिक्ष्वाय त्रि० (विश्रान्त) (१) जिसने विश्वास 
किया हो वह. 0०.00580 कुमा०(२) सुखित; 
निवु त. ॥0०)8)0०0, /?)98९४० से० १३, 
र३, 

सिद्वालिय. त्रि० ( भावित ) पृथक किया 
हुआ 8500978/080; 7) $प7080., से० 
१०७, ९४, 

णिक्वाय, पु/० ( निवाप ) थी, शाक आदि का 
प्रमाण 3[885घ०७ 60. (४॥08, ४886688- 
७।७ ७6०. निसी० चू० १, 

शिव्वायणा. ख्री० ( निवापणा ) श्ुकाना, टंडा 
करना, उपशान्ति काग्र8परा»78- गउड० 

शिव्वासश, न० ( निवासन ) देश-निकाला, 
छिश्यायातरा. पछगाजञए00 98007: 
्रर्र9. स० २३४; कुअ० ३४३; 


शिथव्पासगा। | 








शिव्धास गा, थी० ( निर्माराना ) . 
[धरांऔएप; 500, पम० ३8, ४९; 
खिव्याद, पु० (निवीएठ ) (१) निभाना; 
पार-आप्ति, !थ 00॥0॥78 . (२) भाजी पिफा; 
जीवन-दामम्ी, ॥ 0 00॥00$ 9500- 

]॥000, शुप्रा० ४८८॥ 

शिम्राग, ति० ( निर्याएक ) निवीद् करने पाणा, 
()॥0 ५० ॥॥॥॥0॥[79, रंभा० 

णिव्वादिश्र, भ्रि० ( नियाद्धित ) 'श्रतियातित; 
बिताया हुप्मा; गुजारा दुआ, |208%७0, से० 
8, ४२; 

गिद्विश्ार, सि० ( निर्भिकार ) पिकार-रदित्त, 
4000 ॥0॥ [)॥५क_07५, गा० <०६; 

शिव्विकष्प शितिंगप्प, झ्रि० ( निर्धिफिपप ) 
सं रहित; निःरंशय, )0प0॥0५५, फुमा० 
गरघु० २॥ 

शिकिंगण्पंग, च० ( निर्धिकिषक ) बोछ-असिझ 
प्रत्यणत शान विशेष, ॥. छाए 0 छ0- 
0७७४ |000080 4 ।30प06॥॥॥ 
|०१0. धर्मरां० ३१३; 

शिक््रिग्स, भ्रि० ( निर्धिष्न ) पिश्न-रदित; पाधा 
चित, |७० [00॥॥ 00५000]08, झुपा० 
१८७, सण|; 


णिक्विज्ित, प्रि० ( निर्धिचित्त ) चिंता-रहित; ' 


निश्िन्त,. [00 #0ण 
(॥४७/0-(४0०, सुर० ७, १२२; 

शिव्धिहुुसु छू. भ्रि० (निर्षिगुप्स) पुणा-रह्वित, 
[7000 [70॥ 00४0०॥ || पर्म०३१; 

गिब्विभाग. ज्ि० ( निर्धिभाग ) विभाग-रद्ित, 
4)2५[५0७॥]089, घंस० ९; 

शिव्वियणु, श्रि० ( निर्धिजन ) (१) भलुष्य- 
रहित; (7॥॥॥]॥00|000, (२) एफास्त-स्वक्ञ, 
90[॥000॥ 2 000|/ 0|800, सुर० 
३, ४२॥ 

शिव्विरशम, श्रि० ( निर्धिराम) पिरास रहित, 
ए७0।0५५; [008॥]05५, उप० प्रु७ १८३; 


॥5060५; 


( १२६ ) 


[ गिरचेर 





गिध्विलंब, किए थि० ( निर्यिक्षस्थ ) विछ॑ब- 
रहित; शीघ्र, (ए०४४ 9७09, सु 
बि० २९२; पाुप्र०९१॥ 

शिब्िवेश्र, प्रि० ( निर्विपेफ ) प्रियेफ शून्य, 
विदा560000.. 'ंएफगअएड 9॥ दाप- 
604॥]॥007,. सु० 'च० ३२३; ४००; 
गउज़० सुर० छ्, ९८९ 

शिथ्विरांक, प्रि० ( निर्धिशक्ष ) शंका रहित; 
निर्भव, )000॥)05५, सुर० १२, १६; 

णिव्विसय, प्रि० (निर्धिपय ) प्रनर्थक;निरथंक, 
(४४00५3, पंचा० १२; उष० ६२९; 

णिश्विसिह्‌, श्रि० (निर्धिशिष्ट) विशेषता रहित; 
समान; तुएय, 5॥॥070; ,॥0; [९( प०।. 
पप० ४३० दी०; 

णशिविवसी, खी० ( निर्धिपी ) एक महीपधि, 
ह यत 06 शाण्वांएंत0, त्ती० ९; 

शिक्षविसस, श्रि० ( निर्विशेष ) अभिन्न; जो 
जुदा न हो, (0]9000; [(77॥000., से० 
१९,१५९; 

णशिव्यीरा, सत्री० ( निर्वारा ) पुत्र रहित विधवा 
ख्री, ५ घांत०७ ॥४एण8 70० ७). 
मोह ० ७8 ।] 

णिव्वुड॒ढ्, प्रि० ( निम्यृंद ) निर्वाहित; निभाया 
झुधा, 3700700, गा० ३२; 

णिव्यूद्व, प्रि० ( निव्यु'ठ ) (१) जिसका निर्वाह 
किया गया हो पह, ॥07॥00706, (२) 
कृत; विद्वित; निर्मित, )[000; .हि007700, 
गा० २९४; से० १, ७६; (३) शिप्तने निया 
फिया द्वो यह; पार-प्राप्त, (000 ७)॥0 ॥॥08 
॥र४0000., पिवे० ४४; (४) स्पक्त; परि- 
मुक्त, ॥9७700700. से० *, 4९; (९) 
प्रादर निकाला हुआ; निस्सारित, ॥2007 
०ए४ उप० १३१ दी०; (९) उसी प्रन्थ से 
उयूधृत कर पनाया अन्‍य, 2. 00राप्रो०्त 
४०४7० वृसनि० १, १३; 

णिष्वेर, प्रि० ( निर्धर ) पैर-रद्ित, (000 


शिश्वेत्लिआ ] 





.. 78ए९7286. अच्चु० <&६; 
शिव्वेत्लिअ. त्रि० ( निर्वेल्लित ) प्रस्फुरित; 
स्फूति युक्त, 46878, से० ११, १६; 
शिव्वेस. पुं० ( निद्वेंप ) द्वेप-रहित, 770007|8५8 
फफ88 [0070 ७ए५- से० १९, ६२; 
शिव्येस, पु० ( निर्वेश ) व्यवस्था, )४शा- 
38897760+. श्रच्चु० १८; 

शिच्योढद्व, त्रि० ( निर्वोदच्य ) निवाह योग्य, 
ए767धाए 00 शाधंएधाराएलु 07 
58/.ए7708 6६0 696 ७006. श्राव० ४; 
शिखर्ग. पु० ( निसर्ग ) निसर्जन; त्याग. 
3 0ग्रावेग्गांग&िथेगवुपो किए, विशे० 
खिसरग्ग. ब्रि० ( नैसर्ग ) स्वभाव से होने दाला, 
स्वाभाविक, )३७४८/७). सुपा० ६४८, 
सिसग्गिय. त्रि० (नैसर्गिक ) स्वाभाविक, 
२४७॥४७7०७| . सर ० 

खिसढ, ए० ( निपध ) (१) स्वनाम ख्यात 
छूक वानर; राम-सैनिक 7%6 707॥79 ०0 & 
7070769. से० ४, १०, (२) देश-विशेष, 
3 0007079. (३) निषध देश का राजा, 
[]6 ॥0788 रु ॥96 809809॥9 ९०प- 
४४४ कछुमा० (४) स्वर-विशेष, 4 ए७7६6ए- 
]8४ एाप्ञ्न 500 6076. हें० १, २१६; प्राम० 
शिसणयणु. त्रि० (निषणण) कायोत्सगे का एक 
भेद, & छ७३४ ० ४0०७॥78 ६96 8०॥- 
४663 0 $96 90497 870 77607089- 
६४702 ७०00 ४४8 80प, श्राब० ९; 
शिसरण, त्रि० ( निःसंज् ) संज्ञा-रहित, 
छि87898, से० ६, रे८, 

शखिसमण, न० ( निशमन ) श्रवण; आ्राकर्णन, 
फ्59लएछ08- है? १, २६६; गठड० 
सिसाण्‌. न० ( निशाण ) शान; एक गकार 
का पत्थर, जिस पर हथियार तेज किया जाता है, 
* सिंध 0 86008 पए्र४8४९ ४0 39/067 
$77[00770765. सु० च० २ 


सिसासिय, प्रि० ( निशाणित ) शान दिया 


( ३२७ ) 





[ खिलुंद 


हुआ, पेनाया हुआ; तीच्ण किया हुआ. 


8098008766; ५४४४७६६४४९. सु० च० ९६8; 


शणिसानाह, पु० ( निशानाथ ) चन्द्रमा /")36 
77007, सछु० च० ४१६; 

शिसाम, त्रि० ( निःश्याम ) मालिन्य-रहित; 
निर्मेल, [2778; ()8७/'. से० ६, ४७; 
शिसामिअ, त्रि० (निशमित) (१) उपशमित; 
दबाया हुआ, ॥?/88560. (२) समेटा हुआ; 
संकुचित, (20707&0060, (2077]022080, 
स० ३९८; 

शणिसामिर. त्रि० ( निशमयितु ) सुनने वाला. 
2. 769/:67'. सण॒० 

शिसाय. ए०(निषाद) चारडाल, 4 >प60॥- 
60 है० ४, देर; 

णखिसायत. त्रि० ( निशातान्त ) तीचण धार 
बाला, 5)87१06760, पाश्र० 

णिसिद्ठ. त्रि० ( निसृष्ट ) (१) अनुज्ञात, 
(0706७780; (०फग्रा9गव०0, बुह० २; 
(२) बनाया हुआ, 2806; 770॥078७वें, 
उप० ६८६ टी; 

णशिखित. त्रि० (निष्पिक्त ) अत्यन्त सिक्त, 
705९४ आऋणफक8ते, पड्‌० 

शणिसिरण, न० ( निसर्जन ) निस्तारण, 
॥0एप्डट 8ए99. भास० २ 

णखिसिदिञअ.त्रि०(नैशीथिक) निज्र के लिए साया 
गया है ऐसा नहीं जाना हुआ भोजनादि पदापथे, 
गी00व 800७. . ए्माकाी ॥38 ध00567४ 
009 $0 98 ए970प8फ ४ ६07 09878 0छ७7३ 
?0५०0०88. पिंड० ३३६, 

शिसीह, पु० ( नुसिह ) उत्तम पुरुफ; श्रेष्ट 
मनुष्य, ॥08 850७॥996 7997, कमा ० 

णिसीहिणी. स्ली० ( निशीधिनी ) रात्रि; रात, 
2 पाट्ठ)$. उप पु० १२७, 

णखिखु द, पु० ( निसुन्द ) रावणका एक सुभट, 
सै. जथ्ां0/ 0 फि॥एश09,. पउस० 
$४६, २६; 


हैँ 





शिसुंभ ] 


( १२८ ) 


[ णिहट्ट 





णिखु भ. पु० ( निशुम्भ ) दैत्य-बिशेष, | णिरुसण. पु/० ( निःस्वन ) शब्द; 


2. (0670707. पिंग० 

शिस्ु सिय. त्रि० ( निशुम्मित ) निपातित, 
व्यापादित, [00507"0900. सु० च० ४६०; 

शिखुढ्आ. त्रि (नत्त ) सार से नमा हुआ. 
3७ ७५ फऐपतश३, पाग्र० 

सिसुढ्धिआ, त्रिण ( निशुम्मित ) निपातित, 
॥00॥00 00770. से० १२, £१; 

शणिसुढिर. त्रि० ( नम्र ) भार से नमा हुआ. 
36060 0५9 एएच७7. कुमा ० 

णिसेज्जां, स्री० ( निषद्या ) बस्तर; कपड़ा. 
2. छुछात800 >५ [0०00 0 ९००॥॥ 
अव० १२७ टी, 

शिलेज्क त्रि० ( निपेध्य ) निर्षेघ-योग्य. 
५ए०७४४ए $0 9७७ 0५007४०९. घर्म- 
सं० ६६३; 

शिसेवि. त्रि० ( निषेविन्‌ ) (१) सेवा करने 
वाला, 070 ७0 ५७१ ६७६, (२) आतन्नय 
देने वाला, (008 ७०0 860२७ 0॥6 [000- 
60600307 7. स॒० १०; 

शिसेह. पु० ( निपेघ ) (१) अपवाद, 0 
65०७ए४०7० ओघ० नि० ६९;(२) अतिपेध; 
निवारण, ॥?/00फंाणा, ६०0७-7४. 
उप० झासू ० १२८१; 

शिसेहण, न० (निषेधन) निवारण, !0॥ 6एशए- 
08707. आवम ० 

शिलेहणा, सत्री ( निषेधना ) निवारण, 
-206ए७7प8; ०078 0. आव० १; 

णिरुस. त्रि० ( नि.स्व ) निर्धन, धन रहित, 
2005 ?शशषा।8५$, पाञ्र० 

शिस्लंजञम, त्रि० ( निस्संयम ) संयम-रहित, 
(7978४४9 9060. पठस० २७, ९; 
शिरुलंसय., त्रि० (नि.संशय) (१) संशय-रहित; 
नि.संदेह, [[700709060; (७४७70. (२) 
कि० वि० निसन्देह, निश्चय, [007006589; 
डिप्ा8७; ९० ४७॥७9, मभि० १८४,आवम ० 


आवाज, 
2. ७0पा0. कुंप्र० २७; 

शिरुपतत्त, त्रि०(नि.सत्य) धर्य रहित; सत्व-दीन. 
एगा०ा० 8०0; ०४८; ॥7000876- 
सु० च० ३९६; 

शणिरुस्तरण. त्रि० ( नि.शरण ) शरण-रहित; 
त्राण-बर्जित, ५४7४00 ए97/0॥660707. 
पडठस० ७३, ३२; 

शिरुल्ला, ख्री० (निश्चा) पत्तपात, 20768)09- 
चच० ३; 

शिस्लास्य, त्रि० ( निःसारक ) निकालने 
चाला, (000 ४0 608ए४ 0पए6. उप० 
रछ० टी; 

सखिस्सास. पु० ( निःश्वास ) काल-मान विशेष, 
2 ए00:0प्रौका' 7085प078 0६ 076. 
इक० 

शिस्स,हार. ज्वि० ( निःस्वाधार ) निराधार; 
आलम्बन-रहित,87]007055; 89७४४. 
सखणु० 

णिस्सिंग. ज्रि० ( निःशुन्ष ) शक्ष-रहित. 
१५४३६४४०४४ 70708. सुपा० ३१३; 

णिस्लिरोह. ज्रि० ( निःसनेह ) स्नेह रहित- 
]20५%0050 0 शीीं४०४०07. पि० १४०; 

णिरुसग. त्रि० ( निःशक ) निर्देय; निप्फरुण. 
(7प७) 2४(897/8॥853. श्रा० १२; 

शिह, त्रि० (निम) (१) समान; तुल्य; सहारा. 
छाणािशा५ 786, से० १, <८, गा०११४; 
(२) न० बहाना; ब्याज, छुल, .3. [079067006- 
पाञ्न० 

णिहंस. पु० ( निघप ) घर्षण,  ६700075 
00077007. गडड० 

शिहंसण. न० ( निधर्षण ) घर्षण, 7 
ब9एकश००; 4. #6007. से० ९, ४६; 
गउडण० 

णिहट्ू. त्रि० (निधृष्ठ) घिसा हुआ. +िए०0७७व; 
हे० २, १७४; 


शिहणण ] 








.. न० ( निहनन ) निहति, मारना 
778. महा० स० १६३, 
णिहशिअ, त्रि० ( निहत ) मारा हुआ. 
ति90. लुपा० १९८; सण॒० 
शिहय, त्रि० निखात) गाडा हुआ. 3प004. 
स० ७९६; 

शिहव- एु० (निवह) समूह, 3 0080007; 
0. 777 7प्08. पड० 
णिहसरण्‌. न० ( निधर्षण ) घर्पण, रगड़ 
+ (70007, ै/४6770707. से० ६, १०, 
गा० १२१, गउड० वज्जा० ११८; 
शिह्॒सिय. त्रि० ( निधर्पित ) घिसा हुआ, 
2ए009060 वज्जा०१<०; 
शिह्दाय, पु० ( निधात ) आधात, आस्फालन, 
>. 0]09:- से० १९, ७०, मह्दा० 
णखिहालण, न० ( निभालन ) निरीक्षण, 
अवलोकन .(20867'086707, +790600007- 
उप० पु० ७२, सुर० ११, १२, सुपा० २३; 
शिद्दादिश्ञ त्रि० ( निभालित ) निरीक्तित, 
(00507 ०तं; 77500८6०९व,  पराश्म० स॒० 
१००; 

शिहि, ए० ख्री० (निधि) लगातार नो दिन का 
उपवास 78 089% 958, संवोध० €८, 
णिहिएश बत्रि० ( निभिन्न ) विदारित, 
3007"080. अ्रच्चु० १६; 
गशिहिनाह, पु० ( निधिनाथ ) कुबेर; धनेश, 
पृए8 7970 07 86 678क5787 ० 
8045, पाञझ्र० 

गशिहिल, त्रि० ( निखिल ) सब; सकल, 0]; 
(१५४%०७, अच्चु० ६; आरा० *&*, । 
शिहीण्‌. त्रि० ( निहीन ) तुच्छे; खराव; हलका, 
शा; गजंटपाव0806., उप० ७रद ट्री; 
णिहीश ज्रि० ( निहीन ) न्यून. 7,655; 
फा9प5तएहछ ऊुप्र० ४४४; 
णशिहुआ. त्रि० ( निभृत ) (१) गुप्त; प्रच्छन्न, 
0070089700, 97906७7. से० १३, १९; 


( २२६ ) 


[ णीयंगमा 





महा० (२) बिनीत; अनुद्धत, ॥॥087७), 

प्र; 27०0७. से० ४, २६; (३) 

सन्द; धीमा, 5]007- पाञश्र० महा० (४) 

घारण किया हुआ. ॥र्60. (४) निर्जन; 

एकान्त, 50॥6740;  0789 7]868. 

(६) अ्रस्त होने के लिए उपस्थित, ?"6 (778 
० ४७६४8. हे० १, १३१; 

णिहुआण. न० ( निश्ववन ) सुरत; संभोग, 
565४ प8/77[0]-00प7/*56, गा० ४८३, 

णिहुवण, न० ( निश्ववन ) सुरत, संभोग, 
ऊत]0977070, 965पघ8/ 0७7]0ए77076. 
कप्पू० काग्र ०१६४, मैं० ४२; 

खिद्दोडिय. त्रि० (पातित) (१) गिराया हुआ. 
+'0०॥४8 (077, दंस० ३, (२) विनाशित, 
65070980 उप० <&७ टी, 

णीका. ल्री० (नीका ) छुल्या, नाली, 
80609, ५ 097, कुमा० 

णीखय. त्रि० ( निःशत ) निखिल, संपूर्ण, 
(007000666 7?0॥/००४६. बिचार० ८; 

णीचआ. न० ( नीचस्‌ ) (१) नीचे, अध.. 
72077; ए/३467 हे० १, १९०, (२) त्रि० 
38009, 3678960. कुमा० 

णीणाविय, त्रि० ( निर्नायित ) दूसरे द्वारा ले 
जाया गया, अन्य द्वारा आनीत, -37'078॥/; 
99 00795. उप० १३६टी; 

णीणिश्न. त्रि० ( यत्त ) गया हुआ (७0०76; 
288५86, पाञ्म० 

णीणिज्म, त्रि० (नीत ) ले जाया गया. 
+7#0०08॥6; (9276९, उप० <€&६७ टी, 
सुपा० २६१; 

णीमम, त्रि० (निर्मम) ममत्व रहित, 7५७७ 
#707 8890738 0 078, अज्प० १०६; 

णीयंगम. त्रि० ( नीचंगम ) नीचे जाने वाला, 
फ़डऊाएा 8068 ॥00%7, पुप्फ० ४४३, 

णीयंगमा, खी० (नीचगमा) नदी, 4 उ0५०7 

भत्त० ११६; 


गीरंजिआ ] ( ३३० [ णीसाइ 





णीरंजिय त्रि० ( भग्न ) नोदा हुआ, छिल्ल, | दफपकने बाखा; 00478; 678. सु० 


97067, कुमा० * च० <६; 
गीरंथ., ब्रि० (नीरस्त्) निरिदद, 68 | गीलट्टू, त्रि० (निःसृट) प्रदत्त, ((४07. बुद्ध० 
0000 (२) क्रि० ब्ि०श्रतिशय; श्रत्यन्त, 9:26 ५०४७; 


77067५6, उप 

खीसगा, पु ० (निःस्थन) श्रावाज; शब्द; ध्वनि, 
3 ५०पणत, रुर० १३, १८२; झु१० <६; 
गीसन्त, त्रि० ( नि.सत्य ) सत्य-हीन; चत्त- 
रहित, ५४४०४; +#'७७०।७, 720%87]6८8. 
परम० २१, ७<; फकुमा५ 


णीरनिद्धि, पु० (नीरनिधि ) समुद्र; सायर. | 
4 ५08, लु» च० २०१; 
शीरव. त्रि० ( आज्षेपक ) श्राज्षंप करने बाला, 
॥छ ४एट5७0/0, 30 022८507, कुमा० 
णीरल, ध्रि० (नीरस) रस रहित; शुप्क, )/9, 
॥७५७६७८४७५ 79000, गठई७ मद्धा9 
गीरसजल, न० ( नीरसजल ) आयबिख तप, गीलसदू, त्रि० ( निलाब्द » शब्दु-रद्दित, 
2. 870700]987 7842800५ &६५४७११६ ४. । 50070॥४५५, नवि० 
संबोब० <८; णीसरण, न० ( निःसरण ) (१) निगमन, 
णीराग-य. ब्रि० ( नीराग ) राग रहित,; बीत (7०प्राशंणठु ०06. से० ६, १८; (३) 
राग, 7766 4707 &60७007. गठद० | फिसल्न; रपटन, 0 ५9 वब० ४; 
कुप्र० १२८; कुमा० गीसरिश, त्रि० ( निःसृत ) निर्गत; नियात, 
शणीरेखु, ब्रि० ( नीरेणु ) रम-रद्िित, 70७ | (076 60760 67 6056, सु० च० २१७; 
[7077 (7५६. गदढ० णीसल, त्रि० (नि.शल्य) (१) निमचतत; स्थिर. 
गील. पु० ( नील ) (१) गमचन्द्र का एक | 8६०४09; 0779, (१) वक्ता रदित,सपाठ, 
सुभद; वानर विशेष, 80 छ्मकांए/ 0 | 88865 900०0; 7086. सुर० 
क2८॥&74७, से? ७, ९; (२) छउन्द- | ३, ७२; 
विशेष, ह 0870ट0087 ४80५७. पिंग० 
शीलिम, पु० स्री० ( नीसिमन्‌) नीलत्व; 
नीलापन; दरापन, 3]06785; (४7207- 
306५5 सुपा० १३७; 
गीलिआ, त्रि० ( निःसुत्त ) निर्गत; नियाल, 
50076; 4%8. कुमा० 
गरीबी, ख्री० (नीवी ) ( ३ ) मुल-घन; पूंजी. 
५ए७४]४४, (२) नारा; इजारबन्द, 3 
ऊंपा8; 2. 4]66, पड़ु० कुमा० 
णीसंख, त्रि० (निःसंस्य) संख्या रदिित; अर्सस्य, 
खतपर78:800.. >ताएछ0घ%, सु० 
च० ३२<<८; 
णीसंदिश्र. त्रि० ( निःप्यन्द्रित ) क्षत छुआ; 
ट्पका छुआ, (00८66; 7,6४/९(. पराश्च० 
गीसंदिर, त्रि० ( निःष्यन्दितु ) अरने वाला, 


गीसदल, त्रि०( निःशल्य ) शब्य रहित, 265 
६70068७ 0६ 99[000785ए 9एफ०जाए०70 
8९02, ९६०. ( 66८8४ 6६०. ) 0730- 
979009680. भवि० 

णीसचत्त, त्रि० (निःसपत्न ) शत्रु रहित, विपक्ष 
रहित, शिफछ8. शिकरा.._ छाध्या65; 
ए2769), खच्छु० ८; पि+ २०६; 

णीससगण, न० ( निःख्ूसन ) निःखास, “0 
]698५8. कुमा ० 

गसीखसदद. त्रि० (निःसह) मन्द; श्रसक्त, 5!00; 
ए/ ९७४. दें १, १३; कुमा० 

णीसह, त्रि०ण ( निःशाख ) शाखा-रदित. 
#2707788०. गा० २३०; 

णीसाइ. त्रि० ( निःस्वादित ) स्वाद रहित. 
]9.५69९55; श्रवि० १०; 


णीसामरण्ण ] 





... त्रि० ( निःसामान्य ) 
(१) असाधारण, (ए700707707; 0507&- 
0४त090%, गउड०्सुपा० 8१; हैे० २, २१२, 


(२) गुरु, लि08ए७;, शश8709. पराश्० 


णीसार, त्रि० (निःसार) सार-रहित; फल रद्दित, 
एछ४88985; ए०८४४७४४, से० ३, ४८; 

णीसारण, न० ( निःसारण ) निःप्कासन; बाहर 
निकालना, ॥)0/89छ778 . 000 शरडाशपा- 
70970. सुर० १९, २०३; 

णीसारय, त्रि० ( निःसारक ) बाहर निकालने 
बाला, 076 07960 (77798 07#-से० ३, ४८; 

णीसारिय, त्रि० ( निःसारित ) निष्कासित, 
27897 00 सुर० €, १८८; 

णीसेणी, स्री० ( निःश्रेणि ) सीढ़ी, .8. 
90 46); 2 809॥7' 29858, सुर० १३, १९७; 

णीहम्िमिश्र. त्रि० ( निर्ंत ) निर्मत, निःसृत, 
(४078 006. दे० ४; ४३६ 

णीहरण, न० ( निरहरेण ) (१) परित्याग, 
20. 087200777876, (२ ैध7४४78- निः्रा० 
चू० १, 

णीहरअ, त्रि० (निसृत) नियात, (४070 0४, 
ि50907"5४ 5७०9७760प7७, सुर० १, 
१९९, ३, ७९; पाश्र ० 

णीहरिआ, ज्रि० ( निरहंदित ) अतिध्वनित, 
]8976705९7४॥७0९, -0880प77080. से० 
११, १२२; 

णीहाय. पु/० (निद्वाद) श्रव्यक्त शब्द, .072 ॥7- 
879४7706 ४४070, सुख० ४, ६, 

णीहार, पु० (नीहार) हिम; तुपार, 57005; 
औीए080. अच्चु० ७२; स्वप्न० ९२; कुमा० 
शु, अर (नु) (१) व्यंग्य ध्वनि, 7 7707॥- 
59) ४0086, (२) वक्रोक्ति, [7079. स०३४६; 
(३) विकल्‍प, (४) अनुनय, 600707|9- 
5073 +?/0[४986207. (९) हेतु; प्रयोजन, 
य 00]00$, (६) अपमान, क्‍)8॥070707. 
(७) अनुताप, अनुशय, +६०0७760९०708, 


( ३३१ ) 





[ ऐेचइय 


(८) अपदेश; बहाना, 270 8:८0788, गउड० 
है० २१७;२१८, 

णुक्त, त्रि० (नुत्त) (१) श्रेरित, [7807298०0. 
(२) क्षिप्त; फेका हुआ, ॥॥70फ07; 088 
से० ३, १९, 

खुमज्ण, न० ( निमज्जन ) डूबना, 4)/0फ77- 
778. राज॑० 

णुमणण, ज्रि० ( निषण्ण ) बैठा हुआ; उपविष्ट, 
890, पड़० हें० १, १७४; 

ण॒ुमण्ण-णुमन्न. त्रि० ( निमग्न ) डूबा हुआ; 
लीन, 20807790 77, +57087.08896 77. 
हें ० १, ६४; ९७४; 

खुमिआ, त्रि०(न्यस्त) स्थापित, 73888 09]8॥- 
60. कुमा० 

खुमिअ. त्रि० (छाद्ित) ढका हुआ, (/07087- 
80; 477668060. कुमा ० 

णुसा,स्री०८स्नुपा) पुत्र-वधू , पुत्र की भार्या, 4 
कपह870०ए-7- 8७. अयौ० १०२, 

खूतणु. त्रि० ( नूतन ) नया; नवीन, 'ए०७, 
सन० ३०; 

खूमिअ्ञ, त्रि०(छादित) ढंका हुआ; छिपाया हुआ 
-979860, (0070886०. से० १,३ २, पाश्र; 
कुमा० 

णुआ. अ० (नैव) नही हो; कदापि नहीं ९७४७7, 
से० ४, ३०, गा० १३६; गउड० सुर०२, १८६, 
सझणु ० 

णेआवशण- न० (नायन) अन्य द्वारा नयन, पहुँ- 
चाना, (7४78 ६0 0870'ए. उप० ७४६, 

णेआविअ, जि० (नायित) अ्रन्य द्वारा ले जाया 

* गया; पहुंचाया हुआ. (7877766, 30776. 
स्॒० ४२; कुप्र० २०७, 

णेंडण, न०(नैपुण) निपुणता, चतुराई, 7?)'07- 
0०769; शिंधों, अमि० १३२, 

णेडरिल्ल. त्रि० ( नूपुरवत्‌) नृपुर वाला, 
मेश्णाए ध्योरे०कड, पि० १२६, यउठड० 

णेचइय, पु/० (नैचबिक) घान्य का व्यापारी, 4. 








न गम चव॒० ४, 

णुच्छुत, त्रि० ( नेच्छुत्‌ ) नहीं चाहता हुआ, 
४०६ 0ए78- हेका० ३०६; 

णेम, स०(नेम) अर्ध; आधा, ५ ]0 प्रामा० 

णुेमाल, पु० न० ( नेपाल ) एक भारतीय देश; 
नेपाल 0 एथाफाणओ0 ती+ऊ+66 उ्य 
47008, >५७[0७). पड्म ० ६८, ६४; 

णुमी. स्ली० (नेमी) चक धारा. 30॥ ०080 ०0 
& (४]68). दें० १, १०६; 

णेरुत्ति. ख्री० ( नैदृक्ति ) व्युत्पत्ति, 0000 &- 
(07, 5४7700[089. चिशें० २७८२ 

णरुत्तिय. त्रि० ( नैरुक्तिक ) व्युत्पत्ति-निष्पन्न, 
60-35 ०0; >६97700(270०). .. विशे० 
३०३२७ 

शुवाइय, त्रि० (नेपातिक) निय्रात निष्पन्न नास 
अब्यय आदि, %#028फपरोक०४ [0906ते 
९११८-७० 70079, ७ 979(00५(009 8९0८. 
विशे० २८5४०; 

णेयाल. पुं० (नेपाल ) (१) एक भारतीय देश; 
नेपाल, >५४०])४). उप० पृ०३६३, कुप्र ०४९८, 
(२) त्रि० नेपाल-देशीय, ॥20॥0गरागहठु ६0 
९०. पठम० ६६, ४९; 

णुविद्ञध-सणेवेज्ञ, न० (नैवेद्य) देवता के आगे 
घरा हुआ अन्न आदि 8077९ 6७/20]8५ 
0४6॥ ०० ६० & 08869-. सं० १२२;शञ्रा० १६; 

णेंसज्ञ. त्रि० ( नेप्य ) आसन विशेष से 
उपविष्ट, 3876 ०३००४३-6ए४८त. श्रव० 
६७, पंचा० १८, 

णेंहल. छु० ( स्नेहल ) (१) छन्द-विशेष, 23 

98000087/ ४७:४४ पिग०(र) त्रि०्स्नेही; 


( ३३२ ) 


,००>+न्‍>म जम. 


[ तइलोई 





स्नेहनयुक्त,.. 402007986; +00478- 
धर्मवि० १२९; 


णुहालु, ब्रि० ( स्नेहवत्‌ ) स्नेह-युक्त; स्निग्ध, 
१6८60792/66; 0५8. हैं० २, १५६, 

णो. अ० (नो) (२) मिश्रण; मिश्रता, 
35 0प7७. विशे०२०; (२) देश; भाग; अंश, 
2 (0906, 2 [00007. विशे० झझ८ ; 

णोजीब. एु० ( नोजीव ) (१) श्रजीव; निर्जीव, 
23 707773908 0॥708. (२) जीव का 
प्रदेश, ?कत०जी (20 उंग्रवात 799]6 
पा 0 8 5प)5(80९0 ) 06 9 ३0पों. 
विशे० 

णोमल्लिआ. सत्री० ( नवमल्लिका ) सुगन्धि 
फूल-वाला बृक्ष-चिशेष; चासंती, ५ (६१88 
8 ४उंप्र8 #288/500 709875. नाट० 
प्० २१५४; 

णोहल, एु० ( नोहल ) अ्रव्यक्त शब्द विशेष, 
ज विगत  गरवा"त्दां पा000, पडु० 
पि० २६०; रंतज्षि० १२, 

णोहलिआ, स्री० ( नवफलिका ) (१) ताजी 
फली, नवोत्पन्न फली, 2. [70९०॥ 0080 हे ० 
१, १७०; (२) नूतन फल वाली, .नि&७४एटु 
(6- 7पां६$ कुमा० (३) नूतन फल का 
उद्गम, ?0पै0८४ ०६ #४-) #एपाड. 
गा० ६; 

णोहा. स्ली० (स्नुपा) पुत्र की भायी. ॥)008- 
६७ए-य- 09७" पि० १४८; संत्ति० १२; 

एहाविश्व. त्रि० ( सस्‍्नपित ) नहलाया हुआ; 
जिसको स्नान कराया गया हो वह, (00७ 
९0 ॥93 ६9७7 22४7, सहा० भवि० 


अयिणया ७ कफ एप: 


त. पु ० (त) दन्त स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, 
2 02०7007स्‍87 06009 207507%706. 
प्राप० प्राम्मा० 

. श्र० ( तदा ) उस समय 236 छा 


$777)8. सर० १, १२३; 

तइलोई. स्री० ( त्रिलोकी ) तीन लोक, स्वग, 
मर्त्य और पाताल, 28 $786 ए0०7]6४९ 
३6. ४॥6 28%४७7; 776 6७४४) छण्ते 


तइलोकन ] 


#6 08), सुपा० सम 
तइलोक्क-तइलोय.. न० ( त्रेलोक्य ) देखो 
तइलोई' शब्द, ए१00 तइलोई! पठम० ३, 
१०९; ८, २०२; स० <७३१; सुर० ३, २०; 
सुप्रा २८२; ३०९, ४४८; 
तई, ख्री० (त्रयी ) तीन का समुदाय, 2. 
$70, 2 080; 87 9888708968 0. 
600.68 सुपा० €८; 
तडपद्चिआ, खस््री० ( त्रपुपट्टिका ) कान का 
आशभूपण विशेष, 7 077907०76 0६ ६॥8 
6७) हे० €, २३, ' 
तएयारिस, त्रि० (त्वाहश ) तुम जैसा; 
तुम्हारी तरह का, 4॥[76 000. स० «२; 
तंडव न० ( ताण्डव ) उद्धताई, [>प087655, 
730]9708. 'पासंडितुंडअइचंडतंडवा्डंवरेहि 
कि मुझ घम्म० ८ टी, + 
तंडविय, त्रि० ( ताण्डवित ) नचाया हुआ; 
नरतिंत, (४808०० ६0 (9708. गडड* 
संडुल, पु० ( तण्डुल ) चाबल, ि08. 
रा० ६६१९; 
तंत, न०( तन्त्र ) (१) देश, राषू (/0प7॥75. 
सुर० १६, ४८, (२) दर्शन; मत, 5ए#00 
० कग्री०5०7४9-. उप० ४२२; (३) 
स्वदेश चिन्ता #756609 07 796५8 
00705. मुद्रा ०१०८;--न्नु, त्रि० ( ज्ञ ) 
तनन्‍्त्र का जानकार, 0796 डअंयोी6व ॥0 
709800. सुपा० ४७६;--वाइ, पु ०(वादिन) 
विद्या-विशेष से रोग आदि को मिटाने वाला, 
2 ०प/87 7पज 7788709) $7, सुपा० 
3६६; 
तंतिसम. न० ( तन्त्रीसम ) तन्त्री शब्द के 
तुल्य था उससे मिला हुआ गीत; गेय काव्य 
का एुक भेद, 38 [दाजत ०0 ]एण69] 
900०॥४/9, दसनि० २, २३; 
तंतुग. पु० ( तन्तुक ) ज़ल-जन्तु विशेष, .6. 
दिये 0 ज्&697-75806. पठम०१४, १७; 





( ३३३ ) 





[ तग्गंधिय' 





कुप्र० २०६; 

रंव, पु० ( स्तम्ब ) तृणादि का गुच्छा, / 
७प7७0]७ 0 80988. है० २, ४९, कुमा० 

तंववणणी. खी० ( ताम्रपर्णी ) एक नदी का 
नाम 76 78776 07 9 ]08762०प्रॉश- 
7787, कृष्पू० 

तंबाय, पु/० ( तामाक ) भारतीय आम विशेष, 
0 (0क700प87 3970 प्र[880. राज० 

तंविम, पु ख्री० ( तसम्नत्व ) अरुणता; ईपदू 
रक्तता 668[897085५. गउड० 

तंबेरम पु० ( स्तम्बेरम ) हस्ती; हाथी, 47 
0०७[०08700. उप० एछ० ११७; 

तंवोलिअ. पु० ( ताम्बूलिक ) तमोली, पान 
चेचने बाला,  38]]6/ 0 0668|-]08785 
9700 गरपर8, श्रा5 १२, 

तक्िआ,त्रि० (तार्किक ) तर्क शास्त्र का जानकार, 
()7॥8 ४९॥३७१ 77 0870. अ्रच्च ० १०३; 

तक्क पुं० (तर्क) सत बनाने का यन्त्र, तकुआ; 
2 7 7707 7०6 70 686 $एणग्रष्ताण8& 
छा9868 00 एटा ४96७ 990 
४6५० ए७५ दे० ३,१; 

तबख.पुं० (ताचर्य) गरुड पक्ती, ११७ ०98]6 
पात्र ० 

तक्ण्.पुं० (तत्तन्‌) लकडी काटने वाला, बढई. 
8 08/0०7660, विश्वकर्मा; शिल्पी विशेष, 
2 8760597 0 8003. हे० ३,६९६; पड० 

तकखग. पुं० (तत्षक) १-२ देखो 'तवखः शब्द, 
५११७ 'तक्ख', (३) स्वनाम श्रसिद्ध सर्प-राज, 
2 $97/0७76 ५0 ००80, उडप०६२९; 

तक्खसिला, खत्री० (तक्कशिला) प्राचीन ऐतिहा- 
सिक नगरी, 07 2&7067 7%0/6शों 
७09 77 ॥096 6€5॥४7९७76 70700-6%$86 
0 [7089, पठस० ४, रे८, फुप्र० &३; 

तगरा, ख्री (त्गरा) एक नगरी का नाम ५6 
7908 ०0९ ०609. सुख० २, ८; 

तगांधिय. त्रि०(तद्गन्घधिक) उसके समान गंध, 


तच्च ] 





बाला, 570672 ॥6 76, मासू० ३४; 

तच्च., न० (तत्व) सार; परमार्थ, 0[0/'9; 
(7५65; ९५5७७7०08. आरा० ११५; 

तच्च॑. श्र० (त्रिः) तीन बार, 7768७ 7765 
47709. सुर० २,२६; 

तज्ज्ञ, त्रि (तज्ज) उससे उत्पन्न, [07067 0680 
छछ ए. घर्मविं० १२७; 

तज्जणी, ख्री० (तर्जनी ) प्रथम अंगुली, 9 
[6065 ग7867, सुपा० १; कुम्ता० 

तहू. त्रि० ( त्रस्त ) (१) टरा हुआ, भीत, /- 
[70द; 072869760, है ०२,१३६; कुमा० 

तद्ठि. पुं० ( त्वष्ट) तच्षक; विश्वकर्मा, 3 0७7"- 
798670607., गडड० 

तडक्कर, पुं० (तदत्कार) चमकारा, (6067; 
2 8]0977, 'तडितडक्करों! सुपा० १३३; 

तडतडा. स्री० (ततडतडा) तढ़ तद आवाज 
23 5ण०ाणवद ॥76 (5980-90, स० २९७; 

तडिआ. ख्री० ( तडित्‌ ) बिजली, ॥8॥6- 
782. ग्रामा० 

तडिकेस, पुं० (तडित्केश) राक्षस वंश का एक 
राजा, एक लंकापतति, ४ |(78 0 8 ह७76 
£9॥09. पठम० ६, ६१; 

तडिणी. सत्री० ( ठठिनी ) नदी; तरंगिणी, .8. 
7]987, सण ० 

तडिम.न०(तडिम) (१) भित्ति; भींत. 8 ७७!!, 
(२) पापाण आदि से वंधा हुआ भूमि तल, 
79ए0प९ 870प00, से० २,२; (३) द्वार के 
ऊपर का भाग, ॥॥6 घए७/ एक 06 & 
800: से ० १२,६०; 

तडिवेअ. पुं० ( तडिद्वेग ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, 28 ॥दग8 0 ए७१४86॥87 
॥769828. पडम० <, १८; 
तडविश्न-तड्विआ, त्रि० (तत) विस्तीर्ण; फैला 
डुग्या, 57680, पाश्० महा० कुमा० सुर० 
2,७२, 


० 0 [| 
तडड, स्लरी० (तदु ) काठ की कडद्छी, & 50007 


( ३३४ ) 


[ तख्ञ 


6६ ५४000. प्राकृ० २०; 

तणइटल, त्रि० (तृणवत्‌) तृण वाला, (४70५39- 
गउड० 

तणया. छ्वी० " ( तनया ) लडकी; पुत्री, 2. 
(४प8॥667. कुमा० 

तणराय, पुं० (तृणराज) तालवृत्ष; ताड़ का पेड़ 
476 098/॥7 &7/88, गउड० 

तशिश्र, त्रि० ( तत ) विस्ती्ण, 9]0/8980. 
क्ुसा ० 

तसुआअ्रअ. त्रि० ( तनुत्वकारक ) कछृशता 
उपजाने वाला; द्वोर्त्रल्य-मनक, (0॥6 6))9४ 
४768 0075; -्रा07"78008- गा० ३४८; 

तखुइश्न. त्रि० (तन्‌क्ृत) दुबंल किया हुआ; कृश 
किया हुआ. 77600]0व4ं; ५४०४४४८४४०. 
गा० १२२; पडम० १६, ४; 

तखुईकय. त्रि० (तन्‌क्ृत) पतला किया छुआ. 
4 शंग्रण6त; (१४४०७ी९४१. पराश्र० 

तखुऋम्म. पुं० ( तनुजन्मन्‌ ) पुत्र, ४०४. 
घर्मंवि० १४८; 

तखुब्भव. त्रि० (तनृद्भव) (१) शरीर से उत्पन्न, 
70076०0 9४ ४8 9०65४. (२) पघुं० 
लडका, /& ७०४. भवि० 

तण॒ब्भवा, खसत्री० ( तनकृवा ) लड़की. 
१9प89660, भविं० 

तसुभू. पु ० खी० ( तनुभू ) (१) पुत्र; लड़का. 
4 $07,(२) पुत्री, लड़की, 3. 09प8/067- 
आकर० 

तखुरुह. पु० न० (तनुरह) (१) केश; चाल. 
पक्कफ, रंभा० (२) पु० पुत्र; लड़का. 
807. भवि० 

तख. खी० ( तनू » शरीर, काया, 2204%9- 
गा० ७४८; पाग्र० दँ० <; उद्धव, पु ० न० 
(रुह) केश, 'र्तिक्वाए, उप० ६६७ टी; 

तणझ. त्रि० ( तनूज ) (१) शरीर से उलन्न 
ए-०व7०७0 ७४ 8 500». (३२) पु०- पुत्र, 
लडका; पुत्र, 807. उप० 8८; 


त्तरणय ] 





- पु“० ( तर्क ) वत्प; बछुड़ा, ()07. 
पराश० गा० ३६; गउड० 
तरण्हाइआ, त्रि० ( तृप्णित ) तृपातुर, ५४०४प 
67809 धर्मवि६ १४१; 
तण्हालु त्रि० (तृष्णावत्‌) तृष्णा वाला: प्यासा, 
97४४४. 'समरतण्हालु! पठस० ८, ८७; 
र्, ४७; 

तत्त. पु० (तप्त) (१) तीसरी नरक- भूमि का 
एक नरक-स्थान 07 90006 06६06 67774 
#0). देवेन्द्र० ८; (२) प्रथम नरक-भूमि का 
शक नरक-स्थान, 07 80086 04 $86 #56 
०७०! देवेन्द्र ० ४; 

तत्त, अ० (तत्र) वहां, 8/9 --भव-होन, 
त्रि० (भ्रवत्‌) पूज्य ऐसे आप. श०प/ 
07007, पि० २६३; श्रमि० ९६; 
वत्तञ्ी. श्र० ( तत्वतस्‌ ) वस्तुतः; 3०७); 
पर"; 77 4946, उप० ६८३; 
तक्तराणु, न्रि० ( तत्ज्ञ ) तत्व का जानकार 
2 (00908000097', पँंचा० १; 
तत्तिल्‍ल, बत्रि० ( तृप्तित्‌ ) तृप्नि-युक्त, 
277006008. राज० 

तत्थभव, न्नि० ( तन्नमवत्‌) पूज्य ऐसे आप, 
ए0घ०५ ]07007, पि० २६३; 
तत्थय, त्रि० ( तन्रत्य ) वहां का रहने वाला, 
(078 १९४० ॥768 ६॥0//8. उप० <६&६७ दी; 
तत्थरि, १ु०(त्रस्तरि) नय-विशेष, 4 5६970 - 
70०४, 'तत्थरिनएुण ठविश्रा! अबु० ४; 
सदीय, त्रि० (त्वदीय) तुम्हारा, 79; ए०प४. 
महा ० 

ज्प्प, न० ( त्तत्प ) शब्या; विछीना, 368. 
पाआ्र० 

सप्पज्ञ, न० ( तात्पर्य ) तास्पय॑, ४०१७]; 
886708., राज० 

सप्पण, स्री० न० (तपंण) तृष्ति-करण; प्रीणन, 
59978; 768आग8., सुपा० ११३; 
सप्पर, त्रि० (तत्पर) आसक्त. ॥06ए00०8॥ए 


( ३१५ ) 


[ तरंगिश्र 





96680/60 60; ४767%47680, दे० ९,३२०; 





तब्मूम. त्रि० (त्त्भोम) उसी भूमि में उत्पन्न . 


2770द70७4 779 9७6 990, 30-79 १98 
5898 89776 %/770, बृह० १, 

तमंग. पु ०(तमज्) सतवारण; घर का वरणडा, 
५०ए७००१७४॥. सुर० १३, १९६; 

तमंधयार. पु ० (तमोन्धकार) अबल अंधकार, 
क्‍2699 487/07085; 800 89॥77655, 
पउम० १७, ०; 

तमय,. पु/० ( तमक ) (१) चौथे नरक का एक 
नरक स्थान, 07 80086 07 ६0७७ 40075 
90, देवेन्द्र० १०; (२) पॉचवीं नरक भूमि 
का एक नरक-स्थान, 27 8006 07 ४४88 
708 !०|], देवेन्द्र ० ११, 

तमसुछई. स्री० ( तमस्वती ) घोर अन्धकार 
वाली रात, 20667 (#०९ 7876 .बृह ० १; 

तमिस. पु० ( तमिस्र ) पांचवें नरक का एक 
नरक-स्थान, 87 90086 066 ६96 ग्0 
9७), देवेन्द्र ० ११, 

तमी खत्री० ( तमी ) रात्रि; रात, पा8॥5. 
गउड० 

तम्मिर, त्रि० (तमिन्‌ ) खेद करनेवाला, (006 
१४790 ६6609 7४98770786; -88]067 ७706; 
287907७76, गाए ८६; 

तय, न० (त्रय) तीन का समूह; त्रिक, ॥ ६7१0, 
07 8887889608 07 ४07886, चउ०४९; 
श्रा० २८; 

तयाणि-तयाशि, श्र० ( तदानीम्‌ ) उस समय 
ै$ 090 0776. पि० ३५४८; है० १, १०१; 

तरंगवबई, ख्री० (तरड्ववती) (१) एक नायिका, 
4 0४707 800, (२) कथा अन्थ-विशेष, 
2. ए0प्रा76 0 38607768. दुंस० ३; 

तरंगि, त्रि० (तरग्लिन्‌ ) तरंग युक्त, निएंग8 
॥ए४४७७; ४४७४४. गउड० कंप्पू० 

तरंगिश्न, ब्रि० (तरद्वित) तरंग-युक्त, जि७ए708 
एए७४९५; ए/०४४- गउड० से०८,९१; सुपा ० 
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तरंग्िणी ] ( 





ः +-मादद, पु० ( नाथ ) समुद्र, सागर 
568. चज्ना० १ 

तरगिणी, खी० (तरत्षिणी ) नदी; सरिता, 
४७७ यासू ० ६६; गठढ० सुपा० <३८; 
-समुद्र; सागर, 508. वज्ञा० १८६; 
तरणि, ५० (तरणि) (१) सूर्य; रचि, 577. 
कुमा० (२) बवृतनुमारी का पेड ै |दा0त 
0०0[ ४०2७६७0[०0, (३) अर्फ बच्ष; अ्रकचन 
चुचच, 2५७॥॥0 रा & 0700. ढें० १, २१ 
तरलखु, न० (तरलन) तरल करना; द्विलाना 
पु प्राछए तप, कप्पू० 
तरलाविश्व त्रि० (नरलित) चचल क्रिया हुआ, 
जिक्र590, /7870906, 4+0पए०ी०0; 
(पाते, गडड० भथि० 
त्तरलि, त्रि० ( तरछिन ) हिलाने वाला, (0)॥6 
$7०6 श।88०५, केप्प्‌ ० 
तरलिओआ, त्रि० ( तरल्लित ) चंचल किया हुआ, 
98],09, गा० ७८, उप० घरृ० ३३० साथ ० 
5९८; 

तरखसा, अ० (तरसा) शीघ्र; जल्दी, 90000]5- 
सुपा० <झ२, 

धरा खस्री० (व्वरा) जज्दी; शीघत्रता, ()४८॥८- 
7095, 98568 पाञ्र० 
तरिद्वि, अ० ( त्तहिं ) तो; तब, 76४. 
सुर० १, १३९; ११, ७१; 
तव्णिम. पु सत्री० ( तदणिमन्‌ ) यौवन; 
जवानी, ५ 00॥)78५५, कृप्प० 
तल, न० ( तल ) स्वरूप, ७६४०७) ५६७६8 
02 ०07088607. कप्प० कुमा० --प्पह्दार, 
4 ०(पद्दार) तमाचा; चपेश, 5]89 00 6४89 
4808, है० --वबद्ध, न० (पद्द ) बिछोने की 
चढद़र, | 96 ५॥४6६, वजा० १०४;--बहट्ध 
न० (प्र) ताढ़ वृत्त की पत्ती, [,७४/ ०६ & 
79०77 ६788, चज्ना० १०४: 
तलबिंट-तलवेंट-तलबॉट. न० ( तालबृन्त) 
जन; पखा, #90,. द्ें० २, ६७; प्राप्र० 


ब्रः 
2 « 
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२८ ) [ता 





तलाई, ख्री० (तडागिका) छोटा तालाब, ५ 
एप्वत6; 2 5 कृठाते, छुस्ला० 

तलिण, त्रि० (तलिन ) (५) नुच्छ; चद्ध 
[7 5ंड06876; 47778. सें० २०,७; 
(२) दुर्बल, ५ 6७६, पाग्र० 

तलिमा. द्वी० (तलिना) बाद्य विशेष, 3 370 
0०30-6७] ॥75770076. विश ० छूटी; 

तलल्‍लक, पु० (नव्वक) सुरा-विशेष, ै याद 
0 ॥0007, राद० 

तबरणु, पु० (तपन) (२) रावण का एक प्रधान 
सुमठ, ॥6 ॥6उवंपफाहु फऐर्पघ0ए 0६ 

५4 


जुद्ध 


है] 


१0४७79., से० ११, (२) न० शिखर- 
विशेष, 5घागात।.. दीव० (३) तीसरी 
नरक भूसि का पुक्क नरक स्थान, 37 85000 
० 8॥0 ४॥॥70 ॥९॥, देवेन्द्र ० ८; 

तबशिज्ञ, पु० न० (नपनीय) एक देव विमान, 
8 ८९॥05थां 8७१॥॥ व 08), देवेन्द्र० १३२; 

तबिआ. त्रि० (तपित) तीसरी नरक-भूमि का 
पक नरक स्थान, 2५7 ७0088 0 6॥0 
६770 6, दुबेन्द्र ० ८; 

तबिआ. ख्री० ( तापिका ) तथा का हाथ, 
प्रश्यवै।७ 0 80 4708 फएथ्या, दें० १,१६३; 

तस्तणु, न« ( त्रसन ) (१) स्पन्‍दत; चलन; 
हिलन, 778777प8. राज० 

तसिआ, त्रि० (तृपित ) तृपातुर; पिपासित, 
([750 9. रयण० ८४; 

तसेयर, त्रि० (त्रसेतर) एकेन्द्रिय जीव; स्थावर 
प्राणी, 37 4758066 . #20४४708 006 
58758, सुपा० ९१६८ 
तह, श्र० ( तथा ) (१) और; तथा, हम 
३० १, ६७; (२) पाद-पूर्ति में प्रयुक्त किया 
जाता श्रव्यय, 37 8०509०४५४७ &6५७%. 
निम्ली० चू० ३१; 

ता, तऋ्र० (तदा) तब; उस समग्र, 256 रथ: 
706; 767. रंभा० कुमा० सण॒० 

ता. आ०(तर्हि) तो; तब, (087. रंना० कुमा० 


ता] 





ता, स्री० ( ता ) लचमी, ॥॥6 8000668-५४ 
0 ४:89]60, 00)98, सुर० १६, ४८; 
ताअ्रप्प. न० ( तादात्म्य ) तन्बृपता; आअगमेद; 
अभिन्‍नता, [709, 5777797709- शाक्ृ० 
२४; 
ताइ. त्रि० ( त्यागिन्‌) त्याग करने चाला, 
(206 6॥%6 ४०99780708, गा० २३०; 
ताइ- पु० (त्रायित््‌ ) मुनि. साधु. 3 $७॥76. 
दसनि० २,६, 
ताइआ, त्रि० ( त्रात ) रक्षित, ?70080॥७०व. 
उच० 
ताड, पु० (ताल) ताडका पेड, ॥]6 [877 
87९6, स० २९६; 
ताडंक, पु० (ताइड ) कान का आभूषण 
विशेष, कुणडल, 20. 0प्रष्यय०76 0 
0297५, कष्पू० कुमा० 
ताडाविय, त्रि० ( ताडित ) पिटवाद्ा गया. 
(28880 00 0988. सपा० २८८; 
ताडिश् त्रि०(ताडित) (१) जिसका ताडन किग्रा 
गया हो चह; पीटा हुआ, ४४१0 78 9088६977. 
पाग्र० (२) जिसका गुणाकार किया गया हो 
चह, ५४१७४ 35 777099|60, श्रा० ६8; 
ताडी खत्री० (ताडी) चृक्त चिशेष, 8 पाते 
0 67868, गउड० 
ताणव- न० (तानव ) कृशता; दुर्बलता, 
8%777658; ए४०७)२7898, [)५80!]69. 
किरात० १९; 
ताशिओ. त्रि० (तानित ) नाना हुआ, 
5076600॥60, ती० १९; 
तादत्थ, न० (तादुर्थ्य) तदर्थ-भाव; उसके लिए, 
पझ07 ४. क्रावक० १२४, १२७; 
तादवत्थ, न० (तादवस्थ्य) स्वरूप का अभ्नेश; 
वहीं अवस्था; अभिन्न-रूपता, 77765: धर्म- 
सं० ४०४; ४०९, ४१६, 
तामसत्थ, न० (ताससाख्र) कृप्ण वर्ण का अग्य 
विशेष, 0 ताव 0 9]80: ४6०७००७. 


( रेरे७ ) 


( तारापहु 





पठम० ८,९०, 

तायण, न० ( त्राय ) रच्तण, 7?2/:0896607, 
धर्मवि० १२८; 

तार. त्रि० (तार) (१) निर्मल, स्वच्छ, 7078; 
(0७8 से० &, ४२; (२) चमकता; देदीप्य- 
मान, 5॥#शाए8. पाग्म० (३) श्रति ऊँचा, 
५७७४ 778. से ० ६, ७, (४) पु० चानर 
विशेष )07709. से० १. ३४; (५) चोथे 
नरक का एक स्थान, 079 9७7008 ०07 806 
4007५ ॥शे!, देवेन्द्र ० १०; (६) शुद्ध-मोती, 
2. 79४प:७ 7089/7. (७) प्रणब, ओकार, 
पु॥७ 79500 797)8 07 #96 अम्रशवप 
87780 66 ७07९(0777, (८) माया-बीज, 
ह्वी! अक्षर +)6 ए0एवं पिलंध;। 2॥69 
5007'06 ०0 प्राए78७॥४9. ( ६ ) तरण; 
तैरना, 20 359770, हे ० १,१७७,--चई. स्त्री ० 
(बत्ती) राज-कन्या, 3 [0॥770885. थ्राचू ० ४, 

तारंग, न० (तार) तरंग-समूह, 0 77प6- 
6६08 06 7४४४७$. से० &,४२, 

तारग. तन्रि० (तारक) तारने वाला, पार उतारने 
चाला, 58970प7. उप० पु० ३२, 

तारा. स्री० ( तारा ) (१) आंख की पुत्तली, 
पए6७ एछणएएऐं 0 8४68 878 गा० ४११; 
४३९; (२) बोद्धों की शासन देवी. .3 0077- 
77970708 8090855 07 3प्र400570. 
कुप्र०४8४३ २:--यण. न० (अयन) कनीनिका का 
चलना; आंखकी पुत्तली का हिलन ॥0007 
0 6886 एफृएएां 07 &70 898. सुपा० १८७; 

ताराउर. नं० ( तारापुर ) तारंगा स्थान, 7|6 
9]9809 0 ॥७४४०8&, कुम्र० ४४२; 

ताराचंद्‌. पु० ( ताराचन्द्र ) एक राजकुमार, 
पं७776 0 8 077708 घम्म०७२टी, 

तारातणय, पुं० ( तारातनय ) वानर विशेष; 
अद्द, [पं ७700 07 8 79077799; 8 72948. 
से० १३, ६७; 

तारापहु. पु० ( ताराग्रभु ) चन्द्रमा, ॥007. 


तारामेत्ी | 
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उप० ३२०; 

तारामेत्ती, ख्री० (तारामैत्री) निःस्वार्थ मित्रता, 
536॥[053 4670 37) कप्पु० 

ताराबइ. छु० ( तारापति) चन्द्रमा, 0007. 
गउठड० 

तारि, त्रि० (तारिन) तारने वाला. / 58७४१0प7:. 
सम्मत्त० २३०; 

तारी.ख्री ०(तारी) तारक-जातीय देवी, 0 800- 
व6633 ०0 798 गौर७& 0988. प्रव० १६४; 

तारुअ॒ त्रि० ( तारक ) तारने वाला, 
58ए07४7- चेइथ० २१; 

ताल, पु० (ताल) चपेट, तमाचा, 6. 89) 
07 $!0 806. से ० ६, ९६; 

तालंक. पु० स्री० (ताडह्) कुण्डल, कान का 
आ्रभूषण-विशेष, 670 07थ्ा67६ 0 
6905.(२) बन्द विशेष, )0700 06 ४९॥७७. 
पिंग० 

तालकि. पु० सत्री० ( तालझ्लिन्‌ ) छन्द विशेष, 
2 ए0०५70पोक्षा १९१४७, पिंगृ० 

तालग. न० ( तालक ) ताला; द्वार बन्द करने 
का यन्त्र, ,00):. उप० ३३६ टी, 

तालज्कय, पु ० ( तालध्वज ) (१) बलदेव, 
8906ए आवम० (२) नृप विशेष, 7'08 
ग्रा8. दंस० १; (३) शब्रुज्ञय पहाड़, (0७99 
9॥60707]9$'8 770प7(&॥7. ती० १, 

ताला. अ० ( तदा ) उस समय, 6 ४#॥9%४ 
0776 हे० ३,६२९; काग्र० ९२२; 

तालिअंटिर. त्रि० ( अ्रमयितृ ) घुमाने वाला, 
(00 ७70०0 ६0४४६, कुमा ० 

ताली. खत्री० (ताली) (१) वुक्त-चरिशेष, & ]यात 
0 ॥768. चारु० ६३; (२) छन्द विशेष, 
५४७/४8७. पिग० --पत्त. न० (पत्र) तालवृत्त 
की पत्ती का बना हुआ पंखा, & 97] 0६ ६098 
एथ70-076४- ७७५९४, चारू० ६३; 


ताव. छघु० (ताप ) (१) संताप; दुःख. 
+गशि०४070, आवब० ४, (२) सूर्य; रचि. 


800. --दिसा. ख्री० ( दिश्‌ ) सूर्य-तापित 
दिशा, 0 त78०७४00. ७७४7760 ४9५ 
5806 $8प्र7-8॥8, राज० 

तावअ. त्रि० ( तावक ) खदीय; तुम्द्ारा, 
॥#0प्रा$, ४077. अ्रच्चु० ९३; 

तावणु. न० (तापन) (१) गरम करना; तपाना, 
॥0 09886 “0 ४७770. निसी० चू० १; 
(२) पु ० इच्चाकु वंश का एक राजा, 8 |रंग8 
06 0096 4079ए४%प )770920०. पठस ०९,९; 
(३) चौथा नरक-भूमि का एक नरक स्थान, / 
१४७९४ ०६ ४9 000 ॥)) )0।], देवेन्द्व ० 
८; (४) तपाने वाला, /. )।8७/8)' त्रि० ६७; 

तावसा,ख्री ० (तापसा) जैनमुनिश्रोंकी एक शाखा, 
20. 8866 0830 व०॥78 $क॥768., कंप्प० 

ताविआ. सत्री० ( तापिका ) (१) तबा; पृश्रा 
आदि पकाने का पात्र, 3 8709॥6०. (२) 
कढ़ाही; छोटा कड़ाह. 3 ]8786 06809 
00708५8 (0870. श्रावम ० 

तावी. सत्री० (तापी ) नदी-विशेष. )प७॥78 ०0 
9 १४8७ पउठस० ३६, १; गा० २३६; 

तासिआअ, त्रि० (त्रासित) जिसको त्रास उपजाया 
गया हो वह. 9७ ०9.7685९6. भवि० 

वि. अ० ( त्रि: ) तीन बार, ॥१॥/86 7095- 
[07709 ओघ० <४२; 

तिश्र. त्रि० ( त्रिज़) तीन से उत्पन्न होने वाला, 
22700706७व ७५ ४7768, राज० 

तिअंकर. पु० ( त्रिकंकर ) स्वनाम झ्यात एक 
जैन मुनि, 4 तेशं79 इशाएए, राज० 

तिअडा. खत्री० ( त्रिजटा ) स्वनाम ख्यात एक 
राचसी, 8 87876855 80 69[60., से० 
११, ८७; 

तिअरणुआ न० (ज्यणुक ) तीन परमाणुओ से 
बना हुआ द्रव्य, 3 5प059708 70908 0 
60780 77060प65- सम्म ० १३६; 

तिअभंगी. स्री० _( त्रिभज्ी ) छुन्दू-विशेष, 
4 तंगव 0 ४8758. पिंग० 


तिअय ] 





. न०(त्रितव) तीन का समूह, ४ 6&70; 
37 828॥'089060 0६ 6:86 विशे० १४३२; 
तिश्नलुक्कतिग्॒लोय, न० ( त्रौलोक्य ) तीन 
जगद-स्वर्ग, मर्त्व ओर पाताल लोक, 7॥86 
६0705 4,8. 8 4॥880797, 606 88767 
70 +]6 ॥8|], धर्मा० ६०, लहुआ० &; 
तिअस्‌. पु० ( त्रिदृश ) देव, देवता, 3. 804. 
कुमा० सुर० ६१, ६; जअआ्॒ पु० (गज ) 
ऐरावत हाथी, इन्द्र का हाथी, 7 09(0॥8776 
0 ]9000 9. से० ६, ६१,--नाह पु०(नाथ) 
इन्द्र, 70 ]07.0 ० 8005. उप० &८६ दी, 
सुपा० ४४, पड. पु० (प्रशु) इन्द्र 
देव-नायक, 0)8 007777%70478 80वप 
सुपा० ४७, १७६, --रिसि. पु० ( ऋषि ) 
नारद मुनि, पपिश्ाशतेक 2. 56059% 
६७808. कुप्र० ३७३; >“>विलया. खी० 
( वनिता ) देवी; ख्री देवता, 2. 8000855. 
सुपा० २६७; --सरि. खसत्री० ( सरित्‌ ) गंगा 
नदी, ७ ७7888, कुप्र० ९, -घेल 
पु० (शैल ) मेरु पर्चत, ॥%6 ए0प7॥ 
20767, सुपा० ४८; 
तिअलखंजअ. पु० ( त्रिकसंचत ) एक राजर्पि, 
2 |त78 59886 पउठम० *, <१; 
तिअससूरि, पु ( त्रिदशसूरि ) इहस्पति, 
[09 0760900007 0 80438. सम्मत्त० १२०, 
तिणीकय. त्रि० ( तृणीक्ृत ) तृण तुल्य माना 
हुय्ाा, एहा8070876 कुम० ९, 
विअसीस. पु० ( त्रिदशेश ) इन्द्र; देव-नायक, 
१५७ ]000 ० 8009. हें० १, १०, 
तिआमा. स्त्री० ( त्रियामा ) रात्रि; रात, 
स्‍पा806, अच्चु० ४६; 
तिइज्न-तिइय. त्रि० ( तृतीय ) तीसरा, 
पु ज्त, पि० ४४६; संक्ति० २०; 
तिडउक्खर. न० ( त्रिपुष्कर ) वाद्य-विशेष, 2. 
डेजणत 0त #रप्रआ०8) ॥7557एप्र0076६ 
अजि० रे १. 


( ३२६ ) 
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तिडण, त्रि० (ब्रिगुण) सत्व, रजलू और तमस्‌ 
गुण वाला, र्ि%&ए778 09788 तुप॥688 
77छ0व970%/ 60 07९86०0. #ैशंगह5 
729770869 58678, +9]98 900 79॥7085. 
अचब्चु० ३०३ 

तिडर, न० ( त्रिपुर ) एक विद्याधर नगर, 
2. शातए9रवं॥8७ ८09. इक० (२) अ्रसुर 
विशेष, '९७॥06 0६6 8 तंश॥07 त्रि० ६४; 

तिउरी. ख्री० ( त्रिपुरी ) नगरी-विशेष; चेदि 
देश की राजघानी, (॥69, ०७97 ० ६॥6 
(४96६0 00प7079. कुसमा० 

तित., त्रि० ( तीमित ) भीजा हुआ, ५४७६, 
स॒० रे३२; हें० ७, ४३१; 

तितिणी. सत्री० ( तिन्तिणी ) चिंचा, इम्ली 
का पेड, [.6 ७778/प7व0 ६7.8७ श्रभि०७१; 

तिदुइणी, ख्री० ( तिन्दुकिनी ) वृक्ष-विशेष, 
2. दावे 0 6088, कुम्रो० १०२; 

तिकूड, पु० ( त्रिकूट ) लंका के समीप का 
एक पहाड, सुवेल पंत, 76 7707४ 
ठिपए७ 2687 87% ( (७४]07 ). 
पठम०९, १२०; --खामिय. पु०(स्वामिन्‌ ) 
सुबर प्वत्त का स्वामी रावण, 
७ए७70७. पठम० ६९, २१; 

तिवख्. त्रि_ ( तीचण ) (१) तेज, तीखा, 
पैना, 7207660, 5%98/]00780. महा० 
गा० ४०४, (२) सूुक्त, 360770. (३) 
(३) चोखा, शुद्ध, 0078 कुमा० (४) ऋरोधी; 
गरम अकृति बाला, े&पय8॥09, ए४३७6६)- 
प्री (३६) उत्साही, 2०8॥005४, 400०76. 
(६) श्रालस्य रहित, ॥०॥779. (७) चतुर; 
दत्त, 42650870प03; 5!पाप. (८) विष; 
जहर, ?07507. (६) ल्लोह्य, 707, (१०) 
युद्ध, संग्राम, 0. 08660]9, / ४७7. (११) 
शख्र; हथियार, 4. ए8७007 (१२)समुद्धका 
नोन, ]%86 3७ 0 & 59७, (१३) यवक्षार, 
4॥6७ 0०7007869 ० 90888आप77. 
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व कप: ४) श्वेत कु, ५४७॥६७ !७07059. (१९) 
ज्योतिप-असिद्ध तीचण-गण, यथा अश्लेपा, 
आर्द्रो, ज्येटा, ओर मूल नक्षत्र, स्‍76 58ए878 
08953 ( व7॥ 5670. ) ए४2 ैह६॥85॥9॥ 
#फता8,.. 7ए७४ग9% . धात॑ रंपो& 
6९०7+७8४07. है० २, ७५; ८र; 

तिक्खणु, न० ( तीचणन ) तेज-करणु; उत्तेजन, 
00पा 8807676; 5प0ए[0006. कुमा० 

तिखंड., त्रि० ( त्रिखए्ड ) तीन खण्ड वाला 
नि&ए708 50788 0873. उप० ध्८द टी 

तिखंडाहियइ. पु० ( त्रिखण्डाधिपति ) अर्ध 
चक्रवर्ती राजा, वासुदेव, ५७5709 9. पडम० 
६१, २६; 

तिगसंपुरण. न० ( त्रिकसंपूर्ण ) लगातार तीस 
दिन का उपवास, 7७४ 607 हक 
60708००पर/ ४७ 0858. संबोध० €८, 

तिग्ग, त्रि०(तिग्म) तीचण; तेज, 8)&7]0070- 
60, 72070०४१ हे० २, ६२; 

तिम्घ, त्रि० ( तिथ्न ) तिगुना; तीन गुना. 
प॥78७४-०0, राज० 

तिचत्ता. खी० _( त्रिचल्वारिंशतु ) तेतालीस. 
ऊ0%7-07768, क० गं० ४, €<; 

तिचूड. छ० ( त्रिचूड ) विद्याधर वंश का एक 

राजा, 9. 8 ० ४06० ए१ए०2१०7॥9७/: 
॥78886. पडम ० <, ४९; 

तिजड छु० ( बत्रिजट ) विद्याधर वंश के एक 
राजा का नाम 0 79778 0 606 एउ65ए७- 
0४9४0 ईशाण9, पठसम० १०, २०; (२) 
राक्षस वंश का एक राजा, / [यंग8 06 ० 
(6७96४ 76986. पडम० <, २६२; 

तिजामा-तिज्ञामी, खस्री० ( त्रियामा ) रात्रि; 
रात, & शा86, कुत्र० २४७; रंभा० 

तिज्ञ. त्रि० (तार्य) तैरने योग्य, ए/ 07609 ० 
एशमछ 8४५४0. भास० ६३, 

तिएण. त्रि० ( त्तीर्ण ) शक्त; समर्थ, &७]6; 

70ए6०४पो, से० ११, २१; 


तिरणणु. न० ( स्तेन्य ) चोरी, & ६)७(६, उप० 
<६७ टी; 

तितड. पु० ( तितड) चालनी; आखा; छानने 
का पात्र, ४. 56986. ग्रामा० 

तित्तिञ्, त्रि० ( तावत्‌ ) उतना, 9%६ 
790०0, है० २, १९६ 

तित्तिल. त्रि० ( तावत्‌ ) उतना, 


3000. पड 


है ०8] 


| तित्थ, न० ( तीर्थ ) (१) दर्शन; मत, . 


$४४७॥7 6 ए॥050709. सम्म० 5; 
विशे० १०४०; (२) प्रथम गणधघर, 776 
7$ (रक8608/7, नंद्ी० १३० टी; 

तित्थि. त्रि० ( तीथिन्‌ ) (१) दार्शनिक; दर्शन 

शास्त्र का विद्वान, / ])॥]0509॥097. (२) 
किसी दर्शन का अनुयायी, /& 00 फ6४ 
06 &गज 777050709, ग़ु० ३; 

तित्थिञअ. त्रि० (तीथिक) देखो 'तित्थि! शब्द, 
एात6 नित्थि! अबो० ७४; 

तित्थीय. त्रि० (तीर्थोय ) देखो 'तित्थि! शब्द. 
९-8७ 'तित्यि! विशे० ३१६६६ 

तित्थेसर. पु ० (तीथेंश्वर) जिनदेव; जिन भग- 
वान्‌ू, > 775फ8777875 वं70687४978-« 
सुपा० <१,८६,२६०; 

तिदिव. नं० ( त्रिदिव) स्वर्ग; देव-लोक, 76 

706&ए७7., सुपा० १४२; कुम्र० ३२० 

तिपह. न० ( त्रिपथ ) जहां तीन रास्ते एकत्रित 

होते हो वह स्थान, 708७ एस्‍806 ५४४9७ 
$9766 ४०865 7686. राज० 

तिपायण. न० ( त्रिपातन ) (१) शरीर इन्द्रिय 

और प्राण इन तीनों का नाश, ॥26380776#07 
० +$0976७ ४ ंणट5 8.2. ४76 70479, 
5७7368, 8गदे ॥6. (२) सन, वचन आर 
काया का विनाश, 7706 ठ087प०07 0 
६96 7770, 78880 थ्यत 90व9- पिंड० 

तिघुंड, न०(त्रिपुर्दू ) तिलक विशेष, 6 रात 

छत झंछुछ 05 ६86 $0760626. स॒० ६; 


त्< 


तिपुर ] 


रा पु/० (ब्रिपुर) (१) दानव विशेष, १) 
96७70090. (२) तीन नगर, 7७ 60788 
60४78, राज ० 

तिपुरा. ख्री० ( त्रिपुरा ) विद्या-विशेष, 
ए097%0 प्र&7 80707086. सुपा० ३६७; 
तिप्प, त्रि० (तुप्त ) संतुष्ट, 506980; 
70]08५०९; (007॥67/9व, है ० १, १२८, 
तिप्प. पु० न० ( त्रेप ) अपान आदि धोने की 
क्रिया; शोच, 70 80 ४0 कपए३, 
90[प70॥07, गच्छु० २, ३२, 
तिव्पाय, न० ( त्रिपाद ) तप विशेष; नीची, 
+. गग्रातव 60 #शाहु[0058 ४४४७४ ४५७ 
संबोध० *८; 

तिब्मंगी. खी० ( त्रिभन्नी ) छन्द विशेष, 8 
| 0 ४9756. पिंग० 
तिमिंगिलि, पु० ( तिमिन्निलि ) मत्स्य की एक 
जाति, ४ ),॥70 0६6 980, पउम० २२, परे; 
तिमिर. न० ( तिमिर ) (१) निकाचित कर्म, 
4 गए ि॥0770-007006980 घ्में० २; 
(२) अर्पज्ञान, 8. ॥6006 777006888. 
(३) अ्ज्ञान, [870707:0709. आचू० ९; 
तिमिस पु० ( तिमिष ) एक अकार का पोधा, 
पेढा; कुम्हडा, ह [दगत 0 एशढ, कप्पू० 
तिम्मिश्च. त्रि० (स्तिमित ) आर; गीला, 
५४०६. दे० १, ३७; 

तिया. स्री० ( ख्रिका ) स्री, महिला, 
(४0777, 0. 49869. सुख० ४, ६; 
तिरकरियी-तिरकलरिणी.खत्री ०(तिरस्करिणी) 
यबनिका; परदा, 0 6प्राफशा।, पि० ३०६; 
अभि० १८६; 








तिरक्कार, पु० (तिरस्कार) तिरस्कार; अपमान, 


अवहेलना, ॥97907077',, +)8708]0600. 
वए8प्रौ६. प्रवो० ४१; सुपा० १४४, 
तिरज्त. न० ( त्रिरात्र ) तीन रात, 707७७ 
एा8॥83. 'किपुण तिरत्त! कुप्र> ११८; स॒० 
३४२; 


( ३४१ ) 
तिरि-तिरिअं, अ० (तिययंक्‌ ) तिरद्धा; देढ़ा, 


[तिल्लग 





(प"ए७0, प्राकृ० ८०; १६; 


तिरिच्छी, स्ली० ( तिरश्ची ) तियंकू-खी. .0. 


6779॥6 &77790, कुमा० 

तिरोहिआ. त्रि० ( तिरोहित ) श्रन्त्हित; 
आच्छादित,. (/07069064; नाव; 
(70787/'68., शाज० 

तिलइञ. त्रि० ( तिलकित) तिलक की तरह 
आचरित ; विभूषित,..._ 726007'8686वत; 
(0/7977676680, घमे० ६; 


तिलग-य. न० (तिलक) (१) पुष्प विशेष, 


[4 06 ॥0779%, कुमा० (२) एक विद्याधर 
नगर, 2 ५70४०8॥)9॥/" 0709. इकं० 

तिलंग. पु० (तिलक ) देश विशेष; एक 
भारतीय दक्षिण देश, 76. 0666 
788707 00 .70069, कुमा० इक० 


तिलकुट्टी. त्री० ( तिल्कुद्दी ) तिल की बनी 


हुई एक भोज्य वस्तु, 
89686-77696. धर्मं० २, 
तिलमल्ली. स्री० ( तिलमज्ली ) एक खाद्य वस्तु. 
7 69869 0]0. धर्म० २, 
तिलवद्दी, स्ली० ( तिलपर्पटी ) तिल की बनी 
हुईं एक खाद्य चस्तु, 7॥6. . 86५७7760 
8869 0]6, अ्रब० ४ दी; 
तिलेलल, न० (तिलतेल) तिल का तेल, 76 
$8888776-07]. कुमा० 


77]60 80689776 


 तिलोअण. पु/० ( त्रिल्चोचन ) महादेव; शिव. 


ए्ाआ8660, ५७0०8 87ए७, क्षा>० २८; 
पउठम० ९, १२२; पिंग० 

तिलोत्तमा, स्री० ( तिल्ोत्तमा ) एक स्वर्गीय 
अप्धरा, 6 0779[6 066509] (97089: 
उप० ७६८ टी; महा० 
तिल्‍ल, न० (तिल्‍ल ) छन्द-विशेष, 3 ॥गत 
0 $:87'88. पिंग० 

तिलन्नग. त्रि० (तैलक) तेल बेचने वाला, /४ 
0०-89॥6/:. चुद ० ३१; 


तिल्लीदा ] 


ा (तैलोदा) नदी-विशेष, 3 7१४9/ 
80 ०५/00, निसी० चु० १; 
तिबग्ग, पु ० (ब्रिंवर्ग) (१) लोक, वेद और समय 
इन तीन का बा. 2. 0]888 ०६ 66 07१६, 
ए७१8५ #धते 0776, (२) सत्र, अर्थ और 
उन दोनों का समूह, 2 00]006007 0 
इ6णा[%08 एफ गरा०क्शांग्रठु, श्राचु० 
३२; श्रावम ० 

निवरणु, पु० (त्रिपर्ण) पलाश वृक्ष, गत 
0 060 9५6 ६766, कुमा० 
तिवण्णी, खत्री० ( त्रिवर्णी ) एक महोपधि, .& 
[दाणत 06 7०906, ती० «, 
तिवय. त्रि० (त्रिपद) तीन पांच बाला, 7)/98- 
[०22०० दे० ८,१, 

तिबदहआ, ख््री० (त्रियथगा) गंगा नदी, 7॥6 
(४80888, से० ६,८; अ्रद्यु० ३; 
तिविक्कम, पु/० (त्रिविक्रम) विश्णुकुमार नामक 
एक प्रसिद्ध जैन मुनि, & ७०॥-]58007 
बेजाए08 5 )्रश्ा०6 एाशापप पिा- 
78.' धर्मवि० ८६; 

तिखंकु- प०(त्रिशक्ष) सुर्यवंशोय एक राजा, 
08 06 008 ५097 ॥76888. अ्रभि० 
सर; 

तिखंथ. त्रि० ( त्रिसंस्थ ) तीन वार सुनने से 
अच्छी तरह याद कर लेने की शक्ति वाला, 
20)0 $0 70088 0४90 8७76 #567 
पछ०७७४78 $9780 ६7705, धर्मसं०१२०७; 
तिसट्. त्रि० (त्रिपष्ट) त्रेसठवां; ६ररेवां, 7७ 
&509५-४0770, प्रडम० ६३, ७३; 
तिसह्ठि स््ी० (त्रिपष्टि) त्रेसठड; ६३, 8509- 
67708, भवि० 

तिसत्त, त्रि० ब० ( त्रिसप्तन्‌) एकीस, 
प्फछआ6ए 006, श्रा० ६; 
तिसरिय, न० (त्रिसरिक) (१) तीन सरा वाला 
हार, ॥॥788 ]060 7७८८]४७०७, कप्प० 
(२) चाद्य-विशेष, & |तगते ० एापभ्रं5७] 


नी 





( २४२ ) [ 


2॥. 
० 


70507प76760., पठम० ११३, ११; 

तिसिर. प्रु० व. (त्रिशिरस्‌ ) (१) देश-विशेष 
॥॥8 00प7079. पडम० ६८,६५९; (२)पु० 
नृप-विशेष, ॥॥९ ]तं08. परम० ६६,४६; 
३) राबा| का एक पुत्र, 8 507 ०६ ३७- 
8779, से० १२, £ 

दिसीस. पु (त्रिशीष) देव-विशेष, & पाते 
0६ 200५, दीब० 

तिसूलपाणि. पु'० ( त्रिशूलपाणि ) महादेव; 
शिव, 98000; (४00 8]|[४9, (२) 
त्रिशूल को हाथ में रसने वाला सुनट, 
४०४१707 १४४0॥ 09 678७-)0077690 
90807 ॥7 ]५ (870, परम <8, ३५; 

तिहत्तर, ब्रि० (त्रिमप्तत) तिहत्तरबां; ७३ वां, 
॥9 $०५०॥॥ए ॥॥708 ., पठ्म०७३,३ ६; 

तीमण॒, न० ( तीमन ) कढ़ी; खाद्य-विशेष- 
(पघा7'9, सणु० 

तीमिशम. न्रि० (तीमित ) श्रा्द; 
(५०७६; 3[075088760, कुप्र० ३७३; 

तीर॒टू. पु ० (तीरस्थ) साथु; मुनि, श्रमण, ४५ 
8937(; 2 3986, दुसनि० २, ६; 

तीसम,. त्रि० (त्रिश) तीसवा, ॥॥7600- 
भवि० 

तीसिया. स््री० ( त्रिंशिका ) तीस वर्ष के उम्र 
की ख्री, 8 6796, 76५ #०0४75 
040, बच० ७; 

तु ग. पु ०(तुड़) छन्द विशेष 3 0075ी०0प्रौकः 
ए67६७७, पिग० 

तुगार. पु० ( तुझ़ार ) अ्ग्निकोण का पवन. 
एफ6 80प76-6988 छत, आवम० 

तुंगिम, पु० ख्री० ( तन्नि मन्‌ ) ऊँचाई; उच्चत्व, 
प्०॥७४; 7:097058. सुपा०१२४; वज्ञा० 
१६०; कप्पू० सण० 

ठुंगीय, ए.० (ठछट्गीय ) पर्वत-विशेष, 


78० ०पोौक्षा ग्रा०प्र्ाक्षंए- सुर०१, २००; 
तुंदू, न० (तुन्द) बदर; पेंट, /॥8 ४0077860 


गीला. 


तुंववण ] 


( ३२४३ ) 


[ तुलय 





._ ॥७७॥४. उप० ७२८ टी; 
ठुंववण, न० ( तुग्बवन ) सनिवेश विशेष; एक 
गांव का नाम. 0. ४7888 $0 ०७॥७४. 
साथध० २४; 

तुंविणी. ख्री० ( तुम्बिनी ) वच्नी विशेष, खै 
7४४07 97 07९०७.७/ हे०४, ४२७;राज० 
उुंवी खत्री० (तुम्बी) जेन साधुओं का एक पात्र; 
तरपनी 0 ४९5३७] 0 बेंशण9 5थएा 
सुपा० ६४१; 

तुच्छिम, पु ०ख्री०(तुच्छ॒त्व) तुच्छुता, [788- 
77087008; ॥(8७77088. वज्ञा ० १९६; 
सुद्ढ, त्रि० (च्रुटित) दुढा हुआ, छिनन, खण्डित , 
70 7७॥ स॒० ७१८, सुक्त० १७; 
सुघझ्निओ्ि. त्रि० (चुदित ) छिन्‍न; खण्डित. 
3870)767 कुमा० 

सुद्धिर, न्नि० ( चुटिति ) दूटने चाला, (37008 
कुमा० सण ० 

उद्ठि- त्री०(ठ॒ष्टि) कृपा, मेहरवानी, 99५०ए7५ 
&707885859. क्ुप्र० १; 

सुडि, स्री० (थरुटि ) (१) न्यूनता; कमी. 
7स्‍20॥067069. (२) दोप, दूषण 0 (806. 
हैं० ४७, ३६०; (३) संदेह, संशय, 8. 60006; 
5पश१५८०७7, सुर० ३, १६१; 
छुडिअ. त्रि० ( चुटित ) टूटा हुआ; विच्छिन्न, 
5090606760 ६0 [09088. श्रच्चु० रे३; 
दे० १, १६६, सुपा ८९; 

सुगण॒ण, न० (तुन्नन) फटे हुए वख्र का सन्धान, 
56 च्रत2 06 507 8007607608, उप० 
पु० ४१३; 

मुण्द्धि. अ०(तृष्णीम्‌ ) मौन, चुपकी, 88006; 
7 9०॥प्"श9- भवि० 
तुन्नार पु ०( तुन्नकार ) रू करने वाला, शिल्पी, 
2 08766, 09797, धर्मविं० ७३; 
छुमंतुम, ज्रि० ( त्वंत्वम्‌ ) तूकारे से बात करने 
वाला, 0.00)'.88४702 0080659085प्रो ए 
४ जात 00003 7 ॥6७ए६ ४०0 ॥077ए९ 


संवोध० १७; 

तुपुल. पु० ( तुमुल ) (१) लोम-हर्षण युद्ध; 
भयानक संग्राम, ४. 90799 7808 
2 ]070"0]8 ६ए७/". गठड० (२) न० शोर- 
गुज्न, ।९058, क्‍)79007"09706- पराञ्म० 

तुम्दकेर, त्रि० ( लवदीय ) तेरा, पर 
प्‌७॥४७. कुमा ० 

तुम्हकेर, त्रि० ( युप्मदीय ) आपका; तुम्हारा, 
जए0पराड ४००७३. है? १, २४७६, २, १४७; 

तुम्हेल्यय, त्रि० ( योष्माक ) आपका; तुम्हारा, 
ध0ण५ ए०प73. हैं० २, १४६; कुमा० पड़० 

तरंग. पु० (तुरक्ष) रामचन्द्रका एक सुभद, 
2. ए8/7707 0६ '987780॥8707७, 
पउठम० ९६, ३८; 

तुरंगिआ खस्थ्री० (तुरक्षिका) घोड़ी,  79/8. 
पाओआर० हे 

तुर-तुरा. स्ली० (खरा ) शीघ्रता; जल्दी, 
50९60, 9509. दे० €, १६, 

तुरय, पु० (तुरग ) छन्द विशेष, 8. 
98०४४ ०0) ७)" ए6॥8७. पिंग० 

ठुरावंत, न्रि० (त्वरावत्‌) च्वरायुक्त; त्वरा चाला, 
8068059; ०७७४४. से० ४, ३०; 

तुरिअनिद्या. ख्री० ( तुर्यनिद्रा ) मरणदुशा. 
प्‌॥8 6०७6॥-)060. उप० पु० १४३३ 

तुरुक्क, पु० ( तुरुष्क ) (१) देश विशेष; 
तुकिस्तान, त%99, 9 00परा४५- 
(२) त्रि० तुर्किस्तान का, 08078 6० 
पपीता, स० १३; 

तुरक्की, स्री० (तुरुप्की ) लिपि विशेष, / 
]070 ०६ 0४७७ 2एल्‍७0७४. विशे० ४६४८ी; 
तुलण,. न० (तुलन ) तोलना; तोलन, 
ए08४9ग8- कप्पू० चत्ञा० १६७; 

सुलणा,. सत्री० (तुलना ) तौल; वजन. 
ए्०806. र्मवि०६, 

तुलय, त्रि० ( त्तोलक ) तौलने वाला 2४. 


एछाए॥007, 6 ए०ह) 780, सुपा० १६७; 


तुललसिआ | 





इक लिप खी० ( तुलसिका ) लता विशेष; 
तुलसी, 0. 09 रका। 0६ पा; 
70ए 09997, कुमा० 

तुला, सत्री० (तुल्ला ) राशि विशेष, ॥,0780, 
पु 86एकाय. अं 77 ४0080 
१४०0 #00 877 6708/8 ७6 68 
धपाप्रागराओं 0तुपरां705 30 5079097- 
0७०४, सुपा०३६; --सम. त्रि० ( सम ) राग 
द्वेप रहित, मध्यस्थ [7098 (0077 [7989077५, 
यग्र[979/. वृह० ६; 

तुलिआ. - त्रि० ( तुलित ) (१) उठाग्रा हुआ; 
ऊंबा किया हुआ, ॥.6060., से० ६, २०; 
(२) गुना हुआ, (प४09]00, राज० 

तुबद्द, पु० (ब्वग्व्त ) शयन; लेटना, 
5]0079778. वब० ४, 

ठुहिण- न० ( तुहिन ) हिम, तुपार, 50005 
006, पाथ्र० --इरि, पु० ( गिरि) हिमालय 
पर्वत, ॥"9 7778]98998, गठड०--कर. 
पु० ( कर ) चन्द्रमा, [0 7007, कप्पू० 
तूयरी, ख्री० ( तूबरी ) रहर, & ]घ76 66 
00४88, पिंड० ६२३; 

तूरचइ, पु० ( तूर्यपति ) नर्टों का मुखिया. 
476 ॥690 0 6870608, बुह० १; 

त्रविश्र. त्रि० (त्वरित ) जिसको शीघ्रता कराई 
गई हो वह. (४978९6 ६0 )8886 से०१२,८३; 
तूरिश्र. पु० ( तोर्यिक ) चाद्य बजाने वाला, 
0. 70४80॥97. स० ७०४; 

तूलिदल. त्रि० ( तृलिकाबत्‌ ) तसवीर बनाने की 
कलम वाला, कूचिंका युक्त, #ज्ाहु & 
एथं0078-07"780, गउड० 

तेश्. पु'० ( तेजस ) (१) प्रताप, ॥॥७]०७५४; 
87:09; +00७96४४, (२) महात्त्य; 
शभ्ाव, 0७6. (३) चल;पराक्रम,8600708 00. 
कुम्ता० 

सेअगा, न० ( तेजन ) (१) तेज करना; पेनाना, 
5090ए०गांग8, (२) उत्तेजन, एरत- 


( ३४४ ) 


[ तेण 








00प7/28807स्‍७7/. हे" ७, १०४; (३) त्रि० 
उत्तेजित करने वाला, 07 ७7000702097- 
कुमा० 

तञ्रविश्र, त्रि० (प्रदी'्त ) (१) जला हुआ. 
30ए7%४, कुमा० (२) चमका हुआ; उद्दीघ्त. 
(3]५60786; (४00878व. पाग्रन० 

तेञ्रविश्र, त्रि० ( तेजित ) तेज किया हुआ. 
997.%9700., दे० ८, १३; 

तेञस्लि, पु० ( तेजस्विन्‌ ) इच्चाकु वंश के 
एक राजा का नाम, &ै. तंग8ठु 06 06 
7०५0४ टिपा' ]7 89889, पठम० ९, £; 

तेआ. ख््री० ( त्रेता ) युग विशेष; दूसरा युग. 
॥]0 ५७००7 06 80॥8 07७ एप्28% 0 
60 +[[76478, त्ती०२१; 

तेइच्छी. खी० ( चिकित्सा-चैकित्सी ) प्रतीकार; 
इलाज, 0 70776489; (एप्रा0. कप ० 
इज्जग. त्रि० ( दार्तीयीक ) (१) तीसरा, 
4१४० 0॥70. (२) ज्वर-विशेष, तीसरे २ दिन 
पर श्राता ज्वर, ॥१0 77977 77 
4098/', उत्तनि० ३; 

तंदु-तंदुअ-ग. पु० ( तिन्दुक ) गेंद; कन्दुक. 
8 0०१ पठम० १९, १३; 

तेज, पु० (तेज) देश विशेष, 2. 0976#0प्रौशए 
600707५. सम्मत्त० २१६५ 

तेजपाल, पु ० ( तेजपाल ) गुजरात के राजा 
वीरधवल का एक यशस्व्री मंत्री, 2. 
#०70फ76व 77र50970 प७१॥88एॉ, 
8 च8 0 (प्गृ७॥'छक, ती० २; 
तेजलपुर, न० ( तेजलपुर ) गिरनार पर्वत के 
पास मंत्री तेजपाल का बसाया हुआ नगर, 
3६ ०8४७०!9॥80 9४ ॥06 शगाए95087 
पुछुआ08४ 7697' 66 70प7  छवपा0"- 
ती० हम 

तेण, अ० (तेन ) लक्षण-लूचक अव्यय 0. 

609879800077278 20907. हे० १, * १८३; 

बुसा० ' 


देशप्पओग | 


वेशप्पओग. पु/० ( स्तेनप्रयोग ) (१) चोर 
को चोरी करने के लिए श्रेरणा करना, 70 
ारका2086069 - & ४शर्श 600 5669], (२) 
चोरी के साधनों का दान या विक्रय, 70 
876 07 88७ &98 4770]6708763 ई07 
86978. धर्मं० २; 

तेणी. सत्री० ( स्तेना ) चोर-खी, .& (७776 ०0 
& 676, सम्मत्त० १६१; 

तेशहाइआ. त्रि० (तृप्णित) तृप्णा-युक्त; प्यासा, 
[)77580ए9. से० १३, ३६; 

तेतलि. पु० ( तेतलिनू ) धरणुन्द्र के गन्धर्व 
सेना का नायक, 7]76 60777787009/' 0 
शा 9777ए 07 0९0९४॥9 2॥07क्‍8608978 
0 42797979808, इक० 

तेतिश. त्रि० (तावत्‌ ) उतना, शक 
77000, प्राग्म० गउड० गा० ७१; कुम/० 

तेत्तिल, त्रि० (तावत्‌) उतना, 796 28700. 
हैं? २, १६७; कुमा० 

तेचिल, न० ( तैतिल ) ज्योतिप-प्रसिद्ध करण- 
विशेष, 6 07098 ( 8 दाए।आ०7 ०0 
#76 489 ) शि70प78 गा ७80४0]089- 
सूयनि० ११; 

तेददह. त्रि० (तावत) उतना. 780 2ए०॥. 
हे० २,१६७; प्राप्र ० पडु० कुमा० 

तेमासिआ. त्रि० ( त्रैभासिक ) (१) तीन सास 
में होने वाला, (006 0006778 तय 
57788 2007069, (२) तीन मास संवन्धी, 
फिकक४008 ६0 766 70070॥8, सूर० 
९, २११; १४, २२८; 

तेर, त्रि० (त्रयोदश) तेरहवां, /'))768676, 
कम्म० ६, ९६; 

तेरखुत्तरसय, त्रि० (त्रयोदशोंत्तरशततम) एक 
सो तेरहवां; ११३ वां, 006 9परा7078वं एव 
8777569707. पठम० ११३,७२; 

तेरासि, पुं० (अ्रराशिक) नपुंसक, 7 477[00- 
58070 087307, पिंड० €७३; 
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[ तोसलिय 


तेलंग, पुं> च० (तैलड) (१) देश-विशेष, 8 
297॥0पर&७ 6077097%- (२) पुं० ख्वी० 
देश विशेष का निवासी भनुष्य, 27 स7- 
॥8०969706 07 ४996 00परग'ए, पिंग० 

तेलाडी. सत्री० (तैलादी) कीट-विशेष; गंघोल्ी, 
37 478606, दे० ७,८४, 

तेल्लपाइया. स्री ० (तैलपायिका) चद्र जन्तु विशेष, 
27 78266. आवम० 

तेल्लिआ, पुं० (तैलिक, तेली, तेल बेचने वाला, 
237) 0-770&70 चच० 5; 

तदेवए्णासा. स्त्री० ( त्रिपद्याशत्‌ ) ब्रेपन, ३; 
+#76597 87766. शाक्ृ० ३१, 

तो. अ० (त्दा) तब; उस समय, 77०७7; 8+$ 
४7896 6776, ऊुम्रा ० 

तोटय, न० (त्रोटक) छुन्द विशेष, & 087 6- 
०प्री&7" 76786, पिग० 

तोड, पुं० (त्रोट) ब्रुटि, 3 (6०08, उप० पु० 
श्प; 

तोडिश्न. त्रि० (त्रोटित) तोडा हुआ, 370::07, 
महा० सण० 

तोणीर. पुं० न० (वूणीर) शरधि; भाथा, ७7 
28770 एप 2986; 4. धरप्राए७97'. पाञ्र० हे० १, 
१२४; भवि० 

तोमर, न० (तोमर) छन्द-विशेष, 4 7087" 
0प्797" ए6788. पिंग० 

तोलण, न० ( त्तोत्न ) तौल करना; तौलना; 
नाप करना, ४४ ०४४8४7708 राज० 

तोल्ल, न० ( तौल्य-तौल ) तौल; वजन, 
प0०8६7००६ कुप्र० १४६; 

तोलिय. त्रि० (तोलित ) तौला हुआ, 
५४०७827॥60, महा० 

तोखयर, त्रि० (त्ोपकर) संतोष कारक, 5965- 
480607'9- काल ० 

तोसलिय, पु/० (वोसलिक) तोसलि आम का 
अ्रधीश त्तत्रिय, 2. >परए8 +50986779&8 
0 705क90 १7889, आवम० 





थ] 
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थ्‌ 


थ. पु" (थ) दन्त-स्थानीय व्यक्षन-विशेष, 
70%0060प 87... त्आाशे 007507थाए(. 
आप० प्रामा० 

थइञ्. त्रि० (स्थगित) आच्छादित; डका हुआ. 
(07९७७; (007069!60. से० &, ४३; 
गा० €<७०; 

थइआइत्त, पु० ( स्थगिकावत्‌ ) ताम्बूल-पात्र- 
बाहक नौकर, 0. 3677 96 ए90 0&777658 
06॥9]-]6%४ 005. कुप्र० ७१; 

धइआधर, पु० ( स्थगिकाधर ) ताम्बूल पात्र 
का वाहक नोकर, 6. 307ए७76 . एछ0 
69877768 0668]-]89९ 00%, सुपा० १०७; 

थउड., न० ( स्थपुट ) (१) विषम और उन्नत 
प्रदेश, [7767७7 7०७४707, (२) त्रि० नीचा 
ऊँचा, (78967. गडड० 

थडउंडिअ. त्रि० ( स्थपुटित ) विषम और उन्नत 
प्रदेश वाला, निएाए8 तार्मिएयों॥ 800 
]009 ४७९३००. (२) नीचा-ऊँचा प्रदेश वाला, 
मसिगएणएणह पा०एश७ा ताड॥005 गउड० 

थंभविज्ञा, सत्री० (स्तम्भविद्या) स्तब्ध करने की 
विद्या, १(७809) 30]!] 06 #पए०शपह- 
सुपा० ४६३; 

थंभण., न० (स्तम्भन) गुजरात का एक नगर; 
खंभात, (७7099, 8 ०५ ० 0प|४७४. 
ती०९१;--पुर, न०(पुर) नगर विशेष खंभात , 
2. 0७5 7%7766 (0977099. सिम्घ०१; 
थंभशणिया, ख्री० ( स्तम्भचनिका ) विद्या विशेष, 
2 'रं76 0 809706, घर्मवि० १२४; 
थक्क, तन्रि० (स्थित ) रहा हुआ. 508980; 
जि0प७४४व, कुमा० चज्जा०३८; सुपा० २३७; 
आरा० ७७; सद्ठि० ६; 
थक्किञ्न. न्रि० (श्रान्त) थका हुआ, 7५७४8००0; 
४७४४४; 7५४७०. पिंग० 
थड्ढ, त्रि० (स्तव्घ) (१) निश्चल, #१:5००, 
4गरा70५90]6., (२) अभिमानी; गर्विष्ठ, 


47800676; ै77708 व. सुपा० ४३७; 
रणपर; 

थडिढ्आ. त्रि० (स्तम्मित) स्तब्ध किया हुआ. 
370787060 ४0 & &970. (२) स्तब्घ; 
निश्चल, 789790]९;  ४०॥070888. 
(३) न० गुरु-वन्दन का एक दोष; अकड़ रह 
कर गुरु को किया जाता अणाम, “3. शिपरो॥ 
77 88| पए78 ॥॥6 9])77प79) $090]067', 
गुभा० २३; 

थरा. पु० ( स्तन ) कुच; पयोधर; थन, ४. 
शा0076, & 990. कुसा० काप्र० १६१; 
-जजीवि, ब्रि० ( जीविन्‌ ) स्तन-पान कर 
निभने वाला बालक, 0. ठग [ए7ण08 ०० 
5प्रक्याहु, 2. इाठीतागरढु, श्रा० १४; 
>-चई, स्री० ( वती ) बड़े स्तन वाली. 
2. ई6796 ##9एग8 78 07898, 
गडड०--विसारि. त्रि० ( विसारिन्‌ ) स्तन 
पर फैलने वाला, 5.7820778 07 78880. 
गउड०--खुत्त. न० ( सूत्र ) उरः सूत्र, है. 
780४8]9806 0 9897]५ ॥9708778 0767 
6006 0/89$ --हर. छु० (भर) स्तन का 
बोझ, ॥9 ०86 00 (08५9॥7688 0 
७97/8७७68, है० १, १८६; 

थरंधय, पु० ( स्तनन्धय ) स्तन पान 
करने वाला वालक; छोटा बच्चा, .ै. 87790] 
गाते; 80 इंग्राकिएड; -२ ,प०ागड- 
सुर० १०, ३७; अचछ्चु ० ६३॥ 

थणरणु, न० ( स्तनन ) आक्रोश; अभिशाप. 
4. 00756, 2. 778/64066007, राज० 

थणय. पु/० ( स्तनक ) दूसरी नरक-भूमि का 
एक नरक स्थान, 37 80046 0० 006 
860070 9०, देवेन्द्र० १; 

थणलोलुअ. पु० ( स्तनलोलुप ) दूसरी नरक 
भमि का एक नरक-स्थान. 0. 89५8]॥78 ०0 
$96 380०70 0, देवेन्द्र ० ७; 


थणित्र 
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[ थावणु 





रा पु/० ( स्तनित ) एक नरक-स्थान, .8. 
१७०ीपए 47 8 ॥6!. देवेन्द्र७ ६, २६; 
थशिलल. त्रि० ( स्वनवत्‌ >) स्तन वाला. 
रजिकणात08 07'890908. कप्पू० 
थरुब्लआअ, पु० ( स्तनक ) छोटा स्तन, . 
8709 $६६6 गउठड० 

थन्न, न० (स्तन्य ) स्तन का दूध, जाए 
० ४४९७७; 308850-79/7,--जीवि, 
त्रि० ( जीविनू ) छोटा बच्चा, ह प्राशो 
४0०ए786 0786, सुपा० ६१६, 
थप्पण, न० ( स्थापन ) न्यास; न्यसन, 8- 
708॥778;748090]8777676. कुप्र ० ११७; 
थप्पिश्न, त्रि० (स्थापित) रक्खा हुआ, न्यस्त, 
420790थ660; 7४5$890]8]66, पिंग० 
थय त्रि० (स्तृत) व्याप्त; भरपूर, /207780 8; 
ऊऋणोे ०0. से० १, १, 

शथयशा न० (स्तवन ) स्तुति; स्तवन; गुण- 
कीर्तन, ?/07श78- य्राच० २, 
थरु. पु० ( त्सरुू ) खड़्ग-मुष्टि 8 [६ 07 
१970]8 ०0 2 89076, दे० ९, २४; 
थरुगिणु. पु० ( थरुकिन ) (१) देश विशेष, 
0). 00779 80 ०७)]९९, (२) उस देश 
का निवासी, 37 [79४7(७76 ०06 696 
00४7७, इक० 

थल., न० ( स्थल ) आस लेते समय खुले हुए 
मुह की कांक; खुले हुए मुह की खाली जगह, 
2. ॥0॥07 [806 77 +#6 . था 
300४ 079 ४६ ॥#0986 ४#76 0 ०8 
770/'36), बच० ७; --इल्ल, त्रि० ( बत्‌ ) 
स्थल्न युक्त, 8980008, गउड०--कुक्कु डि- 
यंद्ध, न० (कुछुटयण्ड) कवल अच्षेप के लियें 
खुला हुआ मुख, 0. 7070 009०ए००१ 
407 90072 & 7707:59[, वव ० ७;:--चार. 
पु० (चार) जमीन पर चलना, #0 एट 
0०70 ४76. 870०ए०१ --नलिणी, ख्ी० 
( नलिनी) जमीन में होने बाला कमल का 


गाड, 2. 70प5कृशा 87008 77 
8707ग्रते, कुमा० 

थलीघोडय. पृ'० ( स्थलीघोट्क ) पशु विशेष, 
2 पते 0 99838, वच्र० ७; 

थह्लिया, खत्री० ( स्थालिका ) थलिया; छोटा 
थाल; भोजन करने का बरतन, 2 ]87४28 
77968 पउठस० २०, १६६, 

थचरई. पु० ( स्थपत्ति ) वर्धकि; बढ़ई, & 
89/[00789/' दे० २, २२; 

थवरणिया, सत्री० ( स्थापनिका ) न्यास; जमा 
रखी हुईं वस्तु. 0७७४7; 40070०ग्र/शव, 
सुपा० २७४; 

थविय. त्रि० (स्थापित ) न्यघस्‍्त; निहित, 
72070966वं, भवि० 

थविय. त्रि० ( स्तुत ) जिसकी स्तृति की गईं 
हो वह; छाघित, 986; 77ए०82९१. 
सुपा० ३४७३, 

थविर. त्रि० ( स्थविर ) वृद्ध; बूढा, 06; 
28806. घमंवि० १३४; 

थाइणी, ख्री० ( स्थायिनी ) वर्ष वर्ष पर प्रसव 
करने वाली घोडी, ७ ॥09//8 4७ाए०णा8 
67079 ४887". राज० 

थाणुय, न० ( स्थानक ) आलवाल; कियारी, 
2. 088॥70 407 ए&667 769॥" 56 ४ ०0% 
06 9 ४:88. दे० *, २७; 

थाणीय. ज्ि० (स्थानीय) स्थानापन्न, 2080)60 
60 8 7806; 070 86778., स० ६६७; 

थार, पु० ( स्थाणु ) (१) महादेव; शिव, 
268086860; 57७. है० २, ७; कुमा० 
पाञअर० (२) खीला, 8. गरश्ण, (३) स्तम्भ, 
2 [0]87, राज० 

थाणेसर., न० ( स्थानेश्वर ) समुद्र के किनारे 
पर का एक शहर, 6 0267 070 696 
889-9॥07'8. उप० ७२८ टी; स० १४८; 

थावण, न० ( स्थापन ) न्यास; आधान, 
90758; 7207०शधरंए 2. स २१३; 


थिश्न ] 


थिश्र. त्रि० ( स्थित ) रहा हुआ. 59980; 
8]509/860. स॒० २७०; विशे० १०३९;भवि० 
शिरण्ण. त्रि० ( स्थान ) कठिन; जमा हुआ. 





(00]]00060 ॥7600 8 779385;(707869)86. 


है० १, ७४; २, ६६; से० २, ३०; 

थिद्ुग. पु० ( स्तिबुक ) कन्द-विशेष, 2 
]770 0४प087"075 7006, सुख ०३६, ६६; 

थिवुग-थिचुय. पु० ( स्तिबुक ) जल-बिन्दु. 
# 070. ० ए्७667. विशे० ७०४; ७०९; 
--खसंकम. पु० ( संक्रम ) कर्म प्रकृतिशों का 
आपस में संक्रमण विशेष, ॥४726007॥ 
0ग्रिक्वाफ्ा6 790प0788 07008 0677- 
5$8]ए8५, पंचा० ९; 

थिमिञ्र. त्रि० ( स्तिमित ) मन्थर; धीमा. 
5]0ए. पाञझ्० 

थिरिम, पु०स्री० ( स्थैर्य ) स्थिरता, ह777- 
7699; 56907)/59, 950880॥789585, सण० 

थुअ. त्रि० ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की गईं हो 
वह; प्रशंसित "98886, >पघो०९272७0. 
शण० <०; श्रजि० १८; 

शुदयाय, छ० (९ स्तुतिवाद ) प्रशंसा-वचन, 
2 07009007'9 8009860; ?97689770. 
चसंइय० ७४४, 

थुक्क, न० ( थूत्कत ) थूक; कफ; खखार, 
80006; 59]7&8. दे० ७, ४१; 

थुक्षित्ल, त्रि० (थूल्कूत) थूका हुआ, 85[960०0. 
सुपा० ३४६; 

थुण॒ण. न० ( स्तवन ) गुण-कीतेन; स्तुति. 
7798086; (५0707068709४07, सुपा० ३७; 
थुणाग. पु० (स्थूणाक) शन्निवेश विशेष; आम- 


( रेृ८ 2 


[ दृइच्च 


विशेष, 4 [09700प8/ श826 शावम० 

थुणिर. त्रि० (स्तोतृ ) स्तुति करने वाला, 
(006 जछ्ञ0 9797588, काल० 

थुत्त, न० ( स्तोन्न ) स्तुति-पाठ, ॥?/086; 
क्‍6०४४8 ०0 772४५89. भवि० 

थुत्थुकारिय. त्रि० ( थुथुत्कारित ) थुतकारा 
हुआ; तिरस्कृत; अ्रपमानित. 4)69890; 
8007760; ॥087 ६७0, भवि० 

थुथूक्वार, पु० ( थुथूलकार ) तिरस्कार- 
(0६7०0:0070०0090; [290कवं7, प्यौ० 
८१; 

थुटल. त्रि० ( स्थुल ) मोटा; तगढ़ा, ऊृी४७छ 
88006 (ए०क्ृपो०वां, पिंड० ४२१; 

थुवञ्न, त्रि० ( स्तावक ) स्तुति करने वाला. 
20 ए0707887; 79702 ए77856, हे० १, ७९; 

थुवण, न० ( स्तबन ) स्तुति; स्तव, .?/986; 
748प0&४07, कुप्र० 

थेआ. त्रि० (स्थेय ) (१) रहने योग्य. 
॥702०४४७0०]७, (२) जो रह सकता हो. 
0708 %॥0 ०७7 ]778, (३) पु/० फैसला 
करने वाला; न्यायाधीश, 2 ५089. दे० ४, 
२६७; 9 

थेण, पु० (स्तेन ) चोर; तस्कर. . (र्श- 
हे० १, १४७; 

थेरिश्र, न० (स्थैर्य ) स्थिरता, 509907685; 
80909॥09; -#00:707088$, कुमा० 

थोभ-थोमय. पु" (स्तोभ-क ) 'चा वे! 
आदि निरर्थक श्रग्ययका प्रयोग, 7 ०७० 0 
ए3०]९४५ 90ए०/४8. च, वे 680. बृह० १, 
विशे० ६६६ दी; 





दइअ, त्रि० ( दयित ) अभीष्ट; वान्छित, 


7#ए४७०70, पठम० ७७, रे; 


]06आ7०0; फए358०60. सुर० ३, २३८; | दृइच्च, प० ( देत्म ) दानव; असुर, .. 


“यम, न्नि० (त्म) अत्यन्त प्रिय. 9/5०४०१४8- 


१0707; 27 6४३] ए07॥. हे० १, १९१; 


]ए ]07960, (२) पु० पति; भर्त्ता, & | कुमा> पाश्नु० --शुरु, पु० (गुरु ) थक 


द्द्श्ल ] 


.. फॉथार्क परथ्गाप5 ०७776 0 66 
ए7909.07 0 ७7078. पाञ्र० 
दइत्न, न०(दैन्‍य) दीनता; गरीवपन, 00ए०7४१; 
१(॥९ 7906-50906. है० १,१९१; 
दुइव पु'० न० (दैव) देव; भाग्य; अद्ष्ट; प्रारव्ध, 
कऋ906; 2658४759; ऊैं070००8४. अहवा 
कुविश्रो दइवो” सुर० ८,३४; हे० १,१३३३कुमा ० 
महा० पठस० २८,६०;  . 
दइविग. त्रि० ( दैविक ) देव- सम्बन्धी; दिव्य, 
॥09978 ४0 ४086 8068; 427ए7796. 
स० <०६; 

दंठि. त्रि० (दंप्रिन) बडे दांत वाला; हिंसक 
जन्तु 6 जरत 00973 2 3४ए88086 काएं- 
779; 4 08986 0[0799. नाट-वेंणी ०२४; 
दंड. पु० (दण्ड ) (१) दुःख-जनक; परिताप 
जनक, रिथ्र्णमापों; 2 70प779]650706. (२) 
छुन्दु विशेष, ह ए0४५76प्रॉ&० ४७७४6. 
पिंग०. (३) एक जैन उपासक का नाम, 
79977006 09 व ए 0[0888]79. संथा०६१; 
(४) दण्ड- नायक; सेनापति, ) 2077678/, 
वब० १, --जुज्क, न० (युद्ध ) (१) यशौटि- 
युद्ध, 580४ 88278 560४; #87॥8- 
08 एछीञ00 80४88 गत $६७ए७४; (0प70- 
8०|एण९४्ट. लक्तिञ्न, त्रि० (लात) दण्ड 
देने चाला, (0906 0 07008 8 एपा- 
48077676,0076 (४00 790608 9 478, 
चव० १;:-पासिग. पु/०(पाशिक) कोतवाल, & 
90708 7798807966. कुँप्र० १९९; स० 
२६५९; उप० १०३१ टी; -रास. पु० (रास) 
एक अकार का नाच, 2. [एंएव 06 6४706. 
कप्पू० 

दंडअशल., पु० ( दुण्डकल ) छुन्द-विशेष, / 
[ंणत 0 ४9788, पिंग० 
दंडग-दंडय. पुं० (दस्डक) (१) कर्ण-कुस्डल 
नगर का एक राजा, 0. [दंशए ०0 (9७79 
ऊंफावा& आफ. पडठम० १, १६; (२) 


( २४६ ) 


[ दंत 





दुण्डाकार वाक्य पद्धति, अन्थांश-विशेष, 
80768706 ॥7 606 0777 0 8 880४. 
राज० (३) न० दक्तिण भारत का एक प्रसिद्ध 
जंगल, 0 877073 07656 0६ 596 729- 
०००7 (॥709), पठम० ३१,२५९; -गिरि. 
पु० (मिरि) पर्वत विशेष, 0 ॥70प्रशाशंए. 
पउठम० ४२, १४; 

दंडलइअ. त्रि०(द्रग्डलातिक) दण्ड लेने वाला, 
(2386 ए0 86६980655 & ॥76 चच० १; 

दंडारक्खिग. पु/० ( दुस्डारक्षिक ) दस्ड धारी 
प्रतीहार, 3 6007-769067 जाती & 
$शाीं, निसी० चु० 8; 

दंडारणण. न० ( दण्डारण्य ) दक्षिण भारत का 
एक प्रसिद्ध जगल, 4 76709760 70768% 
0 ४096 7260097 ( ॥709 ) पठम० ४१, 
१; ७६, ९; 

दंडावण, न० ( दुण्डन ) सजा कराना; निम्रह 
कराना, (/&परशंण8& 60 फ्प्णांडक, श्रा० १४; 

दंडाविअ, त्रि०(द्णिडित) जिसको दण्ड दिलाया 
गया हो वह. (8०४९१ ६0 एप्पपंछ, 076 
079&897880, ओोघ० <&७ टी; 

दंडिआअ. पु० (दण्डिक) (१) सामन्त राजा, . 
706 80077/78 78. त्रव० २६८; (२) 
राजकुलानुगत पुरुष, 0. 6650676 9४४ 0£ 
7099) (&॥777]9. म्रव० ६१; (३) दाण्डपा- 
शिक, कोतवाल, / .0]08-77988079665 
एछ०४फ़», घर्मंसं० ६६६; (४) दण्ड वाला. 
75060. वव० ४, (९) पु० दंण्ड-दाता; 
अपराध विचार-कर्त्ता, 076 छ)0 प्री08 
9 0प778॥77677. वव० १३; 

दंंडिआ, त्रि० (दण्डित) जिसको सजा दी गई हो 
चह., ?07778960., सुपा० ४६२३ 

दंत. न्रि० ( द॒द॒त्‌ ) दान करता, देता. (076 
8एंग8; |20707, पिंड० <६४; 

दूंत, त्रि० (दानव ) (१) जिसका दुमन किया 
गया हो वहद्द; चश में किया हुआ, _+656078770- 


दंतच्छअ] 


( ३४० ) 


[ दक्खिणु 





. ]37700॥00, प्रासू० १६९; (२) दो उप- 
वास; बेला, "५४0 9808. संबोध० ९८; 
दंतच्छअ. (०(दन्तच्छद) शरष्ठ; होठ, 4 ॥70: 
पाञ० 

दंतपुर. न०(दन्तपुर) नगर विशेष, 2. [8767- 
0प्रौ॥ 00५. वच० १; 
दंतवलहिया, खत्री० ( दुन्तवलभिका ) उद्यान- 
विशेष, 0 89/'607, स० ७०; 
दृति. पु'०(दन्तिन्‌) पर्वत-विशेष, / 77007- 
#थाए 80 29060, पड्म० १९,६; 
दूंतुर. त्रि०(दन्तुर) (१) उन्नत दांतवाला; जिसके 
दाँत उभड़ खाभड़ हो, +9ए४8 078 
४70 (0/0]0७078£& ६69०॥0.(२)ऊँचा नीचा 
स्थान; विपम स्थान, 7 प6767 .0!900, 
(३)आ्रागे आया हुआ, आगे निकल आया हुआ. 
270]90060. .कप्पु० 
दृंतुरिय, श्रि० ( दुन्तुरित ) देखो 'दन्तुर' शब्द, 
५१९७ “दंतुरा, उडप०१०३१८ी० सुपा० २००; 
दूंद पु० (इन्द्र) (१) कलह; कोश. 
(२८७/४७|; 00009. ( २) युद्ध; संग्राम, 
४8४, 38608, (07668 सुपा० १४७; 
कुमा० 

दूंपइ, पु० व० ( दम्पति ) स्त्री पुरुष का युगल; 
पति-पत्नी, 0 0007०; 7प४०४४वतें ॥70 
९४6०, सिरि० २४८, 
दंभ, पु० (दम्भ) (१) साया; कपट, 7)0066; 
४४9००. हे० १, १२७; (२) छन्द विशेष, 
2. 09700 ७॥" ए9/86, पिंग०(३) ठगाई; 
चच्चना, .0 660७6; 70२०7ए. प्रव० २; 
दुंभग, त्रि०( दुम्भक ) दम्भी; ठग. ॥३०४०४, 
खुख० २, १७; 

दूंभोलि. पुं०(दुम्भोलि) बच्चन, &. ६9प07667- 
90]8; कुप्र० २७०; 

चूंस, पुं० ( दंश ) दुंतक्षत; सर्प या श्रन्य किसी 
विषैले कीडे का काटा हुआ घाव, #ंगाह; 
2. 0706. हैं० १, २६० टी०; 


दंसग, त्रि० ( दर्शक ) दिखलाने वाला, 070 
0 20008; 9%09000707. स०४८३१; 

दंसणु, न० (दंशन) दांत से काटना, -3072 
07 ००एरशा78 ए१00 ॥७७॥॥; (00४772.- 
से० १, १७; 

दंसणि,. त्रि० ( दर्शानिन्‌ ) किसी धर्म का श्रनु- 
यायी, 0. 40]0967 06 & 7एणाहा०ग. 
सुपा० ४६६; (२) दाशंनिक; दर्शन शास्त्र का 
जानकार, (006 शिशशा' ए0ी) 6॥6 
8ए5877$९ 06 7708077ए. फुप्र० २६; 
कुम्मा० २१; 

दंसावणु. न० (दर्शन ) दिखाना, (0 ५09 
उप० २११ टी; 

दंसाविश्व, त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ- 
9]097; 250]9590., सुपा० रे८६; 

दक्क, त्रि० ( दृष्ट ) जो दांत से काटा गया हो 
वह, 30067. पड्‌० 

दकस, पु० ( दक्त ) भगवान्‌ मुनिसुम्रत स्वामी 
का एक पोन्र, 2 87070507 0 ;074 
एाआंडपए)१'४६७, पठम० २१, २७, 

दकखण, न० ( दर्शन >) (१) अवलोकन; 
निरीक्षण, (008877986707; ॥7श/080007- 
(२) देखनेवाला; निरीक्षक, (0778 १४)0 8668; 
78060607. कुमा० 

दक्‍्खविआ, त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ. 
5॥097, पाआर० कुमा० 

दृकखा, खत्री० (द्वाक्ता ) (१) वल्ली-विशेष; 
दाख का पेड़, .0. 07.80.097 0० 87/9[295; 
'ए१३७. (२) फल विशेष; दाख; अंग्र- 
(7809. कप्पू० सुपा० २६७, ३६; 

दकखायणी, खी* ( दाक्षायणी ) गौरी; शिव- 
पत्नी, 28/786, (/कराए7; ए%6 ए[ 4+07त 
579, पाआ० 

दविखिण. त्रि० ( दक्षिण ) (१) दक्षिण दिशा 
में स्थित, ४67४१ 7 ४9 807फ0- 
,सुर० ३, रैम; गउड० (२) निपुण; चतुर. 


दबकिखिणा ] 





रा ॥7#00 0७97, श्रामा० (३ ) 
हितकर, अनुकूल, +७४०४/७०।७., (४) 
अपसब्य, वासमेतर; दाहिना, फि86. कुमा० 
+पच्छिमा, स्री० (परशिचिमा ) दक्षिण 
ओर पर्चिस के बीच की दिशा; नेऋत कोण. 
80000-708७0 थ780007... आवम॒० 
“-पुष्चा. स्री०(पूर्वा) अग्नि कोण, 50008- 
89५ 0॥780600. चंद्‌० १; 
दक्खिणा. स्री० ( दुछ्षिणा >) (१) दक्तिण 
दिशा, []0७ 50060. जो० १; (२) दक्षिण 
देश, 80प60000 (00ए775. कप्पू० 
--कखि. त्रि० (कािचन ) दक्षिणा का 
अभिलापी, 008700$ ०88 42800970. 
पडम०३०, ६३, “प्यण, न० (यन) (१) सूर्य 
का दुक्षिण दिशा में गमन, [70]086000 
6 ए7खडशाहु ए ऐ6 5पएा ४099/प5 
65696 50000. 06 ॥$ ॥७४ 06 ६06 
३9897 77 ४7७9 $098 5छघए 730705$ 
६£९00 009 5000 680 809 90700, ४6 
हिपा॥706ए 808$800 (२) कर्क की 
संक्रान्ति से धन की संक्रान्ति तक के छुः मास 
का काल, +/]6 380074 प्र्का[ 0 ४॥0 
9997 770 जए॥909 890 5४४० 770988 
47070 6086 90४0 680 $06 80060, 
8006 77687 $0]5%706., जो० १; 
दक्खिय्णु. त्र० न० ( दाक्षिय्य ) (१) उदारता, 
ओदाय, (४970/09093 00:७9. 
(२) सरलता, मादर्व, (५७०/७7085, 
शदा855; 5079॥/07085 सुर० १, 
4९; २, ६२; आसू० ८5;( ३) अनुकूलता, 
#॥४00790077955; 0 87'08890!07685, 
दंस० श्र 

दक्सिय. ब्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ, 
90097. भवि० 

दटुंतिय. त्रि० ( दार्शन्तिक ) जिस पर दृष्टान्त 
दिया गया हो वह अर्थ, गफ्ागह 50779 


( २५१ ) 


€जएशाए6त 0५ गरीपि४8०व१ एज 70 
68597006 उप० पू० १४३; 

दृढ़. त्रि० ( दढ ) (१) श्रति-निबिड, अगाढ़, 
406086; .77067"ए7078, (२) कठोर; 
कठिन, र्ि%0व, िं&0ज. पंच[० ४; (३) 
क्रि० वि० अतिशय, अत्यन्त, #50७5४०४, 
शप०), पंचा० १, ७; --धिश्य, त्रि० 
( घृतिक ) अतिशय घैय॑ वाला, 7-8978 
8506$85998 ]0980067708, पठम० २६, २२; 
+मुढ. जि० ( मूढ ) नितान्त मूर्ख, 
+_56४०ए६ट!ए 400059, दे० १, ४, 

दृढभूमि, स्री० ( दढभूमि ) एक गांव का नाम, 
3७778 00 8 ७7889 आवम० 

दृढिआ. त्रि० ( दृढित ) दृढ किया हुआ. 
उग॒ण्वे, (0080ए98वं, छुमा० 

दत्त, त्रि० ( दत्त ) नन्‍्यस्त; स्थापित, [0५890- 
]8॥00, 7098060. (२) पु० स्वनाम-ख्यात 
एक श्रेष्टि-पुत्र, & 302 06 & छ०७०४)४५ 
पक्ष), उप० ४६२; ७६८ टी; (३) एक जैन 
मुनि, / 09॥॥8 5976, आक० (४) एक जैन 
आचाय॑, 0 ठं७॥79 [07/800006007 कुप्र० ६; 

दत्त, न० (दान्न ) दांती, घास काने की 
हंसिया 07 7रा&7प्रगा075 ०0 8285 
०7; ०्ग8 ०० ७07७ दे० १, १४; 

दक्तिय., छ० (दत्रिक ) चायु-पूर्ण अर्म, 
4,8७0067 ईप) 0 7, राज० 

दत्तिया, सत्री० ( दात्रिका ) (१) छोटी दांती, 
घास काने का शस्त्र विशेष 4 327998) 
85096]6. राज० (२) दान देने चाली स्त्री, & 
4077806 60705. चारू० २; 

ददूदुर पु० ( ददुर ) (१) वाद्य-विशेष, 6. 
चत 06 70ए809/ 77807 प777076 ,यउड ० 
(२) प्रहार; आधात, .. 0]0ज, धमंचि०८९; 

ददूदुल, त्रि० ( दहुमत्‌ ) दाद रोग वाला, 
मण्शपाह8 एग्2ए07, सिरि० ११६; 

दष्पि, त्रि० (दर्पिन्‌ ) अभिमानी; गर्विष्ठ, 


दण्पिश्न ] 


( २५२ ) [ दलिश्र 





.. 77000. कप्प्‌० 
दृष्पिश्र, ज्रि० ( दर्षिक ) दर्प-जनित, 
?70द7०९९ 97 977029708,डवर० १३ १; 
दषण्पनल्ल, त्रि० ( दर्पवत्‌ ) अभ्रदंकार वाला 
77082; 75५0006, ०२, १९४; पढ्‌० 
दृव्तिय, न०  दार्भिक ) गोत्र-विशेष, परे॥70 
०0 & !0०920. सू० प० १०, १६ टी; 
दमग. त्रि० ( दमक ) दमन करने वात्घा, 
67276, 07 0.]070907' निम्ती० चू० ६; 
दमण॒ग-य. पु० न० ( दमनक ) (१) उन्द 
विशेष, & ए०7५८पौ७/ ४8759. पिंग० 
(२) गन्बनद्यव्य-विशेष, /. 887०7 
8प05970008, राज० 

दमधर, पु० (दमथर) एक मैन मुनि का नाम, 
िछा]68 009 वटेंशए& $७४76४,. पंडठम० 
२०, १६३; 

दमयंती, स्री० (दमयन्ती) राजा नल की पत्नी 
का नाम, 0 तृुपर९७४ 0]पंगट (४७७. 
पढि० फुप्र० <४; २६; 
दमिल, पु ० (द्वविड ) (१) एक भारतोय देश, 
२20). 7087070 06 770॥9, (२) पु० ख््री० 
उसके निवासी मनुष्य, ५7 ॥0|906976 
० छ 0ा5%760. कुप्र० १७२; इक० 
दम्म, पु०(द्वम्म) सोने का सिक्का; सोना-मोहर. 
2. 800-007. उप० पु०३८७; दे ०8,४२२; 
दय, न० (दक) पानी; जलन, ५४४६००, बृद० १; 
दयावर, त्रि० ( दयावर ) दयालु. (0; 
ीक्टापि। ए०्णए8५ज०7968, पउम० 
२६, ४०; ठप० पु० १६१; 
दर, पु०न० (दर) (१) गुफा; कन्दरा, (४७४७. 
(२) गत; गढ़ह्ा, / 96. धर्मचि० १४०; 
(३) भय; डर, (९७), ॥07880, कुमा० 
दर्मलिय, त्रि० ( मर्दित ) आहत, चूर्णित, 
-3620907; ?007060, अचि० 
दरि. स्री० ( दरि ) गुफा; कन्दरा, (४५७. 
“आर, पु० (चर) किनर, 3 777#708/] 


808 जांए। 8 क्र ग8070 छत 
6४709 ॥09व 0६ & ॥0756. से० ६, ४१; 
द्रित, त्रि० (दी) दरा हुआ, भीत, [१७७7० 
80; 77870097060., छुमा० सुपा० ६४९; 
दरिआ. खी० ( दरिका ) कन्दरा; युफा, ॥067; 

(9५७. नाट-विक्र० ८४; 

दरिद्‌, त्रि० (दरिद्विन्‌ ) निर्धन; दीन; गरीब, 
70075 अग्दे दरिद्दियों! मद्रा० सणु० 

दरिद्दिय, त्रि० ( दरिद्वित ) दुःस्थित, जो धन- 
रद्धित हुआ हो, 7007 800 ६४7000॥68. 
महा० पि० २९७, 

दरिसणीय, न० ( दर्शनीय ) भेट; उपदार, 
2 70507; 2 8, सर० २०, ६ 

दरिसाणव, न० ( दर्शन ) (१) दर्शन; साज्षा- 
त्कार, (00567एग78, 5९०78. श्राव १; 
(२) त्रि० दर्शक; दिखलाने बाला, 078 
९)० 909 5» भवि० 

दरिसाव, न० ( दर्शन ) दर्शन; साज्ञात्कार, 
407प्ंगडु 8४६६ फी&08 ६0 #80७.. मंद्रा० 
सुपा० ३१५; 

दरिसिश्च. त्रि० (दर्शित ) दिखलाया हुग्ा. 

500080; 2ं5छ%)0०0. छुम्ता० दब० 

दल, न० (दल ) (१) सेनन्‍य; टठोरफर. 
खीएाए; 6. ४089४ 06 ६0095. डँमा० 
(२) घन; सम्पत्ति, ४४०४६); 03०॥८७- 
मुपा० ६३८; 

दलग, न० ( दुलन ) (१) पीसना; चूर्णन, 


[,0782%6075; +0प7व78- 07प्रद- 
8, सुपा० १४; ६१६; (२) चूर्ण करने 


बाला, (90 ४70 095898085. सुपा० 
२३४; ४६७; कुत्र० १३२ शेमरे; 

दुलिश, त्रि० (दुलित) विकसित, -3007080; 
]7४2ए9०ग0060. से० १९, ६; (२) पीसा 
हा, 69896०05 (7एथश6थ, पाश्० 
गा०६६ १; (३) विदारित; खण्डित, 37007; 
पूृ'07 + सुर०४, १९२ 


दवदवा ] 


( शेपर३े ) 


[ दहिसर 





हे स्री० (द्वृबद्ववा ) वेग वाली गति 
80666ए 770607, पउम० ८, १७३; 
दवरिया, स्लो० ( दवरिका ) छोटी रस्सी, 
ह%78, विशे० 

दवावणु, न० ( दापन ) दिलाना, (8एथगट्ट 
60 8706, निस्ली० चू० २; 
दवाधिआर, त्रि० ( दापित ) दिलाया हुआ. 
(7४प५5९१ ६0 87५0. सुपा० १३०; स० १६३; 
महा० उप० पृ० रेघ९; ७श८ टी; 
दविश्र त्रि० (द्ववित) द्व-युक्त; पनीली चस्तु, 
हातुणवत; शिणते, ओब० 
दूविडी. श्री० (द्वाविडी ) लिपि विशेष, .0. 
087 0ग978) ७ 0॥90७6 विशे०४६४८ी; 
दृब्य पु/० न० (द्वव्य ) (९) गौण; अ्रप्रधान; 
जि0090-7978966; 8000फव979; . ऐग्च- 
8588769) , (२)बाह्म; अतथ्य, ॥0:7687779); 
कट 87४07, पंचा० ४; 5; (३) न० योग्यता, 
कऋफप०85४ 7700006609. पंच/० ६, १०; 
--लिंगि. त्रि० ( लिब्विन) भेपधारी साधु. 
4 ताएट्टप्रांइछवे 5४76, गरु० १०,--चबेय. 
पु० (चेढ) पुरुष आदि का बाह्य आकार, 7१8 
6५687 097 07 7087 8650. राज० 
दूसकठ. पु ० ( दशकण्ठ ) रावण; प&776 
0 & 096978686 (७7000; 778 ०6 
१,9गो78 से० १६, ६१; 
दूसकंधर, पु० ( दृशकन्धर ) राजा रादण, 
पफ०9 सिह विक्एक्रा॥ 0 वध, 
गउड० 

दसग्गीच. पुँ० ( दशयीव ) रावण, पाठ 
3७५9729., पठस० ७३, ८; 
दूसण. न० (दशण) डंश; काटना, 37078; 
9एरह्ठाएट्ट श्रव० शम; 

दुसग॒च्छुय, पु० ( दशनच्छद) होठ; 2 79. 
सुर० १२, २३४; 

देसबल. पु/० (दृशवल) भगवान्‌ हु. 4,070 
04408. पाश्म० है० १, २६२; 


दसमासिआ. त्रि० (दशमापिक) दस मासे का 
तील वाला; दस मासे का परिमाण वाला, 
एज क्दुगाणए ६०४7 ऐ०४॥88 ( 2 वचंग्त 
ए एशह ). कंप्पू ० 

दसवअण, पु० (दशवदन ) राजा रावण, 
हए8 रिकएक729, से० १०, ९; 

दूसा. स्री० (दृशा) (१) सो बर्ष के आ्राणी की 
दुस्त२ वर्ष की अवस्था, 3 ?9प्रावे06 ए8878 

०० 0789#प07'8/8 00प78 ० 479 

987" 69977 ६67. ४७७). दसनि० १; 
(२) सूत्र या ऊन का छोटा। और पतला धागा. 
2. 20607 67 एछठ0ठ9ीशा बग्णो गाते 
0077 #&77884, थ्ोघ० ७२९; 

द्साणणु. पु० ( दशानन » राक्षसेश्वर रावण, 
पिए७98, » एं08 00 0077073, से० 
३, ६३; 

दसुत्तरसतय, न० (दशोत्तशत) (१) एक सो 
दस, (006 #ए7678४६४ 28०0 ६68. (२) 
त्रि० एक सी दुसबां; ११०वाँ, (0076 
#9प्79766 874 ४6760. पडम०११०,४९; 

दृहण॒. पु० ( दहन ) अग्नि, >पाए/8, उप9 
पू० २२; सुपा० ४७४; श्रा० २८; 

दहणी, झरी० (दहनी) विद्या चिशेष, & सात 
0 709809/ 3'ग77 पउठम० ७, १३८, 

दद्मावणु, त्रि० (दाहक ) जलाने वाला, 076 
९90 >प्राष्नो5 0# *एवोी65, सण॒० 

दृहि. स्री० (द्धि) तेला; लगातार तीन दिन का 
उपवास, [7786 88608 &6 & $07'8#0), 
संदोध० पड; 

दहिमुद्द, पु० (द्धिम्ुख) (१) द्वीप-तिशेष, 4 
ए2४४४०पॉॉँ७7४ ३876. प्डठम० <१, १; 
(२) एक नगर. (8897, पडठम० २१, २; 

दृहिवाहण. पु" ( दधिवाहन ) नृप-विशेष, 
१७7778 0 8 78. महा० 

दृहिसर, पु० ( दधिसर ) खाद्य द्चच्य-विशेष, 
२ पिंगत ०६ 6०६७०]०., दे०३, २६;९, ३६; 


दाइ |] 








. त्रि० ( दायिन्‌ ) दाता; देने वाला, .0. 
00707. उप० पृ० १६२; 
दाइआ. पु० (दायिक) (१३) पैठक संपत्ति का 
हिस्सेदार 4 [0870706/' ० 0967777079. 
उप० पू० ४७, महा० (२) समान गोत्रीय. 
[05087 0६ 00९५ छ॥० शिषाोए. 
कप्प० 

दाइज्य, न० ( देयक ) पाणि अहण के समय 
वधू-वर को दिया जाता द्वव्य, 3. 7प009) 
978४७४ 85 ७ ॥0 006 9048 ७706 
09 07740-87007), सिरि० ४६६; 
दाडिमभी, खी० ( दाडिमी ) अनार का पेड, 
प्‌"७ [0776287७87968 0768. पि० २४०; 
दाढ़ि, त्रि० (दंष्टिन्‌ू ) सूअर, वराह,  ए7)ते 
४०४७7", पठम० ७, १८; 


दाणु, पु० न० (दान) हाथी का मद, ॥0]0% * 


07 ४06 07०8 8086 8४१68 070 
#0 ॥७709)0$ 0० 88 ०४४ पा 
॥एु, पञ्र० पडु० गठड० 

दाणपरमिया, खत्री० ( दानपारमिता ) दान, 
उत्सगं; समर्पण, (ए08, (7870678; 
[0000007, घर्मेसं० ७३७, 

दाणविरय, पु'० ( दानविरत ) एक राजा, 
ऊीयह सुपा० १००, 

दाथ. त्रि० (द्वएस्थ ) (१) द्वार पर स्थित, 
50000 089 ५08 8009. (२) पतीहार; 
चपरासी,  6007-:6७[097'. दे० ६, ७२; 

दापण न० ( दापन ) दिलाना, ('४पएशा९ 
50 878. सत्त० २६ दी; 

दामहि. पु ० ( दामार्थिन्‌ ) सौधर्म देवलोक के 
इन्द्र के वृषभ-सैन्य का अधिपति देव. 2& 
20077790078 8०4 ०068७४पर]००८- 
9०709 707 008 407.4 0[ ६७७ 5900॥- 
9079 0689ए60७ इक० 

दाल्चंत, त्रि० ( दामन्वत्‌ ) माला वाला. 
रति4एणाह & 82087त., कुमा० 


( २४४ ) 


[ दारुपुत्तय 


दामिय. त्रि० ( दामित ) संयमित, नियन्त्रित, 
+065४7७३7090; 3:70]00 , सण॒ ० 
दामोअर. पु० ( दामोदर ) श्रीकृष्ण वासुदेव, 
50798 िलंडीए08 ए०४प१४०0. तती० ४; 
दारग्गला. ख्री०(द्वारागंला) दरवाजे का आगल, 
[6 008 0 9 6007, गा० ३२२, 
दारटू-दारत्थ, त्रि० ( द्वारस्थ ) (१) द्वार में 
स्थित, 50004 ॥7 ६806 6000. (२) पुं० 
दरवान, प्रतीहार, 3 0007:-2०9]007' बुह ०१; 
दारपाल, पु ०(द्वारपाल) द्रवान; द्वार-रक्तक. .3. 
8%08-/768]07' 00 [शव६07 07 907697५ 
उप० ६३० टी० सुर० १०, १३६; महा० 
दारवालय, पु ० (द्वारपलक) द्रवान, अतीहार, 
3 (8007-686780५ +ै ]&707607', पठम० 
२७, १६; स॒ुपा० ४६५; 
दारय, त्रि० (दारक) विदारण करनेवाला; विध्व॑- 
सक (006 ४0 06557098. कुप्र० १३०; 
दारिअ, त्रि० ( दारित ) विदारित; फाड़ा हुआ. 
077; +7090०60, 5906; 06४6 पराग्र ० 
दारिद्‌ न० ( दारिद्रय) आलस्य. 0]67688; 
4482१7889. ग्रामा० 
दारिद्विय, त्रि० ( दारिद्वित ) दरिद्वता-प्राप्त 
बदरिद्व , [708908; 72007. पठम० ₹९, २९; 
दारुग्गाम, पु० ( दारुआम ) आम-विशेष, 
५98०. पठम ० ३०, ६०; 
दारुण. श्रिं० ( दारुण ) (१) क्रोध-युक्त; रोज- 
एावाएगणयां; ए0४४ापि। -67009- 
वबव० १, (२) कष्ट; दुख, 'गए7, 28079; 
छहिर्पा8४78; रि%०तै&0979. स० रेर२; 
(३) दुभित्त; अकाल, 5087009 र्0ः 
ए70श॥0735, 728७7, कीश्वकं6, उप० 
१३६ टी, गा 
दारुणी, सत्री० ( दारुणी ) विद्या-देवी-विशष, 
79770 06 8008858. पडस० ७, १४०; 
दारुपुत्तय. ए० ( दारुपुत्रक ) कव्पुतला, 2. 
१४00867 60; ?एए[06४. अच्चु० ८र; 





दल | 





( इपफ ) 


[ दिस 





दाव. पुं० (दाव ) (१) वन; जंगल, . दाहिणपह. पु० ( दत्तिशपथ ) (१) दक्तिण 


4078% 0७" ]घ४४७, (२) देव; देवता; 
ै 800, से० ६, ४३; (३) जंगल की अग्नि, 
2. ६078987700779872/6007... पराञ्म० 
--अणल. पु० (अनल) जंगल की आग. 
407855-0077987290707. सण० सुपा० 
१६७; पडि०--गिगि. पु० (अग्नि) जंगल की 
आग, 4 ])'8 770 006 407886, & [0788 
07 778, सण० सुपा० १३७; पडि० 

दावणु, न० (दापण ) दिलाना, (/8प्रशए8 
$0 8१५6. सुपा० ४६६, 

दावणशया. सत्री० ( दापना ) दिलाना. “0 
0&086 $0 278. स० ९१; पडि० 

दाविआ. त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ; 
अदृर्शित, 89097, /)/089०0. पाञ्र० से ० 
१, €३; <, ८०; 

दाविअआ त्रि० ( दापित ) दिलाया हुआ. 
(28०8७६ 60 8779. सुपा० २४१, 

दाविश्र, त्रि० ( द्वावित ) (१) भराया हुआ; 
टपकाया हुआ, (१७४8७ ६0 0026. (२) 
नरम किया हुआ, 2॥8008 8070$ 80709780. 
अच्चु० ८८; 

दाख. पु ०(दर्श) दर्शन; अवलोकन, ],00]778 
960 50078; (00867"796707. पड़ू० 

दास, पु० (दास ) घीवर, / 07665 
2. 0906/', किवट्टो धीदरों दासो” पाआ० 
दासरहि. ए० ( दाशरथि ) राजा दशरथ का 
पुत्र रामचन्द्र, स्‍09॥76 0 डि079, & 807 
० ]288978609 से० १, १४; 

दाससच्च पु०( दाससत्य ) श्रीकृष्ण. 98)766 
5४7७. अच्चु० १७; 

दाहस, न० ( दाहन ) जलाना, भस्स कराना, 
डिप्र्ा78; डि०वप्रशण8ह 00 88॥68. 
पठम० १०२, १६१९; 

दाहवचिय. त्रि० (दाहित ) जलवाया हुआ; 
आग लगवाया हुआ, 306, हम्मीर० २७; 


देश की ओर का रास्ता, 0 7090 ६0 ६6 
]0800970., (२) दक्षिण देश ॥98 50प6- 
877 0975 0 [7079, 6 3080097. 
धच्छासि दाहिणपहँ' पठस० ३२, १३, 

दाहिणी. खी० ( दक्तिणा ) दक्षिण दिशा, 70७ 
80प्रा0. कुमा ० 

दिं० न्रि० ब० ( हि ) दो; दो की संख्या वाला. 
पुए०. है० १, ६४; से० ६, ९३, 

दिआ. पु० (द्विज)(१) दन्त, दांत, ॥ 60000. 
(२) ब्राह्मण आदि तीन वर्ण, ब्राह्मण, ज्ञत्रिय 
और चैश्य, [76 (756 6]788 088॥88 0 
6 एव एंड. 0 300070879, 
एछ४99४0४9७ &7व ५७79099 (३) वृक्ष 
विशेष, टिबरु का पेड़, & पते ० ६४७0. 
हे० १. ६४, --राय. पु'० (राज) (१) उत्तम 
द्विज.]9 98७४ 37'0॥79709 (२)चन्द्रमा, 
08 77007, सुपा० ४१२, कुप्र ० १६; 

दिआ. पु० ( द्विक ) काक; कौआ, 0 0॥0ए. 
उप० ७६८ टी; 

दिआ. पु ० (द्विप ) हस्ती; हाथी, 47 ७७- 
77976. हें० २, ७६; 

दिआ, त्रि० ( हत ) हत; मार डाला हुआ, 
5060, कुप्र० १६; 

दिआ. त्रि०(दित) छिन्न, (४४६, "07%, १076, 
घस्मो ० १; 

द्अंवर, त्रि० ( दिगम्बर ) नग्न, वस्र-रहित, 
5्ष्ेर ॥9784; ए7०00860., (३) पुं० 
एक जेन संप्रदाय, 2. त&79 5७77 797%- 
689०; 2 ४०७४7 5605. भवि० उचर०१२२; 
कुप्रे० ४४३; 

दिआ्रस. पुं० न० ( दिवस ) दिन; दिवस. .3. 
49ए. गठ्ड० पि० २६४,--कर, पु ० (कर) 


* सूर्य; रवि, 0989 807. से० १, ९३; “माह, 


पुं० ( नाथ ) सूर्य; सूरज, ॥6 पाए. 
पठम० १४, ८रे; 


दिडण ] 


( ३२५६ ) 


[ द्रिय 





दिडण. त्रि० ( द्विगुण ) दूना; दुगुना, 4७४० 
500; ॥0000)6, //५७09 पि० +६८; 
दिक्काण. पु० ( द्वेप्काण ) मेप आदि लग्नों का 
दुशवॉ हिस्सा, .|6 86767 [087 07 ४98 
](9587% 6६8, (६06 887 0 8770698 07 

876 2008980, ) राज० 
द्ग्धिआ, खसत्री० (दीर्घिका) वापी; सीढ़ी 
वाला कूप, 2. [&788 ४० एछा9 89.08 
60क0708 807 ४80 $96 ए०97"8 
6089. स्वप्न० ९६; विक्र० १३६; 
दिच्छा. श्लरी० (दित्सा) देने की इच्छा, 
क्‍26978 0 8एण8 कुप्र० २६६; 
विट्टु, त्रि० (दृष्ट) (१) श्रमिमत 2 .]0707०4. 
0 0०0७[॥90; 3.077560, (२) तात; 
प्रमाण से जाना हुआ, (70973 (7007- 
80000, उप० ८प८र; बवुह० ३; “+पाठि. 
त्रि० ( पाठिन ) चरक-सुश्रुतादि का जानकार, 
जि0फापहु. 0 शिक्षण. छाए 
(3990७ 70 5िप807709. ओघ० ७४; 
दिट्वंंतिअ., त्रि० ( दार्शान्तिक ) जिस पर उदा- 
हरण दिया गया हो वह. +5४.)७7760 99 
7]]प४॥7"807. विशें० १००६ टी; 
विट्वि. स्री० ( दृष्टि ) तारा, मित्रा आदि योग 
दृष्टि, ४०६0 दनं5(4 ४70 6 एंध्0०) 
02)]66 7979 ७०00 ४678. सिरि०६२३; 
द्ट्विकीव . पुं० (दश्क्लीय) नपुंसक विशेष, / 
)॥770 06 770066060 (67807. निस्री० 
पट ४) 
दिद्विवंध, पुं० ( दृष्टिबन्ध ) नज़र बांधना, 
+#'४४७8007 07 68267007 07 8096 
8806; 7प8९9७ए9. ठप० ७२८ दी; 
दिद्विराय पुं० ( इष्टिगग ) ( १) दर्शन राग; 
अपने धर्म पर अनुराग, &((००४४०४७ ६0४ 
* 0798 07 #७807, घर्म० २; (२) 
चाक्तुप स्नेह, 09909) ]078, अ्रमि० ७४; 
दिद्विल्ल. त्रि० ( दृष्टिमत्‌ ) प्रशस्त दृष्टि वाला, 


2रि8ए॥8 [070858707609 0989. पउस० 
२८,२२६ 

दिद्विविस, पु (दृष्टिविष) जिसकी दृष्टि में विष 
हो ऐसा सर्प,  36)]0076. से० ४, ३०; 

दिणुइंद्‌. पु०(दिनेन्द्र ) सूर्य; रवि. 700 8प्या. 
सखणु ० 

दिखिवंधु. पुं०( दिनवन्धु ) सूर्य; रवि. ']8 
50, पुष्फक० ३७; 

दिखसुह, न० ( दिनमुख ) प्रभात; प्रातःकाल, 
चक्फ्ंगछ; 29 (8४-0788८, पाआ्र० 

दिणुरयणिकरी. ख्री० (दिनरजनिकरी) विद्या- 
विशेष, 3. [तंछव ० शाब््टा०0! शंया, 
पठम० ७, १३८; 

दिखिंद. पुं० (दिनेन्द्र) सूर्य; रवि, "6 ५प्रए. 
सुपा० २४०, 

दिखेस. पु० - ( दिनेश ) (१) सूर्य; सूरज 
507. कप्पू० (२) बारह की संख्या, ४ 
70777086/' 07 $५9]78. विवे० १४४; 

दिणणेज्नय, त्रि० (दत्त) दिया हुआ, (५५67. 
श्रोध० २२ भा०ण्टी, 

दित्त, त्रि० ( दीप्त ) (१) तीचणीभूत; निशित. 
57090[00760, ५४४]७६४४७०. लहुआ० ११; 

दित्त, त्रि० (दस्त) (१) मारने बाला. /& |;][67. 
(२) हानि-कारक, ॥7प7४0प8. श्ोध० ३०२; 

दित्तिन्न, त्रि० ( दीपतिमान्‌ ) अकाश वाला, 
30800; 500707708. सम्मत्त० १९६; 

दि्विक्खा-दिदिच्छा. ख्री० ( दिव्ता ) देखने 
की इच्छा, .>6आ79 07 हॉाएए8. राज० 
सुपा० २६४; 

दिद्ध. त्रि० (दिग्घ ) लिप्त, 5776878ं; 
3707664; /2977080. निसी० चू० १ 

दिप्प, ब्रि० ( दीप्र ) चमकने वाला; तेजस्वी, 
8]रमंग8छ; उि्नीतक॥; रिवाक0- से० 
१२६९१; 

दिरय. १० (द्विरद ) हस्ती; हाथी, #श 
06.97876. है? १, ६४; 


दिवादत्ति ] 


. पु० ( दिवाकीर्ति ) चारडाल; भंगी, 
2 ए0शप७; :. 500767867. दे० ९, ४१; 
दिवाकित्ति, पु०* ८ दीवाकीत्ति ) नापित; 
हजाम / 0&787' कुप्र० २८८; 
द्वामुह, न० (दिवामुख) प्रभात, )(0/फांगह8; 
089छ7, 039-078%, गठड० 
दिवायर. पु० (द्िवाकर) (१) सिद्धसेव नामक 
विख्यात जैन कवि और ताकिक, / ए७०||- 
[00979 ४906 ७706 ए99708079॥6% 
79॥060 5700085979. (३) पूर्चधर झुनि, 
2 07760 ए67'560 ॥7 ?प7"79$, सम्मत्त ० 
२४१; 

दिवायरत्थ. न० ( द्वाकराख ) प्रकाश कारक 
अख-विशेष,. 2. गाते 0 ग्राइ्थ[8, 
68980778 876, पठम० ६१, ४४, 
द्विश्र. पु० (हद्विविद) वानर-विशेष, 3 [70 
0०६ 770गग769. से० ४, ८, १३, ७२; 
दि्विज्ञ, त्रि० ( दिविज ) (१) स्वगे में उत्पन्न, 
3075 ४ ६98 96%9४8७७. (२) १० देव; 
देवता, 0 800, अजि+ ७; 
दिव्य, न० ( दिव्य ) (१) शपथ विशेष; आरोप 
को शुद्धिके लिए किया जाता अग्निश्रवेश आदि, 
2 पते 04 0960; 3. 808777 680]&- 
४2707), उप० ८०४; (२) प्राचीन काल मे 
अपुत्रक राजा की मृत्यु होजाने पर जिस चमत्कार 
जनक घटना से राज-गद्दी के लिए किसी मनुप्य 
का निर्वाचन होता था वह हस्ति गन, अश्वहेषा 
आदि अलौकिक अमाण, 777 60 00 0898, 
ए070 9 पड दां४8 98४१७88, भरत 
7०807 9700ंग्रां8त 88 9 ऊफागह 00 
४96 [986 0०7 ज0746र-पो 876४५, 
पर ॥0प्7ए०४78 ० 80 ०४००१४००४६, 
ग्रथंह्गं78 ०एए 8 70736 600, 878 
8प्र0७४9877७] (0700, उप० १०३६१ टी; 
(३) तेला, तीन दिन का लगातार उपवास, 
ग्‌७७ 78868 96 & 6776. संबोध० €८; 





( ३४७ ) 





[ दि्द्विम 


-“-माणुस. न० ( मानुप ) देव और मनुष्य 
संबन्धी हकीकर्तों का जिसमें वर्णन हो ऐसी 
कथा वस्तु, 3. 36079 88४6४४४8४ ६086 
वक्कंक्ीड #>89078 0 8005 #ण्वे 
7870, स० २; 

दिस. पु० (दिश ) एक देव-विमान. .6. 
6७]6४४8/ 877-8)7). देवेन्द्र० १३१; 

दिख, त्रि० ( द्श्य ) दिशा में उत्पन्न, 70- 
6घ्र८४० # 2यए तुष॥४६97, से०६, €०; 

दिलआ. सत्री० ( दृपदू ) पत्थर; पापाण, 
55076. पड़्‌० 

दिसाअक्क, न० ( दिशाचक्र ) दिशाओं का 
समूह, + 20806007 07 ६8790007%, 
गः० ९३०; 

दिखागञ. पु ० ( दिग्गज ) विगू-हस्ती, (078 
० 696 शां8एफ ९6770०768४ इचयंत 60 
8०8०९ भव ए78806 . 079/. ऐ8 
शाह 02००77%8) (00768. से० २, ३; 
१०, ४६; 

दिखादंति. पु० ( दिग्दन्तिन्‌ ) दिगू-हस्ती, 
५१00 “दिसागञ्ना, सुपा० ४८, 

द्सिामत्त न० ( दिड्मात्र ) अत्यल्प; संक्षिप्त, 
पुए6 7678 दए'80007 07 सए000698- 
६7070; 77768, उप० ४७६; 

दिसेभ. छ० ( दिगिभ ) दिग्गज; दिगू-हस्ती. 
११७ (दिसागअ”, गउडड० 

दिसख्ल, त्रि० ( दृश्य ) देखने योग्य; त्यक्ष ज्ञान 
का विपय,. एआ006; ४४/०४४५ए ४० 08 
8667, धमंसं० ४२८; 

द्हि. ख्री०( घृति ) घेय॑; धीरज, [?296४0706. 
हैं० २, १३१; कुमा० 

दिहा. अर० (द्विधा ) दो अकार, ॥74607- 
790]8-7% ६४ए० (00875; 'ए० 708, 
/]97778, है० ३, ६७; 

दिहिम. त्रि० ( शतिसत्‌ ) धैय॑-शाली; धोर. 

मपृणा। 5599849; +6807068- छुमा० 





दीव] 
० पु. ०(द्वीप) सौराष्ट्र का एक नगर; दीच, 
3६४ 5०)]७१ ॥)ए9 ॥0 5%7778४6'8, 
अव० १११; 
दीवञअ., न० (दीपक) छन्द्‌ विशेष / &॥४ां- 
०प्र&७ ए०/838 अजि० २६; 
दीवररु, त्रि० (द्वीपज्ञ) द्वीप के मार्ग का जान- 
कार, “९709778 6006 7090 ६0 4)ए9. 
ठप० <६९; 
दीवाली. स्री० ( दीपाली ) (१) दीप-पढःक्ति, 
23 #0छ ० महा$, 0०७6एपकों 
7]0ए77790707, (२) दीवाली; पर्व-विशेष; 
कार्तिक वदि अमास, .'॥665%॥ 7७ ०७९6 
499) ॥06 070 896 78 0 76 
77007 78 ४6 0.5॥ए778 7707/, दै० 
हे, ४३; 
द्वीवावली. ख्री० ( दीपावली ) देखो “दीवाली” 
शब्द, ५066 “दीवाली”, ती० १६; 
दीविअंग. पु ० ( दीपिका ) कल्प वृत्त की एक 
जाति जो अन्धकार को दूर करती है, 4 774 
0 0788 ज्ञ00 7॥७700788 609॥"77086558, 
पउठम० १०२; १२५; 
दीवी, सत्री० (दीपिका) लघु प्रदीप, 3 8779] 
[9777. श्रा० १६; 
दीवूसव. ५० (दीपोत्सव) कार्तिक वदि अमा- 
वस; दीवाली, 096 6$#४ए9) 69]]60 
"959 । 994 00 6086 गाह6 ० ४०७एछ 
77007 77 96 ै/3)/ए778, ती० १६; 
दीह. पु ०(दीर्घ) (१) दो मात्रा चाला स्वर-वर्ण. 
4,0708 ए0ए6!. पिंग० (२) कोशल देश 
का एक राजा, & 'दाहु 0 रि०४४७]७ 
९०प्र/7ए. उप० पृ० €८; -णिद्दा, स्री० 
( निद्रा ) मरण; मौत. ]'6 6७७४). राज० 
“दँसि. त्रि० ( दर्शिन्‌ ) दूरदर्शी; दूरन्देशी, 
4270पा१67960:7?7"0709700,997-88/086. 
सुर० ३, ३, सं० ३२; --विद्ठि. त्रि० (दृष्टि) 
(१) दूरूदर्शों, दूरन्देशी, 0/0४76976; 








( २५८ ) 


[ दुश्नन्ल 





[,072-भंटटी॥60. (२) ख्री० दीघ॑-दर्शिता, 

[70श00708; #076शं206 धर्म०१;-- 
पेहि, त्रि०(प्रेचिन) दूर-दर्शी, ?:0708606 
म#97-080080., पठम० २६,३२२; ३१,१०६; 

दीहंध. त्रि० ( दिवसान्ध ) दिन को देखने में 
असमर्थ, [7790]6 60 8७७ 77 006 09५- 
मसू० १७६; 

दीहडक्क, त्रि० ( दीघ॑द्ट ) जिसको सांप ने काटा 
हो वह, 076 ७)॥0 7५ #प्गछ्ठ 0४ & 
88707. निसी० चू० १; 

दीहपट्ट, पु ०(दीघ॑पृष्ट) यवराज का एक सन्त्री, 
2. ॥797750867 06 ४७ए7४०७]७. वृह० १ 

दीहरिय, त्रि० ( दीर्घित ) लम्बा किया हुआ, 
7+9780797000; 7॥]07896906. गउड० 

दु. पु० (5) वृक्त, पढ़: ग.छ. 3 6700 उर० 
र 

ढु, अ० (द्विस ) दो बार; दो दफा 7'एछ०0 
07765, ५७॥09. सुर० १६, ९९; 

दु. अ० (दुर्‌ ) (१) सुश्किली; कठिनाई. 
॥70089. (२) निन्दा, -२3]98765 
(शाइप्र/७, है० २, २१७; प्रासू० २९८; 
सुपा० १४३; 

दुआ. त्रि० ( द्रुत ) पीडित; हैरान किया “हुआ. 
[?4॥7060; र्निछए8856806; 707प767660, 
उप० ३२० टी, 

दुअक्खर, त्रि० (दय्षर) (१) अज्ञान; मूर्ख; 
अल्पज्ञ, [700!80; जि।|9. उप० १२६ टी; 
(२) पु० खत्री० दास; नौकर, 0. 887ए४ए६- 
पिंड० है 

दुअणु अ. पु/० ( दृवण॒क ) दो परमाशुआ का 
स्कन्घ, 37 28287929608 07 700]९0प6 
० ४७० 2४०773- विशे० २१६२; 

दुअर. त्रि० (दुप्कर) सुश्किल; कठिनाई से जो 
किया जा सके वह -शिग0प्र, प्राकृ० २६; 

दुअल्ल, न० (दुकूल) (१) व; कपड़ा. 2 

००0; 4 8०77767/-(२) महिन वल्न; 


दुआइ ] 





सूचम वस्र, 2. ४67५9 776 89777876. 
हैं? ३, ११६; प्राप्र० 
डुआइ पु० (द्विज़ाति) ब्राह्मण, क्षत्रिय, और 
वैश्य ये तीन चर्ण, 709 ४978७ ७४७६६5 
0 ररमितंप5 8, 8. ह. फिर, 
प्शाव[ापंए७ कषते एशाजञीए७., हें० ३, 
४३; २, ७६; 
दुडणिआ, त्रि० ( द्विगुणित ) दूना, इुग्नुना, 
॥'5709, ॥)0079॥8; 7"५४0-600, कुमा० 
डुंडुभ-दुंदुह, पु० ९ दुन्दुम ) (३) सर्प की 
एक जाति, 6 दावे ०06 ४७४०००४. दे० 
७, 5१; 
डुकम्म, न० ८ दुष्कर्मन्‌ ) पाप; निन्दित काज. 
970; १४४70560 80609, श्रा० २७; 
भवि० क 
डुकाल., पए० (दुप्काल) अकाल, ]7७7776, 
4)080 809. सिरि० ४१; 
डुक्कंद्रि, न्रि० (दुप्कन्दिन) अत्यन्त आक्रन्द 
करने बाला, (6  श।0 9776076% 
[00० पि०७४. भवि, 
दुक्कप्प. एु० ( दुप्कल्प ) शिंथिल साथु का 
आचरण; पतित साधु का आचार, (/07000७56 
०0 696 ६68०॥७ ५७॥76, पंचभा० 
डुक्कम्म, न० (ुप्कर्मन्‌) दुष्ट कम, असदाचरण, 
ज़ाठरठत 286ग्रणा; 39व 6७०ग्रतप॒5६ 
सुपा० २८; १२०; <००; 
दुक्करकरण, न० (दुष्करकरण) पांच दिन का 
लगातार उपवास, ऋ( ४७ [9५03 860 & 76 
संबोध० ध्दध 
डुक्कुल. न० (दुप्कुल) निन्दित कुल. 0 ४80 
00% 09 ६&॥97]9. घसे ० १, 
डुकख. क्रिवि० (दु.ख) कष्ट से, मुश्किली से. 
प्र 87688 वार्गिष्पॉाए 0७ 67#0- 
प०08, वसु० (२) त्रि० दु.ख वाला; दुःखित; 
दुखन्युक्त,.. 0ग्राशएए७, र897808. 
चै० ३३;--आराह. त्रि० ( आराध्य ) दुःख 


( २५६ ) 


( दुगंधचा 





से आराधन योग्य, १५४०७शां0806७ फऋहा 
878४6 धांगि०छॉ६9५. वज्ञा० ११२;:-आचद 
त्रिग (आवह ) दुश्ख-अद, - 2?&गरों; 
॥70प70]850776. पडम० १९, १००,-- 
कर. त्रि० (कर) दु.ख जनक, २७; 
प:0प7900507086. सुपा० १६९; -मजिय. 
श्रि० (अजित) जिसने दुःख उपार्जन किया हो 
चह. (206 ५)० ॥9५ 806 [0४४7 

डुकखत्त. त्रि० ( दु-खार्त ) ठु.ख से पीड़ित- 
7256785580; +गि6620. सुपा० १६१; 
स० ६४२; त्रासू० १४४; --गवेसण., न० 
(गवेपण ) दु.ख से पीढ़ित की सेवा; आर्त 
शुश्रपा, 50"0768 06 ६98 थदा$67855९0. 
पंचा० १६; 

डुक्खरिय, पु० ( दुप्करिंक ) दास; नौकर, 
8 586/'एप्ा$ निसी०्चू० १६; 

दुकखरिया, ख्री०(दुप्करिका) (१) दासी; नौक- 
रानी, 3. 70870-587ए&76, निसी०चु०१६; 
(२) वेश्या,वरांगना, . 80]06; 4 070० - 
कप0; 2. 2000प0778 विशस्ी> चु०१६; 

टुक्‍ल्वविञ्र. त्रि० (हु खित) दु.खी किया हुआ, 


7275%65960; #7#0660, उप० ६३४; 
भवि० 
डुकलीह, पु० (दु.खाब ) दुःख; राशि. 


+00व ०७० प08४[07708५५, पठम ० १०३, 
१६९, सुपा० १६१; 

डुक्खोह. त्रि० (दुःक्ञोभ) कष्ट-च्ोभ्य; सुस्थिर. 
58884 9; /70४8९७80]8. सुपा० १६१; 
६२६; 

डुखंड. त्रि० (द्विखएड) दो टुकड़े वाला, 'र्न॑&0- 
णह ४४० पृ8०8५, उप० ६४4 टी; भबि० 

दुरगंछ॒णा. ख्री०(जुगुप्सना) घृणा; निन्‍्दा, (/९7- 
ज्पा65 हि९०070800. पठम० ६९, ६; 

दुगंछा. स्री० ( जु॒गुप्सा ) घृणा; निन्‍्दा, ॥25- 
ह8ए५5 33४०४७2०7; (/00॥0097070. पाश्म० 
कुप्र ० ४३०७; 


डुगसपुणण ] 


[ दुज्ञित 


>....].....0.....0.0..............ञनसल्‍्--न- साझा फलफॉक्‍कड इ क्‍अड इस  क्‍इकअअइडड  अकइ इज, 


दुगसंपुएण, नं० ( द्विकसंपूर्णा ) लगातार बीस 
दिन का उपवास, “छाए [8५55 ७6 & 
६&00, संबोध० <८; 

डुगुंछुग. त्रि० ( जुगुप्सक ) घृणा करने वाला, 
(286 १४॥0 979075 00" 8&007778/85५, 
आब० ४; 

डुगुंछण, न० (जुगुप्मन ) धृणा; निन्‍्दा, 
5879; #&))]07707008, पि० ७४; 

द्ुगंदुग, पु० (दोगन्दुक) एक समृद्धि शाली देव, 
2 [06 200, सुपा० ध२८ 

डुग्गंठि, ख्री० ( दुर्मन्थि ) दुष्ट प्रन्थि, ॥ 806 
]706. पि० ३३३; 

डुग्गय, न०/(दुर्गत) (१) दरिद्रता, 4)5६708५. 
(२) दुः्म्, 000, /.॥॥८६07 संबोध॒०४; 

डुगाह, त्रि० (दुर्मह) जिसका ग्रहण दुःख से हो 
सके बह, !४०) ०8॥ 008 ६७७7 एफफी। 
दा[09पो9. 7706प8 60 96 हुछं060 
07 80607079/५7606, डप० पूृ० ३६०; 

डुग्गा, ख्ी० (दुर्गा) (१) पार्वती; गौरी, ।207- 
ए७6; (४8प्रा्, पाश्र० सुपा० १४८; ( २) 
पत्नि चिशेष, औ )३00 06 70, श्रा० १६; 
डुग्गाई-ठुग्गाणवी-टुग्गादेद-टल्गावी, स्त्री० 
( ट॒गदिबी ) (१) पाती; गोरी, ॥?॥/ए४॥, 
(२) देवी विशेष, [20789 80000685, पडु० 
है० १, २७०; कुमा ०--रमग॒, प० (रमण) 
महादेव, शिव, >[9))8000; 579. पढ़ 

डुगाढ, त्रि० ( दुगूंठ ) अ्रत्यन्त गुप्त; अति- 
अच्छन, ऐप०) 607060॥6व0, बच० ७ 

डुग्घड़, त्रि०(दुर्घट) असंगत, ॥0[000)900]0 
27607956876, धर्मिं० २७० 

डुग्घडिञ, त्रि० ( दुर्घटित ) दुःख से संयक्त 
एछआ7०0०79४- (२) खराब रीति से बना हुआ, 
394] 77900, “दुग्घडिश्रमंचअस्स” गा० 
१०; 


डुग्घर, न० (दुग ह) दुष्ट घर, 3 |80 |073७, 
भवत्रि० 


टुग्घास, पुँ० (दुर्मशास ) दुर्भित; अकाल, 

7260870; -७॥7)778, बुह् ० ३; 

दुच्च, न० ( दीत्य ) दूत कर्म; समाचार पहुँ- 
चाने का कार्य, ४४९०४७७४९2७; 'ची५४07 
िफशत0, पाञझ्म० 

दुष्चज्न-दुष्घय. त्रि० (दुस्त्यज) दुःख से त्यागने 
योग्य, (2[॥067|6 ६0 06 ४००7040764. 
कुमा० उप० ७६८ टी; 

दुल्लार. त्रि० (दुश्चार) दुराचारी, ए८005; 
]067067008. भवि० 

दुच्चारि. त्रि० ( दुश्चारिन्‌ ) दुराचारी; दुष्ट 
ग्राचरण बाला, ५४07075% ५४:०४०६. 
स० <०३; 

दुषच्चितिय, त्रि०(दुश्चिन्तित) (१) दुष्ट-चिन्तित. 
394]9 7760]08608६९., पठम० ११८, ६०; 
(२) न० सराब चिन्तन, ५१]68 ७00॥079- 
]8607, पढि० 

दुच्चिगिच्छु, त्रि० ( दुश्चिकित्स ) जिसका 
प्रतीकार मुश्किल से हो बढ, )70प६ ६0 
96 ०00४7"४९, स० ७६१; 

दुच्चेद्रिय. न० (दुश्चेश्टित) शारीरिक दुष्ट आच- 
रण, ५४१0:०६ 80०५४ए7७., पढि० सुर० 
६, २३२; 

डुच्छुड. त्रि० (दुश्दर्द) दुस्त्थज; दुःख से घोड़ने 
योग्य, (जिरिछ676 ६0 90 8&028700706.- 
घर्मंत्रि०ण १२४ 

दुच्छेज्ञा, त्रि० (दुश्छेद ) जिसका छेदन दुःख से 
हो सके बह. 3767६ 80 99 6एरऑ- 
पउम० ३१, <६; 

दुजीह. पु० ( ढिजिद्ध ) (१) सर्प; सांप. 2. 
97070; 0. ५507707., (३) दुर्जन; खत 
पुरुष, 37 रध्ग्रट609७. 987807 ै. 
१५72004 797, सद्ठि ० ६३, कुमा० 

दुज्जाय, त्रि० (दुर्जात) दुःख से निकलने योग्य. 
7)# 6६ ६9 ०076 ०ए४. से०१२, ६२; 

दुच्जित. पु'० (दुर्गन्त) एक प्राचीन जैन मुनि, 


दुल्लीव ] 


( २६१ 2 


[ कुन्नय 





+य 0००7४ टेंश08 5276. कप्प० 

दुज्जीच, न० (दुर्जाव ) श्राजीविका का भय, 
फ88/" 0 779768727708. विशे० ३४९२; 

दुज्जेश्न, त्रि० ( दुर्जेय ) दुःख से जीतने योग्य, 
(०गव॒ुप०:७8)06 एा07 की ०, सुपा० 
२४८; सहा० 

दुज्काण, न० ( दुर््यान ) दुष्ट चिन्तन, छक्षवे 
770069607070. धमे० २; 

दुद्दप्प. पु ० ( दुशत्मन्‌ ) दुष्ट जीव, पापी श्राणी, 
20] 6णएग 80प् पठम०६, १३६; ७९, १२; 

दुणिणुअ. त्रि० ( दून ) पीड़ित; दु.खित. [)3- 
67058680; .4/#]066६, गा० ११, 

डुण्णिकखेय त्रि० ( दुर्निक्षेप ) दु.ख से स्थापन 
करने योग्य, )70006 600 09 6५६७])- 
3960 गशा० १९४; 

दुण्णिमिञ्र. त्रि० (दुर्नियोजित) दुःख से जोडा 
हुआ, 60000 'छ0 तवा6णीे४- से० 
१२, १६; 

दुणिणिमित्त, न० ( दुर्निमित्त ) खराब शक्ुन, 
अपशकुन, 0७9 ]] 07707; 27 06ए॥ एन 
8५८०७, पठम० ७०,<, 

दुणिणविद्. त्रि० (दुर्निविष्ट) दुरागही, (00५8- 
7968; -?02०80976 निसी०चू० ११, 

डुणणोेय. त्रि० (दुज्ञेंग) जिसका ज्ञान कष्ट साध्य 
हो बह, ॥)70प8 ४0 98 $ 7007; उै॥- 
800797077000॥87508, उबर० १२८, उप० 
शे२८; 

डुत्तडी, खी०(दुस्तटी) खराब किनारा, 3 900 
90030 07 #०ध्योर, धम्म० १२ दी; 

दुत्तच. त्रि० (दुस्तप) कष्ट से तपने योग्य, दु.ख 
से करने योग्य ( तप ). 7)>7676 60 068 
00867ए80 07 9780050त. घर्मा० १७; 

छुत्तुंड, पुं० (दुस्तुणड) दुख, दु्न, 4 ७०- 
768 77987, सुपा० २०८; 

दुत्थ, न० (दौीःस्व्य) दुर्गत्ति; दुःस्थिता, # ७७ 
»596; दुत्येवि घीरा' कुप्र० ६४; सुपा० २४४; 


दुत्थिअ, त्रि० (दुःस्थित) (१) दुर्गत; विपत्ति- 
अस्त, 7256785560; [7 ६४000)७, रयण॒० 
७९; भवत्रि० सण० (२) निर्धन; गरीब, ॥7- 
68676; 2007. कुप्र० १४६, 

दुद्दंस, त्रि० (दुर्दश) दुरालोक; जो कठिनाई से 
देखा जा सके. १४)३60) 687 |6 ३७०७४ 
छा ताी०0पा६४ए. उत्तर० १४१; 

दुद्दम, पुं० (दुर्दंम) राजा अश्वग्नीव का एक दूत, 
2. 77765587887 06 ६098 यंग 3 १्ाए३- 
807७, थ्राक० 

टुद्देय. त्रि० (दुर्देय) दुःख से देने योग्य, [)- 
280१६ ६0 98 27997. उप० 8६२०; 

दुद्धंस, त्रि० (दुष्चंस) जिसका नाश मुश्किली से 
हो. पी0706 560 086 9897४9)॥60 सुर० 
२, १२; 

दुद्धर, त्रि०(दुघेर) (१) दु्जेय, ए770096; 
[ए#००्ग्रव०४0]8., कुमा० (२ ) पु० 
रावण का एक सुभट, 8 १४90५५07" ८ +हि&- 
ए७78, पडम० <६, ३०; 

दुद्धसमु द. पुं० (दुग्घसमुद्र) क्षीर समुद्र, जिस 
का पानी दूध के जैसा स्वादिष्ट है, ')9 58७ 
07 शो; गा० शे८८, 

डुद्धीअहि-दुद्धोदृहि. पुं० ( दुग्धोद्धि ) क्षीर 
समुद्र, जिसका पानी दूध की तरह स्वादिष्ट है, 
2 568, 07 एल) एफ 67 45 व ९- 
37 ६88४७; 37 00887 ०0 शा, 
गा० ४७९; उप० २११ टी, 

डुन्नय, पु० (दुनंच) (३) अनेक धर्म वाली 
वस्तु मे किसी एक ही धर्म को मान कर अन्य 
धर्म का अ्रतिवाद करने वाला पक्ष, 3 97% 
ज6 त80ए75 07 000089506]6॥: 
7४765 धशवदे 800609608 0०एौड 078 
ग्र४पराः8 0 8 फिगड़ ॥98ए7)28 आप्राए- 
6/00$8 79007'8$, सम्म० १९; (२) त्रि० 
दुष्ट नीति वाला; अन्याय कारी, 9४+78 
07" 0६ ७१०४९८ 90)709. उप० ७६८ टी; 


दुक्षिग्गद्द 





--कारि, ज्रि० (कारिन) कक ग ० 7 करने वाक्षा, 
(7|7४॥, सुपा० ३४६; 

दुनल्निग्गह्ल, त्रि० (दुर्निग्रद) मिसका निम्नद्द दुः 
से हो सके वह; श्रनिवार्य, [279|070५9]0; 
[780५४९077980[0, उप० ए० १५४३; 

दुल्षिवार, ति० (दुर्निवार ) रोकने के किये 
अशकक्‍्य; जिसका निवारण मुश्किल से द्वी सके 
बह, 3गरी6फो 80 70 ४॥60०वं; 
770५90]0 सुपा० १२३; मह्दा० 

दुन्चिधारणीय. त्रि० ( दुर्निवारणीय ) देखो 
ददुश्षिवार शब्द, ५४00 दुल्लिवारो, स० 
३४३; ७४१; 

दुपसिचिचिणीय, त्रि० (दुष्परित्यजनीय) दुग्त्यज; 
दुःण से छोड़ने योग्य, [)[#0फ96 ६0 08 
893900700 , काल० 

दुपुत्त घु० ( दुष्पुत्र ) कुपुत्र; कएत, / 0५- 
0000007॥0 $07), पठम० २६, २३; 

हुपेच्छु, न्रि० ( हुष्प्रेत् ) दुर्दर्श, अदर्शनीय, 
40॥0फ ॥0 ०७ ५०ए7, भवरि० 

दुष्पढ, पु ० (दुष्पति) दुष्ट स्वामी, ५ ५१७)०वे 
]7५॥७700, भवि० 

दुष्पक्घाल, त्रि० (दुष्प्रयान) जिसका अज्ञालन 
कष्ट साध्य हो वह, ()॥070)6 ४० 008 
१४७५१०6, सुपा० ६०८; 

डुष्पच्चुप्पे कित्नय, ब्रि० ( दुष्प््युत्मक्षित ) दीक 
टीक नहीं देखा हुश्रा, (3॥0) ५ ५०७४. प्रब० ६; 

टुप्पञ्जीवि. त्रि० ( दुष्प्रमिविन्‌ ) दुःख से जीने 
बाला, ॥एशशह् छा0)॥ (॥॥0706:, 
दुसचु ० १; 

दुष्पढिंगर, त्रि० ( दुष्प्रतिकर) जिसका प्रत्तीकार 
दुःख से क्रिय्रा जा सके, ()0॥07|6 ६0 ७७ 
709५6000, बृह्न० ३; 

दुष्पडिपूर, त्रि० (दुष्प्रतिपूर ) प्रने के लिये 
अशक्य, ॥0[8606 00 ७० ॥]00 , त्तदु० 
दुष्प्शिद्विय, त्रि० ( दुष्प्रणिद्धित ) दुष्प्रयुक्त; 
जिसका दुरुपयोग किया गया हो बह, ५/))८]) 


[ दुष्फड 





9 90580, सुपा० <४०; * + * 

दुष्पधंस, त्रि० (दुष्प्रधर्ष ) दुर्घर्ष; दुर्जय, (॥- 
४॥704][0, पि० ३०४; 

दुष्परिद्म, त्रि० ( दुष्परिचित ) श्रपरिचित, 
[77800] ५७॥7॥०0, से० १३, १३; 

दुष्परिणाम, त्रि० (दुष्परिणाम) जिसका परि- 
णाम सराब दो; दुर्विपाक, ५४))0९७ ॥6४पाँ 
5 ७0, भवि० 

दुष्परिमास, त्रि० (दुष्परिमर्ष) कष्ट साध्य स्पर्श 
बाला, ॥26008 ६0 08 ६0प८60', से० 
२, २४; 

दुष्परिवत्तण, त्रि० (दुष्परियर्तन ) (१) 
जिसका परिवर्तन दुःस से हो सके चह, 
42678 $0 96 ९०॥97 ६०00. (२) न० 
दुः्स से पीछे खॉदना, (0 ॥0६007॥ ७३६) 
(600॥09, नेंदु० 

दुष्पवंच, पु० ( दुष्प्रघ्य ) दुष्ट अ्पंच, है0 
6४ #00:. भवि० 

दुष्पचणु, पु० ( दुष्पचन ) दुए, वायु, 8 0४ 
१४३॥70., भ्वि० 

दुष्पह, त्रि० (दुष्पथ ) जहां दुःग्प से जा सकें 
बह; दुर्गम, 4)#06फ0)] 8४0 909 000 ४३ 
[00वें 80 96 प्रग0075000. मोह ० ७२; 

दुष्पाय, न० ( दुष्प्राप ) तप-विशेष; शायंत्रिल 
तप, & 9700 0 8प5507709. संबोध ० <८; 

दुष्पिउ, पु० ( दुष्पितु ) दुष्ट पित्ता, 0॥ 6४7| 
[60॥0/', सुपा० रेम०७; भविं० 

डुप्पिय, त्रि० ( दुष्पिय ) अ्श्रिय, )9॥]:00; 
]0)%870690|०,--व्मासि, त्रि०(भाषिन्‌ ) 
श्रप्रिय-चक्ता, 59007्रठ पगैतिएतव 07 
॥978॥ ४४070%, सुपा० ३१४; 

दुष्पे क्खणिज्ञ, ब्रि० (दुष्प्रद्षणीय ) कष् से 
दर्शनीय, 0#0फ0 ६0 08 8887, नाट० 
बेणी० २९; 

डुप्फड, त्रि० ( दुप्फट ) मुश्किल से फटने 
योग्य, ()6फ76 60 00 7७76. बत्रिं० ८३५ 


दुब्भ | 


. त्रि० (दुग्घ)(१) दुह्मा हुआ, ॥(7६७० 
(२) न० दुहदन, 0 गर7, आकृ० ७७; 
टुब्भरणि.स््री ० (दुर्भरणि)दुःख से निर्वाह, )|7 - 
- 0४६ 40 08 9097697060. सुपा० ३७०; 
दुष्भाव, पु० ( दुर्भाव ) (१) हेय पदार्थ, 
2.7 00]006 ॥6 80 90 67 07 #0७॥7- 
00780, पठम० ८६, ६६; (२) खराब असर, 
2. 0804 70078 07. सुर० ३, १६; 
डुब्माव, पु० (द्विर्भाव ) दित्व; दुगुनापन, 
|५०708, स्‍0000[0. चेहय० ६६०, 
डुब्माव, पु० ( द्विभाव ) विनाग; जुदाई, 8. 
0ए7४07. सुर० ३, १६; 

दुष्भूद. सत्री० (दुभ[ति ) अशिव, अमंगल, 
"७ ए४0070087888. बुह० ३; 
दुब्मेज्ञ, त्रि० ( दुर्भेध) तोडने को अशकक्‍्य, 
परऋ७0)७ ६० 936७४. पि० ८४; २८७; 
नाट-मृच्छ० १३३; 

दुमच, न० ( ह्विभच ) वर्तमान और आगामी 








जन्म, "6 ए97ए88676 076 ए७ए/४७॥70॥. 


श्रा० २७, 

दुमकंत, न० ( द्वुमकान्त ) एक विद्याघर नगर. 
2. ५४१099609॥' 00ए. इक ० 

दुमत्त, त्रि० (हिमान्न ) दो मात्रा वाला स्वर 
चरण, 0 ]008 ४०५४) हें० १, ६४, 

दुमासिय, त्रि० ( हेमासिक ) दो मास का, दो 
मास सम्बन्धी, ॥"फ-0० 7007008$ 00; 08 
$#५9०0 77077075 सण० 

दुमुहुत, पु० न० ९ दुमु ह॒त॑ ) खराब मुहूर्त; दुष्ट 
समय, 67 7स्‍00५0700प8 ठग, 
सुपा० २३७; 

दुम्महिला, सत्री० (दुर्मेहिला ) दुष्ट स्ली० 8. 
९४३0780 [809. श्रोध० ४६४ टी, 

दुम्माण, पु० (दुसीन ) कूटा अभिमान; 
निन्दित गवे, .07089706. श्रच्चु० ९४; 

हुम्मार, पु ०(दुमार) विषम मार, भयंकर ताडून, 
स0३पज्7न 0080008; 7/७१७88५ 4088- 


( रेधरे ) 


[ दुराणुबतत 
88. दुमश्मारेश मओ सोचि! श्रा० १२; 


डुम्मारय, पु० ( दुर्मारुत ) दुष्ट पचन, 380 


700, भवि० 

डुम्मिआ, जि० ( दून ) उपतापित; पीड़ित, 
>ि0766; 3#70%0९6. गा० ७४७, २२४; 
४२३; भवि० काम्र ० ३०; 

डुम्मिल, ख्री० न० (दुर्मिल ) छन्द विशेष, 
2 त74 0 ४6736, पिंग० 

डुम्मोआ, त्रि० (दुर्मोक ) दुःख से छोडने योग्य, 
4)706065 ६0 96 ४&०9४700780, अ्रभि० 
२४४; 

दुरकखर, त्रि० ( द्वययचर ) परुषप; कठोर: 
स॥0७0; 586ए७७6; 82॥70 भसचि० 

दुरग्गह. पु० ( दुराग्रह ) कदाग्ह, 7"00!9). 
095४779809, ?6777080709. कुप्र० ३७६; 

दुरज्भवसिय, न० ( दुरध्यवसित) दुष्ट चिन्तन, 
2.7 6ए॥| 7760$%807 सुपा० ३७७; 

दुरूभास, पु० ( दुस्‍भ्यास ) खराद आदत, 
2 080 ॥%807. सुपा० १६७; 

दुरमिगम,. त्रि० ( दुरभिगम ) दुर्वाध; कष्ट से 
जो जाना जा सके, ॥)7078 680 ४७ 
00ए7, राज० 

दुर्मच्च, पु० (दुरमात्य ) दुष्ट मंत्री, 07 
607 79)78667' कुप्र० २६१, 

दुरचगम, त्रि० (दुखगम) दु्वोध, [2रि०पो६ 
६0 96 प०७08/'४४000, कुप्र ० ४८; 

डुरसणु, पु० ( द्विसन ) (१) सपे; सांप, 
97976, 587[0076. (२) दुर्जन, दुष्ट मनुष्य, 
2.7 8५7 7870, सुपा० ६७, 

दुरहिगमप, त्रि० ( दुरभिगम्य ) दुःख से जानने 
योग्य; दुर्बाध, )री0प 6 60 98 )770४7, 
दुरहिगस्मा? सस्म० १६१, 

दुराणण, पु|० ( दृबानन ) विद्याघर वंश का 
एक राजा, 2. 778 07 ६76 ४76४७ 7 
]76926, पठस० <, ४२; 

दुराणुचत्त, त्रि० (दुरनुवर्त ) जिम्तका श्नुवर्तन 





दुरायार | 


के साध्य हो वह, 37576 60 700 
400786., बब० ३; 

दुरायार, त्रि० ( दुराचार ) (१) दुराचारी; 
दुए आचरण वाला, ए000%5 .7850]068. 
सुर० २, १६३; १२, २२६; वेणी० १७१; 
(२) पु० दुष श्राचरण, ४४३6४९६ं ००४- 
त80०66. भवि० 

दुरायारि, त्रि० ( दुराचारिन्‌ ) देखी “दुरायार” 
शब्द, ४१06 दुरायार', सवि० 

दुरारोह, त्रि० ( दुरारोह ) जिस पर दुःख से 
चढ़ा जा सके चह; दुरध्यास, ॥)0प6 ६0 
99 88067060., गा० ४६८; 

दुरालोअ, त्रि०( दुरालोक ) जो दुःख से देखा 
जा सके; देखने को अ्रशक्य, ॥)7#८07६४ ६० 
४७७ 86७४७. से० ४, ८; कुमः० 

दुरालोयणा, त्रि० (दुरालोकन) देखो 'दुरालोअ' 
शब्द ५४३86 दुरालोअ”, भवि० 

दुराचद्ध, त्रि०( दुरावह ) दुर्धर; दुबबंद, ])#- 
०06 60 08 00908, पठस०६८, ६; 

डुरास, त्रि० ( दुराश ) (१) दुष्ट श्राशा वाला, 
५ ॥7000, ( २ ) खराब इच्छा वाला 
पन्‍रण्शमहु 098470४8३,भवि"०्संज्षि० १६; 

दुरालय. त्रि० (दुरासद ) दुष्प्राप; दुर्लभ. 
->22ग608 ४0 ))8 8&6:2॥780. (२)दुर्जय, 
+#शा0०४06, राज० 

डुरिविख. ब्रि० ( दुरीक्ष ) देखने को अ्रशक्य, 
">776प7 6 ४0 06 ६९६४०. कुमा० 

दुरिट्र, न० ( दुरिए.्ट ) खराब यजन-याग, & 
990 88077708. द्सनि० १, १०२; 
दुरुत्त. न० (९ दुरुक्त ) दुष्टीक्ति, दुष्ट दचन, 
ऊ०पों 808098286. सार्च० १०१; 

दुरुत्तर, ज्ि०(दुरुत्तर) दुष्ट उत्तर; अयोग्य जवाब, 
20 प्रात 0]6 ४0598), हे० १, १४; 
डुरुत्तार, त्रि० ( दुरुत्तार ) दुःख से पार करने 
योग्य, क्‍)[86व9 60 9७ 09७796720)७. 
सुपा० २६७; 


( रे८७ ) 


[ दुष्ललिश्र 





दुरुवणीय, प्रि० ( दुरुपनीत ) जिसका उपनध 


दुपित हो ऐसा ( उदाहरण ). (77 ]08/0) 
५088 ए7809099 (४90. #9घ४॥॥ 
१70972087 ०07 ४४6 77४8-7707770760 
7097॥ 89)02879) 35 49५8. दुसनि ३; 

टुरुवयार. त्रि० ( दुर॒पचार ) जिसका उपचार 
कष्ट-साध्य हो बह, ॥)86008 680 ४98 
९प्रए४९, तंदु० 

दुरुब्वा, स्ली० ( दुर्वा ) तुण-विशेष; दूब, 3. 
दिजते 060 ह798595, स० १२४; उप० 
गे१८; 

दुरूदरण, न० ( थारोहण ) अधिरोहण; 
ऊपर चढ़ बैठना 3450070778. स० <१; 

दुरेह, प०(द्विरेफ) अमर; ममरा, 2 ७०४४9- 
पाग्र० हें० १, ६४; 

दुरोअर, न० (दुरोदर ) जुआ; चूत, 2. 
88772087, पाञ्र० 

दुलह, पु० (दुर्लभ ) एक वण्िक पुत्र, 2. 
3िक्णं8 800. सुपा० ६१७; 

दुल्लंभ. त्रि० (दुर्लभ ) दुराप; दुष्मपाप्य- 
4)8078 60 08 &#७४7080. उप घु० 
१३६; सुपा० १६३; सण० 

दुल्लकख,. त्रि०( दुर्लचय ) (१) दुर्विश्षेय; जो 
दुः्ख से जाना जा सके; अलच्य ॥)0फ 
5०0 ७8 [एघ0फ़म, से० ८, ५; से ६६; 
बजञा० १३६; श्रा० २८; (२) जो कठिनाई से 
देखा जा सके, >[[6प)6 ४80 00 5687- 
कप्प्‌ू० दि 
दुल्लग्ग, न० ( दुर्लग्न ) दुष्ट लग्न; दुष्ट मुहृ्ते- 
57. कागज. भै०्॑एण 07 
7708, झुद्गा> २९९; 

दुब्ललिआ, त्रि० (दुर्ललित ) ( ६) इषट 
आदत वाला, सिं&एंए४ 92 2०६३. (२) 
दुष्ट इच्छा वाला, 39४98 ए0:8त0 
१8झं7885., सुपा० ४८; रेरेम) (३) 
व्यसनी; दुष्ट प्रादृत वाला, .30050580 ६0 


दुबई ] 





ः ए06; ५707008 सुपा० २१६, (४) 
दुर्विदग्ध,दु.शिक्षित, (7»ग]60; 5प्रणं6- 
पाञश्र० ( € ) न० दुराशा, दुलेभ वस्तु की 
अभिलापा, 08976 07 87 00]660 
0950090]6.. छह 9876प्रौ।ए. महा- 
नि० ६; 

दुबई. खी० (हुपदी) छन्द विशेष,  )र700 
0 ४67७, स० ७१; 
डुवयंगया खत्री० (द्भुपदाड्ञ जा) राजा हुपद की 
लडकी, द्रौपदी; पारडवों की पत्नी, 0))80]080- 
06, 2 (0000888 06 ४096 एड 0970- 
70809, उप० ६४८ टी; 
दुवयं गरुह.ख्री ० (हुपदाज्ञरुह्य) देखो'दुवयंगया! 
शब्द, /08 'दुवयंगया?, उप०६४८ दी; 
डदुवयरण, न० (दुर्वेचन) खराब वचन, दुष्ट उक्ति, 
20५०. पठम० ३९, ११, 
डुवारपाल, पु ० (द्वारपाल) दरधान; प्रतीहार, 
2 0007-069]06/', सुर० १, १३४, २, 
श्८; 

दुवारि, त्रि० (द्वारिन्‌ ) (१) द्वार वाला, 
पर0ए7९ 40073, (२) दरवान; ग्रतीहार, 
4 0007-ए०७०७]१७/' 'रायदुवारी तहिं?, सुपा० 
२६५०; 

डुवियड्ढ, न्रि० (दुर्विदग्ध) दु.शिक्षित; जान- 
कारी का झूठा अभिमान करने वाला, 0॥.0पव 
0 770966 8७ उप० ८३३ दी; 
टुवियप्प, छ० ( दुर्विकल्प ) दुष्ट वितर्क, 
एछ8प 7008, भवि० 
दुविलय, पु० (दुविलक) एक अनाय॑ देश, 
2४०7-2.'99॥70 00प767'9, ग्रव० २७४; 
दुष्वसणा, न० (दुन्येंसन) खराब आदत; बुरी 
आदत, 3306 ॥90॥ सुपा० १८७; ४८६; 
भवचि० 


दुब्याय, पु० (दुर्वांच्‌) दुर्वचन; दुष्ट उक्ति, 
छ०एछ88. 


#0पा 685७7/858008 07 
दुब्बाओ न य कायव्बो! पठम०१०३, १४३; 


(२६५ ) 





[ डुसिक्खिय 


दुष्चाय. पु० (दुवांत) दुष्ट पवन, 30 ०. 
णु॒मि० ४; 

दुध्वार. त्रि० (दुर्वार) कठिनाई से रोकने योग्य. 
श्रवार्य, [)898076 80 96 77676768व. 
से० १२, ६३; उप० ६४८६ टी; सुपा० १६७; 
४७१; अमि० ११६; 

डुष्बास, छ० ( दुर्वासस ) एक ऋषि, )प७॥76 
0 8 58288. अभि० ११८; 

डुब्विद्वप्प, त्रि० ( दुरर्ज ) दुख से अर्जन करने 
योग्य; कठिनाई से कमाने योग्य, 07८प)४ 
50 08 88960, कुप्र० २३८; 

डुब्चिणीअ त्रि० ( दुर्विनीत) अविनीत; उद्धत, 
(205077968; 47750!076. . पउम्र० ६६, 
३०९, काल ० 

दुव्विभव्य. त्रि० (दुर्विभाव्य) दुर्लचय; दुःख से 
जिसकी आलोचना हो सके वह, )77०प॥४ 
50 08 8५७१7७8४6६, ठा* ९, ३ दी; 

दुग्विभाव. त्रि० (दुर्विभाव) देखो 'दुब्विभच्व 
शब्द, ४706 दुष्विभव्य', विशें० 

डुव्विलसिय. न० (दुर्विलसित) (१) स्वच्छुन्दी 
विलास, ५४७०४०7 ०79]09776070. (२) 
निकृष्ट काय्य॑, जघन्य काम & ]0.ए 80607. 
उप+» १३६ टी; 

डुष्विहिआ. न० ( दुर्विहित ) दुए अनुष्ठान, 
०६:०० .9970777970७. दूसचू० १,१२; 

दुसंक ड. न० (दुलंकट) विपम विपत्ति, [200- 
पि 00[86709. भवि० 

दुसंथ. त्रि० ( द्विसंस्थ ) दो बार सुनने से ही 
उसे श्रच्छी तरह याद कर लेने की शक्ति वाला, 
मस9्णाएहए 90098) 0[ 78770877008]772 
267 ॥6&7778 6708. घर्मसं० १२०७; 

डुसाह त्रि० (दु.साथ ) दुःसाध्य; कष्ट-साध्य. 
726प6 ६४0 ४७ 8०००7०08॥68. 
पठस० ८६, २२; 

दुसिक्खिय. त्रि० (दुशिक्षित ) दुर्विदग्घ, 
एमशेत।9०., पठम० २९, २१; 


दुस्सउण ] 


- न० (दुःशकुन) अपशकुन, 27 व|[ 
07087, 47 ०श छह प्रा. शुम्ि० २०; 
दुस्संचर. त्रि० (दुस्संचर) जहाँ दुःख से जाया 
जा सके, दुगम. [)[06प0।60 ॥0 08 (95५०९, 
ग9792०9५20।0. स० २३१; संक्षि० १७; 
दुस्संचार. श्रि० ( दुस्संचार ) देखो दुस्संचर' 
शब्द ५४१00 “दुस्संचर', सुर० १, ६६; 
डुस्लत, पु० (दुप्यन्त) चन्द्रवंशीय एक राजा; 
शकुन्तला का पति 2. एगष्ठ 06 0॥0 
[079/ ]।0698809 पि० ३२६; 
दुस्लज्भ. त्रि० (दुस्माध्य) दुप्कर. 0)॥८पो ६ 
50 000 सुपा० ८; <६६, 
दुस्लत्त, त्रि० ( दुःसच्त ) दुरात्मा; दुष्ट जीव, 
87 8१7) 500[, पटम० ८७, 5; 
दुस्छल, त्रि० ( दु शल ) दुर्बिनीत; अविनीत, 
[7ए7प्रव0४5. 5पए00007,. 005 - 
99/.6. वृह० ९; 

दुस्सासण. पु० (दु.शासन) दु्बाधन का एक 
छोटा माई है. ॥०प्रगा800 9700067' 0 
7प0790008979, चारु० १२; वेणी० १०७; 
दुस्साहिआअ, त्रि० (दी.साधिक) दु.साथ्य कार्य 
को करने वाला, (000 ४४४90 [00४07775 
ता।ठप्री; 8८007 पि० ८४; 
दुस्सिकख, त्रि० (दुः/शिक्त ) दुष्ट शिक्षा वाला; 
दुशिक्षित, दुर्विदग्घ, 330) ०१घ०७६८व, 
ठप० १४६ टी, कुप्र० २८३; 
दुस्सिक्खिशञ त्रि० (दु.शिक्षित) देखो दिस्सि- 
कर शब्द, ५४06 'दुस्सिस्ख', गा० ६०३; 
दुस्लिलिटू, त्रि० ( दु.श्लिष्ट ) कुत्सित रलेप 
वाला, र्ि०७ए702 0906 ॥९४७६07. पि० 
२३६. 

दुहंड, त्रि० ( द्विखए्ड ) दो टुकड़े वाला, (प६ 
40600 0१४० (808५, रंभा० 
दुद्दद्‌. त्रि० ( दु.खद ) दुःख देने वाला; दुःख 
जनक, ?ंग्राप्रो; 7०७०७०।४५०77०. सुपा० 
४७३१५; 


( ३६६ ) 


[ दूरंतिश्र 








दुद्भागि, त्रि०(दुःसभागिन | दुःख में भागीदार, 
2 0980670/' ३7 0५67055. सुपा०४३१; 

दुह्मच्चु, पु० (हुः्ससत्य) अपमृत्यु; श्रकात्ष 
मौत, [7767709 06080; :५००7000६ 2) 
60900, सुर० ८, <३; 

दुह्यवण. त्रि० ( दु,खन ) दुखी करने वाला, 
(006 090 धगी605, सण० 

दुद्दाविश्न, ल्रि० (छिन्न) खण्डित, ॥3/07७0. 
पाञ्र० कुमा० 

दुद्याविश्र, त्रि० ( दु.सित ) दु/बी किया हुआ, 
]20760; शव602८0, गइड० 

दुहि. त्रि० (दु सिन्‌) दुःखी; व्यथित; पीडित. 
])50055७0, ।?0060. ब्प० ६८4 दी; 

दुद्िण. पु० ( ड्द्विण ) ब्रद्या चतुमख, 
स्‍))४]7098. अन्चु० २६; 

दुद्वित, पु० ( दोहित्र ) लडकी का लडका, 
(७०४0800; 907 0०६ ४8 (०७ए९।६५7४ 
उप० 

दुद्वित्तिया. ख्री ०(टीहिब्रिका) लटकी की लडकी. 
(07वें काप्र्ठी]:0., >०प8॥:07' 0 3 
(ा6870९7, उप० पूृ० ७४; 

दुद्वित्ती, खी० (दोहित्री) लड़की की लडकी, 
हुएग्एपे ैछ्पट्ठ067. शु० १९०; 

दुदत्त. न० ( दूतीत्व ) दूती का कार्य; दूतीपन, 
979 00 & [७॥8]8 77855श887: 
पउठम० <३, ४<; 

दूण्‌, त्रि०(दून) हेरान किया हुआ. [87%5500; 
3ग2060. स० ०6३; 

दुभग्ग, न० (दर्माग्य) दुष्ट भाग्य, खराब नसीब, 
प्‌] ॥४०७ फै8603 8070. उप० पु० ३१; 

दूमणाइ अर. त्रि० (दुर्मनायित ) जो उदास डुत्ना 
हो; उद्विग्नमनस्क, 596; 0409?.598: 
807009एौ. नाट-मालती० ६<; 

दूरंतिअ. त्रि० ( दूरान्तरित ) अ्रत्यंत व्यवहित, 
ह०७75५९५ ७5 & ।0०78 0559700. 
गा० ६४८; 


) ७] ५ क 
००७४; 


दूरग ] 





( ३६७ ) 


[ देडलचाडय 








त्रि० (दूरग) दुरवर्ती, [79७ आ509७680. 
उप० ६४८ टी० कुमा० 
दूरचर, त्रि० ( दूरचर ) दूर रहने वाला, (078 
प्रशयहु ४४ क्षप६&708. घम्मो० १०, 
दूरत्थ, त्रि०(दरस्थ) दृरस्थित; दुरवर्ती, 3978 
96 & 0578706; 67706. कुमा ० 
दूरज्ल, त्रि० ( दूरवत्‌) दृरस्थित, दुरवर्ती 
3िशग््छ 80 # 0809706;  0७7700॥086. 
आच ० ४; 
दूरवत्ति. त्रि० ( दूरवर्तिन्‌ ) दूर में रहने वाला. 
"एफह 8४8४ 8 0$888706; 797" ॥'8- 
770960; 8९770$6. पि० 8४; 
दृरीकय, त्रि० (दूरीकृत) दूर किया हुआ, ॥%०- 
700960 ६0 9» 07888706, श्रा० २८; 
दूरीहआ, त्रि० ( दूरीभूत ) जो दूर हुआ हो, 
6700780; म्ञ॥९5 0600 ५5609] 960 
87070., सुपा० १४८; 
दूस, न० ( दृष्य ) तंवबू, पटकुटी,  ॥97/ 
“हर, न० (गृह ) तंबू , पटकुटी, 
9०»५१]07. स० २६७; 
दूसअ. त्रि० ( दूपक ) दोप प्रकट करने वाला 
(0908 ४70 00560086५ गिए8., चज्जा० 
ध्प 
चुसग. त्रि० ( दूपक ) (१) दूषित करने वाला 
(72077प7४०78, २०00ए४एणए8,  ४7089- 
078. सुपा० २७२; सं० १२४; (२) दूपण 
निकालने वाला, दोप देखने चाला ()॥8 
१४)0 गत ई8पौ४६ एफ), 'धर्मेचि० ८९, 
दूसशण. पु० ( दूपण ) (१) रावण की मौसी का 
लडका, > 307 ० जि७एकका?5 7009877५ 
8808/'. पठस० १६, २९; (२) दूपित करने 
वाला, /. 800प0090753 +. 007"77667. 
स॒० *२८; 
उदूसम, त्रि० (दुःपस ) (१) खराब, दुष्ट, 
(५७१०४४९; ५१०7075. (२)पु०काल विशेष, 
पांचवां आरा, 76 #00 287७, दूससे 








काले! सहि० १६६; 

दूसमित्त. पु० ( दृष्यमित्र ) मौय वंश के नागा 
होने पर पादलिपुत्र में श्रमिपिक्त एक राजा. 
3. [त8 27076660 07 भ/00०7॥86 
[7 96800 060798 ०/697 676 65876- 
607 0 ६08 0 कप'98 ]769888, राज० 

दूसहणीआ. त्रि० ( दुस्सहनीय ) दुःसह; 
अपह्य, [770897'980]6; 79 779-97]6; 
[780]6790!8, पि० ९७१; 

दूसाहिअ. त्रि० (दी.साधिक ) दुसाध जाति 
में उत्पन्न; अस्पुश्य जाति का. (0 ४0० 
घ३४0प70090)8 68508, प्राकृ० १०; 

दूखि. पु० ( दूपिनू ) नपुसक का एक भेद. 
2. दाद 06 77]000970 (907807, 
'बेएसु सजए दूसी” चृह० ४. 

दूखिआ. 9० (दूषित) एक प्रकार का नपुसक. 
3 770 0 ॥87779]0॥700706, बृह०४; 

दूसिआ ख््री० ( दूपिका ) आंख का मैल. 
जि0ए7 0 800 8588, कुमा० 

दुृहअ. त्रि० (दु.खक) दु.खजनक, '?7पो; 
77/070080708, 'असईणं दृहओ चंदा” 
चेज्जा० €प्र, 

दृद्दविञ्न. त्रि० ( दु.खित ) दुःखी किया हुआ; 
दूभाया हुआ, [)780708880, ै५470॥80. 
(कि केणवि दृहविया' कुम्मा० १२, 

दृह्दिआ, त्रि० (दुखित) दु.स युक्त, (77]89- 
79, )४897'80]9.ह०१, १३; संक्षि० १७, 

दे अ० ( दे ) पाद पूरक अव्यय, 47 ०5७०- 
#7ए७ 890५0१ 9, प्राक्ृ० ८१; 

देशराणी. ख्री० ( देवरपत्नी ) ठेवरानी, पति 
के छोटे भाई की वहू, 4 (०68 ० ४0 
शप्छगत'8. 7॥०ए778७- 070006/', दे० 
३, १७१; ऊंमा० 

देउलवाडय. पु० न० (देवकुलपाटक ) मेंवाड 

का एक गांव, | ए7929 77 /०एछा:- 

चज्जा० ११६; 





देखडलिआ | 


देउलिआ. ख्री० . छोटा देव स्थान, 
83. 2॥9] 6॥07]06. उप० घु० ३६६; 
३२० टी, 

देकलालिश, त्रि० ( दर्शित ) दिखाया हुआ; 
बतलाया हुआ, 50097, 999४०. 
सुर० १, १९२; 

देपाल, पु" ( देवपाल ) एक मंत्री का नाम, 
७778 06 ७ ॥0779687', ती० २; 

देव. पु० (देव ) पूज्य, पूजनीय. 2. ॥6)0 
० 907000', पंचा० १; >्थुद, खतरी० 
(स्तुति ) देव का गुणानुवाद, -?/0098 
07 ४0986 800. प्राप्र० --द्व्य- न० (द्रव्य ) 
देव सम्बन्धी द्वव्य, (४065 ए-8७॥0, क० 
गं० १, ९६; ॑वदेव. पु/० ( देव ) (१) 
परमेश्वर; परमात्मा, 2] 0706709, (४०00 
सुपा० ९००; (२) इन्द्र; देवों का स्वामी, !'|6 
[,070 0 8008, थ्राया चू०९;--नछ्विश्रा, 
स्त्री० ( नतिंका ) नाचने वाली देवी, देव-नटी, 
2 १७70०78 80000688., श्रजि० ३१; 
ऊभेमि. सत्री० (भूमि ) स्वर्ग; देवलोक, 
47]0 ॥808ए४60.. (२) मरण; मृत्यु, 7९४७ 
66४७७) सुपा० ४८२; -नयरी. खस््री० 
( नगरी ) अमरावती; स्वर्गपुरी, 079/0- 
४७60, -]8 2709 0६ 77079. पउम ०३२, 
३९; रिसि. पु० (ऋषि ) नारद मुनि, 
>भए776 3886 5960 २४०४० पउ्म ० 
११, ५८; ७८, १०; :सुदरी. स्त्री० 
( सुन्दरी ) देवाह्षना; देवी 0 800040855; 
0 078]6 0809. अ्रजि० २८; --हर, 
न० ( गृह ) देव मन्दिर, ॥ 68770. 
उप० ४११; 

देवउत्त. पु ० ( देवगुप्त ) ऐरचत क्षेत्र के एक 
नाची जिनदेव, 0 [प्रंपा8 ऐेंग्राइ060 0 
ठि7एक॥१७ #88707. स०१५४; 

देवउलिया, खत्री० ( देवकुलिका ) देहरी; छोटा 
देव मन्दिर, . 8709] ॥७॥70.06, कुप्र० १४४; 











( ३६८ ) 


[ देविड्‌ड 


देवंग, न० ( दिव्याद्ष ) देवदूष्य बद्च, 2, 
00ए॥08 898707076., उप० ७द्दे८; 

देवंगण. न० ( देवाक्ष्य ) स्वर्ग, 0 
))998५070, सम्मत्त० २६०; 

देवकुलिय, पु० (देवकुलिक ) पूजारी, 2. 
१४०07७॥[097', श्रावम ० 

देवगिह, न० ( देवगृद ) देव मन्दिर, 
0970[06. सुपा० १३, ३४८; 

देवचय, त्रि० ( देवार्चक ) देव की पूजा करने 
बाला, 0960 ५७४७० ५४०/ज॥ए५ 9 800, 
(२) पु० मन्द्रि का पूजारी, >[0प7: 07 
॥09658. कुप्र० ४४१; ती० १९; 

देवपर, त्रि० ( देवपर ) भाग्य पर ही श्रद्धा 
रखने वाला, ॥7#ए5778 ॥0 ०६०; 2. 
(००॥॥४४. पड० 

देवय. त्रि० ( दैवत ) देवसंबन्धी, 80|08678 
50 ४06 800; 0॥ए0576. प्रव० १२९; 

देवरकख. पु० ( देवरक्ष ) राच्सवंशीय एक 

:राज-कुमार 2 975709 06 809 080070- 
]70829. पठस० ९, १६६; 

देवसाल., न० ( देवशाल ) एक नगर का नाम, 
७036 06 ७ ०७४५- उप० ७६८ टी; 

देवसिआ्ला. स्री० ( देवसिका ) एक पतिव्रता 
स्त्री, जिसका दूसरा नाम देवसेना था. ०. 
७॥89600 87 0 (एव जछ्ल07797 ५ 086 
86800790 . 79770 ५88. 72879$878- 
पष्फ० ६७ 

देवायरिय. १०( देवाचार्य ) एक सुप्रसिद्ध जैन 
आचाये, & ४०-]ता0ए7 बाप 
9079067007. गु० ७ 

देविदय, प० ( देवेन्द्रक ) देव विमान विशेष. 
3 006509  &०पंशों 09)" वेवेन्द्रं० १२८; 

देविडढ, खी० ( देवर ) (१) देव का वैभव 

फिसंए०० छ/कपवे०ाएए. (९) पु० एक 

सप्रसिद्ध जैन आचार्य और अन्थकार, ५ 

ग्र000003 तेक्षाए8 (790000007 #णद 








देविय ] 


हे ए: स कृप्प० 
देविय. त्रि०( दैविक) देव सम्बन्धी, )9700. 
सुर० ४, २३६; 
देवी.खी० (देवी) (१) दुर्गा; पार्वती, [00089; 
97006. केप्पू० (२) एक विद्याधर कन्या 
+ ए0ए8पै॥७४ 89", पठस० ६, ४; 
देवीकय, त्रि०( देवीकृत ) देव का बनाया हुआ. 
७06 09 800. गा० ९६२; 
देखंतरिञ्र. त्रि० ( देशान्तरिक ) भिन्न देश का; 
विदेशी, 70/887. उप० १०३१ दी; कुप्र० 
४१३; 
देखणरणु. त्रि० ( देशज्ञ ) देश की स्थिति को 
जाननेवाला, 47095778 0096 0070607 
0 ६0७ ००प7067%. उप० १७६ टी; 
देसभूसण, पु'० ( देशभूषण ) एक केवल ज्ञानी 
महपिं, 8 )७७७760 5७776. पउ्म० ३६, 
१२२, 
देसि. त्रि० ( द्वेपिन्‌ ) द्वेष करने वाला, 37 
876779. रयण॒० ३६; 
देखि-देसिआ त्रि० ( देशिन ) (१) अंशि 
आशिक; माग बाला, र्न७शागट्र 90765. 
विशे० २२४७; (२) दिखलाने बाला, (४०7५8 
३) उपदेशक, ै. 870७ 83085 
ल्‍0?/68८।७७ दिशे० १४२९; भास० २८, 
देसिआ, त्रि० ( देश्य-देशिक ) देश मे उत्पन्न, 
देश-संबन्ची,. ?00ए7009; ०७४०७, 
30709 एप 6 ८0घ0७/ 9. उप० ७६८ टी, 
अच्चु० ६, >सद्द. पु० ( शब्द ) देशी 
भाषा का शब्द, / (070शए09) एछ0०एऐं, 
चज्ञा५ ६, 
देखिआ. त्रि० ( देशिक ) पथिक, सुसाफिर, 
$79ए8|67'.. पठम०२४, १६, उप० पृ० ११९; 
(२) अवास से गया हुआ (४076 ६0 
067680779656. सुर० १०, ३१६२,--सदहा. 
खी० ( सभा ) धर्मशाला, 87 ३४7, 2. 
9प006 00058, उप० पृ० ११९; 


( ३६& > [ दोचंग 





देख्स, ज्ि० € रश्य ) देखने योग्य, +0 98 


५७९७॥), ५४7५06. (२) देखने को शक्‍य, ॥0 
9७४ 00500 86. स० १६६; 

देदहरय, न० ( देहरत ) मैथुन, प65पक्षों 
486970600788,(४07007; (४0एॉ४७६07, 
वज्ञा० १०८; 

देहली. खी० (देहली) चोखट, द्वार के नीचे की 
लकडी, 76 #076५४0 ते 0॥ ७ (००५ 
[ए6 हत] 07 ]0997/ ए9976 0०00 #08 
ए00व8670 #शय6 068 तै007. गा० 
&*२९; दें० १, ६९; कुप्र० १८३; 

दो, अ० ( द्विधा ) दो प्रकार से, दो तरह 7॥ 
590 ४:७५४8, सुपा० २३३, ३१२, 

दो. ज्रि० ब० (हि) दो; उभय, युग्म, 700. 
हे० १, ६४; 

दो, ए० ( दोसू ) हाथ, वाहु, 7१७ ७770. 
विक्र० ११३; रंभा० कंप्प० 

दोअई. खी० (द्विपदी) छन्द विशेष, 3 ॥.7व 
0 776078 पिग० 

दोकखर. पु०( हृयक्तर ) परुढ, नपंसक, 7 
]7000$67[% ]087507, ब्लह ० ४, 

दोखंडिआ, त्रि० (द्विलसणिडत) जिसके दो टुकछे 
किये गये हों वह, 869879(8९ ॥7॥0 $0४0 
]06088. भवि० 

दोगुंद्य, पु ० न० (दोगुन्दुक) णुक देव दिमान. 
0. 088४09) 8778)70), देवेन्द्र० १४९; 

दोचूड, पुं० ( द्विचुड ) विद्याघर वंश के एुक 
राजा का नाम, ४७॥796 098 8 ०0 
06 ४४8४४५॥७४७ 6888 पउम्म०९,४९; 

दीच्चं. अ० ( द्विस्‌ ) दो बार, दी रक्त, 2७०0 
57765; (७08. दीच्चे तच्च'सुर०२, २६; 

दोच्चंग. नं० ( द्वितीयाड़ ) (१) दूसरा श्रज्ज, 
प॥8 ६७७०४0 907007. (२) पकाया हुआ 
शाक, (४00४64 ६४8860%80]6. वृह० ९१; 
(३) तीमन; कढी, (प्राफए, * शत 06 
_जता#ण0 50पए. ओघ० २६७ भा० 





दोजीह ] 


रा पु० ( दिजिह ) (१) दर्जन, 
एए7०४०त१ ग्राक0, (२) सांप, 97978, 
सुर० १, २०, 

दोणसुया. स्ली ( द्योणसुता ) लच्मण की खत्री; 
विशल्या, ०79 0 & 74905श09/3 
"ए78, पठस० ६४, ४४; 
दोणी. सत्री ( द्वोणी ) पानी का बढा कुँडा, 07 
07७! ए6558 607 ए७897$ 2 70घ४०८6६. 
कुप्र० ४४९; 

दोत्तडी, स्री ( दुस्तरी ) दुष्ट नदी, & ४७५0 
73780, “टप० ९३० टी; सुपा० ४६३; 
दोत्थ, नं० ( दौःस्थ्य ) दुस्थता; दुर्दशा, दुर्गति, 
# 0०06 58696; *. ता5४४8५४पो 
0070[600. वव० ४, ७; 
दोद्दाण॒, त्रि० (दुर्दान ) दु.ख से देने योग्य, 
7॥320960प 8 80 06 हएशग, संक्षि० ४; 
दोद् . त्रि० (दोग्घू) दोहन-कर्ता, ५ 77॥]:87', 
दस० १, १ टी; 

दोधञअ, दोधक. न० ( दोधक ) छन्द विशेष, 
2 यएते 06 796008., पिंग० 
दोभाय, त्रि० (द्विभाग ) दो भाग वाला, दो 
खण्ड वाला, नि७एग्र8ु 5५४० 087७. उप० 
१४७ दी; 

दोमुह. त्रि० ( द्विमुख ) (१) दो मुह वाला, 
रएाए8 ४छ० 700प्रा॥3. (२) पु० नूप 
विशेष, # |उंए8. महा० (३) दुर्जन, 2 
एप 60 प्रथा, गा० २९३; 
दोलणय, न० ( दोलनक ) मऋूलन; अन्दोलन, 
5फ्रग्ठांग8; 050क्‍9 878. दे० ८, ४३; 
दोलया-दोला, त्री ( दोला ) ऋूला; हिंडोत्ा, 
2 इ8ज़ाएह; ४ $8एगएग8& 009४. 
सुपा० २८६; कुमा० 

दोलाइय, त्रि० ( दोलायित ) (२) हिला हुआ, 
5ज्नण्पा8., (२) संशयित, ॥)0ए00#ऐ; 
हेका० १२२६; 

दोलायमाण. त्रि० ( दोलायमान ) (१) हिलता 





( ३७० ) 


[ दोहदाइअ 


हुआ, 50470278. (२) संशय करता हुआ, 

000४8. सुपा० ११७; गठढ० 

दोलिया. स्री० ( दोला ) देखो 'दोला” शब्द, 
(५११७ दोला, सुर० ३, ११६; 

दोलिर, त्रि० ( दोलयितू ) ऋूलने वाला, (70 
0 $७778$, कुमा० 

दोस. पु० ( दोस ) हाथ; बाहु, /0॥0. से० 
२, ३१; 

दोखा. सत्री० ( दोपा ) रात्रि; रात, ऐ8॥8. 
सुर० १, २१; 

दोसायर. पु ० ( दोपाकर ) (१) चन्द्र; चांद. 
3[007. उप० ०२८ टी; सुपा० २०९; (२) 
दोपी की सान; दुष्ट, #& (४0:66 7870. 
सुपा० २७२; 

दोसारअण. पु० ( दोपारत्न ) चन्द्र; चांद. 
007. पडू० 

दोसासय, पु० ( दोपाश्रय ) दुष्ट, दोप युक्त; 
दुए, 3. छ१0%560. पठम० १३१०७, ४१; 

दोसि, पश्रि० ( दोपिद्‌ ) दोप वाला; दोपी 
जियो 0५; ।28(00076 कुप्र० ४रे८ ; 

दोसील. त्रि० ( दुःशील ) दुष्ट सवनाव वाला, 
7-79 6प780., अव० ७३; 

दोसोलह, त्रि० ब० ( ह्विंपोडशन्‌ ) वत्तीस. 
479778४-$8७0०. कप्पू ० 

दोद्द. एु० ( दोह ) दोहन, 'तीप्रंग8- दें० 
२, ६४; 

दोह. पु० ( दोद्य) दोहने योग्य, 375900. 
सास० ८६; 

दोहग्गि, न्रि० ( दोभांगिन्‌ ) दुष्ट भाग्य वाला 

कमनसीब; मन्‍्द भाग्य,  एक07#प्रशक85 

एृमाएठाएप. क्रा० १६; 





| दोहय, त्रि० (दोहक) दोहनेवाला,  707/87. 


गा० 3४६२; 

दोहा. अआ० ( द्विधा ) दो अकार, ॥7 फैए० 
१५७७३, है? ३, ६७; 

दोहाइअ. त्रि० ( द्विधाकृत ) जिसका दो खरड 


दोदि ] 


किया गया हो, ए7066 $780 ४५०0 
0४7४8, है० १,६७; कुमा० 
दोहि, त्रि० ( दोहिनू ) भरने वाला; टपकने 
घाला, 07 00267". गा० ६३६; 
दोहि, श्रि० (व्रोहिन्‌ ) द्ोह करने वाला, 
हए06णि; 'कालंपा, भवि० 
दोहिएश, त्रि० ( द्विभिन्न ) जिसका दो टुकडा 





( ३७१ ) 


[ धणय 





क्या गया हो, र्त७एंपड् ४४०0 70&॥|8. 
आकृृ० < २९; 


दोहित्त, पु/० (दौहिन्र) लडकी का लड़का, 8. 


807 0४ & वैश्पन्‍्टात09', सुपा० ३६४; 


दोहित्ती, ख्री० ( दौहिन्नी ) लड़की की लड़की, 


2 87"%70-59प8॥608९५ 2 तंश्प्ठी)0997 
0 %& 6278॥(66):, महा ० 


#+ अत अमन द के >+ब्-कल्‍लीनजतख-। 


च 


थ. पु० (घ) दन्त-स्थानीय व्यब्जन वर्ण-विशेष, 
2 एश:फा0प्रौ॥0 667॥#! 00750727(, 
्राप० प्रामा० 

घंख. पु० (ध्वाढक्ठ) काक; कौआ, . ८७०७ 
उप० ८२३; पंचा० १२; 

घंत, न० ( ध्वान्त ) (१) अन्धकार, ॥)977- 
7685, सुर० १, १२; करु० ११; (२) अज्ञान, 
[8707/9706, देवेन्द्र ० २; 

घंत, त्रि० (ध्मात ) शब्द युक्त; शब्दित, 
एज़0709. पिंड० 

घंधघुक्कय. न० (धन्धुक्कय) गुजरात का एक नगर, 
जो शआ्राज कल घंधुका नाम से श्रसिद्ध है. & 
०४9४ 7 "ठप]क४॥ ७8०७१ ॥0987960प 
॥78. सुपा० ६४८; कुप्न० २०, 

धंसाडिअ. त्रि० ( मुक्त ) परित्यक्त, ]997- 
60780, कुम्ता० 

धगधगाइश्न. ब्रि० ( धगधगायित ) धग्‌ धग्‌ 
आवाज वाला, उ30०प्गवंणह 7पघहठ, 

स्‍20प08. कप्प० 

थण, पु० ( धन ) कुबेर; धन-पति, [(ए७७/; 
& 80व 0६ 9०४68, सुपा० ३१०; 

धणइत्त-धणइल्ल. त्रि० ( धनवत्‌ ) धनी; 
घन वाला, ४४०७६॥5; -हि0॥. कुप्र ०२४२९, 
पि० ९६९; संक्षि० ३०; 

घरणुंजय. पु० (धनक्षय) (१) अजुन; मध्यम 
पाणएडच, ।प७॥78 0 60"]07७-वेणी ० ११०, 
(२) चह्ि; अग्नि, 47 0[०6766 ० ६8. 


(३) सर्प-विशेष, 6 [तंतत 06 58/००७४४- 
(४) वायु-विशेष, शरीर ज्यापि पवन, .8. 
6 6६ एा700. (४) वृक्ष-विशेष, 
]व70 0 676७. है०१, १७७; २, १८९; 
(६) श्रेष्ठि-विशेष, 'प ७778 06 & ४8४४9 
7]%7, आव० ४; (७) एक राजा, / ]र78. 
आवम ० - 

घणड्ढ. पु० ( घनाढ्य ) एक जैन मुनि. 8 
रेश79 8076, कप्प० 

धणणुंदि. पु ० स्ली० ( धननन्दि) छुगुना देव- 
द्ब्य, पच० व ए०छगं 0 800. 
देवदुव्यं दुगुणं धणणुंदी भण्णइ? दुंख० १; 

धरणत्थि, ब्रि० ( घनार्थिन ) धन का श्रभिलापी, 
॥26शपंत 8 407 एए8७६॥; 566त798 607 
ए89|600, रण ० ३८; 

घंणपवर, पु० ( धनप्रवर ) एक श्रेष्टी, 
४०४४३ 99/807. महा० 

धणप्पत्ता. स्री० ( घनप्रभा ) कुएडलवर द्वीप 
की राजधानी, ८७08] 0 प्र768ए9/" 
४8708 . दीव, 

घणमित्त, पु० ( धनमिन्र ) एक जैन मुनि, & 
2708 8७87%. पठम० २०, १७१; 

धरणय, पु० ( धनद ) (१) एक सार्थवाह, & 
686067 0६ 8 087७एक7, सुपा० ६०६; 
(२) एक विद्याधर राजा, जो राजा रावण की 
मौसी का लड़का था, & ए76786॥क7 
या8. पठम० २०, १७१; (३) धन देने 


चणसंचया ] 





रे 2 8270)' 0 १7996, रयण० दे८; 
घणरंचया, ख्री० ( घवसंचया ) एक वणिग्‌- 
महिला, 976 0 8 3979 909 महा ० 
घणसम्म, पु" ( घनशर्मन्‌ ) एक वशिक, 
स्‍५७)))8 0 9 -39779 गच्छु० २, 
घणसिरि. ख्री० (धनश्री) एक वणिगू-महिला, 
स्‍१७॥78 06 & 30779 ।980 9. श्राव० ४; 
चणुसेणु. पु० ( धनसेन ) एक राजा, ए७॥0 
0 9 ॥78. दंस० ४, 

धरणाल, त्रि० (घनवत्‌ ) घनी, 9४०७७)४७४; 
00॥0, आम्र० 

घणावह. त्रि० (घनावह) (१) धन को धारण 
करने वाला, धनी. ४४००)॥४॥४. (२) पु० 
एक श्रेष्ठी, ७706 0६ ७ ए०शएए 
097807,, दंस० 

धरि. त्रि० (घधनिन्‌) धनिक; धनवान, 
ए७४७७॥४॥४, 900॥. हे० २, १६६; 
चशिअ्र. त्रि० (धन्य ) घन्यवाद के योग्य. 
प्रशंसनीय, स्तुति पात्र [3]88500; ॥?/'099- 
४७४07%9. पंउम० ९६, २९; अच्चु ० ४२; 
धरणणिअ. पु ० ( धनिक ) यवन मत का प्रवर्तक 
पुरुष-विशेष, 0. 0परग7ाद0 ० ०णा- 
79970 07884, मोह० १०१, १०२, 
धर. पु० न० (घनुप्‌ ) ज्योतिप-प्रसिद्ध एक 
राशि, (9 शछ7 838800"४७ 0 ४08 
200॥80. विचार० १०६, संवोच ० ९२; 
धरणुलल, त्रि० ( धनुमत्‌ ) धनुष वाला, 
27760 एक 8 00ए. प्राकृ० ३९; 
घणुही. स्री० ( धनुप्‌ ) कामुक. 009: 
कुप्र० २७४; स॒० डे८१ड 
धरोसर. पु० ( घनेश्वर ) एक असिद्ध जैन मुनि 
ओर गअन्थकार, 8 एणॉ-]सा0फए7ा हे है १ 60 2] 
इक श्यादे 8प07. सुर० १, २४६; 
१६, २९०; 

आणणु, जि० ( घन्‍्य ) (१) कछलतार्थ, 
5प्र0068४( पी, (२) लाभ 


( ३७२ ) 





के योग्य, 


[ ध्रमिश्र 





30500ए7ग्रष्ठ #॥०७६४, (३) स्तृति-पात्र; 
प्रशंसनीय, .?॥03809 0749. कंप्प० 

घत्त, त्रि० ( धत्त ) निहित; स्थापित, 
५६७ 09||800., राज० 

चघत्ती, स्री० ( घान्री ) घाई; उपमाता, /& 
गप7503 है 405007'-7700007',. स्वप्न ० 
१२२; (२)पृथ्वी; भूमि, 000%|3.(३) आमल 
का बुक्ष, 3 गरगते 0 6700, हे० २, ८१; 

ध्षत्तर, पु० ( धत्तुर) बृक्ष विशेष; धत्रा, 
6७ ७709 ॥0070-000]0 (२) धरा 
का पुष्प, 2 09 680 0६ 000 ४6760, 
सुपा० १२४; 

घत्तुरिआ, त्रि० ( घात्त्रिक ) जिसने धत्रे 
का नशा किया हो बह. (086 0॥० ०$ 
काया 720॥80 07% (06 9७॥70.७ 
00977-00.06). सुपा० १२४; १७६; 
घत्य, त्रिण ( ध्वस्त ) ध्वंस-प्राप्त; नष्ट, 
रक१ज३४६, यीपा7)0वें हे० २, ७६; सण० 

घन्म, न० ( धान्य ) धनिया, (!074070087 
8९९08 दस नि० ६, --आगार, न०(आगार) 
कोष्ठागार; धान रखने का गृह, 2 89707'05 
8 88070-40प7५6 609 8:0४0. निसी० 
चू० ८, --कीड. पु“० (कीट) नाज में होने 
वाला कीट विशेष, 0. ]थावे 0 775066 
० 8७४० जी० १७; -पत्थय, पु ० 
(प्रस्थक) घान का एक नाप, .0. 377895प70 
0/' 0079 वब० १,--पिडग, न० (पिटक) 
नाज़ का एक नाथ. .6. ॥7685प78 0 
8"0७7 वचव० २; 

अन्ना, खी० (घान्य) अन्न, अनाज. (४077, 
(+७॥70. उप० ८६ टी, 

घमझणु- न० (धमन) (१) आग में तपाना, 
प्राय, आया० नि० ३, ३3, ७; (२) 
भखा; घमनी, 36)]09४8. राज० 

धमिश्न, त्रि० (ध्मात) जिसमे वायु भर दिया 
गया हो, 3]007; कुमआ० १४६; 


धमिय ] 








..... त्रि० (ध्मात) आग सें तपाया हुआ, 
घ86%8०१; १7070060., माहे० ४०; 
चम्म. प्‌ ० ( घर्म ) (१) वत्ंमान अ्रवसर्पिणी 
काल में उत्पन्न पन्दरदरवें जिन-देव, १6 
46660600 ०7708680 06 ४)08 [078887४ 
3 ५8७७/"0707 पढि० (२) एक वरशिक, 
9776 0 8 3िद्वत&, उप०७२८ टी; (३) 
स्थिति; मर्यादा, ।॥770. आया० चु० (४) 
धनुष, कामुक, ४. 909. सुर० ३, ४४; 
पाग्र० (४) एक जैन मुनि, 2 ऐें07& 
88॥, कंप्प० (६) शआचार; रीति, व्यवहार. 
एपु5889; (७7५६070, कषप्प० (७) एक देंच 
विमान, 3. 80)8५09/ 97/-9)70, देवेन्द्र ० 
१४३; (८) एक दिन का उपवास, 2 ६8% 
संवाध० ९८,--अणुट्राण, न० ( अनुष्ठान ) 
घर्म का आचरण, .०४॥708 8०००/चशछ8 
50 #8807; रंप्ंपठप५ 07 ग्राठ'कों 
60705७४, घर्म० १५ --अहिगरणिय, 
पु० ( अवधिकरणिक ) न्यायाधीश, न्‍्याय-कर्ता, 
ह [एव88 3 727885078/86. सुपा० 
२१७; --अहिगारि. ल्रि० ( अविकारिन ) 
धर्म-म्रहण के योग्य, ए४०/४॥9 $0 786- 
4०9 /०)8307, धर्म ०; --आइगर, त्रि० 
(आदिकर) वर्म का प्रथम अवर्तक, 70७ 
475% 07007 0 #७।2707 (२) पु० 
जिन-देव.  77:0080. घर्म० २; --उत्त, 
पु० (पुत्र) शिष्य 2 कृपा; &ै 0थाई- 
७008. श्रारू०:--काय. पु. ० (काय) धर्म का 
सावन भूत शरीर, ह 9009 ६0% 780- 
#908 30०॥2700. पंचा० १८; --गरु, 
पु० (गुरु) धर्म-दर्शक गुरु, धर्माचार्य, 
१0820प05 ॥980]8/' बै०१,--मुच, त्रि० 
(गुप्‌ ) धर्म रक्षक, 3. 90॥6660% 0 
%& 78॥807. पड़० --तित्थयर, घु० 
( तीथकर ) जिन भगवान्‌ , 3772080; 
पर/एप्रक्षणर॥७, पडि० --दार, पु० ब० 


€ ३७३ ) 


( दार ) घर्म-पत्नी 2 8फर्तणपों क्री. 
कृप्पू० ->पिचासिय. ज्ि० (पिपासित) धर्म 
की प्यास वाला, 50:06079 40# #श2१8- 
$00. तंदु० -प्पवाइ, बत्रि० (गवादिन 9 
धर्मोपदेशक 2 #087075 87०07 , 
07 976980009'. आया नि० १, ४, २५ 
-प्पायाउय, त्रि० ( ग्रावादुक ) धर्म-पवादी: 
घर्मोपदेशक, 3 08)27078 ]07४80॥67. 
आया० नि० १, १४, १; >वरय.पु० (व्यय) 
घर्मार्थ ठान; धर्मादा, ()७7709. सुपा० 
६१७; --विज्ध. पु० (वैद्य) धर्माचार्या, & 
४७॥28070%5 ६68.0]00'. पंचव० १,--सत्थ॑', 
न० (शास्त्र) धर्मश्रतिपादक शास्त्र, 3 0009 
रण #8807: >+ 5077फ07/8, रप३- 
700१67४७७. दंस० ४७, लाला, ख्ी० 
( शाला ) धर्म स्थान, 0 0७॥&7॥799|९ 
॥705$00ए४707. करु० ३३; 

धमस्मठर, न० (धर्मपुर) नगर-विशेष, >रए७॥36 
0६ ७» 0७9 इंस० १, 

घम्मजस, पु० (धर्मंयशस्‌ ) जैन मुनि विशेष, 
ए0॥798 0६ 8 रगए इ७॥76, थाब० ४; 

घस्मत्थ, न० (धर्माख) अख-विशेष; एक प्रकार 
का हथियार 3 ]ठंगते 66 ४ ऋ०्शए0०फा 
पउम्० ७१, ६३; 

चम्मदास, पु० ( घर्मदास ) भगवान्‌ महावीर 
का एक शिष्य ओर उपदेश माला का कर्ता. 
2 एप ० 700व 3ै98ए778 छाते 
9घ65707 ० 079009४॥937279. उच०, 

धम्मदेव. पु ० ( धर्मदेव ) एक असिद्ध जैन 
आचार्य,  ४9-).7007 गए ]78- 
०७०07. साधें० ७८ 

घस्मप्पह, पु० ( धर्मश्रम ) एक जेन आचार्य 
0 वें॥7 (0780800007, रयण॒० ८ 

चस्मबुद्ध. त्रि० ( घमंशुद् ) (१) धार्मिक; धमे- 
मत्ति, 0०४8707% 70705% ४0005. 
(२) पु० एक राजा का नाम, २४०006 0 #- 





घम्मि ] 


._ डप० ०र् टी; 
अम्मि, त्रि० ( धर्मेन्‌ ) (१) धर्म युक्त; दन्य 
पदार्थ, ॥-8ए778 808 0970087665 07 
एप8 0 ४०७४॥, (३) धार्मिक; 
चर्म-परायण, ५४३780005; 2005, सुपरा० 
२६, ३३६; ४०६; वज्ञा० १०६; (३) तर्क- 
शास्त्र प्रसिद्ध पक्ष, ([0 ]020) /४७॥76 0६ 
& 79098, धर्म ० ६६ 
धम्मुत्तर, त्रि० (धर्मोत्तर) (१) गुणी, गुणों से 
श्रेष्ठ, [2/8-003707 5 |7 ५४]76070-ग्राया ० 
चू० <, (२) धर्म का आधान्य, 50778- 
37809 0६ ॥8॥807, पढि० 
घम्मेत्ल, पु० (वम्मिल) एक जैन मुनि, 2 
रे थंए ५७४7४, श्राव० ६, 
घयरट्ट. पु० ( थ्रृतराष्ट्र ) हंस पत्ती, (४00५6; 
9४७7, पाग्र० 

धर, पु० (घर ) पर्वत, पहाड, ,[00769॥7. 
से० ८, ६३; पाग्र० 

घरण, पु० ( धरण ) (१२) श्रेष्ठटि विशेष, 
अजिछा6 0 ७ ५९४६7 ॥080, उप० 
७२८ टी; सुपा० <<९६; (२) न० धारण करना, 
छि6४४ग6; सेएताप्रहु से+ ३, ३; सार्थ० 
६; वजा० ४८; (३) सोलह तोले का एक 
परिमाण, /,. . 77685778 0 '४छ80 ६ 
8(प्क 00 ॥5४6७ा॥ ६0095 जो० २; 
(४) तोलने का साचन, 4 99]2706; 
7५035 07 एशंहरांग8., जो० २; (५) 
ब्रि० धारण करने वाला, 389४78 ्त०१- 
08. छुमा ० 

धरणिंद. पु० (घरणेन्द्र) नागऊुमारों का 
दच्निण दिशा का इन्द्र, 706 ]070 ०6 ६४७ 
807 0 0६ ४७2०चपराग्र9-88 पडम० <, 
ड्क८; 

धरणिचर, पु ०(धरणिचर) मलजुप्य, 3 7097; 
सिफाश्ानशंगड़, पठम० १०१, ४७ 
धरशिध्र. प्‌०; ( धरणिचर ) (२) | संत; 





( रेजठ 2 





[ घबण 


पहाड़, 0एरगंकाए, श्रज्िण ३१७ (२) 

श्रयोध्या नगरी का पुक स्‌र्यवंशीय राजा, & 
[8 00 0४004058 ६7077 0806 ४०६7 
7४९७४. पठम० <, 

धरणिधरप्पवर, छ|० ( धरणिधरप्रवर ) मेरु 
पर्वत, 708 300076 लिप, श्रजि० 

धरणिवरवइ- पु० ( धरणिधरपति ) मेरू 
पर्बत, 6 ग्रा0प06 >७४प, श्रज्ि० १७; 

घथरा. स्वी० ( धरा ) एव्ची; भूमि, (2७7+. 
गठढ० सुपा०२०१;--धर. पु० (घर) पर्वत; 
पहाड़, 2"0 770प7087), से० ६, ७६; 
३८; स० २६६, ७०३: उप० ७ दा; 

धराधीस, पु० ( धराश्रीश ) राजा, ४. 
[708., मोह० ४३; 

घराविश्र. त्रि० ( थारित ) (१) पकड़ा हुआ, 
(9४ए०8॥6; 50200, स० २०३६; सुपा० 
३२५; संद्धि० ३४; (३) स्थापित, _7५६०0- 
]9॥60, 'धराबियं मडय॑! कुप्र० १४०; 

धरिश्र. त्रि० (थरत) रोका हुआ. 70०६७४760. 
स० २०६; 

धरिणी. सत्री० (घरिणी) पृथ्वी; नूमि. ७7६. 
पाश्र० 

घरित्ती, खी० (धरित्री) पुथ्वी; भूमि, 40976॥- 
श्र० १२७; सम्मत्त ०२२६; 

घरिम, न० ( घरिंम 9) एक तरह का नाप; 
ताल; 300५प76, जा० २; 

धरिसणु, न० (धर्षण ) (१) परिनव; 
अभिभव, 00(696.(२) संदति; समूह, 20 
2»०७7770]9880; ै 7्रप्रो्नाएव०.. (३) 
अमर्प; असहिष्णुता, 'ए07-0700प्/७06; 
इ॒ण6-क्रा08;.. 7772697008.. (४) 
हिंसा, 7((॥ए8, (४) बन्धन; योजन, >- 
9७०70988- निम्ली ० चू० ९; राज० 

धचण. न० (धावन ) धौन, चावल आदि 

का घोवन जल, ७690 0 606 ए29॥60 


7408 860. सुक्त० ८६: 





६४ 
[9९ 


हि 
ब्ड 


चवल |] 








. पु/० ( घवल ) (१) उत्तम बेल. 8 
80०00 ०5. (२) पु न० छुन्द-विशेष, 
[ंएव छा 7766098. पिंग० (३) न० 
लगातार १६ दिन का उपवास, 575%0867 
988 8॥ & 97778. संवोध० €८; 
घवलकक, न० ( धवलाके ) झास-विशेष; जो 
आजकल “घोलका' नाम से गुजरात में असिद्ध 
है, [)0008789 & ए०]]-]या0ए7 ०४ए व 
(7]४%४ ती० ३; 

घवलचंद्‌. पु० ( घवलचन्द्र ) एक जैन मुनि. 
38776 0 8 तें॥शए 59976, दे० ४७; 
घवलगण., न० ( धवलन ) सफेद करना; श्वेती- 
करण, ५४ ॥66४778; ४४१)६७-ए७४०॥४. 
कुमा० 

घवला खत्री० ( धवला ) गौ; गेया. 007. 
गा० ६३८; 

घवलाइआ. त्रि० ( ववलायित ) (१) उत्तम 
वैल की तरह जिसने कार्य किया हो वह. 
० ॥98 ए-0780 85 8 8004 65. 
(२) न०उत्तम वृषभ की तरह आचरण, [?/.00- 
प्रशा8 ]76 8 700]6 05, सा्ध० ६; 
घवलिम. पु० स्लरी० ( धवलिमन्‌ ) सफेद्पन; 
शुक्लता, ४४॥॥६७78688, सुपा० ७४; 
घवलिय, त्रि० ( घवलित ) सफेद किया हुआ. 
४४४०७॥७१, भवि० 

घवचली. ख्री० ( घवली ) उत्तम गौ; श्रेष्ठ गैया, 
2 8000 ०09, गउड० 
घसिञ्र. त्रि०(घसित) घसा हुआ. 4339366; 
28807080; &६६७०]८०१. हम्मीर० १३; 
धाइञ् त्रि० ( घावित ) दौड़ा हुआ, 'िपए0. 
० ८, ६८; भवि० 

थाउ. पु० (धातु) स्वभाव; प्रकृति, )ए७६07:8. 
सर० २४१; --वाइआ. त्रि० ( वादिक ) 
ओऔषध आदि के योग से ताम्र आदि का सोना 


3, 
चंगेंरः बनाने वाला; किसियागर, )॥7767/9]0- 
ड38(, कुप्र० ३६७; 


( ३७५ ) 


[घारणा 





चघाउसोसए. न० ( घातुशोपण ) आयंबिल 
तप, ४ ?शाह0प085.. शा0४४ए. 07 
060787086. संबोध० €८; 

घाडण. न० ( धाटन ) बाहर निकालना, 
27पएञ78 ७४४७७, वच॒० ४; 

घाडाविअ, त्रि० ( निस्सारित ) बाहर निकाला 
हुआ; निर्वासित,... जिएशा #ज्कप्- 
पउठम० २२,८; 

चाडिआ. त्रि० (निःसृत्) बाहर निकला हुआ. 
(20706 076 9086. कुमा० 

धाडिआ, त्रि० ( निस्सारित ) निर्वासित; वाहर 
निकाला हुआ, 7)777870 07208, पउम० 
१०१, ६०; स० २६८; उप० ७२८ टी; 

चाडी. स्री० ( घाटी ) (१) डाकुओं का दल, 
2 2978 ०0 7007008/67'3., सुर० २, ४; 
प्रारू० (२) हमला; आक्रमण; धावा« 
08506 0080 गघा8 कप्पु० 

घाणा. खी० ( घाना) धनिया, एक जात का 
मसाला, (20779877067 ५8608, आरू० 

धारणुक्क. त्रि० ( धानुष्क ) धनुर्धर; धनुर्विद्या में 
निपुण, 37 ७॥"0॥67. उप० पु० ८६; सुर० 
१३, १६२; वेणी० ११४; कुप्र० ४९२, 

घाम. पु/० न० ( धासन्‌ ) (१) अहंकार; गवे 
7000९; 70890. (२) रस आदि में 
लम्पटता, [483070प577688 07 #88065 
७६०. (३) त्रि० गर्ब-युक्त, 708 07४: 
[7/7000, (४) रस आदि में लग्पट, [830[- 
ए400%$ 470 688683 000. संबोध०१६; 

चाय त्रि० (प्रात) तृप्त; संतुष्ट, 56460; 
7]698500; (0076067/890., ओघ० ७७ भा; 
सुर० २,६७; 

चार. न० (धार) धारा सम्बन्धी जल, ४४७४67 
0 8090 $672970, (२) धारण करने वाला. 
प्रणकाणड; 6४078. राज० 

घारणा. स्त्री ( धारणा ) मर्यादा; स्थिति. 
(007#7प709706 47 076 ५४७66. आचम ० 


आर | 





(२) मन की स्थिरता, 5808 ख्ायाद; 
80080 9 #ाते.,.. (३) अ्वधारण; निश्चय. 
]09890778007. आवस॑० 

घारा. खी० (धारा) (१) अवाह, णाली. है. 
80ए$; 2 0077०7॥, महा० (२) अश्व की 
गति-विशेष, 20 [980७ 06 & ]07.58., 
कुमा० महा० (३) मालव देश की एक नगरी, 
2 2670 08७७ ता४706,मोह ०८८; 
--कर्यंव पु० (कदम्ब) कदम्ब को एक जाति, 
जो वर्षा से फलती फूलती है, / 780 
छ॥6ा 0008807५  0एल्‍ए४ पा ॥#06 
#छा79-808807, . कुमा० घर. पु० 
(घर) मेघ (]00व रुपा० २०१, 

छारि. त्रि० ( धारिन ) धारण करने वाला. 
+00708; 9प४%॥॥४४४. कृप्प० 

आरिय. त्रि० ( धारित ) वारण किया हुआ. 
5प5:97०0; ०१ भसवि० 

चावण, न० ( धावन ) अक्षालन, थोना, 
40 ७७), कुप्र० १६४, 

घावशया, खी०_ ( घान ) स्तन-पान करना, 
जिप्र९9708 07 886 07885$6, उप०८३३; 

घाविश्व त्रि०(वाबित) दौडा हुआ. छिप्रा.सवि० 

घाविर, त्रि० (वावितु) दौड़ने वाला, 'डिप्या- 
शा78, सुपा० <€४, 

थि. अर० (धिक ) घिकार, छीः. ॥ 7 - 
६ 008%00 06 06४५४ए०७ ( ४५७१, 
53॥9770?) रंभा० 

घिद्द, स्ली० (धृति) घारण करना, (/0एर्नंग8 
'$0 ॥00, आवम ० (२) ठेला; लगातार तीन 
दिन का उपवास, ]/86 [8808 संवोध०२९८; 

'घिक्कय, त्रि० ( घिककृत ) (१) घिक्कारा हुआ. 
8.97080080, (०7व७7780; .)5- 
36897'680, वब०१:(२) न० घिक्कार; तिर- 
स्कार, 089708&00; (४07697]05. बृह० ६; 
घिक्करिअ. त्रि० ( घिकृत ) घिद्वारा हुआ. 
695८१; ॥)8/8297व680 कुप्र० १६९७ 


( ३७६ ) 


[ घधीर 





धिज्जाइ, त; | चिज्जाइ.पु ०्ली० (द्विजाति-धिगजाति) आहमण; ०सख्री ० (द्विजाति-घिगजाति) ब्राह्मण; 
विप्र, 37.0/7797 , आवम ० 

घिजाइय-घिज्ाईय, प्‌० खी० (द्विजातिक; 
विग्जातीय ) पाहझ्मए; विग्र, 370॥7797, 
सहां० ठप० १२६, आव० ३, 

छिट्टु. त्ि० (चुष्ट) उद्धृत, घीठ; प्रगरभ, (२) 
निज; वेशरम, 5॥077]08५; 7460७76; 
पशए्प्रव89६.हैं० १, १३०, सुर० २,६; गा० 
६२७; श्रा० १४; 

घिट्ठिम. एु० स्ली० ( धृष्टत्य ) धुष्टना; घीठाई. 
2070"089700; 37030]9708. सुपा० १२०; 

थिप्पिर, त्रि० (दीम) देदीप्यमान चमकीला, 
5797778;877]॥976, रि9087. कुमा० 

घिय. अ० (घिक्‌ ) धघिक्कार; छी.. 87 
37667]906070 06 6७7५8, ४6; 
5|97768, उप० ६३४; 

घिसश॒. पु/० ( घिपण ) बृहस्पति; सुर-गुर. 
फिछा76 06 8 377॥857996, ]770८0९[0/07 
0६ 0796 20858. पराञ्म० 

धिसि. अ० (घिक्‌ ) धिक्कार; छीः. 7१6, 
59776, सुपा० ३६९; सण॒० 

थी. अ०( घिक्‌ ) घिक्कार; छीः, क्‍70; 50770: 
उब० चेै० ४९; 

बीआ। खस्री० (दुहितू) लडकी; पुत्री, [208प8/- 
5897. सृच्छै० १०६६, पि० ३६२; महा ० भवि० 
पच० ४२; 

घीथरण. त्रि० (धीघधन) (१) बद्धिमान्‌ ; विद्वान. 
],007780; ५ए780; /7:9॥8०76. (२) 
एक मन्त्री का नाम, 7४७7]8 0 8 7ग03- 
६&9# उप० ७६८ टी; 

घीर त्रि० ( पीर ) (१) बद्धिमान्‌ ; पण्डित; 
विद्वान ॥,6907004;776888970, शै 788. 
उप० ७६८ टी, धर्म०२; (२) सहिष्ण 2.0]8 
60 6700009. (३) पु० परमेश्वर; परमात्मा; 
जिनदेव 2/07709706; ४70080. (३) 
गणधघर-देव, (४9790]&70 आव० ३; 


चीर ] 


पक भिमलनम न० (थैर्य) बीरज; घीरता, %609008 
हे० २, ६४; ऊमा० 

शीरवण, न० ( घीरण ) धीरज देना; सास्त्वन, 
(00080%86709. बव॒० १९; 


धीरवबिय, त्रि० (धीरित) जिसको सानत्वन दिया 


गया हो वह, श्राखासित, (20705066, ल० 


६9०४; 


धोरिम. पु.० स्ली० (चीरत्व) धैर्य, वीरज, 28- 


+$0८8., उप० प्ू० ६२; सुपा० १०३; भसवि० 
कुप्र० ९५० 
धीवर, पु०(चीवर) (१) मच्छीमार; जालजीवी, 


पाबश7का, छुमा० कुन० २४७; (२) 
त्रि० उत्तम बुद्धि वाला, ॥7॥00॥826प७|; 


एए]86, उप० ७द८ टी; कुम्र० २४७; 
घुआ, त्रि० (चुत) (१) त्यक्त- 8 99॥007९0. 
(२) उच्छुलित, )(0ए60 प.श४/वै. से० 


४,४; (रे) न०कर्म, ॥ 0080,(४) त्रि०्कम्पित, 
ग५७७00१, 99४०0. (६) न० कम्प, 


पु७७॥0५5 जाएथाए8- प्राकृ० ७० 

धुंशुमार, प्‌ ०(घुन्चुमार) रुप-विशेष, /४७॥08 
0६ 8 8 कुप्र० २६३; 

घुणण, न०(घूनन) परित्याग 0.00700%॥7९6 
राज० 

घुणणा. सत्री० ( धूनन ) कम्पन, 4787707, 
जिएएशपाएु. ओघ० १६९ भा, 

घुणाविद्य, त्रि० ( घूनित ) कंपाबा हुआ 
शकथा, गै१०णाछी80, उप० ७६८ टी, 

घुणिय. त्रि० ( घूत ) कम्पित, हिलाया क्‍ 
50०००60, 9॥#90४७7.  सुपा० ३२०, 
२०१; 

'ुत्त, त्रि० ( घूते ) (१) जुआ खेलने चाला. 
0200०, (२) पु० घत्रे का पेड. 
प॥० ४077 ४00० (हे) लोहे का काठ, 
[0एघ४४७४६४४०० 00 7400. (४) लबण 
विशेष; एक प्रकार का नोन, 2. पते 0 
580, है० २, ३०; 


( २७७ ) 












चुत्तारिअ्, क्रि० (धूर्तित) व्या हुआ, वब्नित, 
8]॥690०0; 2066७४७४९, उप० ७२८ टी, 

घुत्ति, ख्ी० ( धूर्ति ) जरा, छुढ़ापा,. 0]6 
828« राज्० 

घुत्तिआ्, त्िए ( 'बूर्तित ) बच्चित, प्रतारित, 
(७४90; 7066७५60. सुपा० शे२४; 
क्रा० १२; 

घुत्तिम, पु० खी० ( धृतंत्व ) धुर्तता; धूतपन, 
उगाई, ॥06006 (08गग8. है" १,३8९; 
कुमा० श्रा० १२; 


चघुत्ती, स्ली० ( घृर्ता) घूत॑ ख्री, 3. १५%80 


पए0797), वेज्जा० १०६, 

घुत्तीरय, द० ( धच्रक ) धरे का पुष्प, 2. 
(0फ्च७/ 0०6 608 0077 808. वज्जा० 
१०६; 

धुम्म, (पघून्ठ) (१) वर्ण विशेष, कपोत-वर्ण, 
॥ ]तागते छत 6०0०प . (२) त्रि० कपोत् 
घर्ण चाला, 87078-000प7०१९, 9309- 
से० १२, ६०; 

घुर्मक्ख. पु ० (घुन्नाच) एक राजस, ७06 
0| 8 667707. से० १९, ६०, 

घर, पु० (छुर) कर्जदार; ऋणी .3 000007'. 
“खुपा० ४२६, 

धुरंधर, त्रि० ( धुरंधर ) भार को वहन करने से 

समर्थ; किसी कार्य को पार पहुँचाने मे शक्ति- 
सान्‌; भार-वाहक, 2४0]6 ४0 था ०प 
प्रग0/्ाक वैपह65 [2॥9-077707- 
से० ३, ३६; (२) नेता; मुखिया; श्रगुआ. 
3 ०मार्भ, & 88087, सख० उत्तर० २०; 
(३) पु० गाड़ी, हल आदि खींचने वाला बेल, 
3 9888 0 7प्रा१शा- 

चुरा. खी० (बुर) (१) भार; बोझा, # !090; 
& फ््पातका (२) चिन्ता, 4.35338095५ 
हे० १, १६; “धार. श्रि० (धार) छुरा की 
वहन करने बाला; घुरूधर- 6७008 [08 
एप्ातछ, पडम० ०, १०६ 


घुरीए ] 








घुरीण. बत्रि० ( - ) घुरनधर; मुखिया; 
अगुआ, ह 86॥ & ]68097'., घर्मवि० 
१३६; सम्मत्त० ११८; 

चुच. त्रि० ( भुव ) (१) अवश्य-भावी, [088- 
6780 ६0 976 09806; 47697690[6, 
(२) पु-*०अ्रश्व के शरीर का आवत्त, & 27708 
070 $06 7009 0ए॥ & ॥07/86. कुमा० 
(३) कर्म, 4)6803. (४) संसार, ४४०११४. 

घुवण. त्रि० ( धावन ) कंपाने वाला; हिलाने 
बाला, 5)स्‍76७०8, 4+७770॥782. कुमा ० 

धुविया, ख्री० ( भ्रुविता ) कर्म-विशेष; ध्रुव- 
वन्धिनी कर्म-प्रकरृति, & )770 0 ७7085 
पंच० ९, ६६; 

घूणिय, त्रि० (घनित) कम्पित. 08779!90; 
5॥97670. कुप्र० &ष्प, 

धूम पु ० ( धूम ) (१) हिंग आदि का वघार, 
89950/४7£2 पिंड० २९०(२) क्रोध; गुस्सा, 
37865 ७४७, रशता87986807. (३) 
क्रोघी, [70870/806; 780ए. संवीध० १६; 
-+ईंगाल. पु० ब० (अब्वार ) द्वष और 
राग, 476 880 _#३8॥79, ओघ० रप८ 
भा० --केउ. पु० (केतु ) (१) श्रग्नि, 
आग, 9१76, (२) अशुभ उत्पात का सूचक 
तारा-पुञ्ल, 4 76080%, गउडड० --चारण, 
- पु० ( चारण ) धूम्त के अवलम्बन से आकाश 
में गमन करनेकी शक्ति वाला सुनि-विशेष, 
0]88$ 0 8७॥708 ॥9ए॥8 506 (000७7: 
$079ए ४४७०एएावे ४970प९॥ ० ४४6 ४7५ 
एफ 96 9079 0६ &900४56, गच्छु० 
२; --जोखि. पु० (योनि ) बादल; मेघ, 


( रेछ८ ) 


[पं 





(0प06., पराश्रं० --द्वय, पु ० ( ध्वज ) 
अग्नि; वह्ठि, 7])8. पाश्म० उप० १०३१ टी; 
5वेडल. पु० न० ( पटल ) घूम-समूह, /& 
००0668907 0 ०0003. हे० २, १६८; 

घूमल. त्रि० (घूमल) घूआ वाला, 5770: 
डप० २६४ टी; 

घूमिआ. त्रि० (घूमित) (१) धूम युक्त, 
5770४9, पिंड५७ (२) छोका हुशआ, 
56980760. दे० ६, ८८; 

धूलिकलंब., पु० (धूलिकदम्ब) श्रीप्म ऋतु में 
विकसने वाला क॒दम्ब वृक्ष, & 0 0 
5766 0/007रंए8 70 ४806 $प्राश्रा06/ 
कुमा ० 

धूसर. पु० (घूसर) (१) हलका पीला रंग; 
ईपत्‌ पाण्डु वर्ण, ॥॥8 ॥8॥0 #०॥०ए 
00007', (२) धूसर रंग वाला, ईपत्‌ पाण्डु 
वर्ण वाला, 06 8 0759 07 876शंशी 
60]007. आसू ०८७; गा०७७४; से०६, झर; 

धूसरिआ. त्रि० (बूसरित) घूसर वर्ण वाला, 
(769; 00 8 वेप&#छ४ 000007. पाआर० 
भवि० 

धेश्-धेज्ज, त्रि०( ध्येय ) ध्यान-योग्य, ५१ ०0॥- 
#09 ४0 08 9760709680. अजि० १४, 

घोअग, त्रि० (घावक) (१) घोने वाला, 2 
78967, (२) पु० धोबी, 3. ए89087- 
77970, उप० पु० ३३३; 

चोज्ञ, त्रि० (छुर्य) (१) घुरीण; भार-वाहक, 
07906 प्ञ70 527५०५ & 9प्राए/0०0, (२) 
अगुआ; नेता; घुरनधर, >. 0०ागंर्ध; 
6980067. वव० १; 





प्‌ 
प्‌. अ० (प्र प्रकर्प, ॥709आ09; मिड 
868/86; शिड0७55. पश्रोस! से० २, ११; 
प्‌. पु० (५) (१) श्रोछ-स्थानीय व्यन्जन वर्ण 
विशेष, & ए27/0प8४ 8099) 30780- 


मसक्ता., आप० (२) पापनयाग, ै007- 
60०7ंमठ रण अं085, आवम० (३) उत्पत्ति, 
ए00 ०४००, (४) ख्याति; पसिद्धि. 
ए&776; +०एएांकका070. (४) व्यवहार, 


रा. ] ( ३७६ ) [पररिक्क 





पइट्टाविय, त्रि० (म्रतिष्ठापित ) संस्थापित, 
प7$80!3060, स० दर; ७०१; 

पइट्विय. ज्रि० (६ प्रतिष्ठित ) (१) आश्रित, 
]86507708 ६0. झासू ० ७०; 
पइसणियय. त्रि० ( श्रतिनियत ) नियम-संगत; 
नियमित, ?िप700ए७|; 088 परौ&0४ घमेस० 
२६६; 

पइणरण, त्रि० (प्रकीर्ण)(१) विक्तिप्त, फेंका हुआ. 
पु 50फ%. गा० १४०; (२) अनेक सरकार 
से मिश्रित, )(॥४60, 2300878005- 
पंचु०--कहा. ख्री० (कथा) उत्सर्ग; सामान्य 
नियम. 7"96 8०७70879) ॥पा०. निसी० चु० 
४; --तव. पु० ( तपस ) तपश्चर्या-विशेष, 
# ]तए0 0 8ए७७7 ४ पंचा० १६; 

पइरणणा. ख्री०(अतिज्ञा) तकी शास्त्र प्रसिद्ध भ्रनु- 
सान प्रमाण का एक अवयव; साध्य वचन को 
निर्देश, 3 07000थ्प07; 2 580/070676 
0 ६७७ 97०0०५४०० 80 96 970५805५ 
पुफ़७ 75 07067 0 ४08 75४6 
7007008780 89087$77 दुसनि० १, 

पदुत्त, त्रि० ( प्रदीक्त ) जला हुआ; प्रज्यलित. 
एरात्ञता०१; [गीक्षा280; प70778//०९- 
से० १५, ७३; 

पइद्यिह, न० ( ग्रतिदिवस 2) प्रतिदिन; हर 

रोज, 09, शिए०७7४ 429. सुर० ३, ४०) 

इनियय, त्रि० ( प्रतिनियत ) मुकरर किया 

हुआ; नियुक्त किया हुआ, 3 000०7४०४९. 

आवम० 

पइप्पईय . न० ( प्रतिप्रतीक ) अत्यंग; हर अंग. 
एए०79 0, रंभा० 

पइसाणाण, न० ( प्रतिभाज्ञान ) प्तिभा से 
उत्पन्न होता ज्ञान; प्रातिस पत्यक्ष« फपासंत 
0०7०७ए४४००. घर्मसं+ १९०६; 

पइमनुद्द, त्रि. ( अतिमुख ) संमुख. 7९89275 
ए७785 7768७765 उप० ७४४; 


पइरिक्क, त्रि० (अतिरिक्त) (१) विशाल; 


08000 ॥7097/000736% (६) चारों ओरसे, 
00 ») आं008, निसी० चुं० ९ है० २, 
२१७; (७) प्रखबण; मृत्र० (9706. विशे० 
७प१; (मं) फिरफिर, 080 शाए6ऊ 
#8५॥ ७४७0 28070. निसी० चु० है; 
१०; (६) गुजरा हुआ; विनषट, 0620; 
080808380« 5० ४, रे; टी; 

पश्नंगम, १० ( प्लवहम ) चुंद-विशेष, ै 
]900 06 700006, पिंग, 
पश्मंघ, पु ० (प्रजद्ध) रास विशेष, (000707% 
से० १३, ८३; 
पर, श्र० ( प्रति ) अपेक्षा सूचक अव्यय, 2. 
(४४००७ 770096778 050608४07. 
दूसनि० ३, ९१ 
पद, पु० (पति) (१) रच्षक, 3 (700800097- 
सुपा० ३६, अजि० १७, ३४; (२) श्रेष्ठ; उत्तम, 
पु॥8 ७08, 050०67४६ अजि० १७; 
-घर न० (गृह) ससुराल, क&6087-- 
80१8 ॥008७, पदू० --व्वया. ख्री०(झता) 
पतिसेवा परायण ख्री; कुलचती खत्री. 
१७ए०७०१ , कि॥पिं 8४0 [0७ ए३6; 
2 0७५४७ एव ए7६७00$ फ्रा6, गा० 
४१७, सुर० ६, ६७; 

पइउवचरणु. न० ( अत्युपचरण ) प्रत्युपचार; 
प्रति-सेवा, 88 ए08 ए7 76पुपा, रंभा० 
पइच्छन्न, पुं० ( प्रतिच्छुन्न ) भत-विशेष, 
070 0 8085. राज० 
पह़द्ठा ख्री० ( प्रनिष्ठा ) (१) आदर; सम्मान, 
प्0ा00५ ऐश४9००७. (२) कीति; यश, 
7976, ७]079. (३) न्यवस्था,.0.7780॥88- 
7608; 3[00888॥676, (४) स्थापना; 
सस्थापन, ॥॥8005ाए8- (९) समाधान 
शंका.निरास प्वेक स्वप्न स्थापन, ()९७॥१78 
0४७ & 60प्रो5, चेइय० २३९; 
पहट्टाणु, न० (प्रतिष्ठान) नगर-विशेष, १७॥08 
0६६ ८03$., झ्राक० २१; 



























पइलाइया | 








5 हराकाजए8;.. 5080००घ७- 
दे० ६, ७१; ( २ ) तच्छे; हलका, 709; 
४७४४५ से० १, ४८; 

पइलाइया, खसत्री० (अतिलादिका ) हाथ के 
बल चलने बाली सर्प की एक जाति, / 
0 0 ४9809, राज० 
पडच. पु० (ग्रतिप ) एक यादव का नाम. 
30७॥6 06 8 ४७0,./४०७. राज० 
पहचरिस, न० (प्रतिवर्ष ) हरएक वर्ष, 
॥ए७७४ ४७9४, पि० २२०; 
पइवाइ., त्रि० ( प्रतिवादिन्‌ ) प्रतिपक्षी; प्रति- 
बादी, 87 0799णापणा5 2(ए७/३थए. 
विशें० २४८८, 

पइसारिय. त्रि० ( गवेशित ) जिसका 
प्रवेश कराया गय। हो, [707007०४0; 
970प800 70 महा० सवि० 
पईञ. बत्रि० (अतीत) (१) विज्ञात, 
(७0७४5 ऐ790१७५॥006. (२) विश्वस्त, 
प"घ४कछ0४५005, (00॥०0।७. (३) प्रसिद्द; 
विख्यात, ५४७॥-097, १०००७7४४९; 
प700705, विशे० ७०६; 
पईआ, न० (प्रतीक ) अंग, अवयव, ४ 
]770, /& 7॥8708/ रंभा० 
पईइ. सत्री० (प्रतीति) (१) विश्वास, '+घ5६; 
(४0770007, ( २ ) असिद्धि, 79772; 
ि0७7007. राज० 

ईथ. त्रि० (ग्रतीप) (१) शतिकूल, 
(४07स्‍09०7०७;  ऐंशा9ए०प्रा॥0७, &6- 
ए७॥४8. ( २ ) शत्रु, दुश्मन्‌, 07॥ 606॥79« 
उप० ६४८ दी; हे० ३, २३१, 
पउंज्ञग, त्रि० ( प्रयोजक ) भेरक; प्रेरणा करने 
बाला, िदफगढ8: 5 एणेै४ए९- 
पचच० ९१; 

पउंञ्ञणु, त्रि० ( अयोजन ) प्रयोग करने चाला, 
(0706 ४४00 ए५७५ 0 ७7098, पठस० 
२४, २०; 


( रे८० ) 





[ पउठस 





प्र॒उं न्नणया, पउंज़णा, स्तरी० ( प्रयोजना ) प्रयोग, 
27 85087077676. 8. 0५७), थोघ० 
११४; वज्जा० २; 

पडंजिअ. त्रि० (प्रयुक्त ) जिसका श्रयोग 
किया गया हो वह. (560; ७9.]09०७वैं: 
2]0776व, सुपा० १४०; ४४७; 

पउट्ट., (अवबृष्ट ) वरसा हुआ, ३७760. 
हे० १, १३१; 

पड॒ट्ट, त्रि० (अजु४) (१) विशेष सेवित, ए४७॥ 
8678; 70670066 $0, (२) न० श्रति 
उच्छिप्ट . १७77॥760 8000. चंड० 

पट, त्रि० (अद्विएं) द्वेप-युक्त, 3७)0005; 
90०४7). सुपा० ४७९; 

पउण, त्रि० (अगुण) तैय्यार, 06809; ?78- 
११०४"९०, दुंस० ३; 

पडणाड. पु ० (अपुनाट) बुच्त विशेष, पम्राड का 
पड; चकवढ़, & |तात 0६ ६786, दे० ९, 
< टी, 

पउत्त, पु० (पौत्र) लड़के का लड़का, 2 
870७04307, #)6 807 067 8 $0ए- 
आक्तृ० १०; क्षु० ११७; 

पउत्ति, स्री० (अवृत्ति) (१) समाचार; वृत्तान्त, 
कठण85; 7९७४७, पाश्च० सुर० है, ४८३ 
३, ८४; (२) कार्य, काज, 8. (880; शया 
80607. पद 

पउम. न० (प्र) (१) दिन का नववां मसुहृत- 
७ .्राए09 76४09 ०0 5४96 099: 
जो० २; (२) राजा रामचन्द्र, 30 श्‌ृ०666 
० ऐक778. पठस०» १, ९; २९, 5; (३) 
चक्रवर्ती राजा का निधि, जो रोग-नाशक सुन्दर 
बर्चों की पूर्ति करता है. 3 67088570'6 0 
0॥86 (४शटएकए 8॥की 8फग्रठ्ु 0प्ागधए8 
9७४ए४ए पं 8000868. उप० &8८६ दी; --- 
आगर, पु० (आकर) (१) कंमलों का समूह 
2 ॥0प#%प7008 ० ]080888. (२) सरोवर, 
4 ]७789 (70०70, डप० रैऐे३े दी; -- 


पठमणाभ | 





 ज न० (चरित) (१) राजा रामचन्द्र की 
जीवनी, ॥30279]0॥9 0७709 (.87- 
009. (२) प्राकृत भाषा का एक प्राचीन 
अन्य, जैन रामायण, थे ७79 [300)899708, 
27) शतक ४0 ॥ 7७0१6 
]07087989. पठम० ११८, १११, “दल. 
न० (दल) कमल पत्र, / 0॥0१-6४9४. 
आरू ० 

पउठमणाभ, पु० ( प्मननाभ ) (१) वासुदेव, 
विष्णु, ए8५एव80; 7 ७ए॥0॥68 0 
एजाशा, पठम० ४०, १; (२) आगामी 
उत्सर्पिणी काल में भरतत्तेत्र मे होने वाले म्रथम 
जिनदेव, 76 ॥780 70080 ० 308&- 
ए७४॥ ॥0 ॥॥06 [परपा'७ एऐ08$9७ए॥0]. भव ० 
8६, 

पउमपुर, न० (पद्मपुर) एक दाक्षिणात्य नगर, 
जो आज कल नासिक नाम से प्रसिद्ध है, 
0४५ ॥ ४96  660080, १6 ९ 
९००७० ऐैआर॥ त09-0-प(8५७७ राज० 
पउमप्पह. पु"० (पद्मप्रभ) विक्रम की तेरहवी 
शतावदी का एक जैन आचार्य, 4 वें७9 
97०९७७०४०0/ श॥ ४09. 00 
0०४४७७/५ 0 पञ]क्ृ्व08 विचार० ३; 
पउठममालि. पु/० ( पद्ममालिनू ) विद्याधर 
वंश के एक राजा का नाम, >४७॥76 06 ४७ 
08 06 ४॥9 प१ए०व980 ॥78080. 
पंउम० ९, ४२, 

पउठमरह, पु'० (प्मरथ) (१) विद्याधर वंश 
का एक राजा, 0. (78 ०0 8000 शवहछ- 
(०० ४808, पठस० €, ४३; (२) मथुरा 
नगरी के राजा जयसेन का पुत्र, 2 ]070700 
0६ 7899४8703, ।प78 06 ४ ए॥079,महा ० 
पउमसेण. पुं० ( पह्मसेन ) (२) नागकुमार 
जातीय एक देव का नाम > 20 ०0 ७४०७- 
प79' 88508. दीच० 
पउमसेहर, पु० (प्मशेरवर) एथ्बीपुर नगर के 


( रे८१ ) 


[ पठविय 


एक राजा का नाम, 83 जाए 0 झल४9- 
शाप", धम्म० ७; 

पउमा. खसत्री० (पद्मा) (१) एक विद्याधर कन्या 
का नाम उररपक्ना76 0 8 6008॥697 0 9 
99१४9009७7/ 779, पठम० 5६, २४७; 
(२) रावण की एक पत्नी, 2 तुप७०॥ ०0 
]80ए2४08. पठम० ७७, १०; (३) लक्ष्मी, 
स्‍२७॥708 0 7/,90790777, ६06 &०446६४ 
0 07+प770७ (४) दूसरे वलदेव और वासुदेव 
को माताका नाम )प ७778 0 86 7006067 
० 86. 3०2०0 89]060. 00 
ए५४४०१७०. (९) लेश्या विशेष, (076 ०0 
606 झअद्द #00प8॥6-7768, शाज० 

पउठमाणुणु. पु० (प्मानन) एक राजा का नाम, 
४706 0 & |78. उप० १०३१ टी; 

पडमाभ, पु/० (पद्माभ ) पष्ठ तीथंकर का नाम, 
४४॥796 0०६ 66 आर 777009779।" 
पडम० १, २; 

पडमिणी. खी० (पद्मिनी) श्रेष्ठ की ख्री का 
नाम, 6 00 8 एञा69 ०0 8 "० 
7797, उप० ७१८ टी, 

पडरच. पु'० (पौरव) पुरु नामक चन्द्र-बंशीय 
नूप का पुत्र, /. 0/7706 0 ४॥06 ॥ग्रा?ई 
06 ॥006 400७] 7006 ग्रवा26६ ?ित४६ 





संक्षि० ६; 
पठरिस-पउरुस, पु ० ( पौरुष ) पुरुपत्व, 
पुरुषार्थ,. चश्यी7655.. ति6:०ण8ण 


]7/090888, हे ०१,१११;१६२,प्राप्र, संक्ति० ६, 
डरिस. त्रि० (पौरुपेय) पुरुष-क्ृत, 3800 
0" ९४४64 9५ 7097, धर्ससं० 
पर; 

पडउलछल, त्रि० ( पक्‍व ) पका हुआ, (४00)७प, 
]0209७॥090, -रि06. पंचा० १; 

पडविय. त्रि० (अ्रकुपित ) विशेष कुपित, क्रुद्ध- 
'ए७७ए 80879; 79772880, ॥709360. 
महा ० 





.. आ० (प्राकू ) पहले; पूर्व, (30/070; 
779ए0प्रणे ए. कं पए होह” श्रोघ० ४७ भा; 
“पत्ता पए व पत्ता? श्रोध० १६८; 
पएस. पु'० ( अ्रदेश ) (१) परिमाण विशेष, 
2. 8070 0 700080798, (२) दोदा भाग, 
2. 8709 [090 राज० 
परणएसणु. न० ( प्रदेशन ) उपदेश, ॥756700- 
६07; 2.(ए006. श्राया० चू० १; 
पश्मोग, पु० (प्रयोग ) (१) शब्द-योजना, 
377॥080707 06 009 १0709. भास॒० 
६३, (२) प्रेरणा, [05028000, श्रा० १४; 
(३) शाख्ररार्थ, बादुबिबाद, >९०घ४४ ०7४; 
(007070५67/५७. --क्रम्म० न० ( कमन्‌ ) 
मन श्रादि की चेष्टा से आत्म प्रदेशों के 
साथ बंधने वाला कर्म, ॥]6 2'रछापां०0 
9070986 एछ6॥ 88 80प [(700प्रा'हवें 
797 0॥6 770709) 70५077076. . राज० 
+>करण, न० ( करण ) जीच के न्यापार द्वारा 
होने वाला किसी बस्तु का निमाण, (१0096007 
0६ ४0४ शाशह 909 ॥॥6 0075 0 
पशप8-00प्8. विशे० --फड़य,. न० 
( स्पर्धक ) मन आदि के व्यापार स्थान की 
वृद्धि द्वारा करमें परसाणुओं में बठने वाला रस, 
2. ताएए0500 80 १0७8७  0॥05 
097 $छ5 ै (6७08 ६४0 ॥०७०।४० 
0०765 07079 86665 ॥ ४ाण' ॥एए०0 
70008009060५86. कम्मप० २३; 
पञ्मोगसा, अ० ( प्रयोगेण ) जीव-प्रयत्न से, 
छ9छ ४॥४6 ९४०४ 06 ७ ॥एंग8+#भण ३, 
पि० २६४; 

परक्कोज़ग., त्रि० ( अयोजरु ) विनिश्चायक; 
निर्णायक; गमक. 060976; (४१070 प्रश ९७, 
फा0७७ ४४००१४७४४९४ 0५ 0908४79785. 
चर्मेसं० १२२३; 

प्ओरासि. पु ० ( पयोराशि ) समुद्र. & 5098. 
सम्मत्त5 १७४; 





( २८२ ) 


[ पंचउलिय 





पश्मोली, खी० (म्तोली) (१) नगर के भीतर 
का रास्ता 3 3087006; २ ग्रोथ) ॥0४0व; 
2. फणंगरठफओं 567006 #॥70प) & 
0097, (२) नगर का दरवाजा, ५ 8७60 
0६ & ०89. पाश्म० सुपा० २६१; श्रा० १२; 

पश्मोचाद्द, पु" ( पयोगाह ) मेष; बादल, 8. 
00पव, पठम० ८, ४६; से० १, २४; सुर० 
२, म८; 

पश्मोस. त्रि० ( प्रदोष ) प्रभूत दोपों से युक्त, 
(707७पए७४ 3980, से० २, ११; 

पश्मोहर., पु० ( पयोधर ) (१) मेघ, बादल. 
2 00ाते, वज्जा० १००; (३) छन्द विशेष, 
2 ियत 067)000, पिंय० 

पंक, पु/० न० ( पक्र ) (१) पाप, 99. (२) 
अ्रसंयम;  इन्द्रिय. बगेरः का .श्रनिग्रह, 
2 050708 0६ ०00॥70] 0६ ॥॥0 ४०0803 
6४0००9)9. निसी० चू० ३; “आव- 
लिआ. खी० ( श्रावलिका ) छुन्द-विशेष. 
[70 06 70070. पिंग० 

पंकिल. त्रि० (पक्किल) कर्दम वाला १7१05; 
व फछत; 49)7609. क्षा० २८; गा० ७६१; 
कष्पू० झकुप्रं० १८७; 

पंक्रेरुद्द, न० ( पक्रेरद्द ) कमल; पत्म, ॥40805. 
कप्पू० कुप्र० १४१; हु 

पंख. पु० ( पक्त ) पन्द्रह् दिन; पखवाडा. 
078. राज> 

पंगुरण, न० (प्रावरण ) वद्च; कपड़ा, 2. 
80फाजआाई; जिए९्छांशज का पएए० 
हधापा070, हे०१, १०९; छुमा० गा० ७८२; 
पंचउल, न० ( पन्‍्चकुल ) पंचायत, 270 
8७३७7] 0६ #फा0 कंग्प एप्प 
००गा्क्रासह रत गीीए8७ एभ३०ा5 
0४9. स० २२२; हा 
पंचउलिय, पु० ( पञ्चकुलिक ) पंचायत मे 
बैठ कर विचार करने वाला, (0706 एछ0 
६076859289688 0 का 8950ण५ ०0 





पंचकप्प ] 





. पश्णशा।प 6079 ५7]78 
0 ५86 [00/830708, स० २२२; 
पंचकप्प पु०( पन्‍्चकल्प ) श्रीभद्ववाहु स्वामी 
कृत एक प्राचीन अन्य का नाम, 7 0007676 
२णेएा७ ००7४9७05४86 ४9ए उ98078- 
0भीप 5फ़क्ाएं, पंचभा० 
पंचऋछलाणुय, न० ( पशग्चकल्याणक ) (१) 
तीथंकर का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान 
और निर्वाण, 0080), ( 0६ & 08४ ९तो५ए 
०४ 3 0०09४) एएफ, परणोप३- 
809, 0770$06006 . ध्ाद गो 
0870॥086000 086 कक 
(२) काम्पिलपुर, जहां तेरहवें जिनदेव 
विम्लनाथ के पांचों कल्याणक हुए थे 
िआा0ए|0प/8 08 ४06/6 00/6 
7706 रिश्वेज्रआाशोरड 0 777060 50786 
एपाओं छधीा ती० २४; 
पंंचकोटग्ग, पु० ( पद्धकोष्टक) पुरुष 097. 
तंदु ० 

पंचग, त्रि० ( पत्चक ) पांच ( रूपया आदि ) 
कीमत का, (१05008 १५8 (७ए008७ ७४०). 
दुधनि० ३; १३; 

पंचगतन््य, न० ( पन्‍्चगव्य ) गो के पांच पदार्थ 
दही, दूध, घृत, गोमय ओर मूत्र, पंचगच्य, 
6 गए6 9704प.०0५ 0६ ४80 609७5 
5४7९० 20॥650ए०७ए, 3.6. गो, 
6००१5, 8088७ प्राभा6 छत 60ए- 
6008. कप्पू० 

पंचगाह, न० (पद्मगाथ) गाथा-छुंद वाले पांच 
पद्च, & 800880709 06 ४9 [009775. 
कस ० 

पंचतित्थी, खी० ( पन्‍्चतीर्थी ) पॉच वीर्थों का 
समुदाय, 0 20]]860700 ०0 ॥४9 709५9 
090७५, धर्म० २; 

पंचनाएि, त्रि०(पच्चज्ञानिन) मति,श्रुत,अवधि, 
भनः पर्यव और केवल इन पॉच ज्ञानों से युक्त, 


( रेफ३ ) 





[ पंचसर' 





सर्वेज्ञ, 0॥075267 9 #ए 78 प्रगाए6ए- 

88] [7709]60626, सम्म० ६६; 

पंचपच्ची, ख्री० (पश्चपर्वी) मास की दो अष्टमी, 
दो चतुदंशी, ओर शुरू पंचमी ये पॉच तिथियां, 
शंए७ |घा98४ तक ४, ०, 0७० भंहंगा 
6895, ॥४४०0 0प्राए७०४४)॥ 0(त8फ8 ध्यूत 
076 07१86 960 (७४ 0६ 86 790- 
77070)), रयण ० २६; 

पंचपुड त्रि० (पल्चपुणड्र) पांच स्थानों में पुरदधू 
चिह्न वाला, ्ि॥एए8 076 56597 
778॥78 ॥7 499 .9[8065, पिंडभा० ४३ 

पंचवारण. पु'० (पन्‍्चबाण) कामदेव. (0; 
(300 06 ]096, सुर० ७, २४६, कुमा० 

पंचमधारा, ( पन्‍चमधघारा ) अ्रश्व की एक तरह 
की गति, ४ ]7704 06 [१80०७ ० ॥6 
90736, महा० 

पंचमुह.पु ० (पत्मम्ुुख) सिंह, पंचानन, /. [07., 
उप० १०३१ टी; 

पंचचत्धुग, न० (पन्चवस्तुक) श्री हरिभद्वसूरि 
रचित ग्रन्थ विशेष, 0 ए0]प776 ७07700%60 
एज 3097 ए४७ -जि0त0)॥980/9 8प0. 
पंचव० १,१; 

पंचचयण. ए'० (पल्चवदन) लिंह, मृगराज, .ै. 
]09, सम्मत्त० शश्८; 

पंचसंगह. पु०(पद्मसंग्रह) श्री हरिभद्वसूरि कृत 
एक जैन अन्धथ, 4. ए0]0776 007700%0व 
छए +कलाशाए०७  तिभरणए80798०77ं, 
पंच० १ 

पंचसमिय. त्रि० (पद्मसमित) पॉच समितियों 
का पालन करने वाला,()76 ए४0 8 08"8- 
चिप फ़शीयाह, ४9078, 7088ग78 
4004, $शंप्रा&, !098एएग8 6५४०; 078 
]80778 #08 डिक्यगा07$, सं० ८, 

पंचसर, पु.० ( पश्चतार ) कामदेव. (पते; 

(5006 0 ]0ए9. पाअर० सुर० २, ६३, सुपा० 

६०; रंभा० 


। ( ३८४ 2 [ पंडु 





पु.०(पत्नशीर्ष) देब-विशेष, ४) 
«» जुचि० 
, न० ( पञ्यमृन्रक ) श्री हरिभद्वसरि 
क जैन अन्च, 3 ते 09 ए0|प॥00 
)०0९ 97 30॥87ए% . किए 
३50४॥. पंसू० १; 
ग, पु/० (पन्‍्चशेल-ऊ) लवणोद्धि में 
२ पाँच पर्चती से विभूषित एक छोटा 
879| )%00 80077060 09 
0प्रग8705 ३7 6४09 4०एक7& 
, महा० बृह० ४; 

पु ० (पनन्‍्चायुध) कामदेव, (20.0; 
६076 सण० 

न० (पन्चासृत्) ये पांच वस्तु- दही, 
नल तथा सक्कर, 08 ७0[80609 
; ५४686 708५ 7. 2. (एव, 
(0968, ४७७०७ छत 5प९७४७ 
१८; 

/० (पाज्चाल) कामणाख-प्रणेता एफ 
8286, &पह॥0) 0६ ६36 ९४०६50 
6, सम्मत्त० १३७; 

, ख्री० (पल्चालिका) पुतली,काष्टादि 
ग्रेटी प्रतिमा,3 (0]], ५. ७४00967 
$. कापू० 

|. स्त्री० ( पान्चालिका ) (१) छुपद- 
कन्या, द्वीपदी, >५४७॥॥0 6 स्‍))ठघ- 
)४]0085५ 0६ [277४0 चेणी० 
२) गान का एक सेंद, & ५०७६ ०0 
कप्पू० 

न० (पन्‍न्चाशक) श्री हरिभद्वसुरि कत 
ग्रन्थ, 0, वेंआग0 5 0घ030 60णत- 
ए9 30॥9798 08 प्रद्वाव॑- 
४ 904, पंचा० 

श्री० (पब्चिका) (१) पॉच की संख्या 
- 00666007 6६ #98, (२) 
का, है. 200८४67 ०0 96 


६(8५७- वच ० १६ 

पंचेसु, पुं> (पर्चेपु) कामदेव; कंदर्प, (!५])।0, 
(४00 0६ [0४6. कप्पू० रंभा० 

पंछि. पु० ( पत्षिव ) पन्‍्द्दी; पत्नी. ५५ 9070. 
उप० १०३१ टी; 

पंजर, पु०न०(पमर) (१) आचार्य, उपाध्याय; 
प्रवर्तक थ्रादि मुनि गण, 2५ 2८णी०ए८७० 
0 ४४08५, ४८,८४५ ८)॥७॥५९४, (०060) $- 
89७, ?0/%&79॥'६9७7७8 ७६०, ( २ ) इन्माग- 
गमन-निषेध, सन्मार्ग-प्वर्तन, (४०088 ६0- 
५७:७४७0५ 00 ४४४॥४ [096॥.( १) स्वच्चन्दता- 
प्रतियेध 72/0]॥0007 0 ए"७7६077765%, 
बब० २; 

पंज्रिय, त्रि० ( पञ्षरित ) पिंजरे में बंद किया 
हुआ. (98०९; ("07772व., गठड० 

पंजल, त्रि० (प्राश्षत्ष) सरल ; सीधा, 
507888 ॥0(0"08॥0; (ग्रावाते , 90- 
007७ सुपा० ३६४; वेज्ञा० ३०; 

ंड. त्रि० ( पःणडय ) देश विशेष में उत्पन्न, 
30770 व (97%0 7७7 0007075-क प्पू ० 

पंडर, पु० (पाण्डर) (१) क्षीस्वर नामक द्वीप 
का अधिष्ठाता देव, ४ 0970०गरपाठ 8०५ 
०६ 6॥0 िफराएए9) उर्ज॥00, राज" (२) 
खेत बर्ण; सफेद रंग. १४४॥४० ९००पा'- 
(३) त्रि० श्वेत वर्ण वाला; सफेद, ५४ 0५; 
एज ०-७ 60. कप्पण >भिक्रखु. पु० 
( भिच्ु ) स्वेतास्थर जैन संप्रदाय का मुनि. 
+ जीक७680987 टेक) ध्यांए, स० 
*€<२२; 

पंडिह्यमासि, ल्रि० (पाटिडत्यमानिन्‌) पंडिताई 
का अभिमान रखने वाला, 7७705 प78 
०८8७ ६0. 9286 €कताश्दे ; 2 207- 
ठग एक5०0. चेड्य० २६३. 

पंडु. पु० (पाण्डु)(१) नृप विशेष; पणडवो का 
पिता. ६7776 0 6096 486087' ७[/ 670 
एप्तेकए8५, उप० बृष्य दी; सुपा० २७०; 


>> ओजजनन ने. अना+ खिल... 


हु ड्य ] 


( रेप४ ) 


[पकष्प 
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(२) रोग विशेष; पाणडु रोग. थे&एग्रता[08; 
2 'चंगते 0 0६७७६४७,  तखाय, पु० 
(तनय) पाणदराज का पुत्र; पाणडव, 2. 507 
0 29700, गठ३० ४८२९; 

पंडय. पु० (पाण्डुक) (१) सर्प की एक जाति. 
4 छावे ० इ87१0806, आया० चु० १; 

पंडुर, पु० ( पाण्डुर ) (१) ख्वेत वर्ण ; सफेद 
रंग, 46 ए॥69 ०00007. (२) पीत- 
मिश्रित श्वेत वर्ण .7१७ ५०।0ए78-07॥68 
00१007'. कप्प० उच० 

पंडरज्जा, ख्थी० ( पाण्डुरायां ) एक जैन साध्वी 
का नाम, '७॥00 0 9 ठ छत [070७0 
8७78, श्राचम्त ० 

पंडरत्थिय. पु ० (पायडुरास्थिक) एक गांव का 
नाम, 7.४8 0६ & ४920,थ्राया०चु० १; 

पंत. त्रि० (प्रुन्त) जी; फण-दूटा, 07; 
॥'8६6०700. बृह० २, ( २ ) दरिद्र; निर्धन, 
9007, एता8606. श्रोघ० ६१; 

पंति. खी० (पछुक्ति) सेना-विशेष , जिसमे एक 
ड्ाथी, एक रथ, तीन थोडे ओर पाँच पदाती 
हों ऐसी सेना, 2 'गाते 0० छ&799 
९०7०8/-६७९ 07 0०76 ०॥७१४०४४, 0708 
७॥97706 ॥37/80- 0730५. 8700 ॥१ 8 
5000 $0488)5 पठम० <६, ४; 

पंथ, पु० (पान्थ) पथिक, सुसाफिर, 8 ६0%0५- 
8॥07. है० १, ३०; अच्छु० ७४; 

पकुन्न. त्रि०(अफुन्च) विकसित 3]00777ए58; 
45]08507760. पिंग० 

पंसण. ज्रि० ( पांसन ) कलझछ्लित करने वाला; 
दूपण लगाने वाला, ॥03878९0778; -)$3- 
[070पल्‍08; /220#घ8. हे० १, ७०; 
सुपा० ३४९; 

पंछु. पु० ( पशु ) कुठर, #॥ ७६४6, 2 
0986006६, है० १, २६; , 
पंसुमूसिय. पु ०( पांशुमूत्चिक ) मनुष्य-विशेष, 
2. 74४80 0/॥0/- राज० 


पंसुल, छु० ( पांसुल ) (१) छ रचल; परख्ती- 
लग्पद, सै. 070#88608 07. 66708 
ए2/807, गा० ६१०; २६६; (२) त्रि० 
घुलिनुँक, कफ; ए०श७ढव. पपड। 
त0%, यडड० 
पंसुला. खत्री० ( पांसुला ) कुलदा, व्यभिचारिणी 
ख्री, 070 परा078५9७ 07 ॥087600% 
ए०णागएा, कुमा० 
पंसुलित, त्रि० ( पांयुलित ) धूलि युक्त किया 
हुआ, ॥2ए5५६ए. गवड० 
पंसुली, खी० ( पांसुली ) कुलदा; व्यभिचारिणी 
स्री, 87 प्राठ8%9 07 [0006009$ 
४-07, पाञ्र॒०सुर० १९, २; हें? २,१७६; 
पकंपण न०(प्रकम्पन) कम्प; कांपना ॥५+७ाा- 
छाग्रठ, ककरांए68708. श्राव० ४; 
परकंपिञ त्रि० (प्रकम्पित) प्रकम्प-युक्त, कॉया 
हुआ, 79४0779]60, 9)9767. थाव० २; 
पकंपिर, त्रि० ( अकम्पितृ ) कांपने वाला, 
50कतगाह; 80778. उपण्पृ०१३२; 
पकड्ढण, न० ( प्रकर्पण ) श्राकर्पण; खीचाच, 
4]9 80+ ०0 त/8एआए ४५:७७; -है६- 
60४9 ०४४08. निसी चू० २०, 
पकप्प, पु० ( अकल्प ) (१) अपवाद; बाधक 
नियम, 67 0७५०९ए७६३00. उप० ६७७ टी; 
निसी०चू० १; (२) कल्पना [788796707; 
प्र॥0एष्टा89, निसी० चू० १; (३) अरूपणा, 
फारए0079607., (७) विच्छेद, प्रकट छेदन, 
42687प0807; फिएंग, निसी० चू० १; 
(९ ) जैन साधुओं का एक प्रकार का आचार; 
स्थविर-कल्प / जाते छएई 6076ंप०६ ० 
पेकाय इक, पंचभा० --जइ, पु ०(यति) 
निशीय अध्ययन का जानकार खाघु, ४ 
5ए, 007700 0 ५00 0॥[0697- 
धर्म० ३; --धर,. त्रि० (घर) निशीय श्रध्य- 
यन का जानकार, 6 70767 ० 'एत्ां- 
६7% ०७067, निस्ी० चू० २०; 


पकप्पणा ] 


( ३२८६ ) 


[ पक्खिआ्रापतिखञअ 





. सत्री० ( प्रकल्पना ) ( १) कव्पना, 
]7980086700, चेइय० १४१; श्रज्क० 
१४२, (२) प्ररूपणा; च्याख्या, 9508- 
78607, 4४0096007. निसी ० चु० १; 
पकष्पधारि, त्रि० ( प्रकल्पधारिन्‌ ) निशीथ 
सूत्र का जानकार, 4687760 ०0 2९79॥7079 
57679. बब० ३; 

पकष्पि, त्रि० ( अकल्पिन्‌ ) निशीय सूत्र का 
जानकार, 0 )7707787 0 06 >४१७॥॥॥))७ 
907078, वव० १; 

पकप्पिञ्र, त्रि० ( अ्कल्पित ) (१) संकल्पित, 
प0प8)65. 0500ए०0; ४४४॥॥७०. 
द्वर०९, (२) निर्मित. 0[900, महा०(३) काटा 
हुआ, (/प॥; ०7४. अज्प्ञ० १०२; 
पकय, त्रि० ( प्रकृत ) प्रवृत्त; कार्य में लगा 
हुया, 408705560 7000;  -प्ि९ठ०880 
0, उप० ६२०; 

पकहिआ. त्रि० ( श्रकथित ) जिसने कहने का 
प्रारम्भ किया हो वह. 30850 00 शू०००र. 
उप० १०३१ टी; बसु ० 

पकित्तिञ्न. न्रि० ( अकीर्तित ) वर्णित. 
क्‍28५0!706व; ९0)"७५०४४९९, श्रु० १०८; 
पकिरणु, न० ( प्रकिरण ) देने के लिए फेंकना, 
॥"७ 60709 (07 85 089. बच० १; 
पकूविञअ. त्रि० (प्रकूजित ) ऊंचे स्वर से 
चिल्लाया हुआ, ५४०००७१ 0एव9. उप० 
पु० ३३२; 

पकोबव. पु/० (प्रकोप) गुस्सा; क्रोध, ५४४४४); 
27267. श्रा० ६१४; 

पक्कृत. त्रि० ( प्रक्रांत) अ्स्तुत; प्रकृत. [77009॥ 
8685008५07; 79767 ॥7 (970, कुमा ० 
२७; 

पक्कन्न, न० ( पक्कान्न ) केवल थी में बनी हुई 
चस्तु; मिठाई आदि, 5986677696. सुपा० 
शे८७, 


पक्रम, पुं७ ( अक्रम ) अस्ताव; प्रसंग, 


20060 78; (0५7६०. सुपा० ३७४; 

पक्काइय. जि० ( पक्‍वीकृत ) पकाया हुथा, 
(00:00, वज्जा० ६२; 

पत्रख, पु० (पत्र ) (१) तरफ; ओर, 2 
१0; 0. ए॥8. (२) मित्र; ससा, 
74०76, (३) तरफदार, 0776 90०78- 
778 00 ७09५ [087/9. (४) तीर का पं, 
[700000/ 06 ७70 8) 7०09७, हैं० २, १४७; 
(४) तरफदारी, [2,005%४0799, /'छाटाएु 
प्र » ४6७, वव० १५--शआवडिआ, त्रि० 
( आ्रापतित ) पक्षपाती, ]2७76960ए. है० 
४, ४०३१; --आयवाइया, खी० (आवापिका) 
होम विशेष, 4 )य0 0 530॥4700., स॒० 
७९७; --वाइन्न, त्रि० ( पातिन्‌ ) पक्तपात 
करने वाला, ०७०. उप० छरे८ टी; 
घम्म० १ टी; --वाय, पु० ( बाद ) पत्त- 
संबनन्‍्धी विवाद, 07 8५४0७7॥6 56860767(; 
55४08 2 0058 उप० पु० ३१२; 

पकखंत, न० ( पक्षान्त ) पांच में से श्रन्यतर 
इन्द्रिय, 797 0०06 ६॥06 9,6 $07505« 
निर्सी ० चू० ६; 

पकखर, पु० (प्रत्तर ) चरण; टपकना, 
00478; +070एग्रष्ट, कपूर० २६; 

पकक्‍खरिअ. त्रि० ( संनद्ध ) कवचित; संनद्ध; 
कचच से सज्जित, (]90 व7 879770075 
6700080060; -४७॥४त.  सुपा० €०२; 
कुप्र० १२०; भवि० 

पकखचंत., त्रि० ( पक्तवत्‌ ) तरफदारी चाला, 
जिकेंगह एच 0०. बवाव्णंपड् 00 
78709; ०97६9. वव० १५ ह 

पक्‍्खाउज्म, न० ( पत्तातोद् ) पखावज; एक 
प्रकार का वाजा, ै सादे 0 77प्ञ्नठ्क्षो 
१7%557"प77707/, कप्पू० 

पक्खाय. त्रि० ( प्रख्यात ) प्रसिद्ध, विश्रू त. 
एक्कात0705; ं06077005 झारू० 

पक्लिआपक्खिआ, ७० ( पाक्षिकापाज्षिक ) 


. 


पक्खिनाह ] 





नपुसक-विशेष, जिसको एक पक्ष में तीन 
विपयाभिलाप होता हो ओर एक पच्त मे अल्प 
ऐसा नपुंसक, .$. $075 0 77700 
70973073. पुष्फ० १२७; 

पक्खिनाह, पुं. (पक्षिनाथ ) गरुड पक्षी. 
प्‌आञा॥8 ता 86 संग 0 फाएत5, 
धर्मंत्रि० म४ड हु 

पकक्‍्खीश तजि० € प्रत्तीण ) श्रत्यंत क्षीण, 
260989/80; ४४०४8. महा० 

पक्खोडण, न०(शदन) घृनव, कंपाना, 7%87- 
पाए, कुमा० 

पक्च्चोडिआ, त्रि० (शद्ति) निश्ञांदित; झाड कर 
गिराया हथा, ॥॥00फ97 80४99; एप 
प0एग7 पाञ्र० 

पखल, त्रि० ( प्रखर 9 अचण्ड, तीघ्र, ५०७५७ 
एफपाएु670 8॥879, माम० 

पगर. खी० (प्रकृति) (१) प्रकृत थ्र्थ, अस्तुत 
अर्थ, (00 79%56087 07 $७0]866 ॥0 
]9००700. विशे० २९०२; (२) सत्व, रज और 
तम की साम्यावस्था, ४७६४०) 0७00 4007 
0 58878, +ीिक्षु॥९, याद 87788, 
(३) पु० चलदेव के एक पुत्र का नाम, ४. 
807 (0 .39094860. राज० 

पगडीकय, त्रि० (प्रकटीकृत्) व्यक्त किया हुआ. 
39770४60; 4078/9980, सुपा० १८१; 

पगव्भ, त्रि० ( अगल्भ ) समर्थ, व)%778; 
987/9878; 70706, उप० २६४ टी; 
पगण्मा, खी० (अगलभा) भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
की एक शिव्या, 8. [877908 6]80770|8 0 
[4076 ?9878४0878790॥8, आवस० 
पंगय. प्‌० ( पक्ृत ) गाँव का अधिकारी, 3 
0989 06 & शा828, प्रच० २६३६८; 

पगय, त्रि० (गत) (१) श्राप्त 09098; 
(88080, (२) जिसने गमन करने का आरम्भ 
किया हो, (008 0 07 07770. 
सुपा० २३९; (३) संगत, 8]0700977868: 


( ३८७ ) 





[ पधोस 


70797. श्राचक० १८६, 

पगर, पु० (अकर) समूह; राशि, ह ॥68][0; 
2 ॥00#प50609. सुपा० ६४९; 

पगरिसण, न० ( अकर्षण ) (१) उत्क्ष; 
श्रेष्ठ, शि:2९॥३४४०8:. 5िप७०00॥9- 
(२) श्राधिक्य; अतिशय, गि70885;  0073- 
08706; ?/0[20768797008. यत्ति० १६; 

पंगहिंय. त्रि० (अगूहीत) अहण क्रिया हुआ; 
उपात्त, 964 ई07600 07 00४. सुर० ३, 
१६७; 

पगाइय. त्रि० (अग्रीत) जिसने गाने का प्रारम्भ 
किया हो, 089 ४४0 98887 ६0 अंग्र8. 
स० ७३६; 

पगार पु० (कार) (१) रीति ४७770५ 
]४००७., 'एुएए पयारेख सब्च! महा० 

पगास, पु० (अकाश) (१) असिद्धि; झयाति, 
कक; लि680097., ( २) आविभवि; 
प्रादर्माव, 36000 फ्राहु ए0णरॉ०७ 0७ 788- 
7£656, राज० 

परगासणया- स्री० (अकाशन) प्रकाश; आलोक, 
/ह॥6 556706; ऐश 77858, झोघ० 
<०) 

पगासय. त्रि० ( श्रकाशक ) म्रकाश करने चाला, 
॥)$00शंग्रहु 8७४०४७४॥४8, विशे० ११३९; 

पगिट्र, जि० ( अकृष्ट ) प्रधान; मुख्य (!9[९४ ; 
एएग्रएएशि सुपा० ७७; 

पगीअ्. त्रि० (अ्रगीत ) (१) गाया हुश्रा, 
छिप्28. पउम० ३७, ४८; 

पराह, पु० ( अग्रह ) (१) उपधि; उपकरण, 
2६७007758$. ॥766708, श्रीघ०ण. ६६६; 
(२) लगाम, हि87; 0770]6. से० 8, २७; 
१२, ६६; 

पधंसणश, न० (प्रघर्षण ) पुनः पुनः घर्षण, 
क्‍49880858-7740907. निद्ली० चू० हे; 

पघोस. पु'० (अधोप) उद्घोषणा, 72700)8778- 

#00$ (प॥6 8घा0प700767$ .भवि० 


पधोसिय ] 





'परधोजिय. ज्ि० (अवोषित ) घोषित किया | का प्राम किया गया हो बढ. ॥3280॥ ६७ त्रि० ( प्रधोपित ) घोषित किया 
हुआ, उद्ध स्वर से प्रकाशित किया हुआ, 


करन कम, 
८३ रैकम॥, 


(३ 


[ पद्मयचाय 





का प्रारम्भ किया गया हो वद. ॥3080॥ ६७ 
8007007॥, उप० परे८; 


96०97०१; 8ण॥70०प7०0०6; 770० छोत7- | पच्चत्थरणु, न० ( प्रत्यास्तरण ) विद्ाना, 


606, भवि० 


30008. पि० ३८९; 


पर्यंकमावण, न० (प्रचद्क्मण ) पांच से | पद्मत्थि. ब्रि० ( प्रत्यधिन्‌ ) अनिपक्षी; विरोधी; 


संचारण; पांच से चल्काना, 3[0ए०४०8 ०४ 


दुश्मन, [[0500; 00|9०५०९; 40770॥. 


8०708. कण भ्रश्ी8,. शोघ० | उप० २०३१ दी; पाश्न० कुप्र० १४१; 


२०० टी० 
पार, प्‌ु० (भ्चार ) विस्तार; 
7076५ ७०0९०, मोह० २०; 
पश्चिय, त्रि० (प्रचित) समृद्ध, 2/0800॥00७; 
4000-72. स्वप्न० ६६; 


फंलाव 


पच्चद्ध, न० (परचार्थ) पिछुज्ला श्राघा; उत्तराध, 
4]0 ।088७४ 8 गउउ० 
पद्मद्धचक्कब्रद्धि, पुए (अस्यर्धवफ़वर्तिन्‌ ) 
वासुदेव फा प्रतिपक्षी राजा; प्रतिवासदेव, 
७ ४छनापेए0, ती० ३; 


पचुन्निय त्रि० (अचूर्णित) चूर चूर किया ढुआ, | पद्चब्मास, पु० (प्रत्यानास ) निगमन; प्रत्यु- 


2?0फ्ावेहत; छ#ण ३०८०; ४))४६६०७१९त 
00 (00009. सुर० ३२, ८७; 

पचचेलिपत त्रि० ( पचेलिम ) पक; पर हुश्रा, 
979, ७00%०0, सुपा० ८३; 

पंच्चगिर।, खत्री० 
विशेष, (0त00५५ 06 80 ४९०७0०७ 6६ 
7)85830. सुपा० ३०६; 

पच्चंत, पु० (प्रत्यन्त ) अनार देश, 
का का 20077. प्रयो० १६; 

पच्चऋ्तल, त्रि० (अत्यक्ष ) प्रत्यक्ष ज्ञान का 
विवपय, 2070००009, ४7०फ्री७, सुर० 
३, ९७१, 

पएच्चग्ग. त्रि० ( प्रत्यम्म ) (१) अधथान; मुख्य, 
(7096 ए97५70708. स० २४; (२) श्रेष्ठ; 
सुंदर, (0७009); ०५०७॥|७७६., उप० 
६८६ दी; सुर० १०, १९२; (३) नवीन; नया. 
४०७. पाञ० 


2५70 


चारण, (१४०07 06०७ ४6०7तै 07 
६७ ४0०४वें पुप्0६७प., विशे० २६३२; 

पद्चभिज्ञाशिश्न, त्रि० (प्रत्यभिज्ञात) पहिचाना 
डुच्चा, 700208750त. स० ३६०; 


(अत्यद्विरा ) विद्यादेबी- | पदच्यभिणाणु, न० ( अत्यभिज्ञान ) पहिचान, 


0८08 9009. स्त० २१२; 

पच्चय., पु० ( अत्यय ) (१) श्रतीति; ज्ञान, 
बोध, रत्0फं6९चएुए; ए०६27॥60०0. उच्च० 
विशे० २१४०; (३) निर्णय; निरचय, 
0660097777796707. विशे० २१३२; (३) 
ज्ञान का विपय; ज्ञेय पदार्थ, 08[00६. राज॑० 
(४) शब्द; आचाज, 50076; *ए०व. 
(९) ' छिद। बिरर, 00 (६) आधार; 
थ्राश्नय, 5घ079076६ 707. हैं? ३, हर; 

पद्चवत्थय, त्रि० ( प्रत्यवस्तुत ) (१) बिद्याया 
हुआ. 87850 (२) श्राच्छूदित, (20; ९78४6; 
20706980. आवम० 


पच्चड्डिआ. जि० (क्षरित) भरा हुआ. 00८80; | पत्चवत्थाण, न० ( प्रत्यवस्थान ) प्रतिबचन; 


१7००0. हे० २, १७४; 
पच्चणीय, त्रि० (अत्यनीक) विरोधी; अतिपक्ती; 


खण्डन, (ि0॥क्‍#ग्रठु (॥ ७8 एएए०्स: ). 
चृह० ३ 


दुश्मन, 0906; 407702७&, उप० १४६ | पद्चवाय, पु० ( भत्यवाय ) (१) पाप. जि. 


टी; सुप(० ३०७; 
पच्चत्त, ज्रि० ( श्त्यक्त > जिसका त्याग करने 


सुपा० १६२; (२) दुःख; पीड़ा, 2०7 
शग86007. कुपम० <<२; 


पच्चह ] 


.ः न० (2त्यह ) हररोज, प्रतिदिन, 
2) ए9७9७, अभि० ६०, 
पत्चाएस. पु०न० (अत्यादेश) दृशन्त; निदर्शन; 
उदाहरण, ॥९9॥770]6; +70%7/8607. 
स्र० शेर; उब० कुप्र० ९०; पाञआ० 
पतच्चाणए॒यरण, न० (प्रत्यानयन) वापिस ले आना, 
उि्ाहांपह 080५ (0800ए679... सुद्रा० 
२७० 7 

पच्चादिट्ू. त्रि० ( श्रत्यादिष्ट ) निरस्त, निराकृत, 
0]७०४९१,.. #०कृपरो ५०१. पि० १४९, 
मृच्छु० ६; 

पत्चात्थरण, न० (प्रत्यास्तरण) सामने होकर 
खडना, +0 ॥7व0प्रो880 79 72४०6 ६0 
[87006 #87078. राज० 
पच्चादेश. पु" (अत्यादेश ) निराकरण, 
व6७%क, 79]७०6४07, 7#४एप्ता8807. 
गअभि० ७२; १७८; 

पच्चायशा[.न० (प्रत्यायन) ज्ञान कराना, ग्रतीति- 
जनन, (070एफठाए8;. [7"0वाठप्ट 
8$घ४7708, चिशे० २१३६, 
पच्चारिआ. त्रि० ( अचारित ) चलाया हुआ, 
772एथ।।०० सिरि० ४३६; 
उचारिय., त्रि० ( उपालब्ध ) जिसको उलहना 
दिया गया हो वह, 7'पा2090, 067%957780. 
भवि० 

पच्चालीढ, न० € प्रत्यालीढ ) वाम पाद को 
पीछे हटा कर और दक्षिण पांव को आगे रख 
कर खडे रहने वाले धालुप्क की स्थिति, /& 
ए8/07स्‍0प987 86768 47 ४705607गर8 
चंव० ३६; 

पच्चावरणह, पु० ( प्रत्यावराण्ह ) मध्याद्द के 
बाद का समय; तीसरा पहर, 668777007, 
चिवा० १, रे दी, पि० ३३०; 
पच्चासत्ति, खी० ( प्रत्यासत्ति > समीपता, 
सामीप्य, (/]0५8 905779 00 600- 
हएपरांए सुद्रा० १६१; 


( शेम& ) 








[ पच्चेञ 









पच्चासा. खी० (अत्यासा ) (१) आकाइसतता; 
चान्दा; अभिलापा, ॥26879; &770707. 
(२) निराशा के वाद की आशा, उ्र०96; 
50900986907, स० ३६८; ( ३ ) लोभ; 
लालच, 8. 977096; 667[089607. उप 
4, 

पच्चाहुत्त, क्रिग्वि० (पश्चान्मुख) पीछे; पीछे 
की तरफ, उगंग्त, 'पच्चाहुत्त नियत्तो 
घर्मवि० *<४; 

पच्चुच्चार. पु० (अत्युच्चार ) अनुवाद; अनु- 
भाषण, .8]7666707. स० १८४; 

पच्चुज्जीविश्र. त्रि० (अत्युजीवित) पुनर्जीवित. 
6५४0780 $0 6;  ४७आ5र०0४६७680, 
गा० ६३१, कुप्० ३१; 

पच्चुद्धिश्र, त्रि० (प्रत्युत्थित) जो सामने खडा 
हुआ हो वह, ॥शि५छ0 ६0 708660 0): 
67700077/006)', सुर० १, १३४, 

पच्चुत्त, त्रि० ( प्रत्युप्त ) फिर से वोया हुआ, 
50ए7 88०7., दे० ७, ७७; गा० &€श्८; 

पच्चुप्फलिअ. त्रि० ( प्रत्युत्फलित ) वापिस 
आया हुआ. 86प77980. से० १४, ८१: 

पच्चव्मठ, त्रि० ( प्रत्युद्ध८ ) अ्तिशय प्रवल. 
2५508॥]976. संबोध० ६३; 

पच्चुदल॑, श्र० ( प्रत्युत ) प्रत्युत; उल्दा, (007 
608 00767979., 'पच्चुल्ल मम! वच० २; 

पच्चुवयारि, त्रि० ( प्रत्युपकारिन्‌ ) प्रत्युपकार 
करने वाला, (006 ए॥0  867ए७५ ॥7 
760४7, सुपा० <६५; 

पच्चुवेक्खिय.त्रि० (पत्युपेक्षित) अवलोकित, 
निशीक्षतित 095877९0;  779790686, 
स० ४४१; 

पच्चूह, पु० न० (प्रत्यूह ) विब्न; अंत्तराय, 
2 098906; |049-%8708; 773- 
ए047767४ पाश्र० कुप्र० ४२, 

पच्चेञ्, न० (पत्येक) प्रत्येक; हर एक, ॥0 7079 
078. पडू० 


[ पञ्ञत्ति 


5 यु त्रि० ( पश्चात्तापिनू ) पश्चात्ताप 


पतच्चयोणामिणी ] ( २४० ) 
पच्चोणा मिणी. स्री० ( प्रत्यवनामिनी) विद्या 








दिशेष; जिसके प्रभाव से वृत्त आदि फल देने 
के लिये स्वयं नीचे नमते हैं, .& 5076 ०0 
779809/ 3087]], उप० पृ० १३४४; 
पच्छू, त्रि० ( पथ्य ) (१) रोगी का हित्तकारी 
आहार, 5%॥06980'9; ४४४0]6५0779, हे० 
२, २१; मराप्र० कमा>० स० ७०२४७; सुपा०९७६; 
पच्छु, न० ( पश्चात्‌) (१) चरम; शोप, 
ए।07868; का॥], चंद० १; (२) पौडे; 
पृष्ठ भाग, 3800 7076007. (३) पश्चिम 
दिशा ५7०६६. बज्जा० &६ 
ओी अ०( पश्चात्तः ) पीछे; पष्ठ की ओर 
30070, महा० से० १०,३०; सपा०२२१ 
पच्छेद्ण, न० (पच्छुदन) आस्तरण: शब्या के 
ऊपर का श्राच्छादन वस्च, 7368-59॥66६ 
007806$, स्वप्न० ६० 
पच्छुद्ध, न० (पश्चार्थ) पीछुला आधा; उत्तरा्ध, 
4486687' 78/[, गउ॒ड० सहा० 
पच्छुभाग, पु० ( पश्चादभाग ) दिवस का 
पीछला भाग, 0(६077007, राज० 
पच्छा, श्र० ( पश्चात्‌ ) परलोक; परजन्म, 
96:56 ४7076, राज० (२) पीछुला भाग. 
3820 [०ण, (३) चरण ; शेप, 
0७00969; 479), है० २, २१ 
पच्छा.ख्री ० (पथ्या) दरीतकी, )[987009075 
७४86 88 87 8$9778976. है० २, २१ 
छाञ्र त्रि० (प्रच्छाय) अचुर छाया वाला, 
72670809 8॥98860, श्रभ्षि० ३६८ 
पच्छामुद्द, त्रि० ( पश्चान्मुख ) पराकमुख 
जिसने मुह पीछे की तरफ फेर लिया हो वह, 
४708 596 9९०७ हप्म०्त 50) 840 
07 ४ए९४४6६; इप्राक्रगहु 586 ४8८६ 
प्रए00, श्रा० १२ 
पिच्छायशु, न० (पथ्यदन) पाश्रेय; रास्ते में 


करने वाला, (096 ४४0 7७7७४65, उप० 
ण्य्प टी; 
पच्छित्ति, त्रि० (आ्रायश्चित्तिन्‌) प्रायश्चित 
का भागी; दोषी, 009 ४)० 09:85 0 
9607677076, उप० ३७६; 
पच्छिम. न० (पश्चिम) (१) पश्चिम दिशा, 
(४७४६. उबा० ७४ टी० (२) परिचिम दिशा 
का; पाश्चात्य, ५५४७५६७१४. मद्दा० हे० २, 
२१ $ साम्र० 
पच्छिमा. ख्री० ( पश्चिमा ) परिचम दिशा, 
५४७५४. कुमा० महा० 
पच्छिमिल्न, त्रि० (पारचात्य) पीछे से उत्पन्न; 
पीछे का 720560९००, 8897. विशे० 
१७६५ 
पच्छुत्ताच, पु ० (पश्चात्ताप) पछुतावा: परचा- 
ताप, 09076४४09;.. 00767607, 
सम्मत्त ० १६०; धर्मबि० ३९; १२२; १३०; 
पजलिर, त्रि० ( ग्रज्वलित ) अत्यन्त जलने 
बाला, (209 96 0775, सुपा० १, 
पजञजाला, सत्री० ( अज्वाला ) अग्नि-शिसा, 
3928; 2.09778, कुम० ११७; 
पलञखसुओग-पजखुजोग, पु० (पर्यनुयोग ) 
प्रसन, (१७०५४07. घमेसें० १७६; २६२; 
पक्षत्त, त्रि० (पर्याप्त) (१) समर्थ; शक्तिमात्‌- 
2.0]6; 00777980976, 2060 ७७॥8. (२) 
लब्घ, (00007700, 8४764, (३) न० 
तृप्ति, 8868980007, प्राप० (४) सामर्थ्य, 
860707800,. 90087... (४) निवारण, 
(ि०कणहइ ०ीं; श%कण्8 ०४. (९) 
योग्यता, 270779609$ 8ए7७०87655 
फफ्ा853, है० २, २४, प्राप्र० (७) न० 
लगातार चौतिस दिन का उपचास, “'97769- 
ई0प्0 79868 86 & 6770, संबोध० ४८; 


खाने का भोजन 2270४48078 07% & पजञ्ञत्ति स्रा० (पर्याप्ति) ( १) प्राप्ति, (0088#7- 


3०एपा०७, महा० 


।+ 478; ००१एंआं६00, (३) तृप्ति 


9&65*« 


पत्नलिअ ] 


(३६१ ) 


[ पटडडी 





जा (720009797676, उप० ७६८ 
टी; (३) अन्त; अ्रवसान, काठ; 000 ए- 
807. सुख० २, ८; 

पञ्नलिआ, पु० (प्रज्वलित) तीसरी नरक-भूमि 
का एक नरक-स्थान, 7 80086 0६ $086 
४77 ४०! देवेन्द्र० ८; 

पज्जलिर, त्रि० ( प्रज्वलितु ) (१) जलने 
वाला, उप्ा8; -39द78. (२) खूब 
चमकने. बाला, उि्तही/॥03. िमाएह. 
सुपा० ६३१८; सख० 

पञ्ञव, पु० ( पर्यव ) परिच्छेद; निर्णय, 
३)0607शाएं707.--क्रसिण॒. न० (ऋृत्सन) 
चतुर्दुश पूर्व-अन्थ तक का छान; श्रुत श्ञान- 
विशप, ित्र0ए)6086 060 00807 
शिप्ए७७, पंचभा० 

पञै्ञा, स्री० ( पद्मा ) मार्ग; रास्ता, १08; 
७७४. सम्म० १६७, कुप्र० १७६; 
पञ्ञा स्री० (पर्याय) अधिकार; म्रबन्ध-भेद, 
प09705; ?57"887७0/0.. 07 8606007. 
दे० ६, ३ पाथ* 

पञ्ञाअर, पु० (पजागर) जागरण; निद्वा का 
अभाव, शेकौता8, . ०:०९ पोौ॥855, 
अभि० 8६; 

पत्ञाउल, त्रि० ( पर्याकुल ) विशेष आकुल: 
च्याकुल, (१0700500., स० ७२; ६७३; हे० 
४3, ९६९६; 

पज्जाय, पु० (पर्याय ) (१) पूर्ण प्राप्ति, 
(0६9708; &०पुप्र 07. विशे० ८३, 
(२) प्रकार, भेद, 3 २70, आवम० (३) 
अवसर, + ६059; 8007586; ०5फ्रपर07 
(0 #706)., (४) निर्माण, (008०४+07; 
फठकाका07., हे० २, २५; (९) तात्पये; 
भावार्थ, रहस्य, ?079076; 770070 8. 
सूयनि० १३६, 

घज्जालश न० ( अज्वालन ) 
उप्रय्रं)8. उप० <६७ दी; 


सुलगाना 


पज्ञालिअ. त्रि० (प्रज्वालित) जलाया हुआ. 
डिप्76, सुपा० १६१; आसू ० १८; 

पज्जुच्छुअ. त्रि० (पयु त्सुक) अति उत्सुक, 
3889709 तझआं#00% 005६0घ8. चाट० 

पज्ञ्ञुएण, पु ० (प्रयुग्व) (१) कामदेव, .॥ 
शृ४४0968 ० एप््0; 8०प 6 4070. 
कुमा० (२) वैष्णव शास्त्र में श्रतिपादित चतु- 
व्यूह रूप विष्णु का एक अंश, हे० २, ४२: 
३) एक जैन मुनि, त&70 5७४76, निसी० 
चू० ३; 

पज्जुत्त, त्रि० (गयुक्त ) जठित; खचित, 
ऊीम566086; [0764; 5०4, फ्राँशत, 
8660; &प6480. स० ३१२; 

पज्जदास, पु ० (पयुदास) निषेध; श्रतिपेष, 
[70४्राग्माप्न0ग, विशे० १८३; 

पज्जुन्न, त्रि० (अद्युस्न) धनी; श्रीमन्‍्त; प्रभूत 
घन चाला, ५५४७७।४99; शि०0) सुपा० ३२; 

पज्जुबासय. त्रि० ( पयु पासक ) सेवा करने 
वाला, 6 ४४090]09/, काल० 

पज्जुस्सअ-पज्जूखुआ, त्रि० (पयु त्सुक) अति 
उत्सुक, विशेष उत्करिठ्त, ि88०97ए 00- 
87008; छ७षडष्टा00७, श्रमि० १०६; पि० 
३२७; 

पज्ज्नोइय त्रि० (प्रयोत्तित) प्रकाशित, ॥प- 
पामा॥8त उप० ७२८ दी; 

पज्जोयण यु० (प्रद्योतन) एक जैन आचाय॑, 
गें&7% 9780800007., राज॑० 

पज्भमट्टिआ, ख्री० ( पज्ञट्धिका ) छन्द विशेष, 
फिफवे एत & 77980978, विंय॒० 

पज्करण, न० (प्रचरण) टपकना, (00278; 
प0रए8- वज्वा० १०८; 

पज्मरिश, त्रि० ( प्रच्तरित ) टपका हुआ. 
(00266, ६७४006., परश्च० कुमा० महा० 
संक्षि० १९; 

पटडडी, स्री० ( पटकुटी ) तंबू; बस्तर गृह, 
7७97४. सुर० १३, ६; 


पटोला | 


( ३६२ ) 


[ पड़ि 





पटोला, खी० (पटोला) वच्ची-विशेष; कोशातकी; 
त्ार-बन्नी, िए6 0६ ७ 6/.80907. सिरि० 
६६६; 
पट्ट, पु० (पद्दध ) (१) रथ्या; मुदृदला, ४. 
867'299. “मलियपट्दे गंतृण! सुपा० ३७३; 
(२) पढद्दठा; वकनासा; किसी सकार का श्रधिकार 
पत्र, 0. 2#0एव छएशआ0। 0७ ००७६, 
कुपघ० ११; (३) सिंहासन; गद्दी, & 
07076. कुंप्० २८; सुपा० २८९; (४) 
शाक विशेष, 2. 070 06 ५०९०७४७०8. 
-+ एल. पु० ( बत्‌ ) परदेल; गांव का 
मुखिया, (॥6; 7/00007 0 ७ १ ॥[920. 
“उडी, ख्री० (कुटी) तंबू; बख्र-गृह, (७0), 
सुर०१३६, १९०,--वासिआ,. ख्री० (बासिता) 
एक शिरोभूषण, / |0व0 06 078007६ 
06 $॥06 ॥080, --साला, खत्री० ( शाला ) 
उपाश्रय; जैक मुनि को रहने का स्थान, &॥ 
20000 0६ 7079 ६8705. सुपा० २८५; 
परद्ददेची, स्री० ( पद्देवी ) पटरानी, 7")७ 
2॥र66 (प0980. सिरि० १२१२; 
पट्टसुत्त, न० ( पद्सनत्र ) रेशमी बख्च, 5॥7, 
धघर्मंवि० ७२ $ 
पट्टिय, न्रि० (पद्धिक) पद्दे पर दिया जाता गांव 
चगैरः 0 ५]9890 8४00 0०7 007/0780४6. 
सुपा० २७३; 
पट. त्रि०(प्रष्ठ) (१) कुशल; निपुण, (४0५87; 
जि870;3 070फ5 6; 56द॥. (२) प्रधान; 
मुखिया, (!8; 077707790); ।0800/ 
राज० 
पहुचर. त्रि० ( पृष्चचर ) अनुयायी, अनुगामी, 
3 00]09:97' कुमा० 
पटुचणा. ख्री० (प्रस्थापना) (१) प्रकृष्ट स्थापना, 
०७७४8. (२) यायश्चित-प्रदान, 
*दुचिद्दा पद्ुथणा खलु” बव० १; 
पटुचिश्र, त्रि० (अस्थापित) भेजा हुआ, 8676 
४७०७४; 08]9860]00, पाआ्र० कुम्रा० 


पट्राणु, न० ( प्रस्थान ) प्रयाण, (४0(0४ 07 
50080408 ६0700), सुपा० १४२; 

पद्टिउकाम्, त्रि० ( प्रस्थानुकाम ) प्रयाण का 
इच्छुक, (205700%५ [07 ४७६६९ (07%. 
श्रा० ९१४; 

पहंसुआ,. घी० (प्तिश्षुत्‌ ) भ्तिशब्द; पति- 
ध्वनि, (0॥0; २७५ 8708॥६६६(07), हें० १, 
८८; (२) पतिज्ञा, 200750, कुमा० 

पडकुडी, सी० ( पटकुटी ) तंत्र; वसा-सृद्द, 
॥७॥६. दें० ६, 5; ती० ३; 

पड्च्चर, घु० ( पट्चर ) चोर; तस्कर, 
!॥6 नाद-मच्छु० १३८; 

पडणीओआ, त्रि० ( प्रत्यनीफ ) विरोधी; प्रतिपक्षी; 
चरी, [0-08; ई9777007, स० ४६६; 

पंडपुत्तिया, ख्री० ( पदपुत्रिका ) छोदा बस; 
रुमाल, ॥७04507७॥0 संबोध० २; 

पडद्धिय, पु० ( पादहिक ) ठौल बजाने वाला; 
ढोली, 0700 ४३0 9080७ & प्रेःफा, 
पश्म० ४८, र६; 

पडद्िया स्री० ( पटहिका ) छोटा ढोल, ४ 
बातो ता धा।, सुर० ३, ११२; 

पडाइआ, त्रि+_ ( पल्लायित ) जिसने पलायन 
किया हो वह; भागा हुआ, ॥१80; ॥987886- 
60; ०५०००००, से० १९, १९; 

पडाइया, खी० ( पताकिका ) छोटी पताका, 
9787 488. कुप्र० १४९; 

पडायाणीय, ज्रि० (पर्याणित) जिस पर पर्याय 
बॉधा गया हो वह, 5060॥80, कुमा०२,६३; 
पडि, श्र० ( श्रति ) (१) विशेष; विशिष्टता, 
एछाऊऋंग्रहुणंभारते। छोंडधंप्रठ- (६ २ ) 
प्रतिदान; बदला, तिछतृर्पोर्शि;. 285 
00770709780.. पडिदेइ!” विशे० ३२४१; 
(३ ) फिर से. 282४7. 'पडिपडिय” सार्ध० 
६४; दे० ६, १३; (७) प्रतिनिधिपन, 09- 
7०08४/8४0०7,. पडिच्चंद, उप० ७३८ 
टी; ( ६) प्रतिकूलता; विपरीतपन, (7- 








पडा : ९ ३४३) £ एडिडडिफर 
8 यमन 
ईंऋणफिओस्पशर, सेणर, ४३: (३ ; रश्स्स्पे, शोध+ररे५ रर) भप्ति३ इाइरफ्स्कर, 
खानीरए, लिस्वाा, पड इस । पीसचज्पेजए प्ववप्ज्ज्त जेपे ७०३ ४०४ 
8558. पदिदेस्डशा सुरा० २९३: ६७) . उपर रेइ३ दी: ९ ३ ) स्ाछोचदा ५ श्र, 
ब्ादिक्ष्य अशिशय, छ४९७ ब्यएफाे। पऋएस्ज्पेए्छ 3 जेज्तशत्पए्ण, सोधर 
छाप. पिडिष्एंदं (८) शआइश्य: | रर३े३ (४ ) प्रतिक्छरण; राए-रूषे से गिमुत्ति, 
चुल्घता, पडटसंडिलोए स्पष्कोरक् परडि- | होश जरेलेशा जे से (शो 
ईंदा पदर ३०२९, ११९: (६६ ) निरर्धक । सक्‍-झाय में प्रचृत्ति, (७७पे ऐे्स्तेडआए+ ४; 
नी इसका अयोग होता है. पशाई ७० ४६ | पंडिशायण, व० ( प्स्यापात ) फिर से एम, 


8०% ९ घर घचहलते गरख्योशश्रोौर७- 
पद ३०२, ६; (१०) पहप, &एछ- 
ए०ं०पं५७६ शारेश०३॥९०, बच० ११ (११) 
संपूर्णत्ता, (0६९०४४९७४. चेह्य० ७८२; 

पडिशञ्च. त्रि० ( पतित ) जिसने चढाने का 
प्रारम्भ किया हो चह. (000७ ७१० ॥08णा 
80 ७४भौर. आगयमस्गेण य पछ्चिया चसु० 

पड्थंकिशञ्, त्रि० ( मत्यद्धित ) (१) विभूषित, 
क्‍28९0 फैठते; 000गाकरएएते, (२) उप- 
लिप्त, 360गआशएएएतें, भचि० 

पडिश्रग्गिश्र, त्रि० ( अनुन्॒णित ) भनुसृत, 
700]]09-60, दे० ६, ७४; 

पडिअग्गिश्र. त्रि० ( म्तियागुत ) भक्ति से 
आदत [070॥70व एछा४)॥ 00ए९0॥007. 
स० २१; 

पडिशग्गिर, त्रि० (प्रतित्रजितु) अनुसरण फरने 
की श्रादत बाला, 0)0700॥00 ॥0 [00 ४. 
कुमा० 

पडिअत्तग.न० (परिवर्तन) फेरफार, ())॥७॥|;0, 
से० <, ६६; 

पडिअमित्त, पुं० (प्त्यम्रिन्न ) मित्र शत्रु; भिन्न 
होकर पीछे से जो आन्रु हुआ दी बढ, 8. (॥४0॥) 
0॥97020वं 0600 &7 070॥39, राज०७ 

पदिश्रम्मिय, त्रि० ( प्रतिकर्तित ) मग्रिदत ; 
विमूषित, 70000706%; ॥/000/[|, दे० 
5, ३<; ह 
पडिश्चरणा, खो० ( प्रशिघरणा ) (१) 

की सेव्रा-शुश्रपा, 80/769 ० ॥॥ 


शैताह बजाए, 'मंतस्ध घपडिणापण 
दूसू० चू० ३, ३: 

पश्चिज्ञायणु, न० ( प्रत्याइाम ) फिर से ग़हण, 
जता १४०७५ दस० चु० ३, १; 

पदिआार, पु० (प्रत्याफार) तबाबार की उ्माण, 
00४फिपे। शीजकी।, 'एकरिस पश्चियारें! 
सहा० स०२१९; 

पश्चिझारि, जि०(प्रतिचारिष) सेवा करते पाक्षा, 
-५ पै0४0०॥003 0७ ७0 807१08पव० १) 

पछिदृ, खी० ( पतिति ) पतण; पात, ५); 
पेष्तोपाण; धो), बच ९; 

पडिएंद्‌, पु» ( प्रतीक ) (१) एच। पेपराज, 
[१0 007 0६ 800४, पउ्स० १ ०९, $ ; 
( १) इन का रामातिक पेव ; पद थे छुक्प 
पैशप घाक्षा पेघ, है (७0 ७४७ ॥॥0 
भ0 ]0४॥0॥ ॥५ [00%,पतभ ० १०९, 
१११ (३) घागर चंड्ा को पूछ राणा, का गाम, 
/ पाक 0 ॥0 १॥॥०७ ॥॥॥क्ष, 
पम० १, १९९; 

पडिईलगा,न ० तत्तीलाज) भक्त फिशेष। इल्पाण 
का अतिपणी अद्ग, ॥ ॥तित ए ॥क॥, 
पारा ५१, ६$४॥ 

पढ़िई॑वओ, बकू (तिचावत) रका। रगीग, ॥ 
809॥6॥9॥॥.. [#9॥) ॥॥॥॥॥॥॥॥' 
॥0॥), ॥9 १, ३७॥ 

सिविल, जिए (क्पुत्मित) औ फिर से सका 

हर दी पढ़, कर कड़क सी ९९,४०; 


[9 १$९, ४५ । 


४ 
कै 


हि 


डँ 


है 


पडिउत्तर ] 





ः न० ( प्रत्युत्तर ) जवाब; उत्तर, 
73509067. सुर० २,१९८; सचि० 
पडिउत्तरण, न० (अत्युचरण) पार जाना; पार 
उतरना. 0 07085. निसी०चु० १; 
पडिउत्ति, ख्री० ( प्रत्युक्ति ) खबर; समाचार. 
6५४७5; 0478$ महा० 

पडिउत्य, त्रि० ( पयुपित ) संपूर्ण रूप से 
श्रवस्थित,. 0 2890087 . 70७॥७७४४ 
१7०5560. ०७) ७१७घएए०५१; ४९४१५: 
से० ४७, न०; 

पडिउद्ध, त्रि० ( प्रतिबुद्ध ) (१) जागृत; जगा 
हुआ, 2779)79700; #07860. से० १२, 
२२; (२) भकाश-युक्त, 338॥6; शाणगह- 
से० ४, २७; 

पडिडपयार. पु/० ( प्रत्युयकार ) उपकार का 
बदुला; प्रतिफल, िववुप्पा।थ 06 &0 00॥- 
8०0%07070; ७४०/ए706 ३४ 7०प७४ पउम० 
४८, ७२, सुपा० ११२; 

पडिश्नोसह, न० ( प्रत्योपध ) एक ओपचध का 
प्रतिपत्ती औपध, 4 7्रा6वंजा6 8ए७७ 
४0 60प7807६26 ४॥6 07४७६ 66 ६]0 
00/0/ 776620709. सम्मत्त० १४२; 
पडिकाय,. पु'० (प्रतिकाय ) प्रतिबिम्ब, प्रतिमा, 
.073 089; 39888, चेइय० ७९; 
पडिकिदि स्री० (अतिकृति ) (१) अतिकार; 
इलाज, +2/87070700; #७77609. (२) 
बदला ०पपा।एं, ॥७४प7एछ. (३) प्रति- 
बिम्ब; मूर्ति, [00|; #७ी००६४०० ॥988 0. 
अभि० १६६; 

पडिकिय. न० (प्रतिकृृत ) प्रतिविम्ब, प्रतिमा, 
2५ १0॥00000, ॥70880 चेड्य० ७९; 
पडिकूल. त्रिं० (पतिकूल) (१) अनिष्ट, अन- 
मिमत [77फ98958760; )5887'8000]0. 
(२) विरोधी; विपक्ष, (0506, ह१ए075७, 
(०076०७7. है० २, &७; 
पडिकूलणा, स्त्री० 


( ३२६७ ) 





( प्रतिकूलना ) प्रतिकूल | 


[परिक्खिश्र 





आचरण, :7 0ीजाज्ररए७ 0७ ॥05:606 

80007 07 00700८6. (२) प्रतिहृलता; 

विरोध, (798४0प्रा४0।0७00५०५, धर्मवि० 

८; 

पडिकूलिय. त्रि० (पतिकूलित) प्रतिकूल किया 
हुआ, 3७९७ 
॥0५%|0, रास० 

पडिक्रूबग, पु० (प्रतिकृपक) कूप के समीप का 
कृप, 8. परव9। ५७ गढकए ७ ४७, 
सं० २००; 

पडिकेसच. पु० (प्तिकेशव) कमुदेव का प्रति- 
पक्षी राजा; प्रतिवासुदेव, [28॥54०७7060, 
00900070 06 ४४५एत0९०, पठम० २०, 
२०४; 

पडिक्षमय. त्रि० (प्तिक्रामझ) प्रतिक्रण करने 
बाला, (00 ७॥0 ॥श१०7॥५. श्रानि०४; 

पडिकग्वश्न, त्रि० (प्रत्तीक्षक ) प्रतीक्षा करने 
वाला; चाट जोहने वाला, ()8७ ७ 0 %'छां 9 
(07. गा० €९७; 

पडिक्खंभ. पु० (प्रतिस्तम्भ) अर्गला; श्रागल. 
४ ०६. से० ६, ३३; 

पडिक्खण, न० ( प्रतीक्षण ) प्रतीक्षा; बाट, 
एए ४08 (00. दे० ३, ३४, कुसा० 

पडिपखलशण, न० ( अतिस्खलन ) (१) पतन. 
#७॥ग8- (२) अवरोध, वग्रतए४३00७ 
00५007८6007. श्रावस् ० 

पडिक्खलिश्. त्रि० (प्रतिस्खलित) (२) परा- 
बुत, पीछे इटा हुआ. [706/0808६; 7०780. 
से० १, ७, (२) रुका हुआ. [?70४०४/७५ऐ. 
से० १, ७; भवि० 

पडिक्खाबिश. त्रि० (अतीक्षित) (१) स्थापित. 
]30६80॥)॥00. (२) कृत, 20700; 7790 0७- 
'जेण पडिक्खाविश्वा! कुमा० 

पडिक्ल्िञ्, त्रि० (अवीक्षित) जिसकी प्रतीक्षा 

की गई हो वह. ऐऐ श्ा।०प 40., ०0५०९. 


॥॥००) 
द्वू 9 ब्र ई 4 रे है 


पा, 0775 0/0 . 0/ 


पडिखलिआ ] 


( २६५ ) 


[ पडिजुयइ 





रा त्रि० ( प्रतिस्वखलित ) (१) रुका 
हुआ, 26607786., भवि० (२) रोका हुआ. 
778ए७760., खुपा० 

पडिगमण. न० ( प्रतिगमन ) व्यावर्तन; पीछे 
लोटना, शि6प्राण्रण8; 80०78 799०९. 
चबंब० १०; 

यडिगय. पु० ( प्रतिगज ) प्रतिपक्षी हाथी, 
9056 8]8]0&706. गडड० 

पडिगाहिय, त्रि० ( अतिगृहीत ) लिया हुआ, 
उपात्त, (408८०४४ए९६, &%)२७7. सुपा० १४३; 
पडिग्गाहय, त्रि० ( प्रतिश्राहक ) अत्यादाता, 
वापिस लेने बाला, (006 ७४0 $७६65 
४७०३. दे० ७, ९६; 

पडिघायग. त्रि० (अतिधातक) अतिघात करने 
चाला (086 १४0 8988 & 00प77697'- 
9090, 0७ #०ए9पोजए8 उप० २६४ टी; 
पडिघोलिर. त्रि० ( प्रतिधूर्णितृ ) डोलने वाला; 
ट्विलने चाला, 579ग78; 770एग्र8 ६0 
900 ६70. से० ६, < ३, 

पडिचक्क, न० (अतिचक्र ) अनुरूप, चक्र-समु- 
दाय, (४07765007द)78 ४9688 0: 
077068 राज० 

, पडिचरग. पुं० (प्रतिचरक) जासूस; चर पुरुष, 
४ (०७॥80265776. बृह० १, 

पडिचार, पु० (धतिचार, (१) अह आदि गति 
का परिक्ञान 77900१88089 06 806 7[8- 
7608 6६४0 ( २) रोगी की सेवा-शूश्रूपा का 
ज्ञान स० ६०३, 

पडिचारय. पु ० (प्रतिचारक ) नौकर, कमेकर 
२). $07'एक76 सुपा० ३०४, 

पडिचोइय त्रि० ( प्रतिचोदित ) (१) ग्रेरित, 
47508296004, 77708[66., उप० पृ०३६४; 
(२) प्रतिभणित, जिसको उत्तर दिया गया हो, 
(278 ५५0 35 &780ए8760 07 7०0१०. 
पञउम० ४४, ४४६, 

पडिच्छुंद पु० न० ( प्रतिच्छन्द) ( १) मूर्ति, 


प्रतिबिम्ब, 3 +8/80600; 7778४20. उप० 
७२८ टी; स०१६१; ६०६;(२) तुल्य; समान, 
किएणा।279, ९४(प्रथश09. से०्८, ४६; 

पडिच्छंदीकय. ज्नि० ( प्रतिच्छन्दीकृत ) समान 
किया हुआ, ((प७260, कुमा० 

पडिच्छुग, त्रि० (अत्येपक) अहण करने वाला, 
3 7800782» निसी० चू० ११; 

पड़िच्छण, न० ( प्रतीत्षण ) प्रतीक्षा, बाट, 
एण्ड 407. उप० ३७८; 

पडिच्छुणा, सत्री० ( प्रत्येपणा ) अहण; आदान, 
पए'ग्ग8. निसी० चू० १६; 

पडिच्छा. सत्री० ( प्रतीच्छा ) अहण; अंगीकार, 
23.00९0087008, 7४०७ एप्ाहु, पा 8- 
दक्रू० ३३१ सण ० 

पडिछा. स्मी० ( प्रतीक्षा ) प्रतीक्षण ; बाट, 
एए३४ाण8 (07. ओघ० १७४, 

पडिच्छाया, ख्री० ( प्रतिच्छाया ) प्रतिविम्ध, 
+०800707, उप० ६६३ दी; 

पडिच्छिर.त्रि० (प्रतीक्षित्‌) प्रतीक्षा करने वाला, 
(006 ५४॥0 ७9॥68 ६0), चज्ञा० ३६; 

पडिज्ञागय., त्रि० ( प्रतिजागरक ) सेवा-श॒श्रूपा 
करने वाला, (076 70 56/"768. उप०७ ध८ 
टी; 

पडिजग्गिय, त्रि० ( प्रतिजागृत ) जिसकी सेवा 
शुशत्रूपा की गईं हो बह, (006 १४|0 ३७५ 
$07ए७प. सुर० ११, २४, 

पडिज्ञागर. पुं० (प्रतिजागर) (१) सेवा शुभपा, 
567".708, (२) चिकित्सा, 3००098| 
678&807676 ; ०घछ778 ; १०७08. 
'पडिजागरद्वाए! सुपा० €७६; 

पडिजायगा., ख्री० ( प्रतियतना ) प्रतिविन्ध; 
प्रतिमा, 0. #०ी००६07, 
५८877 9, चेश्य० ७२, 

पडिजुबद खत्री० (अतियुवति) (१) स्व-समान 
अन्य युवति है ए०0फ्रह ए०्ाढा (२ ) 
सपत्नी, 50007वपे एप्रा8, कुप्र० ४; 


॥798280, 


पडिजोग ] 


न गए पु'० (प्रतियोग) कार्मण थादि योग 
का प्रतिघातक योग; चूर्ण विशेष, ॥)॥778 
80 60प7/09800 . 6. 0४ैं86४४ ०0 
प्राग्छ्ा0: & 50609 009087 (079- 
0७७७९ 0७४ 39980. सुर० ८, २०४; 

पडिट्ूू. त्रि० (परिष्ठ) अत्यंत निपुण, 587; 
865007005 $ 77070976. सुर० ३१, 
१३६९,१३२, ६६; 

पडिटुविश्व. त्रि० ( परिस्थापित ) संस्थापित, 
]2५0%0|०)80. से० ४, ९२; 

पहिट्टविअ. त्रि० (प्रतिष्टापित) जिसकी प्रतिष्ठा 
की गईं हो वह, [7५69[[86080; 098 0- 
78००. अज्जु ० ६४; 

पडिठ[णु, न० (अतिस्थान ) हर जगह, [7 
8५०7४ 99008; 6४७८४ ४७608. धर्म- 
चि० है. 

पडिणव, त्रि० (अतिनव) नया; नूतन, 2९७७ 
चविक्र० २६; 

पडितंत, त्रि० ( प्रतितन्त्र ) स्वशास्त्र ही में 
प्रसिद्धू अर्थ, 3000"चागएहु ४0. 88०७)॥ 
80770007'8, 'सोउ पढिततो' बुह० १; 

पडितणु, खत्री० (प्रतितनु ) प्रतिमा; प्रतिबिम्ब, 
20. #6ी65007; 7988; [006प07४8. 
चेहय० ७९; 

पडितप्पिय. बन्रि० ( पतित्तर्पित ) भोजन श्रादि 
से तृप्त किया हुआ 8७69#6व ए00 004 
800 बेब० २; 
पड्ितुल्ल, त्रि० ( प्रतितुक्य ) समान; सदृश, 
हिए्90 4586, पठम० <*, १४६; 
पडित्थिर. त्रि० ( परिस्थिर ) स्थिर, .7५॥०॥; 

9॥०७७0 ४४ 560, से० २, ४; 
पडिदाण, न० ( प्रतिदान ) दान के बदले में 
दान, ह8५507%6007; (7ए708 79809॥५ 
6५६प007. उप० २६७ दी; 
पडिदासिया, ख्री० ( प्रतिदास्तिका ) दासी, ४ 
3506 5९५७ए७7१, दस० ३. १ टी: 


( २६६ ) 





[ पडिपेल्निय 


पडिद्सा-पडिद्सि.श्री ०(प्तिदिश्‌) विदिशा; 
विदिक्‌, 3 770807700॥9088 9076 0६ 
06 0070[0999. राज० पि० ४१३; 

पडिनमुकार. पु० ( प्रतिनमस्कार ) नमस्कार 
के बदले में नमस्कार-प्रणाम, 59|009४07 
0 ॥6एघ४7, रंसा० 

पडिनियत्ति, सत्री० (प्रतिनिवृत्ति ) वापिस 
लौटना; प्रत्यापतन, 20$प77) 0. मोह ० ६३; 

पडिनिवेस,पु ० (प्रतिनिवेश) शराग्रह; कदाम्रह, 
00ण) 00597869; 207072८09. 
पतच्च ० ६; 

पडिनिलिद्ध, त्रि० ( प्रतिनिषिद्धू) निवारित, 
770॥9६80, उप० पृ० ३३३; 

पडिपडिय, त्रि० (भ्रतिपतित) फिर से गिरा 
हुआ, 70]७४ 982४7. सार्ध० ६४; 

पडिपाहुड, न० ( अतिप्राभृत ) बदले की भेंट, 
2 [070567 उ7 ॥6/प्र0. सुपा० १४९; 

पडिपिब्लणु, न० ( अतिप्रेरण ) (१) मेरणा. 
4050 896707, सुर० १९,१४१; (२) ढककन; 
पिधान, 3 ८0ए2५॥ ४५ ॥0. (३) त्रि० 
प्रेरणा करने वाला, 2५7 7868&(07' कुअ० 
२३१; 

पडिपीलण. न० ( प्रतिपीडन ) विशेष पीडन; 
अ्रधिक दबाव, 090788/78; >४४००५४४8- 
गउद्ध० 

पडिपुच्छिश्न, त्रि० (प्रतिपुष्ठ) जिससे प्रश्न किया 
गया हो, ह.७):60, गा० २८६ 

पडिपुत्त, पु० (अतिपुत्र) अ्रपुत्र; पुत्र का पुत्र. 
4 8"270507. सुपा० ६; 

पडिपूयग-पडिंपूयय. ज्रि० (अतिपूजक ) पूजा 
करने बाला, ४ ६४079॥]07, राज० 

पडिपरिय. त्रि० (अतिपूरित) पूर्ण किया हुआ. 
परी, पठम० १०० ६०; ११९, ७; 

पडिपेल्लिय, त्रि० (प्रतिप्रेरित) जिसको प्रेरणा 
की गई हो; प्रेरित. (008 जण0 ३५ पाइा- 
खज्तठोीं सर १७ २१५०६ महा 











पडिपोत्तय ] 





( ३६७ ) 


[ पडिभू 





ः पु० (प्रतिपुत्रक) नप्ता; कन्या का 
चुन्न; लड़की का लड़का, 0 50॥ ० & 
4०0ए2)887: सुपा० १६२; 

पडिप्फद्धि. त्रि० (प्रतिस्पर्धिन) स्पर्धा करनेवाला, 
जिएश; 607]06०४०07. हें" १, ४४, 
र, ९३; भ्राप्र ०संक्षि० १६; 

पडिप्फलणा, खी० (प्रतिफलना) (१) स्खलना, 
5)0978.(२) संक्रमण,28५४78 [077 
008 9076 60 &70676/', सुपा० ८७; 
पडिप्फलिञआ-पडिफलिआ, त्रि० (अतिफलित) 
(१) अतिविम्बित; सक्रान्त, |48080॥90. 
से० १९, ३१; है० १, १७; (२) स्खलित, 
5॥9790०6., पाञ्म० 

पडिबंध, पु" (अतिबन्ध ) व्याप्ति; नियम, 
कृाएशप॥0)8 800 3795097/9076 200- 
70606707. धघर्मसं० १११; (२) अत्यादर 
बहुमान, +070प0; #880666, उप०७७६; 
उबर० १४७६; 

पडिवंधञ-ग. ज्रि० (प्रतिबन्‍्धक ) प्रतिवन्ध 
करने वाला; रोकने चाला, 70०478; 
क$7परठ्ग्ा8,. 97006008..._ अभि० 
२९५३, उप० ६४८; 

पडिवंधण, न० (प्त्तिवन्‍्धन) प्रतिवन्‍ध; रुका- 
बट, 079$7ए06607; 777०0 7770705 
(098880!8. पि० २१८; 

पडिवद्ध, त्रि० ( प्रतिबद्ध ) (१) डपजनित; 
उत्पादित, [?7:000080. गडड० श्८२; 
( २ ) व्यवस्थित, )(97288080. पंचा० १३; 
(३) वेष्टित, ँ४7४७970व, गउ्ड० 

पडिविंच. न० (प्रतिविम्ब) परदांई; प्रतिच्छाया, 
0. 30840ए, सुपा० २३६; ( २ ) मतिमा; 
अतिमू्ति, 99080000; 77888. पाअ० 
पामा० 

पडिदुज्कूणया-पडिवुज्कणा, स्री० ( भत्ति- 
बोधना) (१) दोष; समझे, 20780006707; 
$म09१6089. (२) जागृति, ए/शतज8, 








ए9[९070. स० १९४; 

पडिवुद्ध. त्रि० ( अतिवुद्ध ) (१) बोध-आरप्त, 
720700ए86, आखू० १३९; उब० (२) न० 
प्रतिबोध, ॥26/'0७०४079; 77076तै28. 

पडिवोहर. जि० ( अतिबोधक ) (१) बोध देने 
वाला, 27 750070007, . (२) जगाने 
बाला गिश80968०97०608 07 006 0 
398 झी#४७7.. 0ी 86७7४9768655 07 
87078700. विशे० २४७ टी; 

पडिसंग, पु० (प्रतिभज्ञ ) भंग; विनाश, 
]06%"00०000; #99१7, से० <, १६; 

पडिभड, पु"० ( प्रतिभद ) प्रतिपक्षी योद्धा. 
2. ए०77707" 07 #76 07000०866 श१6. 
से० १३, ७२; आारा० <६; भवि० 

पडिमणिय. त्रि० ( प्रतिभणित ) भ्रस्युत्तरित; 
जिसका उत्तर दिया गया हो वह, 7७६ 
(०॥70॥ 43 &059787'20., मदहा० सपा०६० 
(२) निराकृत. ३७०४४४. घर्मसं>० ४९० 
(३) नब्अत्युत्तर; निराकरण, 7 878778) . 
घर्मसं० ६१ 

पडिममिय. त्रि०( प्रतिश्रान्त-परिश्रान्त) घूमा 
हुआ, [0097780, भवि० 

पडिमय. न० ( अतिभय ) भय; डर, 0४७४; 
08707, पठम० ७३, १२; 

पडिभाग. पु० (प्रतिभाग ) अतिविस्ब, 4 
#67800707., राज० 

पडिमिण्ण. त्रि० ( प्रतिभिन्ष ) संबद्ध, संलग्न, 
(]080०ए 80६80)60; प्र0६80 १७१४; 
24॥8/778 ४60, से० ४, ९; (२) भेद- 
प्राप्त. 4)४ए066व, प्रव० १६; चेइय० ६४२ 

पडिसुअंग, पु० (प्रतिभुजड् ) भ्तिपक्ती-भजंग 
चेश्या-लंपट, ए/॥४39)२ (0806 ०6 600607 
५7778$, 0706 89067/9]]7 ४५७० ॥ 
686 70098 0 व #ंए 8220),कर्पर ०२७ 

पडिमू. पु० ( अतिभू ) जामिनदार; मनोतिया 
2 शी; 899707607, नार-चैत० ७९; 


पडिभ ] 


( ३६८ ) 


[ पडिवक्‍ख 





.. त्रि० (अतिम ) समान; तुल्य, 
एफ जाड शोत:8. मोह ० ३९; 
पडिम्ल. पु० ( श्रतिमत्ल ) ततिपक्षी मल्ल. 
270 07008207755. भवि० 
पड़िमा, सत्री० ( प्रतिमा ) मूर्ति; प्रतिविम्ब, 4 
१९0८६१00; 77826. देसनि० १; पाग्म० 
गा० ६, ११४; 

पडिमाण, न० (ग्रतिमान ) प्रतिमा; प्रतिविग्ब, 
# 30०0ए०६07, 340] चेइय० ७२; 
पडिमु डणा. ख्री० (प्रतिमुणढना ) निषेध, 
निवारण, ?/०)707607, बृह० १, 
पडिसुक्क. त्रि० (ग्रतिमुक्त ) छोडा हुआ, 
[00[0७५४0, से० ३, ३२; 
पडिमों अणा., स्थी० ( अतिमोचना ) छुटकारा, 
[,0988,007, 30]७७५० से० १, ४६; 
पडिमोक्‍्खण. न० ( अतिमोचन ) छुटकारा, 
4720700007,, ॥७।०७५७ स॒० ४१, 
पडियक्क, न० (अतिचक्र) युद्ध कला-विशेष / 
70800 ०0 वी8॥978 ईसत्पे पडियक्े'महा ० 
यडियग्गणा, न०(प्रतिजागरण) सम्हाल; खबर. 
७ ७८०७॥४६पचा70९, १067[008, 8४॥४६७॥- 
#07 धर्मसं० १०२३; 

पड्ियरण न० (प्रतिकरण) प्रतीकार; इलाज 
('0०ए४+७१-३०६707, 00१380778, [070- 
१ ७07007) पिंड० ३६६, 
पडियरिशअ्र. त्रि०(प्रतिचरित) सेवित 80 7८. 
मोह० १०९; 

पडियारणा., ख्री० (प्रतिवारणा ) निपेध. 
फणीाफफा0ा पंचा० १७, ३४; 
पडिर. तन्रि०(पतिन) गिरने बाला, ()76 ४0 
(5, कुमा ० 

पडिरक्खिय, त्रि० (पतिरक्षित) जिसकी रक्षा 
की गई हो वह 42/0।0८(९०. भवि० 
पडिरव. पु०( प्रतिरव ) प्रतिध्वनि; प्रतिशब्द, 
27 ९७७०; #०ए७४९७-७६४०7४. गउड० 
ग्रा० ९; सुर० १, २४४; 


पडिराय. पु० ( अतिराग ) लाली; रक्तपन, 
200705५, 2007॥$07 6, गउदध० 

पहछिरुद्ध. त्रि० (प्रतिरुद्धू) रोका हुआ; अटकाया 
हुआ. सुपा० ८९; वज्ना० <०; 

पडिरोव. पु/०(प्रतिरोप) पुनरारोपण, [756७/- 
78 88४0ए कुप्र ० <९; 

पडिरोह. पु०(म्तिरोध) रुकावट, [7000 - 
7870; तिग्रवे8/७7700. गठड० गा०७२४; 

पडिरोहि. त्रि० (प्रतिरोधिन्‌ ) रोकने बाला. 
(278 ५0 #ंणदे00९९४, यडड० 

पडिलग्ग, त्रि० (म्तिलग्न) लगा हुआ; संबद्ध 
4(॥०7०त ६0; ५४ए८ॉ८, से० ६, ८६; 

पडिलाहणु, न० ( प्रतिलाभन ) दान; देना. 
दाप्ाएट्ट रंभा० 

पडिलिहिआ., त्रि० (प्रतिलिखित) लिखा हुआ. 
१ए-७४७7 ति० १४; 

पडिलीण त्रि०(प्रतिलीन' अ्रत्यन्त-लीन,(/077- 
ए60869 ४0०५०7४०वे स॥. घरमंत्रि० २३; 

पडिलेहणी. खसत्री० ( प्रतिलिखनी ) साधु का एक 
डपकरण, 2 ग्राशाताट७70५ 8४०6 0६ 
4५0०0४ 06% 8$नर्णबव08; 07 8 बेशत 
रकांए60 एऔलतुपांएठप्मठ्पां3. 07 ॥75 82*ी- 
2]05 06 ७205 7॥660, अब० $१; 

पडिलेहय. त्रि० (प्रतिलेखक) निरीक्षक; देखने 
वाला, ॥॥ [घ-.७6६07.. श्रोघ० ४, 

पडिलाम, न० (प्रतिलोम ) १) पश्चाजुपूर्वी; 


_ उलदा क्रम, [77070०प ०07प७'. सुर० १६, 


४८, निसीचु ० १, (२) उदाहरण का एक दोप, 
2 0०(००६ 0 ॥05678607. (२) भप- 
बाद, दसनि० १; 4५5 2०६7070. राज० 
पडिवइर,न०(अतिवेर) वेरका बदला -हिछ0[- 
8५07 0 ॥0-70705५ 0707080-भवि० 
पडिचंचण, न० (मतिवश्चन) बदला. +ि80(पा- 
६8; ॥82077[007:0. पठम० २६, ७३; 
पडिवकक्‍्ख, पु० (प्रतिपक्ष ) (१) इन्द विशेष, * 
2 दागवें 0 70036. पिंग० (३) विपर्यय; 


पडिचक्खिय ] 





( ३६६ ) 


[ पडिवाय 





। (०ागप०9, 76५875५0, 77- 
ए67/&07. सण॒० 

पडिवक्खिय. त्रि० ( अतिपक्षिक ) विरुद्ध पक्ष 
वाला, विरोधी, 87 ०००००७४४, सण० 
पडिवज्ञणु, न० ( प्रतिपत्ति ) स्वीकार, अंगी- 
कार, 0000७7887700. कुंप्र० १४७; 
पडिवज्ञण, न० (प्तिपादन) अंगीकारण; स्वी- 
कार करवाना, (5परश्य& 50 80८9७7४- 
कुप० १४७; ३े८६; 

पघडिवज्ञाय, त्रि० ( अतिपादक ) स्वीकार करने 
बाला (008 क्ञ)0 8000068, स० <०२; 
पडिवज्ञाचश, न० ( प्रत्तिपादन ) स्वीकारण; 
स्वीकार कराना, (/काञगह8ु 680 ४2००7. 
कुप्र ० ६६, 

पडिवज्ञाधविय. त्रि०(प्रतिपादित) स्वीकार कराया 
डुथा, (४४880 ॥0 800०ए४- महा ० 
पडिवद्ल्‍आ, न०(प्रतिपद्दक) एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा, 2 'रा76 0६6 ७॥६ कप्पू० 
पडिवड्ढावञअ. त्रि०(अतिवर्धापक) (१) बधाई 
देने पर उसे स्वीकार कर धन्यवाद देने वाला 
(208 ए/॥0 ४४709]80 885 8798४॥7825 
शत 600088प्रौ॥000५.. (२) बधाई 
के बदले में बधाई देने वाला, (00086 (४0 
8078780प800५ 79 8५४०॥७॥88 ०0 
87096 ग्र&5 कप्पु० 

पडिवरण्ण्‌. त्रि०( प्रतिपन्न ) स्वीकृत; अंगीकृत . 
3.0086908५., पडू० 

चपडिचत्त, पु० (परिवर्त) परिवर्तन (98786 
नाट० रूच्छु० ३१८; 

पडिवत्ति, खी० (प्रतिपत्ति) (१) अबृत्ति; खबर 
प्9छ५, पठम० ४७, ३०-३१, (२) अभि- 
अह-विशेष, 6 सप्त 06 ४0% ई0% $9)- 
शाह 7000, (३) परिपादी, क्रम, (0769७; 
डइप0085807. आाच० ४, 
यडिययणा, न० (अतिवचन ) (१) प्रत्युत्तर, 
जबाब, 37 87६0797'. गा० ४१६; सुर० २, 








१२३; सुपा०१४३,भवि० (३) आदेश; थ्राज्ञा, 
0. 50वें; 27 0708०, 'देहि में 
पडिवयर्ण! आ्रावम० (३) पु० हरिवंश के एक 
राजा का नाम, 2 दिगाष्ठ ० 809 ति&7१- 
एक7059 ॥778888. पउम० २२, ६७; 

पडिवविय, त्रि० (अत्युप्त) फिर से बोया हुआ. 
क्‍80-5007; 78-.87६७0., दे० ६, १३; 

पडिंवसभ. पु/० (अतिवृषभ) मूल स्थान से दो 
कोस वी दूरी पर स्थित गॉव, ५४३]]880 
हफप85९त 007 97605 899५ #7077 
$798 0७760 8. अच० ७०; 

पडिंवह., पु० ( प्रतिवध-परिवध ) वध; हत्या 
4 06 0[ 3782 पठम० ७३, २४, 
पडिवाइ. त्रि० ( अतिवादिन्‌ ) अतिवाद करने 
बाला; वादी का विपक्षी, (00[000876 
4४ए४०70978. भवि० २१, ३; 

पडिवाइ, त्रि० ( अतिपादिन्‌ ) प्रतिपादन करने 
बाला (008 एणं0 ०रएगरा 07 8९- 
ए0प्णत५. भविन ३१, ३; 
पडियाइआ. त्रि० (अतिपातित) (१) फिर से 
गिराया हुआ, 7988 8897, एपॉ8वे 
4009 07 (8]8097 (२) नष्ट किया हुआ), 
फिप्ाणणत, १9757080., भवि० 

पडिवाइञअ. त्रि० (अतिपादित) जिसका अ्रतिपा- 
दून किया गया हो, निरूपित ॥7४9|७700; 

65४०ए०गवें8व, अच्चु० ९, स० ४६, <४३; 


. पडियाइञ त्रि० (पततिवाचित) (१) लिखने के 


बाद पढ़ा हुआ; फिर से वांचा हुआ, 
४१५6९. कुप्र ० १६७; 

पडिवादय. त्रि० (अतिपादक ) अतिपादन करं॑ने 
वाला, 0708 ७१0 0५एञ00५. नाट-चेत० 
३४, 

पडियाय. पु/० (अतिपात) (१) पुनः पतन; फिर 
से गिरना, 70 फएे| 807 88७7. नव० 
३६; (२) नाश; ध्वंस, पं; 485500- 
07. ब्शे० <७७, 


२१७- 


पडियाय ] ४०० ) [ पडिसाइण 



















बह० १६ 
पडिसंमुह, न० (प्रतिसंमुख ) संमुख; सामने, 
ऊसी8७७ ६० 4808, महा० 


पडिसंलाव, ५० (प्रतिसंलाप) परत्युत्त, जवाब 


पड़ियाय, पु० (प्रतिवाद) विरोध, 0.90ग्र- 
00; 477700060६, भवि० 

पडिवाय, पु“ (अतिवात) अतिकूल पवन, 4 
0०790४68७ 0: प्रा॥8ए०४7६४]९ ्यणव, 
आवम० 

पडिवायण, न० ( मतिपादन ) निरूपण. क्‍08- 
47075५6'86 07 कु ० १२६, 

पडिवालण, न० ( अतिपालन ) (१) रक्षण, 





पडिसड॒ण, न० (प्रतिशदन) (१) सड़ जाना, 
42608पंगह; ४768७/४78. (२) विनाश, 
4288077० ६07. काल ० 

पडिसत्थ, पु" (अतिसारथ 2 मरतिकूल यूथ, 
एगए०पा॥06 ८०77४7४7ए. निसी० 
चू० ११; 

पडिसद, पु० ( प्रति शब्द्‌ 2 (१) अतिध्वनि, 
२70 660॥0; 8ए6/७७३७६४४०४७ पउम० 
१६, २३; भचि० (२) उत्तर; अत्युत्तर, जवाब, 
277878/", पउम० ९६, ३०; 

पडिसद्दिय, त्रि० (प्रतिशब्दित) अतिध्वनि युक्त, 
०४066, 2630774060., सम्मत्त ० २ १८; 

पडिसय, पु० (अतिश्रय 2 उपाश्य, साधु- 
निवास-स्थान, ॥& 2|808 7 उं६ाएद 
38; 88७६ 0/ &, बैकंत का०्य[: 07 
उधार, दस० २, १२ टी; 

पडिसर. पु० (अतिसर) (२) सैन्य का पश्चादु 
भाग, १6 +8०७ 6/ का 87709. आग्र० 
(२) हस्त-सूत्, कंकण -37008]66 घर्म०२; 

पडिसरण.न० (पततिसरण) कंकेण, 3750668. 
पंचा० ८, १ 5 

पडिसरीर. न० ( पतिशरीर ) अतिमूर्ति 
-5७ई]४०६३००; 7779806, 'पहचचिश्रो पद्धि 

सरीर व! वर्म॑वि० ३; 

पडिसलागा. ख्री० ( प्रतिशलाका 2 पल्य- 
विशेष, 4 एशादंठपरांक्ा' वेप्राताता 6 
ह778, क० गं० ४, ७३; 

पडिसचत्त, त्रि० ( प्रतिसपत्न 2 विरोध 
(2079006७76, 676709. दूसनि० ६, १८; 

पडिसाडण, खस्री० ( परिशादना ) च्युत्त करना; 
अध्ट करना, (6 79०॥70६8; 6०॥7]8, चब०१५ 


पडियास, पु ( प्रतिवास ) औपध आदि को 
विशेष उत्कट बनाने ताला चूर्ं आदि, « 
706 वं॥076 एमए 79565 0688: 
ए्70त 08३ 5$670ग8. उर०८,९;सुपा० ६७; 

पड़िवासर, न० (अतिवासर) अतिदिन; हर रोज, 
/िक्यए, गउड० 

पडिवित्थर, ५० (अतिविस्तर) परिकर; विस्तर, 
9.78४१॥8; 856९779807; 85 0७7- 
070, लूथ० २, २, ६२ दी; राज० 

पडिविद्धंसण, न० ( अतिविध्वंसन 2 विनाश; 
ध्यंस, 720967प०पंगा, शाप राज० 

पडिविष्पिय, न० ( अतिविप्रिय ) अपकार का 
पदला; बदले के रूप से किया गया अनिष्ट, 
40 #€धुपा(9] 97 १'86877666, महा० 

परिविहाण, न० ( अतिविधान ) अतीकार. 
(20प०॥७०-७०४४०४; 0090780ए8. स्र० 
€*६७., 

परिवेसिशञ्र, त्रि० (आतिवेश्मिक) पड़ोसी; पड़ोस 
मे रहने वाला. +४९8४॥४७०घ7- सुपा० €३२; 
पडिसंका. स्री० (अतिश्ञ) भय; शंका, #8७०- 
50५797 ५8. पउस० ३७, १९; 

पडिसंत. त्रि» (5तिश्रान्त ) विधान्त, 78०5६, 


कं ब००>ल्‍+ ०... 


डिसाय ] 





'डिसाय, त्रि० ( शान्त ) शान्त, _ 
(७7 भाणव चृधरार्ण,07 .098086[प्रो,.कुमा ० 
[डिसार, पु० (अतिसार ) (१) सजावट, 
70/99878४0075. ( २) अपसरण. (३) 
विनाश, ॥08550706707. (४) पराइझुखता. 
छलशएांगड 06 808 ६प्रा76प &ए०७५- 
है० ९, २०६; 

पडिसार. पु०( अतिसार ) अपसारण, २०- 
ग्रघ0शप2 ४80 8 8708. है? ३, २०६; 

पडिसारणु. न० (ग्रतिस्मारण ) याद दिलाना, 
470 >077770. वच० १; 

पडिसारिआ, त्रि० (श्रतिसारित ) (१) दूर 
किया हुआ, अपसारित, 7)707०0, ०508- 
]80. सें० ११, १; (२) विनाशित. 
फपात, (68%70ए80- से० १४, €०८॥ 
(३) पराइमुख, पपएणाएहढ् 06 4808 
09५७५. से० १३, ३२; 

पडिसिद्धि, खी० (अ्रतिसिद्धि ) (१) अनुरूप 
सिद्धि,.0 0077.85900700ए8 00' 5प्रां (०98 
8&000777)9॥77676. (२) प्रतिकूल सिद्धि, 
2, 00707879 8४०९09079॥7677, हे० 
१, ४४; पड० 

पडिखिलोग, पु" ( मतिछ्ोक् ) श्लोक के 
उत्तर में कहा गया श्लोक, 0. ४०१88 
४807080 8५ & 7०७79 680 ४706॥097' 
४8088. सम्मत्त० १४१; 

पडिसिविणशञ्म, पु" ( अतिस्वृप्नक ) स्वप्न 
का विरोधी स्वप्न, स्वप्न का प्रतिकूल स्वप्न, 
#. 007#97900 0079 देए&छप्त  कप्पु० 
पडिसीसआ, क, न० (प्रतिशीर्षक) ऋत्रिम मुंह, 
मुह का परदा, 67 87ट08) 8८6; 
07 एक, कप्पू० 

पडिसुण॒णा, झी० ( प्रतिश्रणण ) (२) 
अंगीकार; स्वीकार, /००७४४७४०७. (२) 
मुनि मित्ता का एक दोष, याधा कर्म दोष वाली 
भित्ता लाने पर उसका स्वीकार और अनुमोदन. 





( ४०१ ) 


[ पडिहा 





फऋाह्यपा58 00 8४007 00079702५ 06 & 
खपगाा3. ( ओरठ्यार ) ६88०72885. 
घर ० ३; 

पडिखुरण. त्रि० ( अतिगृन्य > खाली, रिक्ति, 
शुन्य, ग्रिए[09, ४६८०७०७४, नय निलया 
निशच्चपहिसुरुणा' ठा० शटी; 

पडिसुद्ध. त्रि० (परिशुद्ध ) थ्रत्यन्त शुद्ध, 
4.050]7689 9०१8. चेड्य० ८०७; 

पडिसुया. ख््री०( प्रतिश्षुत्ता) अन्नज्या-विशेष, एक 
प्रकार की दीक्षा, 2 $770 ०0 ३77:8/077. 
डा० १० टी; 

पडिसुह॒ड. प्‌ु० (अतिसुभट) पभ्तिपक्षी योद्धा, 
2 एछा॥१07७ 00 ४096 ०000968 शआवे6. 
काल ० 

पडिसयग, पु० (अ्रतिसूचक) गुप्त-चरो की एक 
श्रेणी; नगर द्वार पर रहने बाला जासूस, 
29७5 07 6666069765, बचब० १२; 

पडिस्संति. स्री० ( परिश्रान्ति ) परिश्रम, 
शिक्का 808, १४8७४४7855, 8::00प$0070. 
नाट-रच्छु० ३२१; 

पडिस्सय., पु० ( ग्रतिश्नय ) जैन साधुओं का 
रहने का स्थान, उपाश्रय, 37 80006 ०0 
गें४ंगत0 700ग्रोर5.. ओच० ८७ भा; उप० 
९७१; स० ६८७; 

पडिस्लाबि, त्रि० (प्रतिश्राविन्‌ ) झरने वाला, 
दपकने चाला, (08 ऐ॥9$ 00205, ]698- 
प्र, राज० 

पडिहद्द .. अ० ( श्रतिहत्य > अपंण करके. 
सक्र्त8 07678. कस० बुहृ०३; 

पडिहृड, पु० ( अतिभट ) अतिपत्नी योद्धा, .$ 
ए्रक्ाप07 080 ४99 079०0 अंदे€. 
से० ३, ९३; 

पदड्िहत्थ, त्रि० ( अतिहस्त ) तिरस्कृत, 49)3- 
#68४7व९ते, (०-७5७४व१ं, चंड० 

पड़िद्दा, स्ली० (अतिमा ) दुद्धि-बिशेष, नूनन २ 
उल्लेख करने में समर्थ बुद्धि, ७0४शांए5, 


पछिहार ] 


( ४०२ ) 


[ परणमणु 





.. 68070879॥007, शव गर8- 
87907. कुमा० 

पहिद्दार, पु० ( ग्रतिहार ) इन्द्रनियुक्त देव, .ह 
800 ॥9700०70०8 #9 +धदें?9, श्रव०३६; 
पहिद्दारिय. त्रि० (अतिहारित) भ्रवरुद्ध, रोका 
हुआ, (00% 060, |706880. स० 
€४६, 

पडिहास, पु ०(प्रतिभास) अतिभास, अतिभान, 
(२९४व709%५ 06 ४7 पृष्ा०7-ए7658व६॑, 
है० १, २०६; पड़ु० 

पडिदासिंय. त्रि० (अ्रतिभासित ) जिसका 
प्रतिभास हुआ हो. [,007९९, 2[0009)'80, 
इप० ६८६ दी; 

पडिहुअ--पडिहू. पु० ( प्रतिभू ) ज़ामिन, 
ज़मानत देने वाला, मनोतिया, 9879809५ 
पाथ्र० दे० ६, ३८; 

पड़ी, ख्री० (पटी) बख्च, कपडा, 0 8७77707/: 
गउड० सुर० ३, ४१, 

पडीच, त्रि० (प्रतीप ) प्रतिकूल, प्रतिपक्षी, 
विरोधी, 07 0०ए007606, | 870779५ 
भवि० 

पडुत्तिया. ख्री० ( अरत्युक्तिका ) अत्युत्तर, जवाब, 
37) 87059-8/'. भवि० 
पडोयार, पु ० (अत्युपकार) उपकार का उपकार, 
-६७([प॥७. राज़० 

पढ़. पु ०(पढ) भारतीय देश विशेष, 3 ए७7फ- 
"पयष्ना: ४७९07 0९ 4ंतते 9, इक० 
पढग, त्रि० (पाठक) पढ़ने वाला, 85766४४, 
५5८॥0987४, कप्प० 

पढम. प्रि० (प्रथम) (१) नूतन, नया, ०७. 
(२) त्रधान, मुख्य, (४, कणाग्रणा0७), 
60श067॥, कप्पण >समोसरण., न० 
(समवसरण) वर्षाकाल, /'॥७ #&79 368- 
५070, 770708007., 'पठमसमोसरणं भरणहई! 
निसी ० चू० ५१; 

पढावथ, त्रि०(पराठक) अध्यापक, ]880]96) 


बन अओ आओणओ 


प्रतक्रो० ६०; 

पढाचणु. न० (पाठन) पठाना, 4 2७७|78. 
कुप्र ० ६०; 

पदढाविश्व.  त्रि० ( पाठित ) पढ़ाया हुआ. 
49प९/6, सुपा० ४९३; कुप० 5१; 

पढाविश्ववंत्त, त्रि०( पावितवत्‌ ) जिसने पढ़ाया 
हो वह, ॥'७७७0]00 07 ऐप07. श्राकृ० ६१; 

पढाधिड-पढाविर, त्रि० (पाठयितु) अ्रध्यापक, 
॥8४४८४6४, श्राकह्ृ० ६०; 

पढ़िर, त्रि० (पठितृ) पढ़ने बाला, 56पर4876, 
सखण० 

पढुक्क. त्रि० (प्रदोकित) भेंट के लिए उपस्थापित, 
22):88897860 07 087५78. भवि० 

पण. पु०(पण)(१) शर्त; होड, 88956, 096, 
१8897. महा ० (२) प्रतिज्ञा, [0 ४908 87 
0969 07 60॥87777790707. थ्राक० (३) 
घन. 06)6५, ५४७७४)). (४) विक्रेय वस्तु, 
क्रयाणक, ल्‍. 607]770060ए 07 ४७९. 
ती० ३; 

पणइ-खत्री ० (प्रणति) प्रणाम, नमस्कार, 50प- 
68070, पठम० ६३; ६६; सुर० १२, १३३; 
कुमा० 

पणइद्‌, त्रि० (प्रणयिन्‌ ) (१) अणुय वाला, 
स्‍्नेही, पेंमी, [+0४78, #००४४०79॥8- 
(२) पु ० पति, स्वामी, निग्रड0876. पाथ० 
गठड०८३७; (३) याचक, प्रार्थी, 388890- 
गठढ़० २४६; २४१; सुर०१,१०८, (४) भृत्य, 
दास, 887ए७76. परणइलवो” गडड० ७६७; 

पणंगणा. सत्री० ( पाना ) वेश्या, वारांगना. 
70598, 797706, उप० १०३१ डी; 
सुपा० ४६०; ऊुम० <; 

पणग, न० (पद्मक) तप-विशेष, नीवी तप. .ह. 
तर] एी ए०णथा०8. संबोधन ६५; 

पणच्चण, न० (अनर्तन) नृत्य, नाच, ॥2&7006. 
सुपा० १०९४; 

परण॒ुमणु, न० ( ग्रणसच ) प्रणाम, नमस्कार. 


पणुमिआअ ] 


क 





है प्र४0707. उच्० सुपा०२७; २६१, 

पणमिआ. त्रि० (अणमित ) नमाया हुया. 
॥3076. भवि० 

पणमिर, त्रि० (प्रण॒न्तृ ) प्रणाम करने वाला, 
नमने वाला, (000 १४० 90ए953 07 $छप- 
6658, कुमा० कुप्र> ३९०; सणु० 

पणय, त्रि० (प्रणत) (१) जिसको प्रणाम किया 
गया हो वह, 30980, 59]7964. सुपरा० 
२४०; (२) जिसने नमस्कार किया हो बह. 
(07006 0४))० 98५ $०प64, सुर० १,११२, 
सुपा०३६ १; 

पण&, पु (श्र॒णय ) आार्थना, ॥?/9987, 
50!0709607. गउठड० 

परणयवंत, त्रि० ( प्रणयवत्‌ ) स्नेह वाला, प्रेमी, 
[0शम्हु, ४ॉि००४078686, उप० १३१, 

पणव, पु० (प्रणव) श्रोकार; ऑ अक्षर, 4]8 
800784 8ए)[७06-“077”, सिरि० १६६; 

पणवीसी, स््री० ( पत्मनविंशतिका ) पचीस का 
समूह 3 00]]90007 0४०४५ ग99. 
संबोध० २५९; 

पणसुंद्री, खी०(परणसुन्दरी) वेश्या, 20) 0$#/- 
कघ8, 780"006, धमेवि० १२७; 

परणामिञ्र. त्रि० (अर्पित) समर्पित, देने के लिए 
घरा हुआ, (7760, ?ैथ60व4 0ए67: 
पाञ्र० क्ुमा० हेका० ९०; 

परयामिञ्र. ल्रि० (ग्रणमित ) नमाया हुआ, 
90990, 5७790. से० ४७,३१६ गा० २२; 

परणाम्रिआ. त्रि० ( प्रयथत ) नत, नमा हुआ, 
स्‍309060, ४४प॥४६., स्ञ० ३१६; 

पणाल. पु० (प्रणाल) मोरी, पानी आढि जाने 
का रास्ता, ॥)7870, 8060067०, ०७770]. 
से० १३, <४; उर०१, <, ६; 

पणालिआ, खत्री० ( अणालिका ) (१) परम्परा. 
5700088॥207,... 00गागह रएं #07 
8888, 07 &7000807%/. (२) पानी जाने का 
रास्ता, (४६778, कुमा० 


६ ४०३ ) 


| पणणवण 





पणाली, सत्री० (+णाली) मोरी, पानी जाने का 
रास्ता 42707, ठ90ग767, गडड० 

पणास, पु/० (अ्॒णाश ) विनाश, उच्छेदन, 
42650ए766707, 3 पाए, झावस ० 

पणासण. त्रि० (प्रणाशन) व्रिनाश करने वाला, 
420५४0प0607', पढि० कृप्प० 

पशिञआ. त्रि० (श्रणीत्त ) रचित, 3[७०७. 
सूथनि० ११२; 

पशिश्च, न० (पणित) शर्ते, होड, एक तरह का 
जुआ 7366, 20. ५०7४ ०0 80978 
00 ))8८27" 6, भास० ६२, 

परिदि, पु० ख्री० ( श्रशिधि ) (१) कामना, 
अभिलाप, 28५70, 803000707, स० झछ७; 
(२) पु० चर पुरुष, दूत 599, “० 
87779587'9. सुर० ३, ४, सुपा० ३६२, पाश्र० 
(३) व्यवस्थापन, 0 ७7792070770, राज० 

पशिहिय. त्रि० ( अशिहित ) अयुक्त, व्यापृतत, 
2.]0007९९. देखनि० 5; 

परणण., न० ( पर्ण ) पत्र, पत्ती, [,6७/. कुमा० 

पणरणु. त्रि० (पार्ण) पर्ण संवन्धी, पत्ती से सवन्ध 
रखने वाला, ३00 78 60 07 ॥09840 0 
69( 0५, 69 9, राज० 

पणणई. ख्री० ( पन्नगी ) भगवान्‌ धर्मनाथ की 
शासन देवी,  8079खया78 वें? 5 ० 
23074 4)])80 ७777988, प्रव० २७, 

पदणगासन, ५९० ( पन्नगाशन ) गरुइ पत्षी. 
47 ७0॥006 0 (3870899, पिंग० 

पणणत्ति, खत्री० (अज्ञप्ति) (१) विद्यादेवी विशेष, 
23. 800065&5 0/ ५0787006. (१) विद्या 
बिशेष, 2 9787000 0 ५07908. श्राया० 
चू० १; 

पएणुपरिणय, पु० ( पण्णपर्णि ) च्यन्तर देवों 
की एक जाति, 8 08]8898 07 ५7४७४7६97 
8048, इक० 

परणवण. न० (थ्रज्ञापन ) शाख्र, सिद्धान्त- 
5807" 796प्7/8, विशें० ८६४; 


परणाग ] 


रे न्नि० ( ग्ज्ञ ) विद्वान, [+08&7760ऐ 
7090, .पंचा० १७, २७; 
पणणावंत त्रि० (ग्रश्ञायत्‌ ) ज्ञानवान्‌, ४४व30, 
7009॥8875. राज० 
पएणाविसा, स्री० ( पशर्विशति ) पचीस- 
७७०७७ 00. पहू ० 
परहवाहण., न० (अश्नवाहन) जैन मुनि-गण का 
एक कुल, 0 87009 0६ 7४७४ एड, 
ती० ३८; 

परहुआ. त्रि० (प्रस्तुत) (१) चरित, भरा हुआ, 
(०८००, 07009[000., (२) जिसने भरने का 
प्रारम्भ किया हो, (096 686 908७7 60 
00८89, पठम० ७६, २०; हैं० २, ७९; 
पणहुइर, त्रि०( प्स्नोत्‌ ) झरनेवाला, ((70:- 
908, ।885778. गा० ४६२; 
पराहोत्तर, न० ( भ्रश्नोत्तर ) सवाल जवाब, 
(080०0॥008 ५७४४) ७&70599%. सुर०१६,४ १; 
कृष्पूक 

घतारग, त्रि०( प्रतारक ) बच्चक, ठग, (68४, 
3777096597, धर्मसं० १४७; 
पत्त, न० (पात्र) (१) आधार; आश्रय; स्थान, 
80000" कुमा० (२) लगातार बत्तीस 
उपचास, 47 ४४0 ६8५४५ &६ & 
$67860 संचोध० ६८; 
पत्त, न्नि० (प्रात्त) असारित, 5.0/890. कप्प० 
पत्तद्ट. त्रि०(आप्ताथं) (१) वह शिक्षित, विद्वान; 
अति कुशल, [,887060, 8|॑ं, दे० ६, 
दं८; सुर० १, ८१; सुपा० १२६, (२) समर्थ, 
7209097प., जीवस० २८६; 
पत्तणा, स्री०(अपया) आप्ति, &0तप्राग्ध07, 
पचू० ४; 

पत्तल, न० (पत्र) पत्ती, पर्ण, [,७७/. हे० २, 
२१७३; ४, ३८७; आमा० सर 
पत्तलणु, न० ( पत्नल ) पत्र-समुद्ध होना, पन्न- 
बहुल होना, &00प४वैंफ8 78 ]88७४७४. 
गा० ६२६; 


( ४०४ ) 


[ पत्थार 





पत्ति, खी० ( झप्ति ) लाभ. *८धपांअ607, 


07 87. दे० १,४२;उप० २२३६; चेड्य०८६४; 

पत्ति. पु० ( पत्ति ) (१) सेना विशेष, जिसमें 
एक रथ, एक हाथी, तीन धोंडे ओर पांच पेदल 
हों, (6 8998568 0ए्ंता 06 0 
20०३५ 000५95078 0६ 079 6087706, 
076 86909760, 6708 075677677 
धाते ॥;७ 000-50)0678. (२) पैदल 
चलने वाली सेना, 87 87009 0६ [00६- 
37870, उप० ७२८ टी; 

पत्तिआ, ख्री० (पत्रिका ) पर्ण, पत्ती, ,6४(. 
कमा ७ 

पत्तेझ-ग, न० ( अत्येक ) एथक पृथक, अलग 
अलग, 7480)),, 8707५ 0708, क० ग्॑० १, 
€०; हर 

पत्तेय, त्रि० (प्रत्येक ) बाह्य कारण, 77280), 
आं088. नंदी० १३०; १३१ दी; 

पत्थ, पु० (पाथे) (१) अजु न, मध्यम पाणडव, 
230]078., स० ६१२; वेणी० १२६; कुमा० 
(२) पाज्वाल देश के एक राजा का नाम, 2. 
8 0६ #89 ?87008॥8 288707- 
पठम० ३७, ८; (३) भद्दिलपुर नगर का एक 
राजा, 2 [7978 0 2099वद8[007-'सुपा ० 
5२६; 

पत्थ, पु० (पआर्थ ) (३) प्रार्थन, प्रार्थना: 
07990... (२) दो दिन का उपवास, ५.४० 
(89863 ७6 & 63736. संवोध० *८; 

पत्थश्‌, न०.( श्रार्थन ) ग्रार्थना, /78967, 
8006७907, महा० भवि० 

पत्थरणु, न०(अस्तरण) बिल्लोना, 366॑478- 
घर्मंवि० १४७; 

पत्थरिश्ल, त्रि० (अस्तुत ) विद्याया हुआ, 
90789, पाञ० 

पत्थार, पु० (गस्तार ) विस्तार, ै0788- 
उबर० ६६; (२) तृण-वन, 2. 07886 
8795५, (३) पश्चवादि-निर्मित शय्या, 3 980 


पत्थिञआ ] 


( ४०५ ) 


[पपलीणश 





रे ]087093 छत 09978. (४) पिंगल- 
असिद्ध मक्रिया-विशेष, ( [7 [07.08049 ) ४ 
#क०0)90. 78(0705677698670707 07 8708 
[078 9णवे $90% ए0ए6%$ 0 & 788 
प३) ७] 765 ए७776683. प्राग्र ० 
पत्थिआ, ब्रि० ( प्रार्थिक ) प्रार्थी; प्रार्थना करने 
वाला, 20987, 078 ॥770 8४070688 
70]68५5878% £07 000078. उच॒० 
पत्थिञआ. त्रि० (प्रास्थित) विशेष आस्था वाला; 
अक्ृष्ट श्रद्धा वाला, ऊपरी 60 शशि, 
09॥0798७, उच० 

पत्थिव, त्रि० (पार्थिव ) पृथ्वी का विकार, 
87697, 808070079, शाज० 
पद्क्खिश, त्रि० (प्रदक्षिण) (१) जिसने दक्षिण 
की तरफ से लेकर मण्डलाकार असण किया हो. 
(076 ४४]0 0|76प्चा॥87779 प्रौ॥6०६ #7'077 
]९(8 80 28076 07 . ए0 ॥988 $0५8॥- 
]06 #0प7४0 890णा४ 7070 88 इ0प्रा/ 
500 »)] 600००४009. (२) न० दृक्षिणावत्ते 
अमण, (॥76प्राशक्षा) 907 077 
]66 60 छ््ठीक 07 ऋाशीचयहु #एणपरयाते 
290प्र. मयौ० ३९; 

परदक्खिणा, सत्री० (प्रदक्तिणा) दक्षिण की ओर 
से मण्डलाकार अमण, (॥7077शाए।0प)७- 
007 079 १66 60 छ8॥6, 00 एक र- 
408 7०74 0900४. नाद-चैत्त० ३८, 
पद्हरणु, न० (अदहन) संताप, गरमी, 886, 
(७0०70. कुमा० 

पदाइ. जि० (प्रदायिन्‌ ) देने घाला, 00707- 
नाट-विक्र० ८; 

पद्ायग. त्रि० (अदायक) देने वाला, [00007- 
चिशें० ३२० ०३; 

परदीविशा, स्री० ( प्रदीपिका ) छोटा दिया. 
जिगर (8770.. नाइ-मृच्छ ० €१; 
पडुब्मेश्य, न० (पदोड्ेद्क ) पद विभाग और 
शब्दा्थे सात्र का पारायण, 4, [8600घ78 00 


66 थाहएजर 0 08 ई07779607 0 
७0765 870 ६7077 778७77725%, राज० 

पदुमिय. त्रि०(प्रदीवित) अत्यन्त पाडित, गिड- 
67877]9 ॥8788886 07 ६076प7'86., बुद्दृ० 
डर 

पदूसण॒या. सत्री० ( अद्वेपण ) द्वेष, मात्सयं, 
ब8880प59, 7706 उप० ४८६; 

पदेस, पु/०(अद्वेप) द्वेष, [78607860, 079॥52, 
2०070768, घर्मे सं० ६७; 

पद्द, न० (पच्च) छोक, बृत्त, काव्य, 5६87298 
07 ४878. श्राक्ृ० २१; 

पद, सत्री० (पद्धति ) (१) मारे, रस्ता, 
28090, प8ए. सुपा० १८६; (२) परिपाटी, 
क्रम, 27/00॥00, ॥90987708)7', 00घ786 
आवम० (३) अक्रिया, अकरण, (79069 . 
वज्ञा०२; 

पधावण. न०(प्रधावन)(१) दोड, देग से गन, 
डिफ्यगा78 (8५8, 07 8७॥07[778. (२) 
काये की शीघ्र सिद्धि, [रिएया0 80007॥- 
]9077976 0[ ७7 00]86#. श्रा० १, (३) 
प्रत्चालन, टी8४7जंा8, ए/४क्ांप्रठु ०ीं. 
धर्मेस॑ं० १००८; 

पघूचण, न० (प्रधूपन)(१) धूप देना, कपायग- 
8०6707, -787परंत8. (२) एक प्रकार 
का शआलेपन द्वब्य, है दाद 06 १7600 - 
4708 8प080907089, केस० 

पन्नंगणा, खी० (पण्याज्ञना ) वेश्या, वाराड्ना, 
प््र00, 970$960॥8 डउप० १०३१ टी; 

पन्नया, खत्री० (पत्नगा) भगवान्‌ धर्मनाथ जी की 
शासन देवी, 0. ए78४0ठणए2 वेश 0 
3,6ज54 008098४9#09., संनि० १०; 

पत्नाडिआ. त्रि० (मूदित) जिसका मर्दन किया 
गया हो. (#प्रशाढत, ए0प्रयव&्त, पराग्म० 
कुमा ० 

पपलीण,. त्रि०(अपलायित) भागा हुआ, 80, 
2>867886606, [एट27078. पि० ३४६, ३६७०, 
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पम्न॑स॒णु. न० ( प्रश्रंशन ) स्खलना, 56७०- 
#जह, शाएएण8, ४शएएांग&- घर्मंसं० 
१०७६, 

पभणिय. त्रि०(प्रभणित) उक्त, कथित, 5%॥0. 
सण्‌० 

पभवा. सत्री०(प्रभवा)तृतीय वासुदेव की पटरानी, 
2. 070ए766 त॒प७७॥ 067 ४76 फफ्व 

४ (४७ए८८७०. पठम 5 २०, १८६. 

पमविय. ब्रि० ( प्रभूत ) जो समर्थ हुआ हो. 
38॥69, [7000/४पो, घर्मवि० १२३. 

पभा.सख्री ० (प्रभा) प्रभाव, 4)87709, (7"७70- 
१60० देवेन्द्र ० ३२०, 
पमाचई, ख्री० (अभावती) (१) रावण की एक 
पत्नी का नाम, 7७॥76 06 & धुए७९४7 ०0४६ 
॥80ए७709., पठम० ७४, ११; (२) बलदेंव के 
पुत्र निषप की सार्या, 0 एछ ० )२8॥8- 
00898, 807 0 39]9060. आरायाचू० १. 
पभावग. त्रि०(प्रभावक) ( १) प्रभाव बढ़ानेवाला, 
शोभा की वृद्धि करने बाला. ॥)8779/778. 
श्रा०६; #० २३; (२) उन्नति कारक, ॥?70- 
#0७:४४8. (३) गौरव जनक, ()/७७/॥778 
४०707, संबोध० ३१; कुप्० १६८. 
पभावाल, पुं० (प्रभापाल) वृक्त विशेष, 2. 
पणते 06 80७88 राज० 
पास. पु'०(प्रभास) (१) एक जैनमुनि का नाम. 
पिछा78 0 9 चेंशं08 ६छाए5, घसमें० ३, 

(२) एक चितन्रकार का नाम, 7र७॥76 0 & 
909077687'.. धर्म०ण ३१ दी, 
पश्मिइं-पप्िई.पमीद-पमीईं.अ०(अभृति) प्रारम्भ 
कर, शुरु कर, लेकर, 79-077, 6ए०/'700, 
४७०8एणाए6 ज्ञात. 'वालभावाओं पमिईं? 
सुर, ४७,१६७, कप्प० महा०्स००३६,२७२ टि, 
पमु, पूं ० (अभु ) (१) इच्वाकु वंश के एक 
राजा का नाम, 7७776 ०0६ ७ [यागाठ 0 
िशाएशोरप ]7स्‍6988. पठ्सम० ९, ७. 
(२) स्वामी, मालिक, ४७७६6). 0५767, 


ए7079४70007. पठम० 8३, २६, चुद्द० २. 
(३) राजा, नृप. रिपा8, ०३७४, निसी० चु० 
२. (७) त्रि० योग्य, लायक, +#78, 77070, 
877680]8. 'पमुत्तिवा! निसी० चू०२०. 
पश्नुत्त, त्रि०(अभुक्त) (१) जिसने खाने का प्रारम्भ 
किया हो, (006 ४)0 98887 ६0 696. 
सुर०१०, <८, (२) जिसने भोजन किया हो. 
()76 ५४)॥0 ॥85५ ९8६७7, स॒० १०४. 
पमदेखणु० न० (प्रम्नच्ण) (१) अभ्यन्जन, 
बविलेपन, 57760/४78. (२) विवाह के 
समय किया जाता एक तरह का उबटन, ४. 
877627प.78 06/8770709 00$67"780 
896 676 #7708 0 7797770886, स० ७४. 
पमक्लिअ. त्रि० (श्रम्नक्षित ) ( १) विलिप्त. 
8776987/'60, विवाह के समय जिस को उबटन 
किया गया हो, (006 १५॥0 38 ७7707768वें 
&6 06 6776 0 778797%86, वलु० 
पमज्जय,च्रि०( प्रमार्जक ) प्रमाजेन करने वाला, 
(69778, 'प्रपाशए8- दे० <, १८- 
पमज्जिय. त्रि० ( अम्ृष्ट अमार्जित ) साफ किया 
हुवा, (0]8७7५80. महा० 
पमद्द. पु ० (प्रम्द ) (१) ज्योतिष शास्त्र में 
प्रसिद्दध एक योग, 24 ए/४०पो०० 
200०797709860707 0६ $598/8 78 85$8/070- 
]089. (२) मसर्दन करने वाला, (078 
९)0. शा0ा75., (३) विनाशक, 
]0050770078, >प्रा770705 “सवदुह्पमद्दं 
संबोध० ३७. 
पमद्रण. न० ( प्रमर्दन ) (१) रूई की पूणी 
बनाना, 2 ोय8 8 70॥ 0] 00606079 
॥#७809 ६07 आाप्रण्पाप्टी. पिड० ६०३. (२) 
त्रि० विनाश करने वाला, 4265६77067 6; 
>एरग0735. संवोध० ३७. 


पसदय, त्रि० [( प्रमदेंक ) मरमर्दुन-कर्ता, 
(पर्राग8,. 485709778.... दसनि० 
२०, २०५ 


पमय | 





.. पु/० (प्रमद) (१) आनन्द, हर्प, 609, 
ए0॥988॥70; 48॥8)0. काल० श्रा० २७; 
(२) न० घतुरे का फल, ैै. 2॥86507'& 
9पा४, +-च्छी. खी० ( श्रक्ती ) ख्री, महिला 
ए0780, ॥809. सुपा० २३०; --वण, 
म० (वचन ) राजा के अन्त'पुर स्थित चन, 
4 097%-ट9ए007 8&6880॥0प0 ६0 
06 ४0ए७ ॥७७७॥), से० ११, ३७, 
पा. स्री० (प्रमा ) (१) पमाण, परिमाण. 
5 ?08५ए78, कुमा० (२) अमाण, न्याय, 
200प08609 00000907070 07 70607, 
95300700, (700 “अतिप्पसंगो पम्मा- 
सिद्धो' 'बर्मसं० ६८१. 
पमाणु. न० (असाण)(१) संख्या, ऐरव87६ 
जी० २६; ( २) ७० न० सत्य रूप से 
जिसका स्व्रीकार किया जाय, 0ए६॥0॥409, 
एफ ए०ा 5. (३) माननीय, आदरणीय, 
श४०१४४४ 06 )॥008007' (७) सच्चा, सदी, 
डीक, यथार्थ, (घ0, 269७, (/00७७७०७६. 
पमाणों तेसिं! सुपा० २१०, श्रा० १४, 
प्रासू० ३३, --वाय, पु० (बाद) न्याय शास्त्र, 
सके शास्त्र, 5079708 0 ]080. समत्त० 
२१७. 

परमाणिञआ. त्रि० ( प्रमाणित ) अ्रमाण रूप से 
स्वीकृत, 488 27080 ४५ 8४ ७पह0769, 
सुपा० ११०, शक्रा० १२, 
परमाशिआानयमाणी., म्री० (प्रमाणिका-प्रमाणी) 
छुन्द विशेष, 2 00 06 790000, पिग० 
यमाय, पु ० ( प्रमाद ) दुःख, कष्ट, 9080, 
0983)7॥9. “समुप्पाइयसुप्पसाया? सत्त ०३९, 
पमारणा., स्त्री ( प्रमारणा ) बुरी तरह मारना, 
470 8]89 776707688]ए, चच०३, 
पम्मिय त्रि० ( अमित ) परिमित, नापा हुआ. 
200685प"80/ पंच० २, २०, 
पम्ुक्क, त्रि० (अमुक्त) परित्वक्त, 3).00007- 
80, (५७५४8 पा? है० २, ६७, पड़्‌० 
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[ पम्दय 


पमुच्छिआ, पु० (मून्द्धित) नरकाबास विशेष 
3. ॥0, देवेन्द्र ० २७. 

पमुछू. त्रि० ( अम्ुग्ध ) अश्रत्यन्त सुग्ध 
फ्ा 40४09 00 2८907770 85, नाद--- 
मालती ० ४४. 

पम्ुहद, त्रि० (अमुण) (१) तदलीन इष्ठि बाला, 
की॥ट0, #प्रण्णाएएु (0 (७८७ 60947 तै5. 
एगप्पमुद्दें! आया० (३) न० प्रकृष्ट श्रारम्भ, 
थआरादि, आपात, (079॥0700॥076« 
'पमुद्दे दवंति? पठम० १०८, ३१, पाग्र० 

प्रमेय, त्रि० (अमेय) श्रमाण-विपय, सत्य पदार्थ, 
क्‍00॥80॥909७ 00, 'वर्मसं० ११६०, 

मेद्द, पुं७ (अमेह ) रोग-विशेष, सेद्द रोग, 
मूत्र-दोप, बहुमृत्रता,  8070एढ 7 ४8 
07 & पापारा॥ 008५७ [ फपठी) 85 
80७ वी५08६४५ ६०, ) निसी० चू० १, 
पर्मोञ्न, पु० ( प्रमोद ) राचस वंश के एक 
राजा का नाम, एक लंका-पति, तट ० 
4200॥00 ४३०७७, पठम० €, २६३. 

पमोयणा- खी० ( अमोदना ) श्रमोदव, प्रमोद, 
शआठाद, जिजीहुएऔ,. 0४०॥४8, |0ए- 
चंश्य० ४११२. 

पम्माञ्र-पस्माइआ, त्रि० (स्लान ) (१) 
विशेष सलान; अत्यन्त सुरक्षाया हुआ. 
फतवएते, पर फरी8०४प, गा०९६; (२) श॒प्क: 
क्‍00"9, धर्मति० <३, 

पस्मुद्द. (प्राक मुख ) पूर्व की शोर 
जिसका मुह हो, / 70600 ६09७ 28705 07 
4808 ४)8 885. भवि० चज्ञा० १६४ 

परह, पं० न० ( पचमन्‌ ) (१) अलि-लोम: 
आँख के चाल, 7 0५००७. पाय०; (२2 
पंख, पांख, एए8. हे? २, ७४, म्राप्० 
(३) केश का अ्ग्न भाग, 709 ए0ंप्र 07 
#७77' से० $, २०. 

पम्हय, त्रि० ( पचमज ) (१) पक्स से उत्पन्न. 
ए-०वेप्००व 07 हछए, (२) न० एक 


पएम्दहलिय ] 
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[ पयडीमूञर 





कि णण अनमोल का सूना, 20 [दात0 0 ४890, 
पंचरभा० 

पम्दलिय, त्रि० ( पचमलित ) घवलित, सफेद 
किया हुआ, ४४ !))६७7००४१, 7906 ए768. 
स॒० ३६. 

पस्ददलाविय. त्रि० ( विस्मारित ) भुलाया 
हुआ, तिस्मुत कराया हुआ, (20७6० 0 
407290. सुख० २, ९, 

पम्हुसिञआ, त्रि० ( विस्मृत ) जिसका विस्मरण 
हुआ हो, #07806070 . कुमा० उप० 
७६८ टी, 

पस्हुहण. त्रि० ( स्मत्‌ृ ) स्मरण करने वाला, 
(076 ४96 787767787'3. कुमा० 

पय, पुं० न० ( पद ) (१) शब्द-समूह, वाक्य. 
50706706,_ उचएमपया इृहँ. उप० 
१०३८, आ्र० २३, (२) पाद-चिन्ह, पदाड्. 
9000-798707, सुर० २, २३२, सुपा० 
३९४, श्रा० २३, प्रासू० ९०, (३) निमित्त, 
कारण, ()80४७. (४) पदवी, अधिकार 
877, .009/0070, 0०08, 'जुवरायपए! 
सुर० २, १७९, मद्दा० (£) त्राण, शरण, 
2]00806007, [008897"786707, 8॥8[- 
667, (६) प्रदेश, [092807. (७) ब्यवसाय 
92४60007, आ्रा० २३, --रकख. पु ० 
( रक्ष ) पदाति, प्यादा, 0 [000 $009 . 
भवि० दैे० ७, ४१८; +विग्गह, पु ० 
( विग्नद्द ) पद-विच्छेद, 59०097०007 0 07 
१४0708, विशे० १००६; विभाग. पु० 
( विभाग ) उत्सर्ग और ठपवाद का यथा-स्थान 
निवेश; सामाचारी विशेष, 207%07, 7980“ 
शँ00.. 60 उ7॥6/"/9708, 06 एप- 
396४98607 0६ & /७80७0४07;$ थ्राव० ३. 
णयंग. पु० ( पतड् )(१) सूय॑, रवि, 9007, 
'दिद्दगग्गयपयंगो” उप० ७२८ दी, पाअ०; (२) 
रंग विशेष, रन्जन द्वव्य-विशेष, 2 |थ70 0 
00007, उर० ६, ४, सिरि० १०४७, 


( प्रजल्पन ) कथन, उकच्ति, 


पयंपण्‌. न० 
50980, +950]068७07, डप० पुृ० २१७, 

पयंपिय. त्रि० ( प्रकम्पित ) अति कांपा हथ्रा, 
+४0859098])ए &787700]60. सं० ३७७, 


पयंसण, न० ( ग्रदर्श ) दिसलाना. 
500ए7प78, 7र0ण6७798, 0५॥॥ 06. 
स० ६१३, 

पयंसिञर. त्रि० (प्रदर्शित ) दिखलाया हुआ, 
5॥09 7, ध५09)8४९0, ०७5४॥0986व, 
सुर० १, १०१, १२, ३२. 

पयच्छुण, न० (प्रदान ) दान, अ्रप॑ण. 
0079॥9, ०ी००४४23, सुर०२, १९१; (२) 
त्रि० देने चाला, [)070'. सणु० 

पयट्टावअ, त्रि० (प्रवतंक) प्रवृत्ति कराने वाला, 
07778, वैपलण8, 7209॥- 
89078. कप्प्‌० 

पयद्टाविश्र. त्रि० ( प्रवर्तित) प्रवृत्त किया हुआ, 
किसी कार्य में लगाया हुआ. 42] 070]0॥8प, 
700760, ॥ए0क09/0७0 महा० 

पयड,. त्रि० (प्रकट) विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध, 
987097080, 4977075, 086]0)9060 , 
“वबिस्सुओ पयडो? पाञझ० 

पयडरणा, न० (प्रकटन ) (१) व्यक्त करना, 
ज़ाहिर करना, [76 866 06 2970877686- 
॥708 07 082 0ज/ए08- सण० (२) त्रि० 
प्रकट करने वाला, '(७776४678, 0॥5- 
79४778.- धर्मवि० ६६, 

पयडावण. न० ( प्रकटन ) प्रकट कराना, 
()0एप8 60 79770550 भवि० 

पयडाबिय, त्रि० (अकटित) प्रकट कराया हुआ. 
(007५80 $0 70977/656, काल० भवि० 

पयडीकय, त्रि० (गअक्रदीकृत ) प्रकट किया 
हुआ. 2(०7765066, त59[98980. मद्दा० 

पयडीमृअ-पयडीहुआअ॒त्रि०४५ प्रकदीभूत ) जो 
प्रकट हुआ हो. ४ [0009080. सुर० ६, १८४, 
श्रा० १६, सहा० सखण॒० 


प्यत्ताविश् ] 





त्रि० ( प्रवर्तित ) अवृत्त किया 
हुआ, 22707फ%6080, +70680, ॥758- 
29860 , काल्ल ० 

ययत्थ, पु० (पदार्थ ) शब्द का प्रतिपाथ, पद 
का अर्थ, [8 7780 हु ० 9 ७0वें. 
विशें० १००३, चेंड्आअ० २७९; (२) तस्तव, 
जिएाए छत 5प्र०७+७8709. सुपा० २०९. 

पयत्थ., पु० (पदस्थ) पदाति, प्यादा, ॥?00६- 
50 067. सद्दपयत्थेण! पठम० ६, १८२, 

पयर. पु० (प्रदर ) (१) योनिका रोग-विशेष, 
2 काएतदे एाण तांइउ88५७. छठी ३5 
20777702. #7008 ६98. एफाक्ा 
60, (२) विद्रण, भंग, (७७४४8, 
978४०7०8. (३) शर, बाण, 8770७, 
दे० ६, १४. 

पयर, पु० न० (प्रतर ) गणित विशेष, सूची 
से गुणी हुई सूची, 8. उंगते 0 79968- 
37408) ७७/0८७]७६075. क०गं०९, ६७, 
जीवस, ६२, १०२. 

पयरण, न० (प्रकरण ) प्रस्ताव, प्रसंग, 
0080894070, 0०फ7007एएएए- (२) एकार्थ 
प्रतिपादक अन्ध, #. 000 00 & 7976- 
0ए0ॉ०७ #9]800. (३) णकार्थ प्रतिपादक 
ग्रन्थाश, (00080, ४९८६४०७, जुम्हदुस्दद 
पयरणं ', हैे० १, २४६. 

पयरण, न० (श्रतरण ) प्रथम दातच्य भिक्ता. 
377५ 86 0७7 26 ह[ए89 0670 $8 
ए9७ए 00-88६, राज५ 

पयल,. त्रि० (प्रचल) चलायमान, चलने वाला. 
वृफशाए।ए 8, ४१०१8, एए07प0प5, 
प्रईम० १००, ६. 

पयलाइआअ, च० (प्रचलायित) (१) निद्वा, नीद. 
8|68७9. (२) नींद के कारण बैठे २ सिर का 
डोलना,. १04 कड ० ४6 आछद्ते 
०७7४8 ६0 89४४७. से० १२, ४२. 
पयल्ल, ब्रि० ( प्रदत ) फैला हुआ, 5076&0, 
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[ प्यार 





पाशञ्मक५ 


पयल्लिर. त्रि० ( ्रसुमर ) फ़ैलने वाला, 07७ 
5099 57765, कुमा० 

पयक्िलिर, ( प्रचलितृ ) शिथिल होने वाला, 
ढीला होने चाला, (00 ६)8६ 0820॥765 
छ9रेणए55 096 ए0 ३३ 886 087थों 
07 7९856 कुमा० ६, ४३. (२) लटकने 
चाला, (006 ४98५ 87083 ६097 07 
(७7028688, कुमा० ६, ४३. 

पयविश्न, त्रि० ( अतप्त ) गरम किया हुआ; 
तपाया हुआ, 69686, ७७780, गा० 
१८४; से० २, ३९, 

पयची, ख्री० ( पदवी ) साग, रास्ता, (५७७, 
70806, [0860. पाश्च० गा० १०७, सुपा० 
३७८, (२) विरुद, पदवी, 4?09600, 
7%7०0%, 07709. उप० पु० श्८&, 

पयाइ. यु ० ( पदढ़ाति ) प्यादा; पेदल चलने 
चाला सेनिक, 7008-800॥60' हे०२, १३८, 
पड्‌9 कुमा० महा० 

पयाग, पु ० न० ( प्रयाग ) तीर्थ-विशेष, जहां 
गंगा और जमु्ा का संगम है. )7७776 
छ & 806. 07. शााहएंएा98ू8 9 
४98 000#087089 07 ४॥6 (४७79265 
धाव चेंश्ामप्रा_॥ 7887 66 7087 
43 ][8]97890. पठम०८२, ८१, दे० १,१७७. 

पयाणुद्‌, पु ० ( अजानन्द ) एक कुलकर पुरुष 
का नाम, उप७7709 एप & रिपॉपिआः, पहस० 
३, < २. 

पयापाल, पु० ( अजापाल ) एक जैन मुनि 
जो पांचवें बलदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे. & 
वद्माव७ उल्लंए0, 9798009607 रण गिक 
89660 40 & ई077767 0760. पडम० 
२०, (६२. 

पयार. पु० (आकार) किला, दुर्ग, ऊ'0787833, 
07%70%&607, पठम०३०, ४६. 

पयार, पु० (अचार ) (१) अकप-आ्रप्ति, 


रिञअ ] ( ४११ ) [ पर 


.. हुएआए 07 8९0एपाथाः0॥, 
्नि० १, ४१. (२) आचार, आचरण, 
00705, 090'॥0॥87, दसनि० १,१३९. 
[स्थ्रि, त्रि० (प्रतारित) ठगा छुआ, वब्चित, 
[006000, 6800४80. पाश्र० सुर० ४, 
८९५ 

बइ, पु ०(प्रजापति)(१) ब्रह्मा, विधाता. . 70 
)॥66 0 37807, पाथ्र०सुपा०३०९, 
) दच्च, कश्यप आदि ऋषि, 27 607676४ 
88865-29789, १७५७ ४७0७ 60 
) राजा, नरेश, (708, /787. (४) सूर्य, 
बे, 8५0. (<) वह्डनि, अग्नि, 78, (६) 
छा, 0 ०७७]0087687., (७) पिता, जनक. 
80097, 07080760/'. (८) कीट-विशेष, 
[74 00 ॥705606. ( & ) जामाता, 
नगर 0७, है० १, ९०७; १८०. 
घणु. न० ( प्रतापन ) अ्रग्नि, ०७, 
थ्र० शे८६. 

वि. त्रि० ( श्रतापिन्‌ ) प्रतापशाली, 
]0000% वाहमगातव्तद, (२) पु७ 
द्वाकु बंश के एक राजा का नाम, श् 
[ []7५] ए७70 780७, पठम० ९, <, 
ससण, न० (प्रकाशन ) प्रकाश करण, 
[[00907796708. 7098ग्र08 7०000, 
पा० ४२६, (२ ) ब्रि० प्रकाशक, प्रकाश 
रने बाला, ॥20]५॥00'. परमत्थपयासझं 
रं! पुष्फ« १. 

सि. त्रि० ( प्रकाशिन्‌ ) प्रकाश करने वाला, 
त्रष्ाग्र8, सण० हस्मीर० १४. 
सिर. त्रि० (प्रकाशित ) प्रकाश करने 
ला, [9)50!09708, 779 पं08 $7097 
चि० 

,त्रि० (पर ) (१) अकर्ष-आप्त, ग्रकृष्ट 
[8]855, 8/896009%, (%#7782 पा५06व4, 
7० २३. (२) दूरवर्ती 4)5600876, 78- 
)0॥8. निसी०चू० १. (३) न० केवल, फक्त 






2078, 70608, 079. कुमा० सवि० 
--उट्टू. त्रि० ( पुष्ठ ) (१) अन्य से पालित, 
ऊ#०।ं 0. ग्र0प्रतक०व॑ 97 ४0000867. 
(२) पूं० कोकिल पक्ती, (प्र0:00. हे० १, 
१७६, -गशिश्वय. त्रि०(यणिय) भिन्न गए 
से सम्बन्ध रखने वाला, 30!078708 60. 
निसी० चु० ८. >गरिहंकाण. न० ( गर्हा- 
ध्यान ) इतर की निन्‍दा का विचार, (/0758- 
6097/98007 06 8&70॥7678 0७75प.8, 
पाउ० --चित्तरुणु, त्रि० ( चित्तज्ञ ) अन्य 
के मन के भाव को जानने वाला, रि000778 
806 गाशवें 0 87000797'. उप० १७६ दी, 
--चलुद-छुंद्‌. त्रि० (च्छंद) पराधीन, परतंत्र, 
2. 8०0870976, राज० पाशथ्र० - जाखुअ- 
त्रि० (ज्ष) (१) पर को जानने वाला, 
॥80फ7ग्र8 07007९५, (२) परक्ष्ट जानकार, 
हित0फ0778 ९5०७॥७०४६५, प्राकु० शृ८, 
-उद्वा,. सत्री० (थश्रर्थ ) दूसरे के लिए, 
गाथ्यव्रकव 07 कजछगढतव 07 कछा- 
00067 +-गिदंकाण, न० ( निन्दाध्यान ) 
श्रन्य की निनदा का चिन्तन, (/0790067- 
8007 १688 07 80806॥]0778 ०७7५च"8, 
आउ० --तीर, न० ( तीर ) सामने वाला 
किनारा, 0[7०0श्ाां०.. फैक्ट पराश्च० 
-“त्त, न० (त्व) (१) सिन्नत्व; पार्थक्य, 
56990/0७600, (२) वैशेपिक दर्शन में 
पअसिद  गुण-विशेष, 83 ए8/४07 9: 
(प्रश॥7 06 ५४8880५00988, विशे०२४६१. 
+दारि, त्रि० (दारिन्‌ ) परणसण्री लस्पट, 
ख7 28व4प्रौाक्‍9/67'.,. 'परदारियाएं आ्रयाश्रो? 
सुर० ६, १७६; “भाग. छ० ( भाग ) (१) 
श्रेष्ठ अंश, #य 6560076 एफ, (२) 
अन्य का हिस्सा, 07706]0773 39/8, (३) 
अत्यन्त उत्कप, 2?)/09087769. उप० पू०६७, 
--महेला. ख्री० ( महेंला ) (१) उत्तम सनी, 
2 7070)9 909, (२) परकीय ख्त्री, 





परओ ] 





७५. सुपा० ४७०;--चाय. 
पु० ( बाच्‌ ) (१) सलनन; सुजन, (0008 
77970. (२) त्रि० श्रेष्ठ बाणी वाला, ॥0- 
धृप०7॥, 072607'. श्रा० २३५ 

परञ्नो, अ० ( परतस्‌ ) (१) बाद में, परली 
तरफ, (00 $॥6 0०970968 ५68. 'अडवीए 
परओओ! सहा० (२) भिन्‍न में, इतर में, 
<५70708 06093, कुमा० (३) इत्तर से, 
अन्य से, 7५077 ७00667. 

परं, अ० ( परुत्‌ ) गत वर्ष, [,856 ए७80' 
पपरं परारिं? बै० २; अउजं पर प्रासू० ११०, 

परंतु, अ० ( परन्तु ) किन्तु, 396, सुपरा० 
४६६, 

परक्षम, पु० व० ( पराक्रम ) (१) उत्साह, 
ख०्ज, 8१7वएकड0. (२) चेष्टा, प्रयत्न, 
५075, 0587507. आया० चू० १, 
प्रासू० &३. 

परक्षमि, त्रि० ( पराक्रमित्‌ ) पराक्रम संपन्न, 
7/0908७3. धर्मचि० १६; १२०, 

पर-घाध, पु ० ( पराधात ) (१) दूसरे को 
आधान पहुंचाना, 70 'त), ६४0 $ट8 
$0 & शरकध8॥॥87-70788. (२) कर्म- 
विशेष, निसके उदय से जीव अन्य बलवानों 
की दृष्टि में अजय समझा जाता है. & 
ए6७70०४7068 0ए ऊांशी & गरध्ा 
२३७९०77965 47५37 040]8, परघाउदुयापाणी ” 
क० गं० १, ४४. 

परतक्त, अ० (परत्र) (१) जन्मान्तर में, परलोक 
में, 36 ६98 765 ए0४त, सुपा० <०८, 
(२) न० जन्‍्मान्तर, रिक्षा+फ, परते 
नरयागई! सुपा० <२१; कि परकेण” चज्ञा० 
१३८, 

परदारिआ, पु“० ( पारदारिक ) परस्ली-लस्पट, 
पैपो587%8097, पठम० १०२९, १०७. 
परम, न० (परम) (१) सुख, प्र&0एञांए7885. 
दुस० ४; (२) लगातार पाँच दिनों का उपवास, 


( ४१२ 2 


परमेसर 


ऊक५8 ६४४58 ७6 & ६7709, संबोध० <८. 
“-चोधिसत्त, पु० ( बोधिसत्त ) परमाहंत, 
अहंँन्‌ देव का परम भक्त, 4 068७ए०॥88 0 
भ79॥08,मोह ० ३,--सं खिज्भा,न० (संख्येय) 
संख्या विशेष, 'एंप7087. क० गं० ४, ७१; 
--हेला. स्री० ( हेला ) उत्कृष्ट तिरस्कार- 
(0%2९776, ठींडवैगंए, सुपा० ४७०. 

परमट्ट. पु० ( परमाथथ ) (१) सत्य पदार्थ, 
वास्तविक चीज, 4. ६७ए8 09[8७४. “अय॑ 
परमद्ठे' धर्मं० २, (२) संयम, चारित्र, (!00- 
6705, 0087:80087'. (३) पु ० न० तत्व; 
सत्य, 8 #87856 0# ॥770856 907- 
[778 ४७0०6). पिरमहनिद्चिअद्दा' पडि० 
घर्म० २, 

परमत्थ, न० ( परमासत्र ) सर्वोत्तम हथियार, 
अमोघ अख, 370 प्रााक्षि।ए8 ए०७0०7- 

, से०१, १. 

परमन्म. न० ( परमन्न ) एक दिन का उपवास, 
क्‍79568, संबोध० <€८. 

परम-प्पया. ख्री० ( परात्मता ) मुक्ति, मोक्ष, 
959/97807070, ॥709/6 67५70९०]७४४07. 
'परसप्पंय पत्तों” सुपा० १२७; 

परमिद्टि, ए० (परमेष्ठित्‌) (३) नक्मा, 
चतुरानन, 3:987१8., पाश० सम्मत्त> ७८, 
(२) भ्रह॑न्‌, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और 
मुनि, 87097, शित9॥8, :.07979४७५ 
एफथ्वं#ए9४० कयदे रधप्ाप, सुपा० ६, 
आराप० दल, गण० ६, निश्ला० २०. 

परमुक्क. त्रि० ( परामुक्त ) परित्यक्त, .30&70- 
१०7०0, 8878 प?. पठम० ७१, २<- 

परमुचगारि-परसुव॒यारि. त्रि० ( परमोप- 
कारिन ) बड़ा उपकार करने वाला, (008 
0 ३3 86/"ए082&98.. 60 07075. 
सुर० २, ४२; २, रे०७. 

परमेसर, पु० ( परमेश्वर ) सर्वेश्वय॑-संपन्न, 

परमात्मा, (700, समस्मत्त० १४४, भवि० , 








पा 
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ः पु ० ( परशुराम ) जमदर्ति ऋषि 
का पुत्र, जिसने इक्कीस बार नि:क्षत्रिय पुथ्वी 
की थी, ७703 ० 8 0७677४४8४ 
छा. एक्कणात0,. 80). 06 
बें॥79948877, 00. 05४९7प)79680 
हा. >8०७. ४ए७॥599४-078 
(77769, ऊुमा० पि० २०८. 
परहुत्त, त्रि० ( पराभूत ) पराजित, हराया हुआ. 
20669800. पठम० ६१, ८. 
परा, अ० (परा) (१) आभिमुख्य, संमुखता. 
७८७४०, (२) त्याग, (ए7088 एप, 
209000707 8, (३) घर्षण. +िए००08, 
47700700, (७) प्राधान्य, मुख्यता, ४8- 
2०७009॥09, $797877209, (५) विक्रम, 
(9ए87'005, 6/000,  ( ६) गति, 
गमन 70007, (७) भद्द, स्‍3/889तणषट, 
(८) अनादर, 40)970289/0, 0859990806, 
(६) तिरस्कार, (४07600779 क_्ष३0४ांए, 
(१०) प्रणावर्तन, 006प्याए8, 00ग्रांग8 
980. हैे० २, २१०, (११) भूश, अत्यन्त, 
एक७ए कफ्रपठी, ॥2 9 गरही) 0688086, 
85८88878)9 श्रा० २३. 
पराइ. सत्री० ( परकीया ) इतर से संवन्ध रखने 
बाली, &7000॥9773 फर्8, 3 ४097 
705 076?5 0097. है० ४७, ३२९०; ३६७. 
पराकय, त्रि० ( पराकृत ) निराकृत, निरस्त, 
36(7॥60, 'श्रज्क० ३०, 
पराजय,. पु० ( पराजय ) परिभव, श्रभिभव, 
320689860, 080077776078. राज० 
पराणुग, त्रि० ( परकीय ) अ्रन्य का, दूसरे का, 
छ०07्रहण8 ४0 ७१0097'. पराणगंपि! 
गच्घधु० २९, <०. 

पराणयणु, न० ( परानयन) पहुँचाना, 56706 
0, परानयणे का लज्जाः उप०५२८ दी. 
पराशिय. त्रि० ( पराणीत ) पहुचा हुआ, 
70०४७॥७९ . भवि० 


( ४१३ ) 
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पराभविश्र. श्रि० (पराभूत ) अ्भिभूत, दृराया 
हुआ, 906998680., धर्मचि० ६८. 

परामरिस, पु.० ( परामर्श ) (१) विवेचन, 
विचार, ((0708/-%009, ॥०७१९४०७४७४०१, 
#0पष्ठी76, श्रामा० (२) युक्ति, उपपत्ति, 
एकाक्ा॥0प, 8 8क्षीश्ा। 70870, (३) 
स्पशे, .'070)), (७) न्याय शाखोक्त व्याप्ति- 
विशिष्ट रूप से पत्त का ज्ञान ( 77 020 ) 
क्‍66प०४०,  8508कछाप्रंए€. 9 
50098 पक्त 0/ शा0]885 709895885 668 
हेतु, है० २, १०९. 

पराय. ए० (पराग ) (१) धूली, रज. ॥0प5. 
'रेणू पंसू रओ पराओ य पाश्र० (२) पुष्प-रज, 
720॥070. कुमा० गउडध० 

परारि, अ० ( परारि ) गत या आगामी तीसरा 
बर्ष, 8 ए8७7 8667 69 छ656 80 
९0020, 07 ४06 [0४००७ ॥)770 ए8७/'- 
प्रासू० ११०; चै०२. 

परावत्त. प० ( परावत ) परिवर्तन, देराफेरी, 
(8789. स० ६२, उप० पुृ० २७, भद्दा० 

परावत्ति, ब्रि० ( परावर्तिन्‌ ) परिवर्तन करने 
वाला +6ए0ए४0707ए7 . 'परावत्तिणी 
गुलिया? महा० 

परावत्ति, स्री० ( पराश्रृत्ति ) परिवर्तन, हेराफेरी, 
(279788, उप० १०३१ टी. 

पराचत्षिय, त्रि० ( परावर्तित ) परिवर्तित, 
बदला हुआ, (9०7880, महा० 

परासर. पुं० ( पराशर ) पशु विशेष, ४. 
[णते 0 00950. राज० 

परासु. त्रि० ( परासु ) प्राण-रहित, मृत. 
॥॥[0॥855, 68080. क्रा० ७४, घर्मसं० ६७. 

पराहुत्त-पराहुअ. त्रि० ( पराभूत ) अभिभूत, 
हराया हुआ, )668084. उप० &४य टी, 
पाञझ्म० 

परि. अ्र० ( परि ) (१) सर्वतों भाव, समंताव, 
चारों ओर, (00 0 57088, गा० २२, (२) 





परिअंतणा ] 





.ः क्रम, 0:8७, 870085207, 
पिंग० (३) सामीष्य, समीपत्ता, )७७)8५५, 
ए70789. गउठड़० ७७६, (४) विनिमय, 
बदलता, 3ग)50)9788, 09006), पिरियाण? 
भवि० (२) अ्रतिशय; विशेष, [75063५, सु० 
७३४,(६)संपूर्णता, ?8/0067655. 'परिद्विश्र? 
अव० ६६, (७) बाहरपन, 0 508. श्रावक ० 
२८४, (८) अपर, 0799&)'6, छहे० २, २११; 
सुपा० २१६; (६) शेप, बाकी, हिक्ाक्षाव- 
एह8. (१०) पूजा, १४०/६७७. (११) न्या- 
पकता, (?0779478. (१२) उ्परम, निवृत्ति, 
(88४०8, $&09ए8- (१३ ) शोक, 
(9009६, 0$0785५, (१०) किसी प्रकार की 
प्राप्ति, ॥ठतुप्राजंा07, ( १५ ) आख्यान, 
4998070व, ६8079, (१६ ) संतोप भाषण, 
(:070509॥07ल्‍ &४9९6०॥. (१०) भूषण, 
श्रलंकार, ()797)87/0. ( १८ ) आलिान, 
ा7978078. ( १६ ) नियम, रेपो6. 
( २० ) वर्जन, श्रतिपेष, 0%0॥09907. 
हे० २, १२७, भवि० गडड़० (२१) निरर्थक 
भी इसका प्रयोग होता है. 07 80ए७७७ 
७७४७० प्र$98653]9. गठड० १०, सण० 
परिअंतणा, स्री० ( परियन्त्रणा ) अ्रतिशय 
यन्त्रणशा, 40509५9५७ . +8507१0000, 
नाट--मालती ० र८, 

परिञ्ंतिञ, श्रि० ( श्लिएं ) आलिंगित, 
पा 07808०, कुमा० 

एरिअंभिञ. त्रि० ( परिजृम्भित ) विकसित, 
309 9, [३ 0०४७१ ०४ 657988- 
क6, से० २, २०, 

परिश्रट्ट. पूं० (परिव्त ) (१) पलटाव, बदला, 
(29726, 9]6877%607. (२) समय 
का परिमाण-विशेष, अनन्त अवसर्पिणी-उत्स- 
पिंणी परिमित काल, . (७०१०६, 4%056 0/ 
95 ए790707 0 फंएा6. विवा० १, ३, 
सुर० १६, १४७, अव० १६२. 


( ४१७४ ) 





[ परिश्रर 


मल अत कीमत टन मत रकम मत लत 
परिअद्टग. त्रि० ( परिवर्तक ) परिवर्तन करने 
चाला, 970]060797ए. निसी*चै० १०. 
परिअद्टण, न० ( परिवर्तन ) पल्नटाव, बदुला 
करना, 4050॥9788, 0&7६6/. पिंड०३२४, 
चै० ६७. 
परिअद्दणा, खी० ( परिवर्तना ) 08220. 
(२) दिगुण, उपकरण, ऊकपर्ता६076; 
१४8%73, 83960080 &0%0]05 0 & ते 279 
ग्र0ग्रर, पि० २८६, (३) बदला करना, 
५00॥9788, 09067, पिंड० ३२६, 
परिअड्ठिश्र. त्रि० ( परिकृष्ट ) खीचा हुआ, 
3.6078८६९0., सुपा० ३१, 
परिअडिय. त्रि० ( पर्यटित ) परिश्रान्त, भटका 
हुआ, १४ छातेएाग85 #00शाएहु 07- 
सिक्खा० १७, 
परिअडिह, स्री० ( परिवृद्धि ) विशेष वृद्धि. 
छ00796॥; 770799888. म्राक्ृ० २१. 
परिअण, पुं० ( परिजन ) (१) परिवार, कुटुस्ब, 
पुत्न-कलन्र आदि पालनीय वर्ग, 09. 
(२) अनुचर, अनुगामी, 8६६07009४(, 
40॥00097. गा० रघरे, गगड़० पि० ३९०. 
परिश्रत्त. त्रि० ( परिवृत्त ) पलटा हुआ, 
ड68४0ए७५ं, ४४०४९ 0५४60, भ्रवि० 
परिअ्त्तमाणी, ख्री० ( परिवर्तमाना ) कम- 
प्रकृति-विशेष, वह कर्म-प्रकृति जो' अन्य प्रकृति के 
बन्ध या उदय को रोक कर स्वयं बन्ध या उदय 
को प्राप्त होती है, 3 )दाएव 0 क्षण 
पंच० ३, १४, ३, ४३, क० गं० <*, १ टी. 
परिअ्त्ता. स्री०(परिवत्ता) देखो 'परिश्रत्तमाणी? 
शब्द, ए१8७ परिश्रत्तमाणी, क० गं० <, १० 
परिअत्तिआ, त्रि० ( परिवर्तित ) मोड़ा हुआ. 
9097 'वालिश्यं परिश्रत्तिश्र! पाञम० 
परिअर, पु ( परिकर ) (१) कठि-बन्धन, 
07750, ए४०४5४- 09700, 'सन्नद्भवद्धपरियर- 
भडेहि! भवि० (२) परिवार, २०#70९, 
00४४7, गडड० चेहय० ६४. 


परिअर] 





रा पु० ( परिचर ) सेवक, भृत्य, 
56/ए०॥ऐ. गउ० 

परिअआअरण., न० (परिचरण) सेवा, 80/006. 
संवोच० ३४६. 

परिअरणा. स्री०(परिचरणा) सेवा, 887908. 
सम्मत्त ० २१०२. 

परिअरिय. त्रि० ( परिकरित--परिवृत ) (१) 
परिवार-युक्त, जिकएंग्रठु & थिएगए, महा० 
भवि० सण०(२) परिवेष्टित, 9077"007060, 
6००४०७९, महा० सिरि० १२८२. 
परिअलिय. त्रि० ( गत ) गया हुआ. (४078: 
कुमा० 

परिआरओअ. त्रि० ( परिचारक ) सेवक, भृत्य, 
56/५9706. चारु० २३, 
परिआलिशअ. त्रि० ( वेष्टित ) लपेदा हुआ, 
चेठा हुआ, ॥7007779885560; (7७०७8 
छ.. कुमा० पाआ० 

परिइणण. त्रि० (परिकीर्ण) व्याप्त, /29/7ए&- 
860, सम्मत्त ० १९६. 

परिडंवण, न० ( परिचुम्बन ) सर्वतः चुम्बन, 
शििउ्यंत08, गा० २२, हास्य० १३४. 
परिउंवणा, स्री० (परिचुम्बना) देखो 'परिउंवण' 
शब्द ४7686. परिवंबण “गंडपरिउंबरणा पुलइ- 
अंग! गा० २०. 

परिउज्क्षिय, त्रि० ( पयुज्तित ) सर्वथा त्यक्त, 
प्रा07७७ए 808700760., सण० 
परिडट्ट. त्रि० (परितुष्ट ) विशेष तुष्ठ, 
(0070[0089%ए $४४5466, 0०870॥680. 
स्० ७३४३, 

परिडसिंञआ, त्रि० ( पयुपित ) वासी, ठण्डा, 
साप निकला, ( भोजन ) 50909, 706 
7788॥, दे० ३, ३२७. 

परिऊदढ. त्रि० ( परिगूढ ) च्ञाम, कृश, पतला. 
गुभाछ, शत), 07067, पिरिऊढा गा० 
१६६, 

परिऊरण, न० ( परिप्रण ) परिपूर्ति, 


( ४१९ ) 


[ परिकविल 


(४0707760700, प्रै7888, नाद-शकु० ८. 

परिओस. पु ०  परितोष ) आनन्द, संतोष, 
खुशी, 2]0880789, 8०806, ७०0६७४६- 
77077., से० ११, ३, गा० ६८, २०६, स० 
&, सुपा० ३७०, 

परिओ सिय, त्रि० ( परितोषित ) संतुष्ट किया 
हुआ, 596960, से० १३, २९, भवि० 

परिकंद्‌. पु० ( परिक्ंद ) आक्रन्‍्द, चिल्लाहट. 
ए6०ए४०४, 5५४. हस्मीर० ३०. 

परिकंपि त्रि० ( परिकम्पिन्‌ ) अतिशय कापने 
वाला, (008 ए0 ६78777763, गउढ० 

परिकंपिर, प्रि० ( परिकम्पितु ) विशेष कॉपने 
बाला, [797 7978, 59ए767४78- सणथ० 

परिकडढिण, त्रि० (परिकठिन) श्रत्यन्त कठिन, 
५०४७४ 07#0०प्रो६. गडड० 

परिकव्युर. श्रि० ( परिकर्॑र ) विशेष कबरा, 
ए५०ए४४०४९१, 8000580 , गउड० 

परिकम्म-परिकम्मण. न० ( परिकर्मन्‌ ) (१) 
गणित विशेष, 3 0&760प98४ 7760000. 
0० ७४००एॉ४६४४००, (२) संण्यात विशेष, 
एक तरह की गणनः, 37 97707778609॥] 
०9१6प्रौ॥प०07, (३) निष्पादन, ?0- 
0ए०॑ंग्र8. प्रव० १३३. 

परिकलण्‌, न० ( परिकलन ) उपभोग, शित- 
0977676. . *भमरपरिकलयखमकमलभ्सि- 

यसरो', सुपा० रे. 

परिकलिअ. त्रि० ( परिकलित ) (१) युक्त, 
सहित, प्र॒७एॉए०8, (08868श78., सिरि० 
३८१, (२) व्याप्त. ?67४७060. सम्मत्त० 
२१९, (३) आप, 09६8/760. 'अंजलिप- 
रिकलियजलं? घमेवि० २९. 

परिकवलणा. सत्री० ( परिकवलना ) भक्तण. 
+#%७6 08. “ हरियपरिकवलणापृद्दगासंकुला? 
सुपा० ३. 

परिक बिल. त्रि० (परिकपिल) सर्वतोभाव से 

कपिल वर्ण बाला, ॥'%७7७9, ४#९१तंता50 





परिज्कामिय ] 


( ४१८ ) 


[ परिणिव्युद 





फेज: आल त्रि० ( परिष्मात ) श्याम फिया 
हुआ, [3]80:0700, 00॥:७080, निसी० 
च्‌० १, 

परिट्रवण, न० ( प्रतिष्ठापन ) प्रतिष्ठा कराना. 
प+७७॥070, ॥7)8प९2 07४07, चेइय ० 
छछजदप, 

परिटुवणा, सत्री० ( परिष्ठापना ) परित्याग, 
3 0077007772. 'परिद्ववणाएं काउस्सग्गो 
बृहद ० ४, 

परिट्टंवणा, ख्री० (अतिष्ठापना) प्रतिष्ठा कराना, 
]7%998. चेइय० ७७६. 

परिटूविय, ख्री० ( प्रतिष्टापित ) संस्थापित, 
व_मषक०ते, 408प207%0०0., भवि० 

परिट्ठाइ, त्रि० (परिष्ठापिन्‌ ) परित्यागी, (008 
१०0 908000705 चाट-साहि० १६२, 

परिट्वाण, न० (परिस्थान) परित्याग # )७॥- 
(07708. नाद० 

परिट्रावश्न, ज्ि० (परिस्थापक) परित्याग करने 
चाला, ()9)8 ४0 8&09700॥0%. नाट० 
परिद्विआ्र. त्रि० ( परिस्थित ) संपूर्ण रूप से 
स्थित, 7ती))9 ७७४७)०)४)७0, अब० ६६. 
परिणंतु,त्रि०(परिणन्त) परिणाम को भआप्त दोने 
बाला, परिणत होने वाला, !0७0४0)7]- 
3088, (/॥७78॥78 7000. विशें० ३९३४, 
परिणमण., न०(परिणमन) परिणाम. 70008- 
६0/00007. घर्मेंस० ४७२, उप० प्य, 
परिणशयण . (परिणयन) विवाह. )[9७१9208. 
उप० १०१४, सुपा० २७१, 

परिणाइ. पु'० (परिज्ञाति) परिचय, ३०००४- 
गप्रा400,. 8८(०७॥॥6४00९,. 'परिणाई 
तक्खणेण' पठम० ४३, २९, 

परिणामय. त्रि० (परिणासक) परिणत करने 
बाला ()78 ॥8 6 67'378707078, बुह०१, 
परिणाप्रि. त्रि० ( परिणामिन्‌ ) परिणत होने 


चाला 30070 ६0 #७६घ०8. श्रावक्० 


१८३,--कारण., न० (कारण) कार्य रूप में | 


परिणत होने बाज्ा फारण; उपादान कारण, 
बज 86007 दाए0688वें 60 #05पा उ 
५ (78०68 8॥900, 07" क 869 ४0 
8०१8709709, उचर० २७. 

परिणामिआ्र, ज्ि० ( पारिणामिक ) (१) 
परिणाम-जन्य; परिणास से उत्पन्न, 2/0- 
वैपरठ0ते एड $780४077786007., ६ २ ) 
परिणाम सम्बन्धी, [0036778 60 ६४700५- 
गरक07, (३) पु ० परिणाम, !%09- 
(07778007. (४) भाव विशेष ॥ 0७॥%ा- 
८पौ७/ (0078 00" ६७7५९, 'परिणामिश्रो 
सब्बो' विशें० २१७६, ३४६२. 

परिणाय, त्रि० ( परिज्ञात ) जाना हुआ, परि- 
चित, -800877500, . 8&०तएथं7 6०१, 
पठम० ११, २७. 

परिणावण. न० ( परिणायन ) विवाह करना, 
॥0 ०७8070808 07 09४४000 770- 
349088 0९0787707 9. स॒परा० १६८. 

परिणाविश्, त्रि० ( परिणायित ) जिसका 
विवाह कराया गया हो. _3/008 07 097प48- 
80009), सुपा० १६९, घंवि० १३६, 
कुप्र० १४. 

परिणिज्ञरा, ख्री० (परिनिर्जरा ) विनाश, क्षय. 
428५0770009, »एा7. पउम० ३१, ६० 

परिशिज्षय. त्रि० ( परिनिर्जित ) पराभूत, 
पराजय-्राप्त, (06689684. पठम० <२, २१- 

परिणिद्विआ. त्रि० ( परिनिष्टित ) परिक्षात- 
]8600877280, 8०५घ७॥7४६४0 . वच० १०- 

परिशिट्विया, ख्री० ( परिर्निष्टिता ) (१) कृषि- 
विशेष; जिसने दो या तीव बार तुण शोधन 
किया हो, (0709७6707. (२) दीक्षा-विशेष, 
जिसमे बारंबार अतिचारों की आलोचना की 
जाती हो वह दीक्षा, #. यिएवें 0 शाह 
8007. राज० 

परिणशिव्युइ- खी० ( परिनिवृ त्ति) मुक्ति, मोक्ष, 
50ए90079, गीश छं्रगा0 04007. 


परिणिञ्य ] 





.. कृष्प० 
परिणशिअ्य, त्रि० ( परिणीत ) जिसका विवाह 
किया गया हो. )४७॥५५60. महा० प्रासु०६३, 
सखण्‌० भचि० 

परिणील, त्रि० ( परिनील ) सववंधा हरे रंग 
का, (४0707608॥ए 87890. गउड० 
परिएणाश त्रि० ( परिश्ान ) ज्ञा#, जानकारी, 
ह६॥०0५७7९१४०. घर्मंसं० १२६३, उप० एु० 
२७४, 

परिणिण. त्रि० ( परिझिन्‌ ) परित्षा-युक्त, 
ि0:708  0007"0787 २707008089 
चच० १. 

परितंविर. त्रि० (परिताम्र) विशेष-तातम्र-थरुण- 
चर्ण बाला, (20.87-(४00प्रा/80, गडड० 
परितडुविय. त्रि० ( परितत ) खूब फेलाया 
हुआ, 45079 ए७ए 57769 0प॥ 
सण० 

परितणु. त्रि० ( परितनु ) अत्यन्त पतला, 
ए०ए ५)97860', सुपा० €८, 
परितलिञअ. त्रि० ( परितलित ) तला हुआ. 
५१७०, ओब० झ८. 

परितविय, त्रि० ( परितप्त ) परिताप-युक्त. 
५४०४४, सण० 

परिताविश्र. त्रि० ( परितापित ) तला हुआ, 
कृण१००, श्रोध० १४७. 

परित॒ुद्टिर. त्रि० ( परिब्रुटित्‌ ) दूटने वाला, 
-377506, सख॒ ० 

परितुद्व. त्रि० ( परितुष्ट ) संतोष-प्राप्त, संतुष्ट, 
99673764, ०07697660., उप० चेइय० 
७०१, 

परितुलिय. त्रि० ( परतुलित ) तोला हुआ 
'४०९206०., सण॒० 

परितोखिय, त्रि० ( परितोषित ) संतुष्ट किया 
हुआ, (707097/80, ४७08080 . सण॒ ० 
परित्त, त्रि० ( परीत ) व्याप्त [26"72484 
सिरि० १८०३, (२) लघु, छोटा, 977%0/. 


( ४१६ ) 


[ परिनिविद्ठ॒ 


(३) तुच्छे, हल्का, >[8430, (6085०, 
उप० २७०, ६६४; --करणु. न० ( करण ) 
लघूकरण, |,6५५970778. उप० २७०, 

परित्ताइ, त्रि० ( परित्रायिन्‌ ) रक्षण-कर्ता, 
700660009. सुपा० ४०६, 

एरिथंमिञआ, त्रि० ( परिस्तम्भित ) स्तव्ध किया 
हुआ, 3500773)00 सुपरा० ४७२, 
परिथूर-परिधूल, त्रि० ( परिस्थूर ) विशेष 
स्थूल, खूत्र मोटा, 'उप्री59. धर्मसं० परेप८. 
चेइय० ८६४, श्रा० ११. 

परिद्रिण. त्रि० (परिद्त) दिया हुआ. (0ए07- 
अभि० १२९, 

परिदिद्ध, त्रि०(परिदिग्ध) उपलिप्त, 8777097'- 
60. सुख० २, ३७. 

परिदेवण, न०(परिदेवन) विल्लाप [,070676- 
&607, संचीध० ४६, संचे० ८ 

परिदेधि. त्रि०(परिदेविन्‌ू) विलाप करने वाला, 
(270 ॥090 !87787065» नाट-शऊु० १०१. 

परिधम्पर, पु० (परिवर्म) छुन्द्र विशेष, 
दत 06 00006 पिग० 

परिघवलिय. त्रि० (परिधवल्षित) खूब सफेद 
किया हुआ, '४॥607०९6. सण० 

परिधाम, पु० न० ( परिधासन्‌ ) स्थान. 
2]828. सुपा० ४६३, 

परिधाविश्र. त्रि० ( परिधावित ) दीड़ा हुआ. 
क्ीप०, हम्मीर० ३२. 

परिधाविर. त्रि० ( परिधावितृ ) दौडने वाला, 
फिपा7867', सण > 

परिधूणिय. त्रि० (परिधूनित) अत्यन्त कंपाया 
डुता प७77060, सम्मत० १३६, 

परिधूसर, त्रि० (परिवूसर) घूलर वर्ण वाला. 
(3]69790. वज्ञा० १२८, गउड० 

परिनट्ठु. त्रि० ( परिनष्ट ) विनष्ट, /2677०700, 
१प्तागछ्ते ससहा० 

परिनिविट्र्‌ त्रि० ( परिनिविष्ट ) ऊपर ब्रैठा 
हुआ, 869084 900५8. सुपा० २६६, 








जा 


परिनिंविड ] 


ः त्रि० (परिनिविड ) विशेष निविड़, 
8758, 0077[0806. महा ० 
परिनिव्युअ. त्रि० (परिनिवृत) स्वस्थ, 9006 
]99/60, 96 8856. सुपा० शैपरे, 
परिपंडर-ल. त्रि० (परिपाण्डुर) विशेष पाण्डुर - 
चूसर वर्ण वाला, ४४४9, 870979, 
सुपा० २९६, कप्पू० गउड० से० १०, रे३. 
परिपंथग, ब्रि० (प्रतिपथक ) दुश्मन, विरोधी, 
प्रतिकूल, ()[.]007876, ९१७४9. स०१०५. 
परिपंथिञ-ग, त्रि० ( परिपन्थिक ) देखो 
“परिपंथग” शब्द, ५]06 परिपंथग, स०७४६, 
उप० 8१६ 

परिपक्क त्रि० (परिपक्क) पका हुआ. 0097- 
80. प्रव० ४, भवि० 

परिपाग- पु० (६ परिपाक ) विपाक, फल, 
क+णा, ॥४४एॉ३. 'पुन्भवविष्विश्यसुचरिश्र- 
परिपागो' रयण० २२. 
परिपाडल, त्रि० ( परिपादल ) सामान्य लाल 
रंग वाला, गुलाबी रंग का, 796 ते 
गउड ० 

परिपाडिआ, ज्रि० (परिपाटित) फाढ़ा हुआ 
विदारित 7097), दे० ७, ६४१. 
परिपालण, न० (परिपालन) रक्षण, 270॥88- 
59070, कप ० २२६, सुपा० रे०८. 
परिपालिय., त्रि० ( परिपालित ) रक्षित, 
क्‍070090080., भवि० 
परिपिजर, त्रि० ( परिपिक्षर ) विशेष पीत-रक्त 
चर्ण वाला ४७)]०ए, गडड० 
परिपिद्दण, न० (परिविद्दन ) पीदना, ताडन, 
36%#78. वव० १ 
परिपीडिय, त्रि० ( परिपीडित ) जिसको पीडा 
पहुँचाई गई हो, &70680; 056798880, 
भवि० 

परिपुच्छुश, न० ( परिप्रच्छुन ) अश्न, पुछुना, 
()७९५४६४079. भवि० 


परिपुस्छिश्न-परिपुद्द. त्रि० ( परिषुष्ट ) पूछा 





( ४२० 2 


[ परिष्फुरिश 








हुआ, जिज्ञासित, 35800, गा० ६२३, भवि० 

सुपा० १८७, 

परिपरिय, त्रि० ( परिपूरित ) भरपूर, व्याप्त. 
37, ए00 प्रो, सुर० २, ११. 

परिपेरिय. त्रि० (परिग्रेरित) जिसको प्रेरणा की 
गई हो. 475089080. सुपा० १८६. 

परिपेलच. ज्रि० (परिपेलव) (१) सुकर, सहल, 
30989. से० ३, १३, (२) अदृढ, [7- 
४8७09. (३) निःसार, 85097860, (४) 
चराक, दीन, ॥)888700, ५४७७४. राज० 

परिपेसण, न० ( परिप्रेषण ) भेजना, 9870 - 
स्‍08. भवि० 

परिपेसल. त्रि० (परिषेशल) सुन्दर, मनोहर, 
388४, ॥97680778, सुपा० १०६. 

परिपेखिय, त्रि० ( परिप्रेपित ) भेजा हुआ. 
887४ भवि० 

परिष्पमाणु, न० ( परिप्रमाण ) परिमाण, 
3688078. भवि० 

परिप्पुय, त्रि० ( परिप्लुत ) श्राप्लुत, व्याप्त, 
507890 ६070080, [007/ए8460., राज० 

परिष्पुया, खरी० ( परिप्लुता ) दीक्षा विशेष, 
2 770 0 77009607. राज० 

परिप्फंद्‌. पु ० (परिस्पन्द) (१) रचना विशेष, 
है. पते 00 ॥77छ78070876... जयई 
वायापरिप्फंदोी” गडड० (२) समन्‍्तात्‌ चलन, 
0०एंए2 ०० थी 5068, चारु० ४९. (३) 
चेष्टा, प्रयत्न, >) शीं0फं, 8597फ॥07- 
गउठछु० 

परिप्फुड, त्रि० ( परिस्फुट ) अत्यन्त स्पष्ट, 
(०६० एथिं०0,70%795, 0#77०0 
ए79909, से० ११, ६०; सुर० ४, २३१४; 
भमवचि० 

परिष्फुरण, न० (परिस्फुरण) हिलन, चलन, 
(एाए७४४४४8. सखण ० 

परिप्फुरिआ, त्रि० ( परिस्फुरित ) रक्ृति-युक्त 


पु+छाप्ा0058, भवि० 


परिफंस ] 





.. पु/० ( परिस्पर्श ) स्पर्श, छूना, 
ए05घ०७४४४. पि० ७४, ३११. 
परिफंसण, न० (परिस्पर्शन) देखो 'परिफंस' 
शब्द, ५06 परिफंस', उप० ६८६ टी. 
परिफरगु, त्रि० ( परिफल्गु ) निस्सार, श्रसार, 
पृछभताते,.. प४68053,. ५०7670658, 
धर्मसं० ६६३, 

परिफुडिय, त्रि० ( परिस्फुटित ) फूटा हुआ, 
मगन, (079, 065570097860, पठ्स० द$८, 
२०. 

परिफुल्निआ, त्रि० ( परिफुल्लित ) फूला हुआ, 
कुसुमित,.. ऊपृठफज़०8ते,. प्रा्ताआल्ते 
ए00 09067$, पिंगे० 
परिफुसिय, त्रि० (परिप्रोम्छित) पोंछा हुथा, 
व790864, उप० पृ० ६४, 
परिव्ममण, न० ८ परिभ्रमण ) पर्यटन, 
'ज्ाव्तंग्रठु 00 70कणांग््हु 20006, 
#&#9ए 078. महा० 
परिव्ममिश्र, त्रि० ( परिश्रान्त ) मटका हुआ. 
'एए४069/80, 7०760. बै० ६३, सण॒० 
सवि० 

परिव्मीझ, त्रि० ( परिभीत ) भय-प्राप्त, 
ए80609066, 98०7760, पठम० ९३, 
* ३६, 

परिभग्ग त्रि० ( परिभग्न ) भांगा हुआ. 
3570)767. भत्मानु० १४. 
परिभमिर, त्रि० ( परिश्रमितृ ) पर्यटन करने 
चाला, 7७ए8)67, सुपा०२६६, 
परिमचंत, पु० ( परिभवत्‌ ) पाश्वेस्थ-साथु, 
शिथिलाचारी मुनि, 4 ६७४४ 07 00% 
2070वैप४ बच० १. 
परिभवण, न० (परिभवन) पराभव, तिरस्कार, 
(०0फंथा[+, त87682%7व, त8788080$. 
राज० 

परिभविश्, त्रि० (परिभूत) तिरस्क्ृत, अभिमभूत, 
(00769०४7४, 0570४98७४, धर्मचि० ३६. 


( ४२१ ) 
परिभावि. त्रि० ( परिभाविन्‌ ) परिभव करने 


[परिमलझिर 








बाला, रनिपाप 8808, 06४७४४४७४ ६ 
अभि० ७१. 


परिमासा. सत्री० ( परिभाषा ) (१) तिरस्कार. 


(७४४प४7०, ४७०700/, (२) चूर्ण, टीका 
विशेष, 4 5598 06 970५98-00770आ- 
007. राज० 


परिभासिय,. त्रि० ( परिभापित ) अतिपादित, 


कऋफापरते, 850०प7्7460., सूस० नि० 
८८, भास० २१, 

परिभीय, त्रि० ( परिभीत ) इरा 
ऊ#जल8:67966, 488४९९, उच० 

परिभु ज़ण. न० ( परिभोजन ) परिभोग, 
ऋगु07977676., उप० १३४ दी. 

परिभोइ. त्रि० ( परिभोगिन्‌ ) परिभोग करने 
चाला, ि70]09798. पि० ४०६, नाद-शक्कु० 
श्र. 

परिमउ्आ. त्रि० ( परिस्दुक ) (१) विशेष 
कोमल, ५९७४ 50/8, 897067 07 46॥- 
62/69, (२) अत्यन्त सुकर, सरल, 79५५- 
घर्मसं० ७६१, ७६२, 

परिमउलिश्र. त्रि० ( परिमुकुलित ) चारों ओर 
से संकुचित, (/078780680 07 9)] $605. 
सणु ० 

परिमंधर. त्रि० ( परिमन्वर ) मन्द, पीमा. 
5009, तठेफी, 3889, 7780078५ 
गउठड़० स० ७१६, 

परिमंथिआ, त्रि० ( परिमथित ) अत्यन्त 
आलोडित, (57760, $07760 ४०घ्र70, 
सम्मत० २२६. 

परिमंद्‌, त्रि० ( परिमन्द ) मन्द, अश्रशक्त, 
500', ६००९४, 478060779. सुर०४,२४०. 

परिमग्गि, त्ि० (परिमार्गिन्‌) खोज करने वाला, 
5887079778, [7ए७7धंए्ट गा० २६१. 
परिमजिर. त्रि० ( परिमजितृ ) डूबने वाला. 
5िग्रीपंगट्ठ, एप्रग808 - सुपा० ६, 


हुआ. 


परिमट्ठ ] 








3. आ्रिं० ( परिम्ष्टठ ) (१) घिसा हुआ, 
छिप0०0., से० ६, २; ८, ४३, (२) 
आस्फालित, 5077० फजरह ए३0097008, 
“परिमहमेरुसिहरो' से० ४, ३७. (३) मार्जित, 
शोधित्त, (॥687560, 90060 . कप्प॒० 
परिमद्दा, खरी० ( परिमर्दा ) संवाधन, दत्ाना, 
पैचप्पी श्रादि, 9)877]000708, 7प्र0 078. 
निशी ० चच्‌० ३, 

परिम्लण, न० ( परिमर्देन ) (१) परिमर्दन, 
50079]90078. (२) विचार, (0708)6, 
गा० ४२४८; गउठड० 

परिमलिअ. त्रि० ( परिमलित-परिमूदित ) 
जिसका सर्देव किया गया हो, (७5०४९, 
07९६४४९, गा० ३३०, से० ७, ६२, महा० 
बल्ला० ११८ 

परिमहिय, त्रि० ( परिमद्धित ) पूजित, 
ि०00780, ए07३9700, 0५58077- 
60. पउम ० १, १. 

परिमाह, खी० (परिसाति ) परिमाण, 
3[09०79, 'सुगइपरिमाइ व” भवि० 
परिमासि. त्रि० ( परिमर्शिन्‌ ) स्पर्श करने 
बाला, ()78 ४9860 $000086५ पि० ६२, 
परिमिअ, त्रि० ( परिवृत ) परिकरित, वेष्टित, 


ज5िप्0०पावढत, ढ86एटॉ8त, पठम० 
१०१, भवि० 
परिमिल्ञाण त्रि० ( परिस्लान ) स्लान, 


विच्छाय, निस्तेज, ॥7806७१, (970780 , 
महा ० 

परिमिल्लिर. त्रि० (परिसोक्ते) परित्याग करने 
वाला, (088 ६896 9997000768, सण० 

परिमुट्ठ. त्रि० ( परिमृष्ठ ) स्ष्ट, ('०घ०॥९०. 
सा० ४४. 

परिमुशिश्ष. त्रि० ( परिज्ञात ) जाना हुआ. 
+ए00फ7, पउम्र० ३१ ६, ६१, सण॒० 
परिमुसण. न० ( परिमोपण ) (१) चोरी. 
47668, 86#गढ. ( २ ) चब्चना, ठसाई, 


( ४२२ ) 


[परियालोयण 





(९७४72, 66086, गा० २६, 

परिमु सिश्र, त्रि० (परिमृष्ट) स्पृष्ट ("090688. 
महानि० ४, भवि० 

परिमोयण., न० ( परिमोचन ) मोक्ष, छुटकारा, 
470879007, (७॥ 878707८8, सुर० ४, 
रे+9०, 

परिमोस. पु० (परिमोष) चोरी, 58069|08, 
60658, संहा० 

परियंचण, न० (पर्यन ) स्पर्श करना, 
पर 0४०७४४४. सुख० ३, ३, 

परियंचिश्र, त्रि० ( पर्यज्चित ) विभूषित 
3007760, 068807980 , भवि० 

परियंधिआ, त्रि० (पर्यचित ) पूजित, 
(५५०:३४एए०वं, भत्रि० 

परियप्पणु, न०(परिकल्पन) कल्पना, [77987- 
9७607, 60806 धर्मंसं० १२०४. 

परियय, दु० ( परिचय ) जान-पहचान, विशेष 
रूप से ज्ञान, 20(ए7४700, ७॥११]- 
र१४४, गडडण्से० १९, ६६, अभि०१३१, 

परियाइत्त, न्ि० (पर्याप्त) काफी, 300ध8), 
5एी00876. राज० 

परियाईय, त्रि०  ( पर्यायात्वीत ) पर्याय को 
अतिक्रान्त, 70 6.६७००१ 8॥6 00763 ० 
00803 7785, 07 दा5788%0 0 889 
#शर 07 90007. राज० 

परियाण॒. न० ( परिदान ) (१) विनिमय, 
बदला, लेनदेन, 37687, 0509 0889- 
(२) समसन्ताद्‌ दान, (छांएगड 09 धो 
8088. भवि० 

परियाणण., न० ( परिज्ञान ) जानकारी. 
709546689, स० १३. 

परियाशिश्र. त्रि० ( परिज्ञात ) जाना हुआ, 
विद्त, (70927, पठसम० ८८, हे३, रत्त० 
१८, भवि० 

परियालोयण. न० ( पर्यालोचन ) विचार, 

चिन्तन, (70प7/0४06860007,  ##697- 


परियासिय ] 





हे न 00567४ 8६४07, छुपा० €००, 
परियासिय. त्रि० ( परिवासित ) बासी रखा 
डुआ, ०06 5688. कस ० 

परिरंभण, न० ( परिरभन ) आलिद्नन, 
सा 0780708. पाग्र० गा० पर३े२, सुपा० 
२, ३२६६, 

परिरकलणु, न० (परिरत्तणण ) परिपालन, 
298607798, 48४(00[78, 7/00- 
गा2. गा० १०६, सत्रि० 

परिरक्खा. ञ्री० (परिरक्षा) देखो 'परिरक्खण” 
शब्द, ५४१08 परिरक्खण, पठम० <६, <३, 
धर्सवि० २३, गडड० 

परिण्य. त्रि० ( परिरूष ) आलिद्वित, 
0079080 , गा० ३ ६८, 

परिरय, पु/० ( परिरिय ) पर्याय, समानार्थक 
शब्द, 0 8७५7079७70,  ००07॥-8॥ 5/0]8 
60077. 'एगपरिरयत्तिवा! आया०चू० १. 
परिलधि. त्रि० ( परिलिन्‌ ) लद्डन करने 
बाला, [70५७॥08, 2७5६7606 गउड० 
परिलंबि. त्रि० ( परिलम्बिन्‌ ) लटकने वाला, 
धिः्णड्ञए2. गडड० 

परिलमिअ्र. त्रि० ( परिलम्भित ) भ्राप्त कराया 
हुआ. (७४५७९ $0 [9700079 'परिल्ननिश्रो 
पसन्‍नप्पा! पठम० ८४७, १, 

परिलग्ग, ( परिलगन ) लगा हुआ, व्यापृत, 
23.0796366 07 ठंप्रय8 ४0, उप० ३१०६ 
टी. 

परिलीण त्रि० ( परिलीन ) निल्ीन, 8धप# 
00 ए४७6 पर, ।9व6670 7080. पाग्र० 
परिवंचिञ. त्रि० ( परिवस्चित ) जो ठगा गया 
हो, (+४8९४४९९, 060७४४७०, दे० ४७, १८. 
परिचंधि. त्नि० ( परिपन्थिन्‌ ) विरोधी, दुश्मन, 
(09070606, ७0 ९0९४७. पि० ४०२, 
नाट-विक्र० ७, 

परिचंदिय, त्रि० (परिवन्दित) स्तुत, पूजित, 
जा 0०+»7ए०97०0, ४४४४०, पठम० ३, ६. 


( ४२३ ) 





[ परिवाद 





पु० ( परिवर्ग » परिजन वर्ग 
पउम० 


परिवग्ग 
डिकापए९, ॥7क॥70, 97)70. 
२३, २४. 

परिवज्ञणा, स्री० ( परिवर्जना ) परित्याग. 
20270 ०7ाएह, दृर्धा॥72, /088ए॥7082. 
उच० 

परिवद्ल्‍ण, न० ( परित्रतेन ) आवर्तन, आवृत्ति, 
छित[ (00, आगमपरिवद्दण! संवोध० ३६ 

परिवट्ट ल. त्रि० (परिवतु न) गोलाकार, (॥॥- 
0पॉक! स० दृष, 

परिवड्ढण. न० (परिवर्धन) परिवृद्धि, बढ़ाव, 
(70फाग8, 87096, गउड० घर्मसं० 
८७९, 

परिवड्ढ. ख्री० (परिवृद्धि) देखो 'परिवड्डण' 
शब्द ७१६७ 'परिवदूढण' से० ९, २. 

परिवरशिणिश्र, त्रि० (परिवर्णित) जिसका वर्णन 
किया गया हो, 7ए७१7%०00, 86९०77086व. 
आत्म० ७, 

परियत्ञि त्रि० ( परिवतिन्‌ ) बदलने दाला, 
(0॥0 8086 0०॥87805 “रूवपरिवत्तिणी 
विज्वा? कुप्र० १२६, महा० 

परिवत्थ. न० ( परिवस्र ) बसद्च, कपड़ा. 
(द्काएाशयाक, भव्रि० 

परिवरिय. त्रि० ( परिवृत ) परिकरित, वेष्टित. 
जिपाए०0एवे89,.. 09९७720व... सुपा० 
१२२. 

परिवलइअ, त्रि० ( परिवलयित ) वेशित, 
42070077[0985580, 6700708त, . सुख० 
१०, १, 

परिवसणा, ख्थी० (परिवसना ) पु पणा-पर्व . 
2 00099 0०6 2॥8/9780979. निसी० 
चू० १०, 

परिवहणु. न० ( परिवहन ) ढोना, (७779, 
90&7', 800789. गउठड० 

परिवाह, त्रि० ( परिवादिन्‌ ) निन्‍्दा करने 
चाला, (!७705087:97',, #0घ388)0. डच॒० 





परिवाइय | 


६ ४२७ » 


[ परिवेदाधिय' 





रा त्रि० ( परिवाचिन ) पढ़ा हुआ, 
प्‌ 600प860, पठस० ३७, १९. 
परिवाई, स्ली० ( परिवादिनी ) कल; वार्ता, 
8]800, #७ांप, ४0४ं(8778, 'जणपरिवाई 
लहूं! पठम० 8९, ४१, 
परिवाडि, स्ली० ( परिपादि ) सूत्रार्थ-वाचना, 
अध्यापन, ]0980[058. 'धिरपरिवाडी सहि- 
यचक्की” धरममवि० ३६, कुलक० ११, 
परिवाडिश्च, त्रि० ( घरित ) रचित, /0॥- 
200, कुमा ० 

परिवएद्‌, पु० (परिवाद) निनदा, दोप-कीर्तन, 
(008५७४७, ४७घ५७, घमेसं० ६९४, 
परिवायग-य. पु." ( परित्राजक ) संन्‍्यासी, 
साधु, 50720, ॥५०७४0. सण ०सुर०१५, *., 
परिवार, न० ( परिवार ) भ्यान, 5॥0907, 
8000097 0, पाश्र॑ ० 

परिवाप्णु, न० (परिचारण) अआच्चादन, ठकना, 
(0५ 0", & 4, दे० १, ८६. 
परिचास. न० ( परिवासस ) बख, कपड़ा, 
(॥977॥0060, 00078 07 0॥00॥68. 
मचि० 

परिवासि. त्रि० ( परिवासिन्‌ ) वसने वाला, 
000 ४४ वए$, 4000०४०7४. 
सुपा० ४२, 

परिवासिय. त्रिं० ( परिवासित ) सुवासित, 
सुगन्ध-युक्त,. फीए४8708760, 0एा6वे, 
8007/00, 'मयपरिमलपरिवासियद्रे! भवि० 
परिवाह, पु० (परिवाह) जल का उद्चाल, बहाव, 
(00'-0ए908 0६ एछ७0४80, ॥तछ्तेछ- 
507. 'परिवाहों विल्र! गा० ३७७, 
परिवाहण- न० (परिचाहन) अश्चादि-खेलन, 
प्र०80 एंतीए08 900. 'आासपरिवाहणनि- 
मित्त! स० ८१, महां० 

परिचिटृ. जि० ( परिचिष्ट ) परोसा हुआ. 
907ए७6 8६९६,स० १८६, सुपा० ६२३, 
परिविद्ध, त्रि० ( परिविद्धू ) जो बिंधा गया 


हो, ([07006 8॥70०घ४६॥, -४०प्र70७०९, 
8॥0000प, सुपा० २७०, 

परिविष्फुरिय, त्रि० ( परिविस्फुरित ) स्फूर्ति- 
युक्त, फ07पघो0ए05, तृपांए2५08, सर[० 

परिवियलिय. त्रि० (परिविगलित) चुआ हुआ, 
टपका हुआ, ॥7400090, 00200, सश० 

परिवियल्िर. ज्रि० ( परिवरिगलितु ) श्षरने 
वाला, चुने चाला, [५१०४8, 00थग्8- 
सय, 

परिधिरल, त्रि० ( परिविरल्ल ) विशेष बिरल. 
+७/8, 808४608ए 6एएतदें, एा6000- 
४007. गउठद्ध० गा० ३२६, 

परिविलसिर, त्रि० ( परिविलसितु ) विलससी, 
5थाइप्र४, &707075, ए0प9४प०ए$ 
सण, 

परिविसाय, पु ० (परिविपाद) समन्तात्‌ खेद, 
(030६ 0५ 80:/09, धर्मवि० १२६, 

परिधिहुरिय, त्रि०(परिविधुरित) श्रति पीड़ित. 
॥85500॥90॥9 तै[8078980व 07 ७0090 - 
'मणिसंजुयदेविकरपरिविहुरिआा' सुर० १९, १४० 

परिवीइञ, तज्रि० (परिचीजित) जिसको हवा की 
गई हो, (090 ७)0 8 किए/8, उप० 
२११ दी, 

परिवीढ., न० ( परिपीठ ) श्रासन विशेष, 
शू)०७४७ अंध्रंगहु 008प079, & 8996- 
सवि, 

परिवुत्थ, त्रि० ( पयुपित ) (१) रद्दा हुआ. 
8090०0.,.. (२) न० चास, निवास, 
99078. गठउड० <४०० 

परिधूद्. त्रि० ( परिव्यूढ ) वहन किया हुआ, 
दोया हुआ, 30770, 0077५७व, (चिरपरिवृर्क 
इम लोहं! धमंवि ७. 

परिचेढ. पु'० ( परिवेष्ट ) वेधन, घेरा, फिए- 
गेग्डग्रह, 8प77०ए7रवींग्र8, सेवापरसुहड- 
परिवेढ! सिरि० ६३४८५ 

परिवेदाविय, त्रि० (परिवेष्टित) वेशित कराया 


परिवेत्लिर ] 


. छिप्ाएगागत०त ०ालीठ6त, पि० 
३०४, 

परिवेल्लिर, त्रि० ( परिवेज्लित्‌ ) कम्पन-शील, 
पुफथए[78, 00877प004< गडड० 
परिवेस्ि, त्रि० ( परिवेशिन्‌ ) समीप में रहने 
वाला, स्‍१०8)090707'. गउड 
परिव्वश्र, त्रि० (परिवृत ) परिवेशित, 5प्रा- 
#०एात6त, 00007008$80, “तारापरि- 
ब्वग्नीविव' वसु० 

परिव्वञ, त्रि० (परिव्यय) विशेष व्यय (05% 
7900॥, नाउ-मुच्छु ० ७, 
परिव्यय, पु० (परिव्यय) खर्चा, खर्च करने का 
घन, 00789 700' 0४०४७॥४ 985[0970885. 
दुस० ३, १ टी, 

परिसंग, पु० ( परिपज्ञ ) संग, सोहबत. 
(7207070079. हम्मीर० १६. 
परिसंग. पु'० ( परिष्वज्ञ ) झ्रालिज्नन, 7 
97707808, पडस० २१, <२. 
परिखंगय, त्रि० ( परिसंगत ) युक्त-सहित. 
जछ00, ४०78 एप, ४000770]0थ0780 
0७9. घमंचि० १३, 

परिसंथविय,. त्रि० (परिसंस्थापित) श्राश्वासित, 
(70780]60, 870077988६ स॒० ९६६, 
परिसक्कश, न० ( परिष्वप्कण ) परिभ्रमण, 
एफ ्ल्‍तत७णहु, ॥0०7ए8. से० ४, 
९; ९३, ९६; सुपा० २०१, 
परिसक्किआ. त्रि० (परिष्वष्कित) (१) गत. 
(50209 भवि० (२) न० परिक्रमण, परिभ्रमण, 
ए94०७78, #79५०४६. गा० ६०६, 
परिसयह, त्रि० (परिश्लचण) सूक्ष्म, छोटा, 
57080, 7गंग्रए09, 8680770 से० १, १५ 
परिसन्न. त्रि० (परिपण्ण) जो हेरान हुआ हो, 
पीड़ित, 4#0॥60, थ[56785%80, पउम० 
१७, ३०, 

परिसमत्त, त्रि० (परिसमाप्त) सपुर्ण, जो पूरा 
हुआ हो, ऋपरांऔ॥80, ०00770९000. से० 





( ४२५ ) 





[परिसुद्धि 





१९, ६९; सुर० १९, २९०. 


परिसमत्ति, स्री० ( परिसमाप्ति ) समाप्ति, 


पूर्णता काग्राणांगड,  ००7ए०ा०ा, 
उप० ३९७, स० <*२, 

परिसर, प्‌*० (परिसर) नगर आदि के समीप 
का स्थान, 2 ग७8॥007778 (0]908 
06 8 ॥007 600. सुपा० १३०, मोह ० ७६. 

परिसल्लिय. त्रि० ( परिशल्यित ) शल्य-युक्त, 
प00759. सण॒० 

परिसाडणा. ख्त्री० (परिशाटना) (१) पृथकरण, 
2070985 सूयनि० ७, २०, (२) बपन, 
बोना, 800४78. वब० १, 

परिसाम. त्रि० ( परिश्याम ) कृप्ण, काला, 
3]962, (80९, गउड० 

परिसामल,. त्रि० (परिश्यामल) क्ृप्ण, काला, 
3900, 68७८, गठड० 

परिसामिअ. त्रि० (शान्त) शान्त, शम-युक्त, 
(870, वुपांछ8, (7०70 पा, कुमा० 

परिसाहिय त्रि० ( परिकथित ) मतिपादित, 
उक्त, 7५50]97784, ०500770606व. सण० 

परिसिढ्िल. त्रि० (परिशिधिल) विशेष शिथिल, 
ढीला, 7,0050, 20)95280 यउड० 

परिसित्त, त्रि० ( परिपिक्त ) सीचा हुआ. 
फ्॥०९१, ऋ्राप्णोटी8त6, गा० १८९. 
सणू ० 

परिसिल्न. त्रि० ( पर्षदूबत्‌ ) परिपद्‌ बाला, 
पिश्षएशंणड 0य१ 85369)9, चुह० ३. 

परिसीलण. न० (परिशीजन) अभ्यास, आदत, 
78७08, 78076, 600ग्र४ 706 ९0॥- 
$90#6, रंभा० सण॒० 

परिसीलिय. त्रि० ( परिशीलित ) श्रभ्यरत, 
-2/'.॥०६800., सण० 

परिसुत्त, त्रि० ( परिसुप्त ) सर्वंधा सोया हुआ. 
5]906. नाद-उत्तर० २३. 

परिखुद्धि. ख्री० (परिशुद्धि) विशुद्धि, निर्मेलता, 


(0777१06086 7प४0&8/007 गउ६०द्ग ० ६२. 


परिसश्रणा ] 


. खस्री० (परिसूचना) सूचना..776, 
[7/07779007. सुपा० ३०. 
परिसेस. पु० (परिशेष) अनुमान अमाण का 
एक भेद, पारिशेष्य अनुमान, /'0छाप78- 
6000, 0000प्%07, धर्मसं० ६८, ६६8. 
परिलेसिञ त्रि० ( परिशेपित ) (१) वाकी 
बचा हुआ, 00770/77708. (२) परिच्छिन्न, 
निर्यीत्त, [280870॥780, ४५८७7%७ 700 , 
'तहवि परिसेसिश्यो" गा० ४०१, 
परिसेह. पु" ( परिषेध ) प्रतिपेंध, निवारण, 
]0/007097009. 'परावद्माणाण जोड परिसेहो' 
काल ० 

परिसीण. त्रि० (परिशोण) लाल रंग का, 
[१०४. गउठड० 

परिल्तीसणश, न० ( परिशोषण ) सुखाना, 
9 शंग्रटर. गा० १८, 
परिस्लावि. त्रि० ( परिल्ाविन्‌ ) (१२) चुने 
बाला, ठपकने वाला, (00278, 0४० ४॥78. 
(२) गुप्त बात को प्रकट कर देने बाला, (078 
90 85880585 & 836807860 0% 7998- 
६679. गच्छु० १, २२; पंचा० १९, १४. 
परिस्षछावि, त्रि० ( परिश्रावित्‌ ) सुनाने 
बाला, (006 १४)0 ॥शी४ 00 7%7:0685. 
द्रव्य० ४६. 

परिहद्ण, न० (परिघद्न) (१) अभिषात, 
आधात, /. 0]09. से० १०, ४१ (२) 
धर्षण, घिसना, 70 #प४, से० ८, ४३, 
परिहृद्टिअ. त्रि० (मुदित) जिसका मर्दन किया 
गया हो. /?):8५:०0, ८॥४४))९0, 'परिहृद्धिओ 
साणों! कुमा० पाआ० 
परिहरण, न० ( परिधरण ) धारण करना, 
ल0ंतएट. बव० १, 
परिहरिअ. त्रि० (परिधुत) धारण किया हुआ. 
प्र०0. 'परिहरिश्रकणश्रकु डलगंडल्थलमणह- 
रेस! गा० 'शध्य अ० 

परिहय. पु० ( परिभच ) पराभव, तिरस्कार, 


( ४२६ ) 





[ परीवज्ञ 


7)9789/08८6, 00872006007., से० १३, 
४६; गा० ३६६; हैै० ३, १८०, 

परिहदवणु- न० ( परिमवन ) देखो “परिहव! 
शब्द, 008 'परिहवा', स० ७२. 

परिद्धिय. त्रि० (परिभूत) परामित, तिरस्कृत, 
(०7४७॥70४0, 705पर९तै., उप०, पु० 
श्८०. 

परिदस्स, त्रि० ( परिहस्त ) अ्रत्यन्त लघु. 
2 ॥00॥0, 77708. स॑० ८, 

परिदार, पु० (परिहार ) करण, कृत, (778७- 
0070, ४४07४, 0070[002 0070, बब० २. 

परिद्वार, पु० (परिहार) विषय, & 0 09]866 
0 ६87५8, वच० १. 

परिहारि. त्रि० ( परिहारिन ) परिहार करने 
चाला, 076  ४730 8#8700768.. 07 
]80४0$, वृह० ४. 

परिद्ाचिश्र, त्रि० ( परिहापित ) दीन किया 
हुआ, 4,0550760. वब० ४. 

परिहाधिआ, त्रि० ( पर्धिपित ) पहिराया 
हुआ, (8०१४९ 80 887 09 एप 07. 
महा० सुर० १०, १०; स० ६२६; कुप् ० ६. 

परिहासणा, ज्री० ( परिसापणा ) उपालम्भ, 
20058, 0ए7४$, 780700. श्राप० १. 

परिहिंडिय, त्रि० ( परिहिण्डित ) परिश्रान्त, 
भदका हुआ, -00५7760, ए'छएवें878.- 
पउम० ६, १३१. 

परिहुत, त्रि० ( परिभुक्त ) जिसका भोग किया 
गया हो, ॥77]05७0. से० १, ६४; दे० ३६- 

परिहआ. त्रि० ( परिमत ) पराजित, अभिभूत्त, 
[08688680. गा० १३४; पठम० हे, $; सं० 
र्प- 

परीधाय, प० (परिधात) निर्धातन, विनाश. 
(00507०४०7, पंत, अच० ६४. 

परीरंप्. पु" ( परिरम्भ ) श्रारलिंगन, सै 
877078008. क्ुमा० 

परीवज्ञ. त्रि० ( परिवर्ज्य ) दर्जतीय, +.0 98 





परीसश ] 


.. 07 इप7760., कण०्यं० ६,६, टी. 
परीसणु, न० ( परिवेषण ) परोसना, 7० 
86798 4000, दे० २, १४. 
परुइय, त्रि० ( प्रररित ) जो रोने लगा हो, 
जए००कृण2. स० ०९२. 
परूचग. त्रि० ( प्ररूपषक ) प्रतिपादक, 'ग्रि२- 
एश्णायर8, 4पए४:780708. उब० कुप्न० 
१८१, 

परूविश्र, त्रि०(परूपित) प्रकाशित, (2७०४९ 
07 ठा॥/98४०९०ैं, 77877/8%066, [070- 
]9080., . उत्तमकंचणरयणपरूविश्रभासुर भू: 
सणभासुरिशत्ंगा”! अजि० २३, 
परेणु, श्र० ('परेण ) बाद, अनन्तर, ..[687- 
४४9४"08, महा० 

परोकत्च., न० ( परोक्ष ) पीछी, श्रांखों की ओट 
मे, (06/09/7045, “मम परोक्‍्खे कि! महा०. 
परोवआर, पु'० ( परोपकार ) दूसरे की भलाई. 
[0908 8000 ६0 0009978, 0976४0- 
6706, नाद--मृच्छु० १६८. 
परोवयाएरि. त्रि० ( परोपकारिनू ) दूसरे की 
भलाई करने वाला, (006 ४00 8065 
8000 ६४० 0०0)0678,. 98769097/(. 
पउठम० ९०, १. 

पंरोह, पु ० ( मरोह ) (१) उत्पत्ति, 0706 00- 
000. (२) बुद्धि, ७४०७४0७. कुम्रा० (३) 
अंकुर, वीजोद्भेद्‌, (४७३५70779&63070, 'परोहे 
रेहद' धर्मवि० १६८; है० १, ४४, 
पल, न० ( पत्न ) मांस. 776५७), 77686. 
कुप्र० १८६. 

पलंड. पुं० (पल्गण्ड ) राज, चूना पोतने 
वाला कारीगर, 2]8856787', 778$07. 
“पलगंडे पत्नंडो' प्राकृ० ३०, ' 
पलंव. पुं० न० ( प्रलम्ब ) (१) एक तरह का 
घान का कोठा, 07879. बृह० २. (२) 
मूल. 000, कस॒० बुह० १, 
पलबचख, एु'० ( प्लच्ष ) पीपल का पेढ़, 6. 








( ४२७ ) [ पला: 





92/'0797 ६768. कुमा० पि० १३२. 
पलत्त. त्रि० ( प्रलपित ) (१) कथित, उक्त 
प्रलाप-युक्त 5880, ऐ0 4, सुपा० ११४ 
से० ११, ७६. (२) पअज्लाप, कथन, /9॥९. 
678000786. 

पलय, पु ०(अलय) (१) युगान्त, कल्पान्त काल, 
प6 076 06 घ्रगाए०/8४७) 06577080- 
६४707. (२) जगव्‌ का अपने कारण में लय, 
गुफा त8#7७प्रढा0त 6 ४089 छ06 
४004 से०२,२,पउम०७२,३१ (३) पिनाश, 
]2055/706707, 'जायवजाइपलए' ती० ३. 
(४)चेष्ठा-त्षय, [,088 0६ 00708070787888, 
(६ ) छिपना, 747०8. हे" १, १८७, 
+क्क. पु० (अर्क ) प्रलय काल का सूर्य, 
[५6 5प9 86 606 606 0६ प्रशांए8/- 
89 0850770007. पडम० ७२, ३३१, 
-+घरणु, ए०(घन) पलय का सेघ / 2]000 
&6 0986 6550)70007 ०0 096 ७००6, 
सख्‌० 

पलल:, न० ( पलल ) मास, 77]6७)), 70686. 
कुप्र० १८७, 

पलचण., न० ( प्लवचन ) उछ्चलना, उच्छुलन, 
गंप्रणफ्राग8, स्‍60[708, 'पलचण आऊ- 
वधाओ'श्रोघ ०३४८. 

पलविर, त्रि० (प्रलपितु) बकबादी, ॥,00 ४७- 
७7005, 59886078. दे० ७, €६. 

पलहुआ त्रि० ( प्रछघुक ) स्वव्प, थोडा, 
]096, चोदा, 87090, से० ११, १३. 
गउठड ०, 

पलाणिश्र, त्रि० ( पलायनित ) जिसने पलायन 
किया हो, भागा हुआ, 47]९0, 7०67.98६०0, 
एपए3-७१४७७, पलाणिओ दूर! सुपा०४६४, 

पलात. त्रि० (प्रलात) गृहीत, “७767. चंड० 

पलाव, छु० ( प्लाव ) पानी की बाढ़, 
क्‍छए्तेकांता, भय 0ए0-ी0फए 0 
६४७87, तंदु० <€० टी. 


पल्ाचण ] 





ः न० (नाशन ) नष्ट करना, 
708४0707078, #पांएारए8, कुमा ०. 
पलाबिञआ, त्रि० ( प्लाबित ) डुबोया हुआ, 
सिगाया हुआ, 0 0889780, (४०६80. सुर० 
१३६, २०४; ऊप्र० ६०, ६७; सण०, 
पलाचिअ, (प्रल्मापित) अनर्थक घोषित करवाया 
हुआ, (0५७0 $0 702 977 ग्र0ग- 
580909/[ए, भवि० 

पलाविर. त्रि० (प्रलपितु ) बकवाद करने 
बाला, 2. 2॥9/680/07,. 09008फ. 
असंबद्धपल्ााविरस्स”! सुपा० २०१, 'एसो एवं 
पलाविरों' सुपा० २७७, 
पलिआ, न०(पलित) भूरा, ७989, (१) ताप. 
7080,(२) पंक, कादा, >४०, 37770.(३) 
शिथिल, 4,0089. (४) वृद्ध, बृढा, 0!0, 
४8०0, है" १, २११. (९) पका हुआ, पक, 
एश0०7०व, धर्म० २, निसी० चू० १४, (६) 
जरा-अस्त, ॥0007'0977700. राज०, 
पलिउंधि त्रि० ( परिकुश्चित्‌ ) सायावी, कपटी, 
4260607प7, #७प्रधेप्रो076, बब० १. 
यलिउंचिय, त्रि० ( परिकुल्चित ) (१) वच्चित, 
2609068९, ७॥०४880. (२) माया, 
कुटिलता, 4280870, [7800, &ए०0'7., चच० 
२. (३) गुरु-वन्दुन का एक दोप, पुरा बनन्‍्दन 
किये बगैर ही गुरु के साथ बातें करने लग 
जाना, 2. छप्र6 ॥0 $6 ४७ ७४७६098 
06 8 07820.0007': प्रच०२, 
पलिश्रोच्छिन्न, त्रि० ( पर्यवच्छिन्न ) देखो 
पत्चिश्रोच्छुन्न! शब्द, (ए१06७ 'पलिओोच्छन्न! 
पि०२९७, 

पलिमाग, एु० (प्रतिभाग) साइश्य, समानता, 
589909४४509, ॥58978858. राज० 
पलिभेय, पु० ( परिभेद ) चूरना, ]0५89- 
0088, 90०४700०४78. निसी० चू० *. 
पलिमंथ, पु० ( परिमन्ध ) सुस्त, 5097, 
069). झुचा व्यापार, व्यर्थ-क्रिया, [स्ता६- 


( ४श८ ) 





[पलोट् 


[6५8 (९९०6, श्रत्षक० १०६, ११२, 
पत्षिमंथग, छ० ( परिमन्धक ) विलस्ब, 
कं, 40989, 09700978५४0६- 
500, राज०. 

पलिमद्‌, त्रि० ( परिमर्द ) मालिश करने वाला, 
87709/78. निस्ी० चू० ६, 

पलियंचणु, न० ( पर्यक्ष्नन ) परिभ्रमण, 
'पछघछ्त0७४8, ४४६४७॥४8, सुर० ७, 
२४३, 

पत्निविश्च, त्रि० (प्रदीपित ) जलाया हुआ. 
89 00 #0, ग्रीक्षाय७त, पर्‌० है ० ३, 
१५१, 

पलीण, त्रि० (प्रतीन ) (१) प्रलय-म्राप्त- 
700907098०ऐ. सुर० ४७, १९४७, (२) छिपा 
हुआ, विलीन, [90007, सुर० 8, २८, 

पलीच, पुं० ( प्रदीष ) दीपक, दिया, ॥837- 
प्राकृ० १२, पड० 

पलीविश्न, त्रि० ( ग्रदीक्त ) श्रज्बलित- 
0॥90900, (((80|60, पाश्मर 

पलीविश्र, त्रि० ( प्रदीपित ) जलाया हुआ्रा. 
4॥8]000, 709॥7060, उच०, 

पलुद्ट, न्रि० ( प्रहुटित ) लेरा हुआ, 49758 
05 ४७५ ४089, दे० १, ११६. 

पलुट्टू- त्रि० (प्लुट्ट ) दग्घ, जला हुआ. 
50070764, 207४6. सुर० 8, ९०६; 
सुपा० ४. 

पलेच. पु ० ( अलेप ) एक जाति का पत्थर, 
पापाण विशेष, ४. एंग्र रए। &#076- 
जी० ३, 

पलोइशआ. न्रि० (अलोकित) देखा हुआ, 9887. 
गा० ११८, सहा०. 

पलोइर, त्रि० ( प्रलोकितृ ) म्ेचक, ै. 
७0606860074 00+%07 07. गा० १८5०, 
भवि०. 

पलोट्ट. त्रि० ( पर्यस्त ) (१) जिप्त, फेंका हुआ. 
प्‌ ए0979, (२) दंत, 700, (३) विज्षिप्त 





पलोद्चण ] 


( ४२६ » 


[ पव॑चिय 





. हे० ४७, २९४८. ( ४ ) पतित, 
गिरा हुआ, ॥79][७7., गा०१७०, (४) अवृत्त, 
]7882886प 9. 'तय्रो पल्लोद्दा जवा? छुमा०, 
चलीइणू. न० ( प्रलोठन ) ढुलकाना, गिराना, 
052, उप० पु० ११०. 
पलोमविश्र, न्नि० ( अल्लोमित ) लुभाया हुआ. 
0, ][प760, 6७7ा]686व4 वर्मंचि० ११२, 
पलोभि, त्रि० (प्रलोभिन्‌ ) विशेष लोभी, 
(678०१४, 00५968008, धर्मवि० ७, 
पटलंक. पु० ( पक्यक्ष ) शाक विशेष, कन्द- 
विशेष, 2. [तंगत 06 ए४98%2)8  श्रा० 
२०; जी० 8, प्रव० ४, सबोध० ४४. 
पदलट्ट- पु० ( परिवर्त ) काल-विशेष, अनन्त 
काल चक्रों का समय, 0 (067706, 8]056 
07 85५]0779007 0 57708, घण० ४७, 
चहलव, पु ( पदलव ) (१) देश विशेष 
ए9%४४0परौ७७ 8007009. भविं० (२) 
विस्तार, 5597807,  0:0987५07. 
कृष्पु० 

पत्लविदल त्रि० ( पलल्‍लववत्‌ ) पल्लव-युक्त, 
8070फ॥778, ॥9एए78 70प708 ५0005, 
सुपा० ९, धण० २४, 

पटलाण, न० ( पर्यांण ) अश्व आदि का साज, 
8200]6. कि करणो पढलाणं” प्रवि० १७, 
आप्र० 

पहलाखिआअ. त्रि० ( पर्याणित ) पर्याण युक्त, 
58006]00, कुमा० 

पल्हत्थणु, न० ( पर्यसन ) फेंक देना, अ्तेपण, 
['॥709७7708. 'भुवणपर्हत्थणपवणो” मोह० 
६२. 

पटहत्थाविय. श्रि० ( विरेचित ) बाहर निकला 
हुआ, 77280, ०७०७०प७४8७व९. कुमा० 
पल्हाय. पु० (प्रह्मद ) (१) हिरस्यकशिपु 
नामक दैत्य का पुत्र, ४7786 06 8 ५०॥ 0६ 
घा6७ 70090 9्रा"8४७४०-आं0प. है० 
२, ७६, (२०) आठवां प्रतिवासुदेव राजा, 


जिं876 ?/8४7४9857060, पठम० ९,१९६. 
(३) एक विद्याघर नरेश, 3. ५४7072०0॥90 
78. पठम० १९, २, 

पत्हायण, त्रि० ( अहादन ) (१) श्रानन्दु- 
दायक, (]9066७४ं४8, १०80४ 98९8. 
सुपा० ०७, (२) पु/० रावण का एक सुभट 
2 एथ१0७ 0 १७ए७79,पठस ०९६,३ ६. 

पद्हीय पु/० ब० (अह्लीक ) देश विशेष, 
09००४0 प्र" 00ए7679. पठम०६८, ६६. 

पच. पु ० ( प्लब ) (१) पूर. 7070 96807, 
(0006., कुम्रा० (२ ) उच्छुलन, कुदना, 
],6४0॥08, |ए०णा[ंग्र8. (३) तरण, तैरन', 
5एांग्रांग8., (४) भेक, मेंढक, ॥77०02, 
(९) वानर, वकरो, )४०75९४- (%) 
चाण्डाल, डोम, 470 00600898, 8 खा) 
0 9 00 82४08, (७) जल-काक, ("0 
00ए९४-०7९, (८) पाकुड का पेड, & 00 
07 8789, (६ ) कारण्डव पक्षी, “(०७ 
7७"४7त0ए७ 070, (१०) शब्द, श्रावाज्, 
50774, (११) रिपु, दुश्मन, 77079, 
(१२) मेप, मेंढा, 0096. (१३) जल- 
कुक्ूट, ४४७/॥90-600-., (१४) जल, पानी. 
0७५॥७६४०७/', (१९) जलचर पक्षी, (४०७६67- 
७00. (१६) नौका, नाव. दि, 
097008. है० २, १०६, 

पचंग, पु० (प्लवक्नू ) (१) वानर. 
0०7४99. से० २, ४७६ ४, ४७. (२) वानर 
चंशीय मनुष्य, 3 7797 07 ५७08) ॥.806 
+-नाह'. पु/० ( नाथ ) वानर वंशीय राजा, 
बाली, ७॥06 ०06 9 280679796०0 
2707769 030. पठम० ६, २६, --चह्‌- 
पुं० ( पति ) चानर-राजा, 2 [प्ंणड ० 
770गरो7693, पि० ३७६. 

पवंगम. पु० ( प्लवक्ष्म ) छन्द-विशेष, & 
प्ंशत 0६ 90९६8. पिंग०, 

परवंचिञ्र, त्रि० ( प्रपश्चित ) विस्तारित, 


प्रचज्जण | 


( ४३० ) 


[पचसण 





हे 8797780, श्रा० १४, कुप्र ० 
११८. 

पचज्ाण, न० (ग्पदन ) स्वीकार, श्रंगीकार, 
0.000]008706, स० २७१, पंचा० १८, ए. 
श्रावक्० १११. 

पवल्लिय, त्रि० ( प्पन्न ) स्वीकृत, अंगीकृत, 
3.0८७.९6, घर्मवि० ९३; कुप्र० २६२, 
सुपा० ४०७७६ 

पवजिय.(प्रवादित) बजाया हुवा, 7'४7008- 
866, 08097, स० ७६५, 
पचट्ट. त्रि० (अवृत्त ) जिसने श्रवृत्ति की हो, 
308प7, 00.797080, 970088080 
४8. पडु० हे० २, २६ टि. 
पचट्टय. ब्रि० ( प्रवर्तक ) अवृत्ति कराने वाला, 
70778, 7ग्रतेपठंगड़, 4705082- 
8708. राज० 

पवष्टि, ख्री०(प्रवृत्ति) प्रबर्तन, (१0॥7067086- 
708706. हम्मीर० १९. 
पचट्टिञ्र. त्रि० ( प्रवर्तित ) प्रवृत्त किया हुआ. 
-9/07777०९, ४04घ०8वं, भवि० दे० 
पचड्ढ, त्रि० (गअदुदध ) बढ़ा हुआ. [प्रो- 
87090, 790788५86, श्रद्भ० ७०, 
पचडिडिय, ज्रि० (ग्रवर्धित ) बढ़ाया हुआ, 
4707885880, &787787660., भवि० 
पचण्‌. त्रि० ( ग्रवण ) तत्पर, 0॥059)9 
96900 00, 65टाप्रशंश्शंए (6९०६80 
60. कुंप्र० १३४७, (२) तन्दुरस्त, स्वस्थ, 
60609. 'पवयणों पुब्ब! उप० २६७ टी, 
कुप्र० ४१८, 

पचण, पु ० ( पवन ) हनुमान क। पिता, ७ 
80067 0 प्िथ्यप्रात96. से० १, ४८, 
“आतणय, पु० ( तनय ) हनुमान, #आ 
शृ४४006$ 0 प्रिन्रप्रात%, से० ३, ४८, 
“शुंदण, न० (नन्दन) हनुमान, 607 6७- 
8060 0 फ्रंश्ापराा॥6, पउ्म० १६, २७, 
सम्मत्त० १२३, -पुक्त, पु० (पुत्र)-हनुमान, 


470 शृ४६066 07 मद्षाप्रात&, परदम० 
४२, २८, 

पचरणंजय. पुं० (पत्रनञ्ञय) इनुमान का पिता. 
476 &00867 0 िक्चञाप्राा4व6, पउ्म० 
१९, ६. (२) एक श्रेष्टि पुत्र, 3 500 0 & 
509प्४9४५ कुप्र० ३७७. 

पवशणगईइ, पु ०(पवनगति) (१) हनुमानका पिता, 
0४6 (8867 6 र्निद्घा॥960,.. पदम७ 
१९, ३७, (२) वानरद्दीप के राजा मंदर का 
पुत्र, 8 307 006 'एंग्र्ट 0 ४&7097/% 
2४709. पठस०६, ६८. 

पचणवेग. पु ( पचनवेग ) (१) हनुमान का 
पिता, 76 67 ०0 पिश्मशएथराथ. 
पउम० १९, ३९५. (२) एक जैन मुनि. 2. 
गं४09 8७706, प््म० २०, १६०, 

पवर्णिय, त्रि० (प्रवणित ) स्वस्थ किया हुआ, 
तंदुरस्त किया हुआ, (780, ॥6&0, उप० 
७६८ टी. 

पचन्न, त्रि० ( प्रपन्न ) स्वीकृत, अंगीकृत, 2.0- 
८७(०४४९. चेइय० ११२; प्रासू० २१. 

पंचमाण. पु० ( पवमान ) पवन, वायु. 7॥8 
ए70, कुंप्र० ४४४; सुपा० ८६५ 

पवय्र. पु०( क्षवग ) वानर, कपि, )[07799:- 
पउम० ६६, ६०; हे० ४, २२०; पाञर० से०२, 
३७; १९, १७. --अहिव, पु (अधिप) 
चानरों का राजा, सुम्रीच, ७706 0 & 
7707769 ठगी, से० २, ४०३ ६२, ७०- 
+>चह, पु० ( पति ) वही पूर्वोक्त श्र्थ, 2. 
]ंघ2ु ए 7077898, 58779. से० २, 
४०; ९२, ७०. 

पवयण, पु ० (आजन) कोड़ा, चाबुक, ४४9, 
& 2080. दें० २, ६७. 

पचयश. न० (प्रवचन ) जैन संघ. उथं7& 
(७7878... 'पतरयण तित्य! पंचा० ८, २६३ 
विशे० १११२; उप० ४२३ टी. 

पचसण्‌., न० ( अवसन ) मवास, विदेश-यात्रा, 


पचसिञअ ] 


( ४३१ ) 


[ पविरंजिञ 





मसुसाफिरी, 778ए०॥४8, 8०78 ०7 9 
'|0प69, स० १६६; उप० १०३१ दी, 
पचसिअ. ज्रि० (ओपित) श्रवासर में गया हुआ. 

(006 8&97020 008 9 [07८76ए. या० 

४९, ८४०; सुर० <, २११; सुपा० ४७३. 
एचह, पु० (प्रवाह) (१) मअवृत्ति, (0फऋा- 

778700877076.. (२) व्यवहार, /'+&73- 

20707, 069!78. (३) उत्तम अश्व, 

4 65009॥976 ॥0758. है० १, ६८५ (४) 

प्रभाव, 0 0]090/87008, 087॥6ए. राज० 
पवहण., न० ( अ्रवहण ) गाड़ी आदि वाहन, ै 

597779829, »& ४००७ |70 80767), 

चसु ० चारु० ७०, 
यचहाधिञअ, प्रि० ( अवाहित ) वहाया हुआ. 

(007866 60 809. भवि० 
पवाइआ. श्रि० (प्रवात ) वहा हुआ. (वायु) 

8]097, 'परवाइया कलंबवाया” स० ६८४; 

पउम० ९७, २७, स० ३६. 
पवाय, पु ० (प्रवाद) (१) किंवदन्ती, जन-श्रुति, 

छिए्ा7007, 9०9पौ७४ 899778 07 08- 

॥6 सुपा० ३००; उप० पृ० २६. (२) सत, 

दर्शन, 0 60७0076 07 #8607'9 9068- 

377080 77 & $9986877. 
पवाय. पु० ( अपात ) 0]7/, फ७६०४(७)), 

०0४ 07 $0 7808 »70 67067४79. (१) 
सट-रहित निराधार पर्वत-स्थान, .& 9977-80 
270प्रए/ा06008 3०8700 0" (0908. 
(२) रात में पढ़ने वाली घाड, 2 $पत660 
&658077 तंप्रतंतह 806 म्रांशी+ 06, 
राज० 

पवायण. न० ( अवाचन ) प्रपठन, अ्रध्ययन, 

38978, #परवेग्ंगह, 9०प्रशाह. 
सम्मत्त० ११७. 
पयायणा, खत्री० ( श्रवाचना ) देखो 'पवायण' 
शब्द, ए१06 'परवायण”, विशे० २८३९, 


7077006%80, 20०४(४०., उप० ७२८ टी. 

पवयासि-पवारूु. त्रि० ( प्रवासिन्‌ ) मुसाफिर. 
2 &727७॥6४, या० &८, पड़० पि० ११८; 
हे ० ४, ३२६९, 

पवाहण, न० ( अवाहन ) (१) जलन, पानी. 
५५७६७), आवम ० (२) बहाना, वहन कराना, 
(9पशण8 ४0 409. चेइय० ४२३. 

पचि, पु० ( पवि ) वच्च, इन्द्र का अख्-विशेष, 
प8 एराष्व७०006 07 776%8, उप० 
२११ टी; सुपा०४६७, कुमा० धर्मंचि० ८०, 

पविअंभिअ., त्रि० ( प्रविजम्मित ) प्रोन्नसित, 
समुत्पन्न, 70/007080 0 गा० ६३६ झ० 

पविकसिय. त्रि० (अविकसित ) श्रकर्ष से 
विकसित, ल्‍पोए 0798७780 0४ 65एथा6- 
60, राज० 

पविक्खिअ. त्रि० (प्रवीक्षित) निरीक्षित, अवब- 
लोकित, 00867ए760, 308000॥60., स॒० 
७४६, 

पचित्त, पु० ( पवित्र ) दर्भ, तृण-विशेष, .3. 
पते 0 87888. दे० ६, १४७. 

पवित्ता विय त्रि० ( प्रवर्तित ) अवृत्त किया हुआ, 
9ि789880 7. भवि० 

पवित्थारि, त्रि० ( प्रविस्तारिन ) फैलने वाला, 
30976294798. ग्रड्‌ड० 

पविभाग. पु“०( अ्रविभाग ) पृथग २ विभाग, 
पशआ09, विशें० १६४२. 

पविमुक्क, त्रि० ( प्रविमुक्त ) परित्यक्त, & ७७7 - 
00४0वें, सुर० ३, १३६, 

पवियंभिर, त्रि० ( प्रविजुम्मित ) डउतलसित 
होने बाला, ॥20॥8॥978. 
(२ ) उ्त्पन्न होने बाला, 2/.0 7४78 सखण॒० 

पवियारणा. स्त्री, प्रविचारणा ) काम-क्रीडा, 
मैथुन, (000807, 36527%) ॥06/0007836- 
देवेन्द्र १३४७. 

पविरंजिश्र त्रि० (मग्न) तोड़ा हुआ. 3700%07- 


पवालिअ, त्रि०(प्रपालित) जो पालने लगा हो, | कुमा० दे०६, ७४. 


पविरिक्ष ] 


.' त्रि० ( प्रविरिक्त ) एकदम शान्य, 
विलकुल खाली, (१प६७ 0४0४७. गडड० 
द८र. 

पचिलुत्त, त्रि० (प्रविलुप्त ) बिलकुल नप्ठ, 
क्ा॥एएशैछ ए07५9)००, उप० €८० टी. 
पवुट्ठ, न. ( प्रवृष्ट ) त. प्रभूत चुष्टि, चर्षण, 
॥6%79४ /श7, काले पवुद्द ? श्रमि, २२०. 
पट्चुड॒ढ, न्रि० ( प्रवृद्ध ) बढ़ा हुआ, विशेष वृद्ध , 
ए७ए५ 00, दें० १, $, 
पदुडिढ्, स्त्री० ( प्रवृद्धि ) वढ़ाब, 4707.0050, 
87095), पंच० ९, ३३, 
पचुत्त, त्रि० ( भोक्त ) जो कहने लगा हो, जिसने 
बोलना आरम्भ किया हो, (90 १७०0 902७/॥ 
600 8(0687४, पठम०२७, १६; ६४७, २१. (२) 
उक्त, कथित, १'06, ४७0. घर्मवि० झ२. 
पद, त्रि० ( प्रच्यूद ) धारण किया हुआ, ॥006, 
स० ९११. 

परवेद्य, त्रि० (प्रवेषित) कम्पित, :७770)०व. 
पउम०९,०८. 

पवेट्टिय, त्रि० ( प्रवेष्ठित ) बेढ़ा हुआ, ॥27- 
0077[008880, ७४०7000,सुर० १२,१०४ 
पवेयण. न० ( पब्रेदून ) प्रर्णण, प्रतिपादन 
जिर्फधाणाण8, 6४४०८०एकाडइ, (२) 
ज्ञान, निर्णय, [770:/6080, (३) अनुभावन, 





गादाठकप्ं00 00 ०७४8४ 95 शंठुपर5, 


07 868$$घ785$ ९६0, राज० 
पवेविर. त्रि० ( ग्रवेषिति ) केंपने वाला, 
+6770078., पठम० ८०, ६४. 
पवेस. पु० ( अवेश ) नाटक का एक हिस्सा, 
3ं673708 07 ४७ ४6828, कृप्पु० 
पवेस, पु ० ( प्रहेंप ) अधिक द्वेप, )७)0७ 
ए70007': सवि० 
णचेसिय. त्रि० ( प्रवेशित ) घुसाया हथआा, 
(00५७९ ६0 6४8७७, #9#ए४6९० ३0 
सरा० 


पयोक्त, पु० (प्रपीत्र ) पौन्न का पुत्र, 


( ४३२ ) 





[ पचचिद्ध 





(47'४76५070, श्राक० ८, 

पत्च३, न० ( पर्वतिन्‌ ) गोत्र विशेष, काइ्यप गोत्र 
की एक शाखा, 2 [08700797 70826 
काल) 06 59908 70०७ (२) पु ० 
सत्री० उस गोत्र में उत्पन्न, 3000 [7 
096 9॥7ए, राज० 

पश्चइंद, पु ( पर्वतेन्द्र ) मेंद्व पर्चत, ॥8 
70प76 2४00प., सू० प० € टी, 

पव्चई,स्त्री ० (पार्चती) गौरी, शित्र पत्नी, 7ऐं॥॥00 
0 7089, 0४४६0 06 जाए७, पाग्र० 

पव्यंग, पु० न० ( पर्वाक् ) संय्या-विशेष, है 
(97४000|87 72प077087', इक० 

पथ्वक्. ग. पू० (पर्व्यक) घुटना, ((000. तृण 
विशेष, 4 दंगे 0 8285. निरसी०चू० १. 

पच्चयय, पु ०च० (पर्वतक) एक ब्राह्मण पुत्र का 
नाम. २र७॥78 0६ ७ 300॥77079 75 807- 
पउठम०११, ६; (२) एक राजा, एड, भवि० 
(३) एफ रामकुमार, /?/4708. उप० ६३७, 

पब्वाइञ, स्त्री (प्रमाजित) (१) जिसको दीक्षा 
दी गई हो,(000 छ0 33 4769680.सुपा[ ० 
६६६, (२) दीक्षा देना. ॥7[60 8607- राज० 
पव्याइय,. त्रि० (ग्लान ) विच्चाय, शुष्क. 
78 0०व, छ0॥078व, कुम्मा० ६, १९, 

पत्याय. पुं० ( प्रवात ) श्रक्षष्ट पवन, लिपा।प- 
९७08, 358070909 एए7४९, 8989. या ०६२३, 

पव्चालण, न० ( प्लाचन ) तराबोर करना, 
१[050७778, ४४०४ह78- से० ६, १९. 

पब्चालिअ., त्रि० (प्लाचित) जल-व्याप्त, तरावोर 
किया हुआ. 05६७०००, आंतरार०त, 
पाञ्र० कुमा० से० ६, १०- 

पव्वालिआ, त्रि० (छादित ) ढका हुआ. 
(/099784., कुमा० 

पव्चाचण. न० ( प्रवाजन ) दीक्षा देना, 
पए्रप्॥कंएम8. उब० ओघ० ४४२ टी. 

पश्चिद्ध. त्रि० ( अवृद्ध ) महान, बढ़ा. 3०89, 
87986 से० १४, ६१. 


पब्चिद्ध ] 





न० ( भविद्ध ) गुरु वन्दून का एक 
दोप, वन्दन के बिना ही समाप्त किये भागना, 
4 6प)6 ३7 ३ प08& ॥ [070090007. 
प्रच० २. 

पसंग. पु० न० (प्रसज्ञ) (१) परिचय, उपलक्ष, 
8 0तुप्रशाण॥7008, 77077790869. स०३०९, 
(२) आपत्ति, अनिष्ट प्राप्ति, (७)७0+५- 
स॒० १७४. (३) आसक्ति, &66800728776. 
(४) प्रस्ताव, श्रधिकार, . ह 5प0]666, 
॥850]0॥07, 77876. गउड० भवि० पंचा० 
&, २६. 

पसंति, खी० (अशान्ति ) नाश, विनाश, 
]007, 66507706॥07. सच्वदुक्सप्पसंतीयं ! 
अजि० ३, 

पसंसय, त्रि० ( प्रशंसक ) प्रशंसा करने वाला, 
30॥9780. श्रा० ६, भवि० 

पसज्भम-पसज्म॑ अ० ( प्रसह्य ) हृठाव, 
बलात्कार से. 07०४४, ४४००४७४७४!४, 
स० ३१. 

पसज्जचेय, न० ( प्रसहयचेतस ) धर्म-निरफेक्ष 
चित्त, कदाग्रही मन, [?0शा०005 फ्यपर्द, 
दसचू ० १, १४. 

पसढिल, त्रि० (प्रशिधिल ) विशेष ढीला, 
॥25660४78)9 0086, है० १, रू. 
पसण्णुचंद, छ० ( असन्नचन्द्र » भगवान्‌ 
महावीर के समय का एक राजर्पि, 2 70४9) 
8988, 0070860797877 ०9 4+6एव 
390989)78., उच्‌० पढि० 

पसत्त. ब्रि० ( प्रसक्त ) चिपका हुआ. /&६- 
$80060 ६0, 207760660 ४7570. गउछ8० 
*१, (२) थ्रासक्त, श्िद०ठ5एशेए #&६- 
58008, 80006606 ६0,मउड०<३ १; उच० 
(३) आपत्ति-प्रस्त, अनिष्ट प्राप्ति के दोष से 
युक्त, एच्वीशा 4760 उआारज 0076, चिशें० 
८६, 

पसत्ति , स्री० ( प्रसक्ति ) श्रासक्ति, श्रभिष्वत्न- 


( ४३३ ) 


[ पसस्स 





2 568007707$, 900706000, 80007- 
87008. उप० १३१. ( २ ) आपत्ति-दोष, 
४४०78 72770$0%77८8) 6070एथं०7 
07 $7097/8708. श्रज्क० ११६. 

पसत्थि. खी० ( अशस्ति ) वंशोत्कीत॑न, चंश- 
बर्गन,]08507406007 0 शिय]।$-. गडड० 
सम्मत्त० ८३, 

पसप्प., घु० ( गसर्प ) विस्तार, फैलाव, 
+#४६675807 द्वव्य० १०. 

पसम., पु० (ग्रशम ) लगातार दो उपवास, 
पुए५0 (8568 86 & 67708. संबोध « €८, 

पसम. पु० (अश्रम ) विशेष मेहनत, खेद, 
क्‍,9800ए07., 85५87६07. थ्राव० ४, 

पसमावचिश्र. त्रि० ( प्रशमित ) प्रशान्त किया 
हुआ, ॥280780, $0000€8वं, स० 5२. 

पसमिया[, त्रि० ( श्रशमिन्‌ ) प्रशान्त करने वाला, 
नाश करने वाला, ॥0856770607 , 'प्रपस- 
मिणपासजिण” शुमि० १७, 

पसय, त्रि० ( प्रसृत ) फैला हुय्रा, 59/88, 
वज्ञा० २११२, १४४. 

पसरण, न० (असरण ) विस्तार, फेलाब, 
56९7४07. कप्पू० 

पसब, न० ( श्रसव ) पुष्प, फूल, 77]0078/ 
कुसुभ पसर्च पसूअं च! पाश्र० 'तहेव होति 
पसवाणि? द्सनि० १, ३६. 

पसवि. त्रि० ( प्रसविन्‌ ) जन्म देने वाला, 
4270-07898607 07 08॥76065 नाद-शफु० 
७०, 

पसबिय. त्रि० ( असृत ) जिसने जन्म लिया 
हो. (076 07 78770. 'सयमेव पसविया! 
सुर० १०, २३०; सुपा० ३६. 

पसवबिर, त्रि० ( प्रसवितृ ) जन्म देने वाला, 
(006 १४70 87788 9770, नाट० 

पसस्स. प्रि० ( प्रशस्य ) स्तुति करने योग्य, 
+7कंइ०ए0700ए,.... 00707रव्ग्व870!8. 
सुपा० ६४९, 





बइय | 


ताइय. _ ( असादित ) प्रसन्न किया हुआ, 
3 0[060560, 9070[070796890. स॒० ३८६, 
'७६, (२) प्रसन्न होने के कारण दिया हुआ, 
(ए७76त86त. 070. ॥0शाहु 7800 
]8७३७० ७70. पसाइय कंडयचत्थाईं” सुर ० 
» १६३, 

रु, पु० (असार ) विस्तार, फ्रैलाव, 
4४6008073. कंप्प्‌ू 9 

गरहग. ब्रि० ( प्रसाधक ) साधक, सिद्ध करने 
ला, /000700॥8॥78, 087४00४ 02. 
संसं० १२६, --तम. त्रि० ( तम ) उत्कृष्ट 
पबक, ॥॥9 9850 8&00077[09767. (२) 
'० व्याकरण प्रसिद्ध कारक-विशेष, करण 
रक, (3 00 0909 880908060 , 
शे० २११२, 

वाह णु, न० (प्रसाधन) सिद्ध करना, साधना, 
+000॥)09077676, सुर ० ३, १२, (२) 
त्कूए. साधन, (06 0850 066७/77707(. 
भवससुद्दे पसाहण! ख० ७४४. 

पाह्म॒विय, त्रि० (असाधित) विभूषित कराया 
या, सजवाया हुआ, (0/:087767060, 
[800:8/60. भवि० 

तराहि, त्रि० ( प्रसाधित ) सिद्ध करने वाला. 
3 0८000 57ए७8. संचोध० ८, ४४. 
पाहिएल, त्रि० ( प्रशाखिन्‌ ) श्रशाखा युक्त, 
ति&णुंए08 फ्राक्ाए 07070065, सुर० ८, 
(०८, 

सिश्न. त्रि० ( प्रसृत ) फैला हुआ, पिस्तीर्ण. 
3056०१, 6६६९7रतें8त, 'पसिञ्रच्छि! गा० 
६४२०; ध्ररे, 

सिक्खञ., त्रि० ( प्रशिक्षक ) सीखने वाला 
3 &04676, #पतएंप्र8. गा० ६२६ झअ० 
सिल्ण, न० ( असदन ) प्रसन्न होना. 
2]४७आं02. 'लणपसिजर्ं! गा० ६७२. 
सिख. छु० न० (प्रश्ञे) दर्पण आदि में देवता 
आहयन; मन्त्र विद्या-पिशेष, [5ए00७&608 





(७४७ ) 








[ पद 





0 8& 09007 वध & आए07 00, 8. 
॥000 0 7098209)-9)8], श्वहद० १, 

पसिशिय, त्रि० (अक्वित) पूछा हुआ. ॥३:४०_, 
सुपा० ३६; ६२९, 

पसिद्ध, त्रि० (प्रसिद्ध ) प्रकर्ष से मुक्ति को 
प्राप्त, मुक्त, जित॥]/ 08709 
सिरि० ४६९, 

पसीस, पु० ( प्रश्षिष्य ) जिष्य का शिष्य, 
87800 पा), पठम० ४, ८९, 

पसुत्ति, स्री० (पसुप्ति) छुष्ट रोग विशेष, नसाद्ि 
विदारण होने पर भी श्रचेत्तनता, ॥28709) एज५, 
& [गर्त 0 889088. राज०, 

पसुमेद्द, प० ( पशुमेध ) जिसमें पशु का भोग 
दिया जाता हो, 80 280|709 ५०॥४६०९६ 
पठम० ११, १२. 

पसू. प्रि० (असू ) प्रसव-कर्त्ता, जन्म-दाता, 
7070-67008607. भोद्द० २३, 

पसझगण न० (प्सवन) जन्स-दान, 369४7 
८0॥80, सुपा० ४०३, 

पसूइय, पु० ( ससूतिक 2 वातरोग-विशेष, 
4 एते 0 8ु0प 00 ॥270व7)8 0870, 
सिरि० ११७. 

पसूण॒, न० ( प्रसून ) फूल, पुष्प, [0997५ 
कुमा० सदझाु० , 

पसेश पु० (पस्वेद) पसीना, 067/3079609. 
दे० ६, १. 

पसेढ़िं, स्ली० ( प्रश्नेणि ) श्रवान्तर-श्रेणि-पंक्ति, 
छत्07फ72909 476, पि० ६६. 

प॒रश्तेविश्ा, ख्री० ( असेविका ) थैली, कीयली, 
880४2, 998. दे० ४, २६, 

परुलआओहर. त्रि० ( पश्यतोहर ) देखते हुए 
चोरी करने वाला, 0796 70 59988 
986079 & 9975077" 8988, रु एसो 
पस्सओदरों तेणो” उप० ७०२८ टी, 

पह, त्रि० (पढे) नम्न, ।तिध708, ॥08856. 
(२) बिडी .. 459 98, (३) आसक्त, 


जे ये 
#, भी. 


पहंजर ] 





न ६०, 808]0060 ४0.प्राकृ० २४७. 
पहंजण. पु० ( प्रभक्षन ) (१) वायु, पवन. 
फ्पप्रत,पाआअ० (२) एक राजा, 778.सवि० 
पहत्थ, पु० (पहस्त) रावण का मामा. 'प७8 
0 & 709607098[] घ008 07 8४७78. 
से० १२, ९*. 

पहेय, त्रि० (अहत) घृष्ट, घिसा हुआ. फिघो- 
980. से० १, ९८, बुह० १, 
पहय, त्रि० (पहत) जिस पर प्रहार किया गया 
हो, ए०७४०१९४१, 068॥०7. पहया श्रहि- 
मंतियजलेण, महा ० 

पहर, पु० (प्रहार) (१) मार, पहार, 5077- 
॥्र8, 08%078. है" ३, ६८; पड़ू० आप्र० 
संक्ति० २; (२) जहां पर प्रहार किया गया हो, 
2. 9808 ७878 80776 णिगड् ३5 
7७०७०, से० २, ४. 

पहरणु. न०( प्रहरण ) प्रहार-क्रिया, 8577८ 2, 
७9४४. से० ३, दे८, 

पहरिआ. त्रि० (प्रहत) (१) प्रहार करने के 
लिए उद्यत, [8९७0ए 80 $077078. सुर० ६, 
१२६; (२) जिस पर प्रह्यर किया गया हो, 
]808690, ४४7प2%, सवि० 
पह.रिस, पु/० (प्रहर्ष) आनन्द, खुशी, ॥5- 
#79736 ]09, 65८प्रौ६७607, /»[०007:8. 
“आमोओ पहरिसो तोसो” पञ्म० सुर०३, ४०. 
पद्दक्लिर. त्रि० (प्रधूर्णितृ) घूमने वाला, डोलता, 
शिधोणाह, 700शंप्रष्ठ 600 ढएवदे 0, 
कुसा० खुपा० २०४, 

पहच. पु/० (प्रभव) एक जैन महृवपिं, 8 0 9॥0& 
98920, कुमा० 

पदचिय. त्रि० ( प्रभूत ) जो समर्थ हुआ हो. 
9090०४४प, ७४१०7६. “नो पहचविय॑ नरिंदु- 
स्स सुपा० ६१९. 

पहसराु, न० (पहसन) (१) उपहास, परिहास, 
पिवि०पो०छ, 6680900. (१) नाटक का 
पक भेद, रूपक-विशेष, 8 90060, & 


( ४३५ ) 


[पदिञ्र 


प्रणव 00 46ए7 ०07764ए. 'पहसणप्पाय॑ 
कामसत्थवयणं” स० ७१३; १७७; हास्य० 
११६, 

पहसिय. त्रि० (अहसित) (१) जिसका उपहास्त 
किया हो, 08000]60. भवि० (२) न«हास्य, 
7,8घ80887', 77700), बह० १. (३) पु ० 
पवनजय का एक विद्याधर-मित्र, . ४१069४9- 
6॥87 0676 06 ?78ए97970]998,, 
पठम० १९, ४६. 

पहाणु,. पु० ( अधान ) सचिव, मन्‍्त्री, 
708067, भवि० 

पहायर. पु० ( प्रभाकर ) ( १ ) सूर्य, रवि, 
5प7. (२) रामचन्द्र के भाई भरत के साथ 
दीक्षा लेने वाला एक राजर्षि, 0 ७098] 8828 
7797984 छ्वा0 -3]90%609, 27"0087' 
0 +97790787707/9. पठम० ८*, ९, 

पहारि, त्रि० ( प्रहारित ) प्रहार करने वाला. 
50767, 006 ७0 56968, सुपा० 
२१९; भासू० ६८. 

पहारिय, त्रि० ( प्रहारित ) जिस पर प्रद्यार 
किया गया हो, 096 ए/॥0 48 968667, 
&$$/प00, स० €६८. 

पहारिय, त्रि० (प्रधारित) विकल्पित, चिन्तित, 
प्हर0प8090, >७७०६७०. राज० 

पद्दावई, ख्री० ( प्रभावती ) आठवें वासुदेव की 
पदटरानी, 0. 0670फ76तै-पुप०छ७आ 07 
98799 ५०७४5प080, पठम० २०, १८७. 

पदाविर. तन्रि० (अधावितु ) दौडने वाला. 
िप्27097, वज्ञा० ६२; गा० २०२. 

पहासा. सत्री० ( अहासा ) देवी-विशेष, 28. 
0०87670प0स्‍87 88769५ मद्दा० 

पहिआ (अधित) म्सिद्ध, विख्यात, 89008, 
08]6079680., ४670फ्ञ760., (२) रास 
वंश का एक राजा, एक लंका पति. “ 'पंगठ 
0६ 506 ह0शा०ता श्यणए. पडम० ९, 
२६२, 





पहिसय ] 





ः त्रि० (प्रहिसक) हिंसा करने बाला, 
467, ओघ० ७२३. 
पहिरावणु, न० (परिधापन) (१) पहिराना, 
(9प्रशाह& ६0 0प06 07... (२) पहिरावन, 
सेंट में या इनाम में दिया हुवा बस्ादि, 
0787876 06 820777876%5 888. श्रा० २८. 
पहिराविय, त्रि० (परिधापित) पद्दिराया हुश्रा, 
(७0880 $0 एप 00. महा ० भवि० 
पहिरिय, त्रि० (परिहित) पहिरा हुआ, पहना 
हुआ, 060 00, 6768५९., प्रम्मत्त० २१८, 
पहिल्लिर, त्रि० ( प्रधूर्णितु ) खूब हिलने वाला, 
श्रत्यन्त हिलता हुवा, फिशांतएह्ठ, 
608॥॥ए075. सम्मत्त ० १८७. 
पहु. पु० (अभु) (१) परमेश्वर, परमात्मा 
(४00. झुमा० (२) एक राज पुत्र, 04706. 
चसु ० 

पहुंक. पु० ( पृथुक ) खाद्य पदार्थ विशेष, 
चिउड़ा, 073 600७0)6, [08/060 9870 
(069700०0 ४१०७, दे० ६, ४४. 
पहुण. पु० ( आाधुण ) अतिथि, महमान, 
(705, ५४$॥६07. ठउप० ६०२, 
पहुणाइय, न० (प्राघुस्य) आतिथ्य, अतिथि, 
सत्कार, र्ति09[70980]8 78067४07 0 
ह8पए68४68, 0059श।६ए. रंभा० 
पहुत्त, त्रि० (प्रभूत ) (१) पर्याप्त, काफी, 
जित0ध80., 'पण्नतं च पहुत्त) पाश्र० गडड० 
गा० २७७; (२) समर्थ, ?0ए6४धों, 
89078. से० २, ६; (३) पहुंचा हुआ. 
तिक्षणागरट्ठ ॥४7ए७0 8४. ती० १३. 
पहुंची, ख्री०( पृथ्वी ) भूमि, धरती, ॥78॥6. 
नाट--मालती० ७२, --पहु. पुं० ( प्रभ ) 
राजा, हिप्8., हस्सीर० १७, --बहइ, पु० 
( पति ) राजा, ॥ह४)७), हम्मीर० १६, 
पह्आ, त्रि० (प्रभूत) (१) बहुत, मचुर, ४४०४७, 
#०पातैं॥75. स० ४९६; (२) उद्गत, 
जि0प्रा8 700, (३) भूत ?४०६४०००९. 


( ४३६ ) 


[ पाथ्री 


(४) उदच्नत, ६8), [0[09. प्राकृ० ६२, 

पद्दोलिर, त्रि० ( प्रधूर्णित्‌ ) दिल्लने वाला, 
डोलना, ॥:097४9॥78. गा० ७८, ६६६; 
से० ३, ४६; पाञ्र० 

पाइ. त्रि० (पायिन्‌ ) पीनेबाला, ॥)॥47[पं78. 
गा० ९६७; दि० ६. 

पाइडि. स्री० (प्रावृत्ति ) श्रावरण, बस्र, 
(4803787|., गा० २३८, 

पाइम, न० (प्रातिम ) प्रतिभा, वुद्धि-विशेष, 
(7097५, 078॥68 007208796407. कुप्र ० 
१५०७ 

पाईणु. न० (प्राचीन ) (१) गोत्र-विशेष, ८६ 
087040प्रौ&7' ॥0९989. (२) पुं० थी० दस 
गोत्र में उत्पन्न, 30॥7 ३70 ४॥७5 शिया ए. 
थेरे अज्मदबाह पाईणसगोत्ते! कप्प० 

पाउंछुण-पाउंछुणंग, न० (पादप्रोड्डन-क) जैन 
मुनि का एक उपकरण, रजोहरण., है फ्रपडोर 
(77800 066 ४607, 6७70९व९ं 09 
वेजंत9७ ७४५७७)७४ ६0 ॥७900%७ ऐं४%), 
प्रय० ११२ टी; ओघ० ६३०; पंचा० १७, १२. 

पाउग्ग, त्रि० (आयोग्य ) उचित, लायक, 
97067, आआ0906. सुर० १५, २३२३. 

पाउग्गह. पु० ( पतदूअह ) पात्र, ४8४४७. 
आयानि० २८८. 

पाउच्मव. त्रि० ( पापोद्नव ) पाप से उत्पन्न- 
77:00 5०68व 9ए आझंघ्र$, उप० ७६८ दी, 

पाउल, त्नि० (पापकुल) दइतके कुल का, जघन्य 
कुल में उत्पन्न, ॥+09-0077. 'पाउलाण 
द्विणजाय! स० ६२६; सुर० १०, ९. 

पाउसिय, त्रि० (प्रावृपिक ) वर्षा-समस्बन्धी, 
708 0७08 80 7'गंग9-888807. राज० 

पाउसिशओआ., त्रि० (ओपित ) प्रवास में गया 
हुआ, 0078 80708 07 9 ॥0प7768- 
(नियद् पाउसियदुहयाशओ्' सुपा० ७०, 

पाझी. अ० (प्रायस्‌ ) वहुत, करके, प्रायः. 
3[0५989ए, 8०767/8/9. श्रा० २७. 


पाओोगिय ] 


] 
पाओगिय. त्रि० ( आयोगिक ) अयत्न-जनित, 


अस्वाभाविक, [77॥86079). चेड्य० २९३, 

पाकम्म, न० (आकाम्य ) योगकी आठ सिद्धियों 
में से एक सिद्धि, [7॥7895909 ४७3, 
607406780 88 076 06 06. 88४ 
2697 00668 07 आ006075., पाकम्मगु्णेण 
मरुर्णी भुवि कुप्र० २७७, 

पाकार, पु० (आकार) किला, दुर्ग #07%. 
उप० पुृ० ८४०. 

पाग. पु० (पाक) (१) पचन क्रिया )883- 
0707. सुपा० ३२७४; (२) देत्य विशेष, 
]0७7786 0 ७ 08707. गडड०(३)विपाक, 
परिणाम, छिए०7858,.. 7क्रंप+9, 
#650. . धर्मंसं० ६६९; (४) बलवान 
दुश्मन, #00979७7र0) ७070709. आवम० 

पागयभासा, स्री० ( आकृतभाषा ) प्राकृतत 
सापा, 7७४77 80889. श्रा० २३, 
+वागरण. न० (व्याकरण) प्राकृत भाषा का 
व्याकरण, 6 8] 200708/ 0 90. 
चिशे० ३४६२. 

पाडचर. पु० (पाट्यर) चोर, तस्कर, 7%0४. 
पाञ० दे० ६, ३४, 

घाडण- न० ( पातन ) (१) गिराना, पाढ़ना, 
0 एणी 8097, सूयनि० ७२; (२) 
परिश्रमण, इधर उधर घूमना, शे&77067- 
708, ४08७704708 . कुमा० २, ३७, 

पाडय, ज्ि० ( पातक ) गिराने चाला, 0709 
ए70 फप23 4007०, मृच्छु० २४२. 
पएाइला, ख्री० (पादला) बुच्त-विशेष, पाठल का 
पेड, पाडरि, & ॥एगत 0 6766. गा० 
४३९६; सुर० ३, ९२; पठम० २०, १८. 
पाडलिय, त्रि० ( पाटलित ) रवेत-रक्त वर्ण 
चाला किया हुआ, ५४॥75679व0 ., गडड० 
पाइच., न० (पाठव) पटुता, निपुणता, ॥065- 
६6009, 07४000709. धम्म० १० टी. 


( ४३७ ) 


[ पाठाचिड 





बजाने वाला, दोली, 4 4०7 70-098687: 
स० २१६. 

पाडिआअ. त्रि० (फाटित) फाड़ा हुआ, विद्यरित, 
40770, (078, 07067. स॒० ६६६. 

पाडिच्चरण. न० (पतिचरण) सेवा, उपासनः. 
42070907. उप० पृ० ३४६. 

पाडिच्छुय, त्नि०(प्रतीप्सक) ग्रहण करने वाल', 
(276 5886 8&006[088, सुख० २, १३. 

पाडिप्पवग. पु'० ( पारिप्लवक ) पत्ति-दिशेष, 
2 027: 00797 077. पठम० १४, १८, 

पाडिव्फक्धिं, त्रि० ( अतिस्पर्िन्‌ ) स्पर्धा करने 
वाला, जिएशयगहु, ०0०777०४ं०8. है० 
२, २४; २०६. 

पाडिवय, पु० ( आतिपद ) एक भावी जैन 
आचाय॑, 3 प607:8 ४ं8879 [0609[0600 . 
विचार० <०६, 

पाडिवेसिय, त्रि० (ग्रातिवेश्मिक ) पड़ोसी. 
स्‍२०४४४09077. सुपा० ३६४. 

पाडिस्सुइय, न० (आतिश्रुतिक) अभिनय का 
एक भेद, 8 )गजते 0 8०ंग्रगाह्ठ. राज० 

पार्ठतर, न० (पाठान्तर) मिन्‍न पाठ, )- 
467076 3690785, श्राचक० ३११, 

पाहण, न० (पाठन) अ्रध्यापन, 7७७८)॥४४, 
॥66प४ंए8. उप० पूृ० श्र८, प्राकृ०. ६१; 
सम्मत्त० १४२, 

पाढ्णया., सत्री० (पाठना) देखो 'पादय' शब्द, 
५१0७ 'पाढठण?, पंचभा० ४. 

पाढावश्र, त्रि० (पाठक) अध्यापक, 2"8७०१8) . 
आक्ृ० ६०, 

पाढावण, न० (पाठन) अ्रध्यापन, ॥'७७७)१78- 
आक्ृ० ६१, 

पाढयचिआ. त्रि० ( पाठित ) अध्यापित, 
१'छप8)6. प्राकृ० ६१. 

पाढाविअचंत, त्रि० ( पाठित्तवत्‌ ) जिसने 
पढ़ाया हो, 7'७३,७067: श्राह्ृ० ६१. 


पाडहिंग-पाडहिय. त्रि० ( पादठहिक ) ढोल | पाढाविउ-पाढाविर, त्रि+ ( पराठयितृ ) पढ़ाने 


पदिञ् ] 


( ४४१८ ) 


[पायमृल 





वाला, '6७0॥87: ः ६१, ६०. 
पाढिश्रि. ल्रि० (पाठित) पढ़ाया हुआ, श्रध्यापित, 
७0806, आम्र० 
पाढ़िआ. खत्री० ( पाठिका ) पढ़ाने वाली श्ती. 
प्र ७७०॥७४७४5, 79807855, कृष्पु० 
एाढिड-पाहिर. त्रि० ( पाठयितु ) अध्यापक, 
पढ़ाने वाला, 7"७४०॥67 प्राकृ० ११. 
पाढीण. पु" (पाठीन) मत्स्य-विशेष मत्स्य की 
एक जाति, 6 [ए706 ०6 #8॥, गा० ४१४; 
विक्र० ३२. 
पाणुतकर, त्रि० ( आणान्तकर ) प्राण-नाशक, 
क#968], 06870प00079 $0 !((8, सुपा० 
६१४. 
पाणुंतिय, त्रि० (प्राणान्तिक) प्राण-नाश वाला, 
ए७॥०, 6650४00४ए७ 50 ]9. 'पाणं॑- 
तिया वई पहु' सुपा० ४९२. 
पाणायाप्र, पु० ( प्राणायाम ) योगाद्व-विशेष, 
रेचक, कुम्भक, पूरक, नामक आणों को दसने 
का उपाय .+8807कप्रंए8छु 00 5प्रछछछा- 
दए३ 0 606 07'88&60॥, गउडड० 
पाणिणि., पु ० (पाणिनि) एक प्रसिद्ध व्याकरण- 
कार ऋषि, '७॥70 06 & ८०७॥४४७४७६७० 
8/0077%9790, दहै० २, १४७, 
पाणिणीअ. त्रि० (पाणिनीय) पाणिनि-सम्बन्धी 
पाशिनि का, ७४६४४ 60 07 600- 
ए०%७१ 99 27457, है० २, १४७. 
पावद्ध, ज्ि० ( प्रावद्ध ) विशेष बँधा हुआ, 
पाशित, (४0॥0/0909 060 09 (७७7४०, 
निसी० च्‌० १६, 
प्रामर. पु ० (पामर) (१) कृपिवल, कर्षक, खेती 
का काम करने चाला गुहस्थ, 6. 6प्रोहए७- 
60078 ईक॥7[9, पाग्र० वल्ञा० १३४; गठड० 
दे० ६, ४१; सुर०१६,९३. (२) मूर्ख, वेवकूफ, 
अज्ञानी, 900,0806. गा० १६४; श्रा० १२, 
पामा. खी० (पामा) रोग विशेष, खुजली, खाज, 
5त7-688888, सुपा० २२७. 


पामाड. पु० (प्माट) प्राड, पमार, पवाड़, 
चकबड, वृक्त-विशेष, & शदाशते 6 ६789, 
पाय५ 

पामुक्क, त्रि० ( पझ्ुक ) परित्यक्, 30907- 
(67860, पाश्र० स० ६९७, 

पामोक्ख, पु" ( प्रमोष्ठ ) मुक्ति, छुटकारा. 
उय628907, 870707]96070, उप० 
६४८ टी, 

पाय. पु० (पाक) (१) पचन-क्रिया, ॥)869- 
6070. (२) रसोई, 0007, प्राक्ृ०१६; 
उप० ७रु८ टी, 

पाय. पु ० (पात) सम्बन्ध, ॥80]9807. 'पुणो 
पुणो तरलदिह्विवाएहिं? सुर० ३, १४३८, 

पाय. पु० (पाय) पान, पीने की क्रिया, 06 
0 वजंफडगएु, क्रा० २३. 

पाय. पु'०(पाद) (१) गन, गति. ॥0807- 
श्रा० २३; (२) श्रंश, किरण, 2. ४७9४ 0६ 
[8॥68, 'अंसू रस्सी पाया? पाग्र० श्रजि० रे८; 
(३) साजु, पर्वत का कटक, 78७ £008 0 
& 70प7007., पाञअ० (४) एकाशन तप. 
डिकध्गढ्ठ 0006 स7 8 0089, संबोध० <८ 
(९) बः अ्ंगुलों की एक नाप, 2. 77605079 
0 85४ 06॥68., इक्क० 

पायक्खिएय, न० (आदक्षिण्य ) अद्छिया, 
(४0प्र70777 प्रा ६007 0077 9६ ६0 
४8060. पठम० ३२, ६२. 

पायग., न० (पातक) पाप, छि0. श्ावक०२४८- 

पायड. त्रि० (प्रावृत) ग्राच्छादित, (४0४6766 , 
चिशे० २६७०६ टी, 

पायडिश, त्रि० ( अकटित ) व्यक्त किया हुआ, 
(०६६०१, त5099०वं, कुम० ४; से० 
२, ९३; गा० १६६; २१०; गउड० स०४६८; 

पायडिल्ल, त्रि० ( प्रकद ) खुला, 7५70675, 
एॉथांए0, छं६७7. वेज्जा० १०८, 

पायमूल,न० (पादमूल)मनुष्यों की एक साधारण 
जाति, नर्तकों की एक जाति. 8. 807077707 


पायय ] 


४80०७, 'समागयाई पायमूलाई” 
स० ७२१; ७२२; ७३४. 
पायय, न० (पातक) पाप, 570. अच्चु० ४३. 
पायालंकापुर, न० ( पाताललक्काघुर ) पाताल- 
ज्ंका, रावण की राजधानी, (0४४०! 0 
डि॥एक॥9?8 67078, पायालंकारपुर सिम्घं 
पउम० ६, ९०१, 
पायालपुर., न० ( प्रातालपुर ) नगर विशेष, 
(॥6ए, पठम० ४९, ३६. 
पायाविय, त्रि० ( पायित ) पिलाया हुआ. 
(७४६४०व $0 ह/पोट, पठ्म० ११, ४१. 
पायाहिण, न० (प्रावक्षिण्य) दक्षिण की ओर, 
(098 9४४७०ए४०व० 7098 १66 (80 
77270 परायाहिणेण तिहि' सिरि०१६४. 
पार, पु० न० (पर ) सोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, 
78 8778704[0907070, बुह० ४. 
पारंगय, त्रि० ८ पारंगत ) पार-आप्त, 076 
ए0 ४88 80706 60 996 0098" 506 
07 8 80078. कुप्र० २१, 
पारंपक्ष, न० (पारम्पर्य) परम्परा, त6७6१- 
६979, 886 7078. रंभा० १९, 
पारंपर-पारंपरिय, न० ( पारम्पर्य ) परस्परा, 
म्र०४०१ा६97'ए, 297065079, पउठम० २१, 
र्ू०; आरा० १६; धर्मंस० १११८; १२३१७; 
सूयनि० १२७, 
पारंपरिय, पत्रि० ( पारम्परिक ) परंपरा से 
चला आता, ७४७७११9७४9७, 2&7069%9) 
उप० ७२८ टी. 
परंभिय, त्रि० (प्रारव्ध ) आरव्ध, उपक्रान्त, 
"30807, 00777707080. घर्मंचि० १४४; 
सुर० २, ७०, २२, १९६; सुपा० २९. 
पारकेर-पारक. त्रि० ( परकीय ) पर का, 
अन्यदीय, 20[07878 ॥0 87006, है ० 
२, ४४; २, १४८, छुमा० 
पारद्ध, न्रि० ( आरवध ) (१) जिसका आरस्य 
किया गया हो, 36877, 0077787086. 


( ४३& ) 


[ पारायण 





पारद्धा य विवाहनिमित्त! महा० (२) जो 
प्रारम्भ करने वाला हो, (0708 ७४0 45 ॥80 
७6४77. 'पारद्धो नच्चिड! महा० 

पारद्धि. ख्री० ( पाप ) शिकार, मृगया, 
पस्ष्8, 50988. है० १, २३९; कुमा० 
उप० ४० २९७; सुपा० २१६, 

पारमिया, स्री०(पारमिता) वोद्ुशाखर-परिभापित 
आ्राणतिपात-विरमणादि शिक्षा-त्रत, अहिंसा 
आदि बचत, #85%998 0ज्ञ78 ४0 '१07- 
ए00708. धर्मंस॑० &प८८. 

पारस्म न० (पारस्य ) परमता, उत्कृप्टता, 

/ 55%08))8708, ७779708, अज्क्० ११४७. 

पारय. पुं० (पारद )धातु विशेष, पारा, 
रस-घातु. ऐएा०-श४४७७, 77670प्र9- 
-सदृरण, न० ( मर्दन ) आयुर्वेद-विहित रीति 
से पारे का मारण, रसायण-विशेष, ४ एप्र/- 
ए66॥0 7760[04768. 'सेवति पारयमह॒यणं 
स० २८६. 

पारय. पु० (पग्रावाकक ) (१) पट, वस्त्र, 
(७8770676, (२) आच्छादुक, (707७7 78. 
हे० १, २७२. कुमा० 

पारवरुस, न० ( पारवश्य ) परवशता, पराधी- 
नता, 429.0070607708, रथण॒० ८१, 

पारस, पु० ( पारस ) मणि-विशेष, जिसके 
स्पर्श से लोहा सुबर्ण हो जाता है. 8 !2720 
0 ०७०४, 8 सम्वदे 0ए[ ४006 ० 
5778 4707 ३7600 800, संबोध० २३. 

पारसिय. त्रि० ( पारसिक ) फारस देश का. 
29/8%70., सहसा पारसियलुओं सुपा० २६७; 
३६०, 

पारखी.स्री ०(पारसी) फारसी लिपि. [20) का 

30396, विशें० ४६४ टी, 

पारसीअ. त्रि० ( पारसीक ) फारस देश का 
निवासी, 4 ए0/आंक7, पउ'ड० 

पारायण, न० (पारायण) पुराण पाठ विशेष, 
॥860776 00, 07 8 78०६8607 677 


पारावार | 





चर एच्राक्08५ 00 79॥00ट09॥! 
६४079, सुख०२, १३, 

पारावार. पु० ( पाराबार) समुद्र, 00७७॥, 
808, पाश्च० कुंप्र० ३७०, 

पाराचिश्र, त्रि०(पारित) जिसको पारण कराया 
गया ही, ५४)०६४8 (४५५९४ ॥78॥8 ॥0५० 
98070 00706, कुप्र ० २१२३, 
पारासर, पु'० ( पाराशर ) (१) भिन्ञक, 3. 
7०४) 49700000 08५७७॥१७., (२) कर्म- 
त्यागी सन्‍्यासी, (५०७६०. 'अंतेेबि पारासरा 
अ्रत्थि! सुख ० २, ३१. 

पारिओोसिय, त्रि०( परिततोपिक ) तुप्टि जनक 
दान, प्रसक्षता सचक दान, पुरस्कार, [?!'0५5878, 
709५ है, सम्मत्त>० १२२; स० २६२; सुर० 
१६, १८२; विचार० १७१, 

पारिदि, स्त्री० (प्रावृति) प्रावरण, वस्त्र, कपड़ा, 
(४॥0५778706, पारिडि बहुढलेण! गा० २४८ 
पारिताबणी. स्त्री० ( पारितापनी ) दूसरे को 
परिताप-दु:ख उपजाने से होने वाला कर्म-पनन्‍्ध, 
2 (कछाप+0004488 ७४ शी+गठु 
05)075. नव ० १७, 

पारिभद्‌, पु० ( पारिमद्ध ) फरहद का पेड. ै 
हिएत 06 8780. कृप्पू० 

पारिय, पु०(पारिजात) (१) कल्प-बुक्त व्रिशेष, 
+ पद 0 ७जञी-आणेतशए् ६:99, 
0700. 0०0६ ४86 ६४७७५ 0६ ॥090560 
जए059व ४0 ॥879 506 070[00%85 
० चिगए8 (9०7०४ ए७३४॥0५ 07 
90४09975, ( २ ) फरहद का पेड, # उत्त 
0 780, कुमा० ९,१३; (३) न० फरहद का 
फूल जो रक्त वर्ण का श्रौर अ्रत्यन्त शोभायमान 
होता है. 2 पंत 0 ॥09867, भवि० 
पारियत्त, पुँ० (पारियात्र) देश विशेष, ]ए 000 
० & ००एण0७7, 'पत्तो पारियत्तविसय! 
कुप्र० ३६६. 

पारिध्चवज्ज, न० ( पारिधाज्य ) संन्यासीपन, 


( ४४० ) 





[ पालंच 
संन्यास, :५४00609॥॥- पठम० ८२, २७, 
पारिव्याई, स्त्री: ( परिम्राती ) परिवाविका- 
संन्यासिनी, 3 (07980 8१0060. उप० 

पु० २७६. 

पारिध्याय, त्रि० ( पारियादा ) संन्‍्यासी संघन्‍्धी, 
वणकाएहु ६० &४००७६छ७०॥), राज० 

पारिसऊज्ञ, त्रि ( पारिषय ) सभ्य, सभासद, 
(000 [70:७॥0 ४6 &70  8-४९॥॥)9॥ 
श१0000॥00, 707र07', घर्स० त्रि० ३, 

पारिसाइणिया स्त्री ( परिशाटनिक्ी ) परि- 
शाटन-परित्यास से ऐ्ोने थाला कर्म-बन्च, ४. 
रिष्राणरांठ-007त5989. 92 ७) तै0- 
॥7076. भाय० ४. 

पारिदासय, न० ( पारिदाासक ) छुत विशेष, 
जैन मुनिश्रों के एक कुज्न का नाम ७0 0 
» 8009 छत गत व्ंत७... केप्प० 

पारीणश, त्रि० ( पारीण ) पार प्राप्त, 
(008 0४07. ४0 6. 007 
07७ 00586 शअंदं8, 00 ठाषप्रशांपड 
हंतठ85,.. घीवरसत्याण पारोणों! क्मबरि० 
२३, सिरि० ४८६; सम्मतच० ७९. 

पारोक्‍ख, प्रि० ( पारोक्ष) परोक् विषयक, परोक् 
संबन्धी, रिश्ले08 80 40५४909॥89« 
सं० धर्म० ९०२, 

पारोहि. त्रि० ( प्रोहिन्‌ ) भरोद बाला, अंकुर 
बाला, [[४एंगष्ठ [१ए0५६७ 07' 370068. 
गउड० 

पालक, न० (पालटकक्‍्य) तरकारी विशेष, पालक 
का साग, 8 9.00088 0६३ ४08०॥20[8- 
बृह० १, 

पालंच, पु/० ( प्रालम्ब ) अ्रवरलंबन, सहारा. 
509007%, सुएर० ६३९; (२) दीर्घ, लंचा. 
07, ध्वजा के नीचे लटकता वस्प्रान्‍्चरा- 
पुषा6 009 एण 899 598४ 0% ॥06 
कऋराणी एठणशर्शार 00608 पाते 
6896 &णएएंह 06 806 4677985. पाश्र० 





पालय |] 





ः त्रि० (पालक) (१) रक्षक, रक्तण-कर्ता, 
270090007५ &8प्रशवा॥70, सुपा० २७६, 
साथे० १०; ( २) श्रीकृष्ण का एक पुत्र, 2. 
807 ०0 90766 [दुल॒$ा78, अव० २; (३) 
” भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के दिन अभिषिक्त 

अदंती (उज्जैन) का एक राजा, & )तयाह ० 
एशां।त ( छ]]|शा) ), 070070760 
96 006 फा776 0 7,070 शए7778 
१0:४0. विचार० ४६२. 

पालास, पु० ( पालाश ) पलाश संवन्धी. 
30|०म8ाणए8 60 000 ९३७४ ६0898. 
(२) न० पत्लाश वृक्ष का फल, ४ (08&5 
पर. यउदध० 

पाली, स्री० ( पाली ) पंक्ति, श्रेणी, [॥76, 
४0एछ, गंउड० 

पालेच. पु० (पादुलेप) पैर में किया हुआ लेप. 
-36570687708 07 & £00४, पिंड० ९०३, 

पावणु. न० (प्रापण) योग की एक सिद्धि, .& 
ए087४70प980  98000777)98977607/ 0 
५०४०. 'पावणसत्तीए छिवह! कुप्र० २७७. 

पावरण, पु० ( प्रावरण ) एक स्लेच्छ जाति. 
2. 707-.079 80 50478 60१06. मृच्छु० 
१९२. 

पावरिय, त्रि० (आचुत्त) आच्छादित, (१0०7७7- 
80, 007069॥866, कुप ० शे८. 

पाचाइय. त्रि०  (प्रात्माजिक ) संन्यासी, 
2.82060770., र्यण॒० २२. 

. पावालिआ,. खत्री० (प्रपालिका) अपापर नियुक्त 
ख्री, 0. ए0शाक्ा छव0 ता5& 05068 
छा&097 $0 ४४४५४०७|6038, गा० १६१. 

पावासु-अ. ( अ्वासिन-क ) प्रवास करनेवाला, 
पृफए४९)७०५ छ०9-६9):87॥ 80]0077067. 
पि० १०४; है० १, ६५; कुमा० 

पाविश्. त्रि० ( प्रापित ) आराप्त करवाया हुआ, 
(/90880ं 60 0796%४7, सण० नाद-मुच्छु० 
२७, 


( ४४१ ) 





[ पाहरिय 


पाविअ. त्रि० (प्लावित) सरावोर किया हुआ, 
खूब मिजाया हुआ, )/0790784, 'प०४- 
560. कुमा० 

पावुअ. जि० (प्रावृत) आच्छादित, (१0७7४, 
830/68760, संक्षि० ४, 

पासंदण, न० ( प्रस्यन्दुन ) करना, टपकना. 
00थ्व08, ४770/0॥78 वृह० १. 

पासल्लि त्रि०( पार्शिन्‌ ) पाश्वे-शयित, 8]0.& 
०7 (06 8706. “उत्ताणगपासल्ली नेसज्जी” 
प्रव० ६७; पंचा० १८, १९. 

पासल्लिआ. त्रि० (पाश्विंत-तिर्यक्त) (१) पाश्व॑ 
में किया हुआ. ॥,6६ 806. (२) टेढ़ा 
किया हुआ. 3670, गठड० पि० ६६९. 
पासाकुसुम. न० (पराशाकुसुम ) पुष्प-विशेष, 
“५ त0 06 व0987. पासाकुसुमेहिं ताव! 
गा० ८१६. 

पासादिय. त्रि० ( प्रासादित ) महल वाला, 
प्रासाद युक्त, ति७एं४४ & 09०)806 07 
7787207), सूय० २, ७, १, टी 

पासि, त्रि० ( पाशिविनू ) पारश्वस्थ, शिथिला- 
चारी साधु, 0. 5७700 8ए708 9 0086 
5070706. 'पासिसारिच्छी, संवोध० ३९, 

पासिय, त्रि० ( पाशित ) पाश-्युक्त, फि- 
87097'80, 6606780 . राज० 

पासिया, स्री० ( पाशिका ) छोटा पाश 8 
8779! 578/:8, महा० 

पासिल्ल, त्रि०(पाश्विंक) (१) पास में रहनेवाला, 
2>फ्षीएड़ ए 606 708000070000., 
(२) पाश्वशायी, 8[08908 07 609 906, 
प्रच० ९४; तंदु, १३६; भग० 

पासेइय, त्रि०( प्रस्वेदित ) अस्वेद-युक्त, (297- 
9780. भवि० 

पासेल्लिय. त्रि० ( पाश्व॑वत्‌ ) पारश्व॑ शायी. 
86679ए8& 070 ४06 568. राज० 

पाहरिय., त्रि० (प्रहरिक ) पहरेदार, 40007- 

]887097, स० <२९; सुपा० ३१२; ४९९, 





पाहुशिआ ] 





पु'० (प्राघुणिको श्रतिधि, मेहमान, 
(690. कापग्र० २२४. 

पाहुणश-ग-प. न० ( प्राघुणय-क ) श्ातिथ्य, 
अतिथि का सत्कार, “70577090|8 
#800007 06 800508. कुप्र० ४२; उप० 
१०३१ दी, 

पाद्देश, न० ( पाथेय ) मुसाफिरी में खाने का 
भोजन ?/0ए8078 ६407 & ]0४7४४0५9, 
ए[9606पा7, महा० अ्रश्ि० ७६, स॒० ६८; 
सुपा० ४२४, 

पिश्ंकर, पु० ( प्रियंकर ) (१) एक चक्रवर्ती 
राजा, 8 (एशेटा8ए४४ां दंत8, 00 
8॥7067'00. उप० ६७२; (२) रामचन्द्र के 
पुत्र लव का पूर्व जन्म का नाम, 7७006 0 
8 [00767 00% 0 748५9, १070 ०0 
+ि8700]287007"08, पठम० १०४, २६, 

पिश्नंवय, त्रि० ( प्रियंदद्‌ ) मधुर भाषी. 
9/080-५]0%0708, $५98४४४-०7९8 ८ 
07 00॥09. सुर० ३, ६९; 9७, ११८; सहदा० 

पिश्नकारिणी स्ली० ( प्रियकारिणी ) भगवान्‌ 
महावीर की माता का नाम, त्रिशला देवी. 
[0]5॥8|8, 7)0087 07,07'0 (७॥७- 
9४१7४०, कपष्प० 

पिश्रगं थ, पु ० ( प्रियग्रन्थ ) एक प्राचीन जैन 
मुनि, श्राचार्य सुस्थित श्रीर सुप्रतिबद का एक 
शिष्य, 30 %0070॥ ठं 97098 $8छाय। कप्प ० 

पिश्रणा, ख्री० ( पृतना ) सेना विशेष, जिसमें 
२४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोड़े और १२१६ 
प्यदि हों, 3. तांसत्ा 0 का. ४0०7५ 
०0०76 2438  ९0०७४४क७४ऐ5, 
248 &छा2-0०0७8, 729 ४07865 छणऐ 
4246 4006 800[67५, पठम० ९६, ६, 
पिश्रामह पु/० ( पितामह ) अक्मा, चतुरानन, 
3080709, से० १, १७; पाग्र० उप० ४६७ 
टी; स० २३१; --तणझआ. पु/० ( तनय ) 
जास॒वान्‌, वानर विशेष, 6 7६&/॥०ेप४ 


( ४४२ ) 


[ विगलकुमार 





7070709.--त्थ. न०( श्रख्र ) अख विशेष, 

ब्रद्मास्र, &ै विएद 06 गराउिय]0, से० १९,२३७. 

पिश्रामद्दी. खी० (पितामदी) पिता की माता, 
दादी, (४75707700॥67. सुपा० ४७२, 

पिश्नालु, १० ( प्रियातु ) वृद्द-बिशेष, पिन्नी, 
मस्िरनी का गा, 8 3॥दंगते 06 ६४६९५ 
इईर० २, १३. 

पिइज्ञ, पु ० € पितृव्य ) चाचा, बाप का भाई 
08060, विचार० ४०८, 

पिडमेद्द. प्‌० ( पितृसेव ) यज्ञ विशेष, जिसमें 
बाप का होम किया जाय, ४ 58807- 
400, *& 48 870 07 35078 6 428 40 
96 (80॥07 4५ 0ी097७60 ४3 
00]0८४ 0० ५७०)४३९८७५ परम० ११, ४२. 

पिद्चण॒, न० (पिवृबन) श्मशान, (१8700609- 
सुपा० ३९६ 

पिड्चा, खसत्री० ( पितृप्वसू ) फूफी, पिता की 
बहिन, 7500073 9५६७७ 07 क्र. 
प३० 

पिंखा, ख्री० (प्रेद्धे) दिंडोला, डोला, 50408- 
पाश्र० 

पिंगल, पु'० (पिद्वल ) (१) यक्ञ-विशेष, 
]00707, सिरि० ६६६; (२) चक्रवर्ती का 
एक निधि, आभूषणों की पूर्ति करने वाला एक 
निधान रिश्आाव9 0६ 9 ॥7085प7०/ 0 
ढीशादागएशा्, ठा० ६; उप० ध्य६ टी. 
(३) कृष्ण पुदूगल विशेष, 2. 0970 70]6- 
0७०. (४) श्राकृत पिंगल का कर्ता एुक कवि. 
अ0 0 8 #०फपा8त 00०, ४86 
(900७ ० छट0% 0708009, पिंग० 
(९) आकृत का एक छुन्द-मन्य, 4 ए0०7६ 
0६ [9740 97080079. पिंग० 

पिगलकुमार, पु० ( पिट्ल्‍लकुमार 2 एक 

राजकुमार, जिसने भगवान्‌ लुपारवेनाथ के 

समीप दीचा ली थी, 2. 970709 ए४व0 

8७ उमा ०१ 09 4076 50090- 


पिगलिआ ] 


( ४४३ ) 


[ पिक्खशण 





80ए४7७))8. सुपा० ६६, 

पिंगलिआ, त्रि० ( पिड्नज्षित ) नीला-पीला किया 
हुआ, हि8१०0स्‍58-97097, 07097. से० 
४, शै८; गउठड० सुपा० प०. 

पिंगलिअ, त्रि० ( पेह्लिक ) पिंगल-संबन्धी, 
99078 600 7899 9708009. 
पिंग० 

विगिश्, त्रि० ( गृहीत ) अहण किया हुआ 
प"१४0॥, 50280. कुमा० 

पिंगिम, पु० खस्री० ( पिद्नि सन्‌ ) पिंगता, पीला- 
पन., ४९।।०४7९५$, गउड० 

पिंगीकय. त्रिं० (पिन्नीकृत) पीला किया हुआ, 
५ए०॥|०७-०००प४४०. 'धयथणधुसिणिक्कु- 
प्पंककपिगीकय ज्व' लद्दुअ० ७. 

पिछी- ख्री० ( पिच्छी ) साधु का एक उपकरण, 
एु.७४ (6 00४७0 97एथ 0 & 
गं2ण 506 ), विचार० १२८. 

पिंजरण, न० ( पिन्जरण ) रक्त मिश्रित पीत 
वर्ण चारा करना, 800$7-79श09, 
ग'9फ़ए9. सण० 

पिझ्रिश्र, त्रि० (पिम्जरित) पिब्जर वर्ण वाला 
किया हुआ. #०॥०0ए१७), 070फ7४%)॥- 
हम्मीर० १२; गउठड० सुपा० €२४. 

पिज्निशञ्न, त्रि०(पिन्जित) पीजा हुआ, (2७०१४, 
0077080, दे० ७, ६४, 

पिंड. पु० (पिए्ड) (१) घर का एक देश, 8. 
ए४४४ 0 8 70786; (२) ग्न्‍ध द्वृन्य 
विशेष, सिहलक, 6 ागते ० 92207 
५5प्र7#8709, 47720056., (३) जपा-पुष्प, 
तफपा8 (४राप्॥7059, (४) गज कुग्भ, 478 
#0गांशे अल्ठप्रक्ि' वाधए788 07 
58986. 0797080 07 80 0७०ए्ञगक्ष्पां. 
(5) मदनक वृत्त, दमनक वृत्त, ४8776 00 
9 ए8760 (६) न० श्राजीबिका, 7/ए०३- 
004, १क्‍5०४४70९७, (०) लोहा, ॥707 
(८) श्राद्ध, पिततरों के नाम पर दिया हुवा 


दान, 2 डैड्औो।. 67 घाएए 0 १2७ 
0४79/8६ं 60 ग्रा&765 &6 078०व प्रंकने 
087-87007765 07 8॥79800)798 (६) संरत्त, 
(७9676786. (१०) घन, निविड, ॥06758, 
8059. हें० ३, मर; -कप्पिआ, त्रि० 
( कल्पिक ) सर्वथा निर्दोप भिक्षा लेने वाला, 
26680 एं7)स्‍8.. श॥7शैए४ विप्रो685 
0०88778-. वव० ३; ->घर. न० ( गृद्द ) 
कर्दूम से बना हुआ घर, 4 77009 #ए॥ 
07 40प786, बव० ४; --दाणु, न० (दान) 
पिरड देने की क्रिया, श्राद्ध 6 [पए7679) 
09790707 77846 ६४0 ६98 86९९४5९व 
87708856078 धर्मचि० २६. 

पिंड, न० (पिश्डन) (१) द्वब्यों का एकत्र 
संश्लेष #'0770778 8008५, पिंड भा० २. 
(२) छ्ञानावरणीयादि कर्म, #७777&, (07&- 
78 78777 &4 6४0. पिंड ६६. 

पिंडत्थ. पु'० ( पिण्डस्थ ) जिन भगवान्‌ की 
अवस्था विशेष, 2 38888 0 ]:& ( 76 
07 $0पां ), न पिडत्थपयत्थावस्थतरभावणा 
सम्म!; संबोध० २. 

विंडार, पु/० (पिण्डार) गोप, खाला 60ए- 
6४वें, गा० ७३१. 

पिडिया, सत्री०(पिणिडिका) (१) पिएडी, पिंडली, 
ज़ानू के नीचे का मॉसल अवयव, 96 08७) 
0६ 696 [68. महा० 

पिंडी, खी० (पिण्डी) (१) घर का आधार भूत 
काए विशेष, पीढ़ा, 4 98897 09 7४09 
$8॥86 फएकण78 6 ६06 4007' 879 ॥580, 
गउड० (२) खजूर विशेष, 8 576०४) 
+7704 07 ६9868. नाट-शकु० ३९. 

पिक. पु ० ख्री० (पिक) कोकिल पक्षी, 77७ 
(770487) ०४८०।४००0. पिंग० दे० ६, <१, 

पिक्खग. त्रि० ( म्रेच्क ) निरीक्षक, ब्रष्टा, 
9%60$६8६07",. ती० १०; घमेवि० १९. 

पिफ्खण्‌. न० ( प्रेज़्य ) निरीक्षण, 088867- 


पिक्खिय ] 





... 7797800007. राज० 
पिकिखिय, ब्रि० (प्रेज्षित) दृष्ट, 88070, एए०ए- 
80, 9०॥४०१. पि० ३६०. ४ 
विद्ु. पु'० (पिच) कपास, रुई. (/०६६07, दै० 
६, ७८, “>लया. ख्री० ( लता ) पूनी, रुई 
की पूनी, 8 ४0!) 06 ०0:0079. दे०६, <६, 
विद्युमंद्‌. पु० ( पिचुमन्द ) निम्व वृत्त, नीम 
का पेड, '५)70 08 8788. मोह ० १०३, 
पिछछ. न० ( पिच्छ ) पूछ, लांगूल, पक्षों. 
ग5ड ० 

पिच्छुल, त्रि० ( पिच्छुल ) (१) स्निग्ध, स्नेह 
युक्त, 0.7906007966,|0५४78. (२) मवृण. 
9709, आए[०/ए, सण॒० 
पिच्छा. खी० ( प्रेत्ञा ) निरीक्षण, (09360- 
ए87008, ॥70066607,  >भूमि, ख्री० 
( भूमि ) रंग-मणडप, 0 89886789, 9४- 
70088, पाआ्र० 

पिच्छिर, त्रि० (पेक्षितु ) पेत्तक, ह_रष्ठा, 9066- 
६98607', 09867787', सुपा० ७८; कुमा० 
पिच्छिल. त्रि० ( पिच्छिल ) (१) सनेह-चुक्त, 
स्निग्घ, &76७६009608, 0शाग्रष्ट, (२) 
मसुण, चिकना, 5)779, &79797'ए- गउड० 
हास्य० १४०; दे० ६, ४७. 
पिच्छी, स्री० ( पिच्छी ) पीडी. ?88/67'- 
पक, भा० २७२, 

पिच्छी स्री० (पृथ्वी) (१) पृथ्वी, धरती. 
४७760, कुमा ०;( २) बड़ी इलायची, ॥,9788 
897098770778, (३) पुननवा,  ॥679. 
(४) कृष्ण जीरक, 3|80९ 0प्रा777-8868.. 
(४) हिंगपन्नी, ए६४४॥४७॥07.है० १, १२८. 
पिज्ञा, ख्री० ( पेया ) यवाग्‌, ००-९४ए० , 
पिंड० ६२४. 

पिजल्ञाविज्ञ, त्रि० ( पायित ) जिसको पान 
कराया गया हो, (४80566 $0 त+गार, सुख० 
२, १७. 

पिदणा. स्री० (पिद्ना) ताइन. 368878- 


€ ४४४ ) 


[ पिणाइ 








ओऔध० ३२९७, 

पिद्िय, ब्रि० ( पिद्वित ) पीटा हुआ, ताढ़ित, 
69687. सुख० २, १९. 

पिट्ठ, ब्रि० (स्पष्ट) (१) छुआ हुआ, 700०॥- 
80. (२) न० स्पर्श, /'0प७0, श्रव० १६७, 

पिट्टू. त्रि० (पृष्ठ) (१) पूछा हुआ, 23760. 
(२) न० अरन, पुच्छा, ()७७५६०7. “जंपसि 
विणअंण जंपसे पिद्ठ! गा० ६४३, 

पिट्टन्च. ब्रि० (अष्टब्य) पूछने योग्य, ए/ ०१६0५ 
60 96 2४९80, रंभा० 

पिट्ठायय, पु|० न० ( पिषतक ) केसर आदि 
गनघ ब्ब्य, 5880666 067 ए8४प्रात ९6 
00908, गठढ० स० ७३४. 

पिद्ठियंपा. स्ली० ( पुष्टचमग्पा ) चम्पा नगरी 
के पास की एक नगरी, #. ०8697 7697 
(70977]09 ०९४६४. कप्प० 

पिट्टी. स्री० (पैथ्टी) आदे की बनी हुई मदिरा- 
2 विधुप्ठठण कां$0॥6ते [६008 77698 0४ 
[007. बृह० २. 

पिड. पु० (पिट) कब्जा, अधिनता, 203888- 
87070, 007/700)., 'मह पिडे पढिझओ! खुपा० 
२७६. 

पिडिआ. खी० (पिटिका) (१) वंश सय भाजन 
विशेष, 4 कृथाफांठपोंषः ए88588 0 
४७४४॥7900. दे० ७, ७; ६, १; (२) घोटी 
मब्जूषा, पेटी, पिटारी, 305. डप० €झ०७, 
<&७ दी, 

पिढं. अ०( पृथक्‌ ) अलग, जुदा, 38[087868- 
9, आंग्ड्ाए. पडू० 

पिहर, पु» च० ( पिठर ) (१) गृहःविशेष, 
49009, (२) झुस्ता, मोथा, 2. 7679, & 
3960 09. (३) मन्थान दुर्ड, सथनिया. 
4 लपापांग8-४प0: है" १, २०१; पडु० 

पिणाद, पु० (पिनाकित्‌ ) महादेव, शिव. 
20 ७एछां066 0 4070 57ए%9 पार ० 
गडड० 


पिणाग ] 





ः पु/० न० (पिनाक) (१) शिव-धनुष्य, 
4 ७०७ ०],07/0 8/779, (२) महादेव 
का शूलाख, 2. ॥770676 0 4,076 578. 
धर्मंचि० ३१. 

'पिट्णिया, खी० (पिस्यिका) गन्ध द्रव्य विशेष, 
ध्यामक, गन्घ-तुण, .6. परत 0६ [706788. 
उत्तनि० ३. 

पिचत्तल, न० (पित्तल ) धातु-विशेष, पीतल, 
[89899, कुप्र० १४४. 

पं, अ० (पृथक ) अलग, जुदा, 5008- 
४॥थए, अगर 9, है? १, १८८; कुमा० 

पिप्पल, पु० न० (पिप्पल) पीपल वक्त, अश्व- 
स्थ, 206 9309) ६789, उप० १०३१ टी; 
पात्र ० हि० १२०. 

पिलुट्ट- त्रि० (प्लुट) दग्धघ, 3प्76. हे० २, 
१०६, 

पिलोस. पु ० (प्लोप) दाह, दहन, 30770ग8, 
०070प-9079, है० २, १०६, 

पिसंग, पु० ( विश्ञ ) (१) पिंगल वर्ण, 
मठियाला रंग, 9७४79 ००0070". (२) 
पिंगल रंग. वाला, +60097-070 97४. 
आप० कुंप्र० १०४; ३०६, 

पिसल्ल- पु० (पिशाच) पिशाच, व्यन्तर-योनिक 
देवों की एक जाति. >प०७70, 8०9#7, 
१6शग, है" १, १६३; कुमा० पाञ्म० उप० 
२६४ टी; ७६६८ टी. 

पिसाधि, त्रि० ( पिशानिन्‌ ) भृताविष्ट- 
208885360 99 & #670., हे० १, ११७. 
कुमा० पढू० चंड० 

पिसुशिअ. त्रि० ( कथित ) (१) कहा हरा. 
पृ0]६ (२) सूचित, [7[077760., सुपा० 
२३, पाश्र० कुप्र० २७८, 

पिहण॒. न० ( पिधान ) (१) इकन. (0४97, 
00. सुर० १६, १६२. 

पिहणशिया. ख्री० (पिधान) आच्छादन, ठकना, 
(076/, 0, स० २१, 


( ४४५ ) 


पिहांणिआ, खस्री० 


[ पीणण 





( विधानिका ) ढकनी, 
(076०, 70, पाश्र ० 

पिदाणी, सत्री० ( पिधानी ) ठकना, (/0ए8/; 
90, दे० 

पिहु. पुं० ( एथू ) एक राजा का नाम, 7७726 
0 9 सए2, पठसम० ६८, ३४. 

पिहुरोम, पु० ( पृथुरोम ) मीन, मस्स्य. 
कप 50, दे० ६, <० दी. 

पीआ, त्रि० ( पीत ) (१) जिसका पान किया 
गया हो, ॥>'ए्ग, पए०0, से० १, 


४०, दें० ६, १४४ (२) जिसने पान किया 
हो, 0708 77090 8५ त#ए्यार, प्राग्म ० 


पीअसी, ख्री० ( प्रेयसी ) प्रेम-पात्र स्तरी, /& 
7990४80 76. कुमा० 

पीशइकर पु/० न० (प्रीतिकर) एक विमानावास, 
आठवॉ ग्रेवेयक विमान, 4 ७8]8४५६७) &067- 
79 08/' 07 806 68609 (:७४०४6ए४२8. 
देवेन्द्र० १३७; अव० १६४, 

पिद्थस्मिय, न० ( श्रीतिधर्मिक ) जैन मुनियों 
का एक कुल, है [087607॥&7/ 20]80007 
रा 40 8७7६8. कृष्प० 

पीडिआ. त्रि० (पीडित) (१) पीढ़ा से श्रभिभूत, 
दुगखित, ॥29॥766, 9770)60, ॥9 ४५४४९ 
(२) दवाया गया. 560682९6, [0/25५४४. 
है० १, २०३; महा० पाञआर० 

पीढ. न० ( पीठ ) (१) तल, ५ .86०४६७). 
“चत्तूण नेडपीढ! कुमा०; (२) पु'० पुक जैन 
महर्षि, 0 79470 3988, सह्ठि०८१ टी, 
+वेँब, पु०( बन्ध ) अनन्‍्थ की अवतरणिका- 
भूमिका, ?766806,  निय पीठवंधरहियं! 
पउम० ३, १६, 

पीढिआ. सत्री० ( पीढिका ) आसन विशेष, 
मनन्‍च, ह रत 0 5886. आसंदी पीडिआ?, 
पात्र ० 

पीणुण॒, न० (य्ीणन) खुश करना. [200 78, 
४&63 छग्राह. धर्मचि० १४८. 


पीशिम ] 


( ४४६ ) 


[ पु सद्द 





ः पु/० ख्त्री० (पीनता) पृष्ठता, मांसलता, 
फध608५७, हैं० २, १६४. 
पीलावय, त्रि० ( पीडक ) (१) पीलने वाला. 
8॥) 0]007/0५507', (२) पु तेली, यन्त्र से 
तेल निकालने वाला, ॥॥ 07-7780. चज्वा० 
११०, 

पीलिम, त्रि० ( पीडावत्‌ ) दाव वाला, दाबने 
से बना हुआ, #06॥7607 9ए 0768५78. 
दसनि० २, १७. 

घीलु. पु० (पीलु ) हाथी, 7709॥876, 
पाञ्र० स० ७३९, 

पीलुअ. पु० (पीलुक ) शावक, बच्चा. 
(9, या० १०२. 

पीखय, त्रि० ( पेषक ) पीसने वाला (7470- 
॥स्‍6, 0000 4।ए8. सुपा० ६३. 
पीहग. पु० (पीठक ) नवजात शिशु को पिलाई 
जाती एक वस्तु, 0. 7760006 $0 98 
कवफाएड॥6७8त. 00 8 ए6एछ 0 
809, उप० ३११, 

पुआ. न० ( प्लुत ) (१) तियंग गति, 87 
009॥008 [0808. (२) फॉपना, ऋग्प-गति, 
णप्रा079, /889- विशे० १४३६ टी, 
पुखिश्र, त्रि० (पुद्धित) पुख-युक्त किया हुआ. 
आीप्राणमजी04 एप) ई888875. 'घरुह्टे 
तिक्‍्खो सरो पुखिझो' कप्पू० 
पुगब, त्रि० ( पुन्ञव ) श्रेष्ठ, उत्तम, (0508- 
[900, 8५07 8 05060 , [078-0797076. 
सुपा० ९, ८०; श्रु० ४१; गउड० 
पुछु. पु० न० ( पुच्छ ) एच, लांगूल, पा. 
प्राकृ० १२; हे? १, २६, 
पुछरण्‌. न० ( प्रोन्छन ) रजोहरण, जैन मुनि 
का एक उपकरण, 0 (६४0007- "७7% 0६ 
3 चेंशआाए $७78. बृह० १ 
पु छिआ, त्रि० ( प्रोन्छित ) पोंछा हुआ. मृष्ट, 
89 096 ए0॥ 008. पाआ० कुमा० भवि० 
पजईय, त्रि० (पुल्लित ) (१) एकत्रित 


(५७0)6780, 00!900९४., से० ६, ६३; 
पठम० ८, २११; (२) व्याप्त, भरपूर, ॥ए. 
पउम्म० ८, २६१, 

पुंजक-य. त्रि० ( पुञ्ञक ) राशि रूप से स्थित, 
॥,श708 707 & )690. नि उणं पुजक- 
पुजका! पिंड० ८२. 

पुंजाबिय, त्रि० ( पुल्लित ) एकत्रित कराया 

हुआ (29घ8806 ६0 00!॥868. काल्न ० 

पुड, पु०( पुण्डू ) (१) इचु-विशेष 8 ते 
० $5घ8897-0876,. पठम० ४२, १३१; 
गा० ७४०; (२) त्रि० घवल, श्वेत, 
सफेद, ५०॥॥६७. नाया० १, १७ टी; (३) 
तिलक, ४ 7797 00 0॥6 079॥6# , 
स० ६; पिंडभा० ४३; कुप० २६४, 
पडवद्धश, न० ( पुड्वर्धन ) नगर-विशेष, 
_ए७॥06 0 ४ 6709. स० २२९, 

पुडरीअ. पु० ( पुणडरीक ) (१) ग्यारह रुद्े 
पुरुषों मे सातवां रुद्र, 7७॥6 ०0 ॥8॥69 
36ए७॥४४ 0056 0 ७४६४७४ +06/88. 
विचार० ४७३, (२) व्यात्र, शाइल, 7897- 
पाञ्र०; (३) पु० न० तप-विशेष, ै गत 
0] 7987005५ &ए६6097769. मब० २७१. 
पडरीअ. त्रि० ( पोणडरीक ) प्रधान, ,सुख्य- 
-एकर्ण, एण्ारणाए0, (२) कान्‍्त, श्रेष्ठ, 
उत्तम, ग्रि5090॥8790,. [0700-0फ7097- 
सूयनि० १४७; १४८, 

पु नाग. पु'० ( पुन्नाग ) दृक्ष-विशेष, पुष्प-प्रधान 
एक वृत्त-जाति, पुन्नाग, पुलाक, सुलतान-चम्पक, 
पाटल का गाछु, "प७006 00 & 0788. उप० 
पु० १८; ७३६ टी; सम्सत्त> १७३; (२) भरेष्ठ 
पुरुष, उत्तम मर्द, 2 ताऊंग्रह्डपाओ8व 
घाषशया, धम्म० १२ टी; सम्मत्त० १७९५ 
प'सण. न० (पुसन ) मार्जन (00एशंए08- 
_कुमा० 

पुसदह, पु० (पुशव्द) पुरुष वाचक नाम )208- 
झहु]8907 0 & 7799 09702. ऊँमा० 


पुसली ] 


. ख्री० (पुंश्चली ) कुलथ, व्यभिचारिणी 
रख्री, 00 प09858 एकता, वज्ञा० 
€८; धर्मंचि० १३७. 

पु सिआ.त्रि० ( पुंसित ) पोंछा हुआ. 50०00 
5७7९9, दे०१, ६६. ॥॒ 
पुक्करिय, त्रि० (पूल्कृत) पुकारा हथा, (/०]]७० 
0०0४. सुपा० १८१. 

पुक्कार, पुं० ( पत्कार ) पुकार, डांक, भाहवन. 
(७708 सुपरा० २१७; महा० सणु० 
पुक्श्धरकक्‍खत, पु० ( पुप्कराक्ष विष्णु, श्रीकृष्ण, 
+. ०066 00 एआशए, 90788 
पर१७ा79,( २) कश्मीर के एक राजाका नाम, 
७70 ०६ 9 तह ०0 7097979- 
मुद्रा ० २१२. 

पक्खल पुं० ( पुष्कर ) (१) एक विजय, 
ग्ान्त-विशेष, जिसकी मुख्य नगरी का नाम 
ओपधि है. .५ .007000]%7 78९०7 इक० 
पुक्खल, त्रि० ( पुप्कल ) श्रत्यन्त प्रभूत, 
3 पघठ6)0, ४)घाा087॥, छुप० ४१० 
पच्छुए, न० (प्रच्छुन-प्रश्न) पच्छा, .0७/॥78. 
सूयनि० १६३; धर्मंचि० ८; श्रावक० ६३ टी. 
पुच्छिर, त्रि० (परष्टे) प्रश्न-कर्ता, (१८७५६४०घा78 
शा० ९६८५ 

पुजाण॒, न० (पूजन) पूजा, श्र्चा, १४०३७॥६- 
कुप्र० १२१. 

पुज्जा, ख्री० (पूजा) पूजा, अर्चा, ७४०३००॥४ ३, 
8007/86॥07. उप० पु० २४२. 
पुज्जिय, त्रि० ( पूजित ) सेबित, श्रर्चित, 
4१0780, ए४०7श१॥ 090, भवि० 
घुड. पु० न० ( पुट ) (१) खाल, ढोल आदि 





का चममड़ा. 700. 'दुरूभपुदसंदाणसंठिया? 
उबा० ६४ टी; गउड० ११६७; कुमा० 


(२) अभ्राच्छादन, ढकन, (0५9०, ॥0, 
उबा० गउठड०; (३) कमल, पद्म. 4/0008. 
विक्र० २३, 

पुडभयेण. न० (पृदभदेन) नगर, शहर, (2६9. 


( ४४७ ) 


[ पुरण 


कस० 


पुडिया. स्त्री० ( पुरिका ) पुड़ी, पुड़िया, 2. 


॥08580) 79086 0|6 8 3)86'७ाई दें० €, १२. 


पुढ़वी, त्रि० ( पृथिवी >) (१) प्ृथ्वीकाय का 


जीव, फिछाफ/ 5088... जी० २. 
(२ ) भगवान सुपाश्व॑नाथ की माता का नाम, 
(०000७ 06 4,070 80फ7४/१ै।ए७- 
78608, राज० 

पुढ़ीभय, त्रि० ( पृथगभ्‌त ) जो अ्रलग हुआ हो. 
50]097'0660, 6१ए0660, सुप्रा० २३६. 

पुण. श्र० ( पुनर ) (१) भेद, विशेष, 
फ्राणंभंग्प, विशे० ८११, (२) अ्रवधारण, 
निश्चय, 90009फ्रा0007... (३) 
पक्तान्तर, (00 600 00)0/ 970, ( ४ ) 
समुच्चय, (/0![0800070. परइद्‌० २, ३, गडड० 
कुमा० जी० ३७; प्रासू० ६, ९२; १६८; स्वप्न० 
७२, पिंग०, (६) पाद्‌ पूर्ति में भी इसका 
प्रयोग होता है, [7560 980 (0/ ॥]॥ण8 
0०प४ & 0. निसी० चू० १, करण 
न० (करण ) फिर से बनाना, ।)8779008- 
(२) जिसकी फिर से वनावद की जाय. 
० 0माएहु.. होइ पुणकरणं  उच्च० 
--ण्णुव, पत्रि०(नव) फिर से नया बना हुआ, 
ताजा, 788-०४७४, 785॥  उप० ७६६ टी, 
कप्पू० --पुण. अ०(पुनर्‌ ) फिर फिर, बारंबर. 
8007 #गवपे 8807, ॥0]१090909- 

पुणक्क रण, न० ( पुनःकरण ) बारंबार बनाना, 
बारंबार निर्माण, 3७278 ॥7०७१०७४४८० 
दे० १, ३२; --ज्म. स्त्री० (भू) फिर से 
विदाहित स्त्री, जिसका पुनर्लग्न हुआ हो. 
ए&709877060 (077७7 “भत्थि पुणव्भूकप्पो 
ति! कुप० २०८, २०६. 

पुणण. त्रि० (पवन ) पविन्न करनेवाला, (2)8080- 
508, 0पर्णाशाएएू, कुसा० 

परण, पु० ( पुण्य ) दो उपवास, बेला, "४ 
(8५08 86 & 07778,संबोध० €८ 


पुरण ] 


पुरण. पु० (पूर्ण ) (१) इच्छुबर समुद्र का 
अधिष्ठायक देव, 2 [07699 78 800 ४ 
पएछछपएछ/8 888. राज०३ ( २) तिथि 
विशेष, पच्च की पांचवीं, दूसवी ओर पन्‍न्दरहचीं 
तिथि [76 9008, $8769, 80वें ॥[0887- 
#॥ (9॥8 0 & [07677806. (३) शिखर- 
विशेष, 50097. इक० 

पुयणकलसा. स्त्री० ( पुणयकलशा ) लाट देश 
के एक गाँव का नाम, '९७४8 07 9 ए]26 
0 4,808 00प्रा।079. राज० 

पुएणुघ्रण, पु० ( पुण्यघन ) विद्याधरों का 
एक स्वनाम ख्यात राजा, ह सा8 0 
एातए90९॥8/7"8७५. पठस० ९, ६९, 

पुएणचन्द्‌, पु० ( पूर्णचन्द्र ) विद्याधर चंश 
के एक राजा का नाम 'ए७॥76 ० ७ दा 
0 ए09१४88॥9/': ॥806., पठस० ९, ४४. 

पुणाणुप्पप्त, पु० ( पूर्णप्रभ ) इचुबर द्वीप का 
अचधिपति देव. 3. ए7७प्रत्गह 8०१ ० 
उप 29309. राज० 

पुएणमंत. त्रि०( पुण्यवत्‌ ) पुण्य वाला, भाग्य- 
बान्‌, ॥,घ०।७, ई0/प7७8. हे०९, १६६. 
चन्ड० 

पुएणाह पु० न० ( पुण्याह ) (१) पुण्य 
दिन, शुभ दिवस, .8 ७0०09 07 8प९ए- 
७४00५ तै॥9. गा०१६५, गठड०; (२) वाच्- 
विशेष, 0 ]9706 06 काएग्रठतं वरागरफ्य- 
72076, 'पुरणाहत्रेण” स० ४०१, ७३४. 

पुरिणमसी. ( पूर्णमासी ) पूर्णिमा, ७ 
95 0 थी 70009, संबोध० ३६, 

पृत्तलय, पु० ( पुनत्रक ) पूतला, ॥)0!, 
एण्ण7०8 सिरण्८६१, ६२; ६४. 

पुत्त रल. स्त्री० ( पुत्र ) पुत्र, लड़का, 8070. 
पाकु० ३५. 

पुल्नकलस, पु ० ( पुण्यकलश ) एक राजा का 
नाम, (७०786 0 8 दिा&. उप० ७६८ टी. 


पुञ्नज़सा, स्त्री० ( पृण्ययशस्‌ ) एक स्त्री का | 


( ४४८ » 


[ पृष्फ 





नाम, ४७778 0६ & (/070%870, उप ७२८ टी. 
पुन्नतल. पु० ( पृर्णतल ) एक जैनमुनि 
गच्छ, 3 [7876070087 88606708 0: 
ण कं08 इछ7॥08, कुम्र० ६, 
पुन्नपत्तिया, स्त्री० ( पुस्यप्रत्यय ) एक मैन 
मुनि-शाखा, 60 7767 0 खेश7ए& 
$७॥70$, कष्प०७ 
पुञ्नय. त्रि० ( पूर्णप्राय ) करीब करीव-संपर्ण, 
कछु-कम पूर्ण. 70787 ए, उप० 
ण७्स्प् टी. 


पुन्नभागि. त्रि० ( पुस्यभागिन्‌ ) पुणय का 
भागी, पुण्य शाली, [,70)7४, 07+प्869 
सुपा० ६४१, 

पुन्नयण. पु ०( पुण्यजन ) यक्ष, एक देब-जाति, 
[2877[-800. पाथ्र ० 

पुन्नसम, पु० ( पुण्यशर्मन्‌ ) एक ब्राह्मण का 
नाम. 2४७॥706 0 3:&779708. उप०> 
ण्श्८ टी. 

पुन्नसार, पु० (पुण्यसार ) एक स्वनास-ख्यात 
श्रेष्टी, 'ए७॥08 07 & जछ०कको00ए काका. 
उप० ७२८ टी. 

पुष्फ.पु ० ( पुष्प ) स्त्री का रज, 2/७75677 
075097289, 7767588., ( २) विकास. 
3]0०फ्राप8, 005807078- ( ३ ) आंख 
का एक रोग, & 6888856 0 #9 ०४8४- 
(४) कुबेर का विमान / 687 07 ए0॥706 
0 िप0978, है० १, २३६; २, ६३; ६०३ 
१९४; --विचिणिया स्त्री ( चायिनी ) फूल 
बीनने वाली स्त्री, & ई७08४8 गी0ए७7 
89676/67. पाञ्र ०;--छ ज्जिया, स्त्री ० (छा- 
दिका) पुष्प पात्र विशेष ह. [द70 ०0 ए8५584 
79808 ०६ १090808. राज० ,--लावी. ख्त्री० 
( लावी ) फूल बनाने वाली स्त्री. 3. [07778(6 
09097 88676787. पाञ्र० दे* १, ६;-- 
बई. स्त्री० (वर्ती) ऋतुमती स्त्री, 4 पका 
0 987 0007568, दें० ६,६४; गा० ४८०; 


पुपष्फइरि ] 


(२) बवीसवें जिनदेव की अचतिनी-प्रमुख साध्ची 
का नाम, 8 0!॥0स 6779[8 5७४४ एव 
#78 $७766600 वं79480, श्रव० <&. 
पुष्फइरि, पु० (पृष्पगिरि) एक पर्वत का नाम. 
[७॥78 09 770फ77र72. पठम० ७६, 
२०, 
पुष्फदंती, स्री० ( पुष्पदन्ती ) दमयन्ती की 
माता का नाम, पुक रानी, '१७॥77)6 ०5 
7097709 98008 7006॥097', कुम्० ४८ 
पुप्फपुर, ( पुप्पपुर ) पादलिपुत्र, पटना शहर. 
8 एपएह29,- 07000. 729709 0 
#6 ॥0467 0689 ० +#798. राज० 
पुप्फवाण. पु० ( पुष्पवाण ) कामदेव, 37 
०7009 0 ४96 804 0(8079, ०एफांद 
रंभा ० 
पुप्फमद, खी० न० ( पृष्पभद्ठ ) नगर-विशेष, 
पटना शहर, स्‍2&0798 209. राज० 
पुप्फय, पु० ( पुप्पक ) (१) फेन, डिख्डीर, 
कऋ0०0७, पाञ्म०(२) ललाट का एक पुप्पाकार 
आभपण, 7 07787१07. 
पुष्फिम पु० स््री०( पुप्पत्व) पुष्पपन, 3]08- 
8077082. हे० २, १६४. 
पुर, न० ( पुर ) शरीर, देह, 3009. कुप्र० 
४रे८, 
पुरजय. पु ( पुरक्षय ) एक विद्याचर राजा, 
2... परव३०दा87/ दि8. पुर. न० 
( पुर) एक विद्याधर नगर, 0 ५78ए०4७7 
5079. इक० 
पुरंदर, पु० (पुरनदर) (१) गन्ध-द्च्य-विशेष, 
4. बदगरद 6 987०6 $प्र0897008. 
है० १, १७७; (२) वृक्त-बिशेष, चब्य का पेड, 
2 यंएते ०0६ ६268. पुरंदरकुसुमदामसुचि- 
णेण सूहया जाया? उप० &्मद् टी; (३) एक 
राजर्पि, ७06 06 8 7४09७ 38886: 
पठ्म० २१, ८०; (४) मन्दर कुन्ज नगर का 
एक. विद्याघर राजा, 2. ५४709984४87 


( ४४६ ) 


[ पुरित्ला 





दरगाह ० ६७700990त770]9 0689५ परम ० 
६, १७०,--दिखि. स्रो० (दिशा) पूर्व दिशा, 
फ७56, उप०१४२ टी, 

परंद्रजसा. ख्ी० ( पुरन्द्रयशस्‌ ) एक राज- 
कन्या का नाम, ।४७॥७ 0 8 [077770888. 
उप्‌० ६७३. 

पुरंधि-घी. ञ्री ( पुरन्धी ) ( १) वह कुदुम्ब 
वाली ख््री, ँ00५७-७४१६७., (२) पति और 
पुत्र वाली ख्री, 3. १707799 १४)9086 तप5- 
एन्यवे छण्वे वसावाछाए 878 8778, 
कुमा० कुप्र० १०७; सुपरा० २६; पाश्र०, (३) 
अनेक काल पहले व्याद्दी हुईं स्री० &7 
शेंत9४ए ॥907५6त एए०7797- कप्पू, 

पुरचंद. पु० (पुरचन्द्र) विद्याधर वंश का एक 
राजा, 3 78 0० ४0ए940980. ॥78- 
2809, पठम० €, ४४. 

पुरदेव, पु० ( पुरादेव ) भगवान्‌ श्रादिनाथ, 
2074. 684079808. .. 'पुरदेवजिणस्स 
निम्बाणं” पतम० ४, ८७, 

पुरस्सर, त्रि० (पुरस्सर) अग्म -गामी, (४008 
07 एाणापर३ 77 7078, कप्पू० 

पराअण, प्रि० ( पुरातन ) पुराना, आचीन, 
20.007076, नाट- चेत० १३१, 

परिकोचेर, पु० ब० (परीकोबेर) देश-विशेष, 

5 3 

१७2706 0[ & 00776 9. पउस० &८, 
६७, 

पुरिमिल्ल, त्रि० (पूर्वीय ) पहले का, पुरातन, 
आचीन, 0707970(, 0]0. “आ्रासि नरा पुरि- 
मिन्ना चेद्० ११९. 

पुरिज्न, त्रि० € पोरर्य ) पुरो-मव, पुरोवर्ती, 
अग्र-गामी, (+0778 96/00"8 09 37'076- 
से० १३, २; है० २, १६३; म्राप्र०, पड़० 

पुरिल्ल. त्रि० (पोर) पुर-मव, नागरिक, 7९8)७- 
पंख 60 & शआए 07 80979, श्ाक० ३९; 
हे० २, १६३, 

पुरिन्ला, अ० (पुरा ) (१) निरन्तर-क्रिया- 


पुरिल्ना 





विच्छेद रहित क्रिया करना, (/076- 
ग्रप0प8. 80 ए,.. कया. 8 एप 
एगठी) 38 ६788 ##09 66978 
0676068. (२) प्राचीन, पुराना, 7707676- 
(३) पुराने समय में. 7 [00776% 665, 
07778009. (४) भावी, ॥?प्लंप्र/8. (४) 
निकट, सन्निहित, '७७७. (६) इतिहास, 
पुरावत्त, ि5४079. हे० २, १६४, 

पुरिन्ला, अ० ( पुरस्‌) आगे, अग्मत, 38(076, 
7 [70979 हैं० २, १६४. 

पुरिसाइय., न० (पुरुषायित) विपरीत सैथुन, 
3 7006 00 00708 07 77008 ४ 
५58४प७ 6ए७]0970७7४ ४ ए00 ६86 
१४०077970 7700838 006 7787. दे० १, ४२. 

पुरिसाइर, ज्ि० ( छुरुपायितू ) विपरीत रत 
करने वाला, ॥)8//88घछ78, ४790 (007 
0»008808. द्रपुरिसाइरि विमसिरि! गा० 
€२; ४४६ 

पुरिखुत्तिम-पुरिसोत्तम, पु० ( पुरुषोत्तम ) 
(१)भगवान्‌ अनन्तनाथ का प्रथम श्राचक, /)१8 
म75 9॥78ए28॥789 07 +0/"द 378789- 
090)09. विचार० ३२७८; (२) श्रीकृष्ण, 
5]68 ६१४७78. सम्मत्त० २२६. 

पुरी. खी० ( पुरी ) नगरी, शहर, (799- 
कुमा०;  +माहे, पु० ( नाथ ) नगरी का 
अधिपति, राजा, ४रिफठ, ४पा80. उप० 
७श्८ टी. 

पुरु. पु० ( पुरु ) खनाम ख्यात एक राजा, 
स्‍३७॥00 0 8 फपछ. अभि० १७६; (२) 
प्रचुर, प्रभुत, पा, #0एग्दं॥05, 
8६083590. पाकृ० र८, 

पुरुरच. पु० ( पुरुवस्‌ ) एक चन्द-बंशीय 
राजा, &. 08 0६ ६४896 [घाा&४ 7७०8. 
पि० ४०८; ४०६. 

पुरुहुआ. पु० ( पुरुहृत ) इन्द्र, देव-राज, 
06702, & !00'त 0 80088. गडड०, 


( ४५४० ) 





[ पुलोम 





पुरेस. पु० ( पुरेश ) नगर स्वामी, 7708, 
#प्रो8/" भवि० 

पुरोत्तमपुर, न० ( पुरोत्तमपुर ) एक विद्याघर 
नगर का नाम, २७॥78 06 % ४]09०१/॥9/ 
07609. इक ० 

पुरोह, पु०( पुरोधस ) पुरोहित, शक्कर ह- 
07056. उप० ७१५०८ टी, घर्मंचि० १४६. 

पुलअण, त्रि० ( दर्शन ) देखने वाला, भ्रेत्ञक, 
58.0600%607, कुमा० 

पुलआण, न० ( पुलकन ) पुलकित द्वोना, 
30860070 06 ॥४॥009 078 07 809 
9049, म्रठाफफ्ऑ॥007, कप्पू० 

पुलइआ. त्रि० (दृष्ट ) देखा हुआ. 8667. 
गा० ११८; सुर० १४७, ११; पाअ० 

पुलइछल. त्रि० ( पुलकित ) रोमान्च-युक्त, 
रोमाश्वित, स्र#णए8 ४6 क्या ३ 0 678 
90प५ए४ ०/४९८६. वज्जा०१६४, 

पुलाग-य. पु० न० ( पुलाक ) (१) लेहसन 
आदि दुर्गन्‍्ध द्वव्य, 4 ४2896906 छत 
08 आाढयक्8 8. 8. 097070. 800. 
(२) दुष्ट रप्त वाला द्रव्य,  8प्र0559706 
॥9श& & 080 [घ709. “गंधेय रसपुलाए 
या बुह० ९. 

पुलिण न० ( पुलिन ) लगातार वाईस दिनों 
का उपचास, पएफ्शहए/-5७90 ई98508 &४ 
& 08, संवोध० ९८. 

पुलुठ, त्रि० ( प्लु्ट ) दग्ध, प्रात पाथ्र० 

पुलीअण, न० ( दर्शन-मलोकन ) विलोकन. 
॥.00टदा8 860, 009897फ78. दे? है; ३०; 
गा० ३२२. 

पुलोइआ, त्रि० (इ९-प्रलोकित) (१) देखा हुआ. 
88070, 09887"780. सुर० ३, १६४, (२) 
अवलोकन, (09567एथ।070, 702080607+- 
से० ७, £ ६. 

पुलोम, पु० ( पुलोमन्‌ ) दैत्य विशेष, "९७॥/6 
7६ ७ तशाणा, 9098 #ंगिशानंग्र-क्षण 


पुलोमी ] 


( ४४१ ) 


[ पूश्न 





0 7479. ->तंणया. स्त्री ० (तनया) शची, पुह-पुहं, अ० ( पुथक्‌ ) अलग, जुदा, 


इन्द्राणी, 98007, 8प्रश्रॉग07' 0६ रपोौ०- 
खरध्य गाते कापरा6 0 4ग्रत78. पराग्म० 

पुलोमी, खी० ( पौलोमी ) इन्द्राणी, 8967, 
हप९697 0 ?पैणा97, ७१6 76 
0 7078, प्राकू० १०; है० १६०. 

पलोस., पु० (प्लोप) दाह, दृहन, (3077778, 
0077790507. ग३ड० 

पुष्च त्रि० ( पूर्व ) (१) समस्त, सकल. .]|, 
7)0]9. ( ३) ज्येष्ठ आता. ॥008५६. हे० 
२, १३९. पड४०; (३) कारण, हेतु. 
]0०९४६०70. --यणह. पु० ( दे) तप-विशेष, 
23 7 शीहछ्ाणप्5. छाकऋरश्पए... संबोध० 
श्म;। पेय, न० ( पद ) उत्पर्ग- 
स्थान, ४ 0[9808 [97085007960 ४9४ & 
887678 #पधा8 07 9780७७४. .निसी० 
चु० १; -“छुय, न० ( श्रुत ) पूर्व का ज्ञान, 
<7006086 0 66 02986 6. राज०; 
+सूरि, पुं० ( सूरि ) प्राचीन आचार्य, 4॥ 
87703676 2/0)787"/9. जीव १. 

पुश्चय. पु० ( पूर्वज ) पूर्व पुरुष, पुरखा. 
270९8007, $0766/9006:. सुपा० २३२. 

पु.चा. खी० (पूर्वां ) पू्वे दिशा, ॥0886. कुम्रा० 

युब्वामिव, अ्र० (पू्वेमेव) पहले ही. #'0972079, 
9७६078- कस ० 

पुच्यावईणय. न० (पूर्वावकीणंक) नगर-विशेष, 
(॥0ए५. इक्क० 

घुष्विम, पु० ख्री० ( पूर्वत्व ) 
प्रथमता, #707769- पड्‌० 

पुस. पु० (पोष) मास-विशेष, पौष-मास, [७ 
ग्रा0्फ 0० एक प४॥8- पुसी? प्राकृ० १०, 

पुसिआ. त्रि० (प्रोन्छित-मृष्ट ) पोंछा हश्रा. 
(2]887560 [70०09709, 87७३४ 6&/7'8- 
घघोए. गडड० से० १०, ४२; गा० ४४, 

पुसिञ्र. पु० ( पृषत्‌ ) मृभ-विशेष, 708 
8000660 27066॥0]02. गा० ६२६. 


पहिलापन, 


867७ ७॥९. है० ३, १८८; व्भूय, आरिं० 
अलग, जो जुदा किया हुआ हो, 5800080968. 
श्र॒ज्ञ० ६०, 

पुदइ-ई. ख्री० ( पृथ्वी ) एक नगरी का नाम. 
२७876 06 & ०009. पठम० २०, १८८- 

पुहईसर, ५० ( पृथ्वीख्वर ) राजा, हिंप्रा8, 
7पएा67- सुपा० १०७; २४१. 

पुहत्त, न० (पृथक्त्व) (१) विस्तार, 4:९08758, 
7788 70 069, राज०; (२) ब्रि० भिन्न, अलग, 
59]09798668, 79760, 'अत्थपुहत्तस्स' 
विशे० १०६६, 

पुद्दववि-वी. ख्री० ( पृथ्वी ) भगवान्‌ श्रेयांसनाथ 
की दीक्षा शिविका, 8 [० ६0प7/ #४ 
678 778 0 फ्राति४#07 07वें 
50789०७05096॥9, विचार० १२६; (२) 
एक छन्द का नास, 'र७॥06 06 & ॥8098. 
पिग०, 

पुहचीचंद, छ० ( पृथ्वीचन्द्र ) एक राजा, 
2७॥78 0 & तगछ, यति० <०, 

पुदवी पाल. ए० ( एथ्वीयाल ) एक राजकुमार, 
७॥॥6 06 & .0708, उप० हृ८द टी 

पुहवीयुर, न० (प्रथ्चीपुर) एक नगर का नाम, 
५७॥7)6 0 8& 0709५. उप० ८४४. 

पुहचीस, घ० (पृथ्बीश ) राजा, गढ़, 
80४07श87. है० १, ६. 

एुहु त्रि० ( पथु ) विशाल, विस्तीर्ण 30080, 
0७१08, 6४]0080878, भाकृ० २८. 

पुआञ. 5० ( पूग ) (१) इतच्त-विशेष, सुपारी का 
गा, ॥06 ६7808 07' 0७69]-006 627९8- 
गउड०, (२) न० फत्न-विशेष, सुपारी, 8 
87609, 07 0668-706. स० ३४२. 

पूआ. न० (पू्त) तालाब, कुआं आदि खुद॒वाना, 
अन्न-दान करना, आदि जन सम्‌ह के द्वित का 
कार्य, 87 80$ ०] छो0ए5 907७7 9- 
स्न्‍० ७१३. 
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दि न० (पूत) लगातार छः दिनो का उपवास, 
95 (8868 86 & 9706, संबोध० €८, 
पुअल, पु० ( पूष ) अपूप, पुझआ, खाद्य-विशेष, 
4 प्रणव 06 68॥99)9, दे० ६, १८. 
पुआरह. पु ० (पृजारथ) राक्षस वंश में उत्पन्न 
एक राजा, एक लंका-पति. रए७708 ०0 & 
गाए 00070 8 वैं886ए 9४59. 
पठम० <, २६६. 

पृञआहिज्ञ. त्रि० ( पूजाहार्य ) पूजित-पूजक. 
५७४6०७४७)७, ए:07/0॥फापिी, ठा० ९,३,टी, 
पुइ्द, खी० ( पूति ) रोग-विशेष, एक नासिका 
का रोग, नासा कोथ, & [तिगतद 0 
088958. विशे० २०८. 

पुइम, त्रि० ( पूज्य ) पूजा के योग्य, संमाननीय, 
42858#778 #8५9800, ४४0४9 ्॑ः 
]07007. जया य पूइमोी” दूसचू ० १, ४. 
प्‌ग. पु ० (पूग) समूह, संबात, ,शपाधधंप्र08, 
९06800700, 886067778. मोह० २८, 
चूगी, सत्री० ( पूगी ) सुपारी का पेड, “७ 
%&7808 07 0९#8-700६ ४४8४७. -+-फल. 
न० (फल ) सुपारी, (6 878८9 07 
[0608-006. रयण० €२, 
पृयावणा. स्री० ( पूजना ) पूजा करना, 
४०ऊजाए[आए2, 8007778, संबीध० १९ 
पूर. पु० ( पूर ) खाद्य-चिशेष, 2 [ठाते 
0 68690|9. कप्प्रप्रसहिए तंबाले” सुर० 
२, ६०; (३) त्रि० पूरा, पूर्ण, हा), 
००7४9॥७#७. स० ३६३, 
प्रंतिआ. स्वी० ( प्रयन्तिका ) राजा की एक 
परिषत्‌-परिवार, ४ ७55०7४४)9 0 ७ 
पाए2. राज० 

प्रण., न० (प्रण ) (१) शूप, सूप, 2. 
फप707778 47. दे० ६, २६. (२) पूर्ति, 
कं 8 प0,०००७४ए४०४78. समस्खाप्रण 
सिरि० ६६८; (३) पालन, 'प्र०प्रथञांप8 
्रध्यांश्पं08. आया० चू० २, 
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पूरिंग. स्ी० ( पूरिका ) मोदा कपड़ा, & ७8 
890778706, राज०, 

प्री. ख्री० ( पूरी ) तन्तुवाय का एक उपकरय, 
67 777909]0707 00 & ज़९७76४., दे० 
६, < ६, 

पूल, पु० न० ( पूल ) पूला, घास की अंटिया, 
3. गप्ण्दा6 06 87988, उप० ३२० दी; 
कुप्रे० २१५. 

पूस. पु/० ( पूपन्‌ ) खूथ, रबि. छत. हे० ३, 
६६; (२) मणि-चविशेष, 72-027008 &#8070- 
पउठम० ६, ३६. 

पूसगिरि. पु/० ( पृप्यगिरि ) एक जैन मुनि, 2 
थे 078 ४७76, कप्प०, 

पूसमित्त. पु ० (पुष्यमित्र) एक राजा, रि78. 
वचिचार० ४६३, 

पूसमित्तिय. न० (पुप्यसित्रीय) एक जैन मुनि- 
कुल, 6 8700४ 0 8 बेंशंा& 8क्षाय५- 
कृंष्प्‌ ० 

पेश्च, ६० (प्रेत)(१) व्यन्तर-भेद, एक देव जाति. 
काश इृगरप8, सुपा० ४६१६ ४६२; जय० 
२६; (२) मतक, 690, 80097777)077 
0 68४४9) 0]]58, पठम० <, 8०. 

पेश, त्रि० ( प्रेयसू ) अतिशय प्रिय. 
22997"987".,.. 0880760.  सम्मत्त० १७२- 
--कम्म. न०(कम्सन्‌ )अन्त्येष्टि क्रिया. का 
दाहादि. कार्य, 085९0 एाक्कों 60 प्रा6४थों 
7६७७. पठम० २३, २४, “अहिय. पु० 
(अधिप) यम, जमराज, 70 0४४8० 0६ 
जक्ा8-79]8,... 007 07008. पाश्र० 
करणिज्ञ,. न० ( करणीय ) अ्रम्त्येष्टि क्रिया- 
08588०१परंक्के 0 एप 27699, पउम० 
७९, ३; “>नाह. पु ० (नाथ) यमराज, जम- 
00007. स० ३१६; +भूमि- मी स्री० 
( भूमि ) श्मशान, (४676679.. सुपा० 
२६९,--लोय. पु|० (लोक) श्मशान, (28707- 
86879 विद्या 870प्रपत5. पड्स० पड, 
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४३;--बइ. पु ०(पति) यम, 087707. उंप० 
७२८ टी; ->वरणण, न० (वन ) श्मशान, 
()97066679. पाश्र० सुर० १६, २०४; 
चजा० २; सुपा० ९१२. 

पेशा. सत्री० (पेया) यवागू, पीने की वस्तु-विशेष, 
का6०-27ए०॑., हे० १, २४८. 

पेईेहर, न० ( पितृगृह-पेतृकगृह ) पीदर, स्त्री के 
पिता का घर, 2 ४0709क778 40#067"3 
]0780. घणसिरिपेईरम्मि! सुपा० ६०३. 

पेऊस॑, न० (पीयूप) अ्म्दत, सुधा, 78०॥७7, 
877797089. है० १, १०९; गा० ६९; कपू० 
-“अहण. पु ० (अशन) देव, सुर. 0045, 
कुमा० 

येखिश्र. त्रि० (प्रेल्लित) कम्पित, [:0770[60. 
कप्पु० 

पंडविर, त्रि० ( प्रस्थापयितृ ) प्रस्थापन करने 
चाला, 408890]॥8॥78. कुमा० 

पेक्खअ-ग. त्रि०(प्रेक्षक) देखने वाला, निरीक्षक, 
ब्रष्ठ, 95]060098007., सुर० ७, ८०; स० 
३७६; महा० 

पेक्खर, न० (प्रेत्ण) निरीक्षण, अवलोकन, 
देखना, ५४9४7708, 8$९०९॥708. सुपा० १६६; 
अभि० २३. 

पेक्खा. स्री० ( प्रेत्ा ) निरीक्षण, अवलोकन, 
देखना, ए76ए778, 7070ठद78. पश्म० 
७२) २६४५ 

पेच्छु. त्रि० (पेच्) द्ृश, दर्शक, 808008607', 
श्परमत्थपेच्छी! स० ७१९. 

पेच्छुय. त्रि० (प्रेत्ञक) द्वश, निरीक्षक, 5080- 
&99007, 0080067. पठ्म० झई, ७१; स० 
३२६१; गा० ४६८५ 

पेच्छि. त्रि०( प्रेज्षिन्‌ ) मेचचक, अ्ठ, 8080- 
69607", 207-00]787'. चेइय० १०६; गा० 
२१४. 

येच्छिआ. त्रि० ( प्रेज्षित ) (१) निरीक्षित, 
अवलोकिंत. (०७०७०, 0०700. कुमा० 


(२) न० निरीक्षण, अवलोकन. 3 007, &७ 
897708. सुर० १२, १८३, गा० २२९, 

पेच्छिर, त्रि० (प्रेज्षिन्‌ ) निरीक्षक, द्वष्टा. 
508068607.,. 9000]687. ग्रा० १७४; 
३७६१. 

पेज्ञ, त्रि० (प्रेज्य) पूज्य, पूजनीय, ॥३०५०.७७०६- 
90)8. राज० 

पेडक-य. न० ( पेदक ) समूह, यूथ, & ०00]- 
]660007, 70प्रौ४॥008, “नडपेडकर्सनिद्ा 
जाण' संबोध० १९; सुपा० ३४६; सिंरि० 
१६३; मह्दा० 

पेडाबइ, ० ( पेटकपति ) यूथ का नायक. 
23. [6980667 06 9 ॥7प४6ए40०९,. सुपा० 
*€४१, 

पेडिआा, सत्री० ( पेटिका ) मब्जूपा, 305. 
मुद्गा० २४०, 

पेढाल, त्रि० ( पीठवत्‌ ) पीठ-युक्त, ॥789778 
9 0907, गठड० 

पेढाल, ० (पेदाल) (१) ग्यारह रुद् पुरुषों 
में से दसवां, 36 $6४86॥ ० शे6एशछा 
पिपक788, विचार० ४७३, (२) एक आम 
जहां भगवान्‌ महावीर का विचरण हुआ था. 
23 0059, ए696 0४ 7070 ४०॥9- 
५१7'७.. 'पेढालस्यगाममागश्ों भयव॑ं! आवम०; 
(३) न० एक उद्यान, (४974९7. तीसे बाहिं 
पेढालं नाम उज्जाणं', आव० १. 

पेढिया, खी० ( पीठिका ) अन्ध की भूमिका, 
अस्तावना, ॥?:87808. वसु ० 

पेमालुआ. त्रि० (प्रेमिन्‌ ) श्रेमी, अनुरागी- 
7+0एशए8, ४रि४०५०807860. उप०६ ८६ टी. 

पेम्मा. ख्री० ( प्रेमा ) चन्द-विशेष, 8 [द्रव 
0६ & ॥6608. पिंग०. 

पेरग. त्रि० ( पेरक ) पेरणा करने बाला, पूर्व- 
पत्ती, [7$089600 धर्मसं० ४८७. 

पेरणा, ख्री० (प्रेरणा ) श्रेरणा, ॥778))78, 
एरछप्रग 8, 7050989(07, सम्सत्त ०१६७. 


परिश्र ] ( ४४. 
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पेरिश्र, त्रि० ( प्रेरित ) जिसको प्रेरणा की गई 
हो, [70660, 47५87896०0, 4777094, 
दे० ८, ९२; भवि०, 
पेह्लिशआ, त्रि० (पीडित) पीडित, 30॥60, 
एणंत००, दें० ६, <०; मह।० 
पेस, त्रि० (प्रेष्य ) भेजने योग्य, [00507778 
६0 00 5९7४६, हें* ९, ६२. 
पेसणु, न० ( प्रेपण ) श्राज्ञा, आदेश, (077- 
क्रय, 040, से० ३, <४, 
पेसगा[, सत्री० ( पेषपण ) पीसना, पेपण, 
290०ए)काहड़, ऐप ए०णंद्य08.7प०९६७०,टी, 
पेसबिश्र, त्रि० (प्रेषित ) भेजबाय्रा हुआ, 
प्रस्थापित, 8९706. पाग्र० उप० पु० <८, 
पेसाय, ग्रि० ( पैशाब ) पिशाच-सम्बन्धी, 
_2070प/8८8/, 77079. बृह् ० २, 
पेलिग्रार, पु० (प्रेपितकार ) नौकर, भ्वृत्य, 
कर्मकर, 58/0७70, पठम० ६, ३५, 
पेद्मात्िय, त्रि० ( प्रेक्षित ) दर्शित, दिखलाया 
हुआ. 5॥097,4%98980, उप०पु०१८८, 
पेह्धि त्रि० ( प्रेलिन्‌) निरीक्षक, 8.0069607- 
उच्च» 
पोञ, त्रि० ( प्रोत ) पिरोया हुआ, 720/094, 
६४४0 ५5%४0, दे० १, ७६, 
पोझण. न० ( ग्रोतन ) पिरोना, गुम्फन, 
रिछाग्रठु, ६087४5378. श्रावम०, 
पोअगग, खत्री० (प्ोतना) पिरोना, 07० 72. 
६790-52. उप० ३९६, 
पोइय, त्रि०( श्रोत ) विरोया हुआ. /26/260, 
6/०709५:5860 , दे०७, ४४; उप०, पृ० १०६; 
पाञ > 
पॉडरीश-ग, न० ( पौरडरीक ) गणित-विशेष, 
रज्नु गणित, |770 06 77860877960५, 
सूयनि० १४४, 
पोक्कण, न० ( पृत्करण-व्याहरण ) (१) थुकार, 
श्राह्यन, (8॥78 ०76, (२) पुकारने 
चाला. (076 570 0७778, कुमा० 
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परोक्करिय, त्रि७ ( पूत्छत ) पुकारा हुआ, 
(96६ 076, 07706 &07व, सुर० ६, 
१६४; (२) पुकार, [,00व 079. दंसख० ३, 

पोकखर, न (पुष्कर ) (१) जल, पानी, 
छए०६०/. (२) प्-कोप, (]6 0095४ ०0 
& 0605. (३, हाथी की सूणड का अ्रश्न भाग, 
कण #ए9 एा 87 8085 970- 
90809, (४) थ्रापण, दुकान 570]. (४) 
असि-कोष, तलवार की स्थान (]0 ५०8६ 
0० & 5५070, (६) भुख, मुंह, »00७6॥. 
(७) कुष्ट रोग की श्राषधि, 3[०00॥70, (5) 
द्वीप-चिशेष, )४७॥78 06 87 [>४0870व, (६) 
युद्ध, लड़ाई, ५४०७७, 2&65!8, (१०) शर, 
बाण, 87709, (११) श्राकाश, 985: 
पोक्खरं हे० १, ११६; २, ४; संकज्षि० ४ 
(१३ ) नाग्र-विशेष, & एछ98 80076. 
(१३) रोग-विशेष, 0५88५0, (१४) सारस 
पक्षी, 6 67876 07 ५४४70. ( १९ ) 
एक राजा का नाम, ड़; (१६) परव॑त- 
विशेष, 2४४0प76७77; ( १७ ) वरुण-पुत्र, 
507 06 80०4 एप्रा&, पोक्खशे! प्राप्त ० 

पोच्छाहण, न० ( प्रोत्ताइन ) उच्तेजन, 4४- 
७760000९708 7759 26707. वेणी० १०९, 

पोच्छाहिआ. त्रि० (प्रोत्साहित ) विशेष 
व्त्साहित किया हुआ, उत्तेजित, ॥706०६, 
470५568/0/00, सुर० १३, २६. 

पोटद्ट- पु० (घुत्र ) लड़का, 507. चारभड 
पोट्टेय! बब० १ दी, 

पोद्दिल, पु० ( पोद्दिल ) पुक जन मुनि. & 
खेआए 8७78, पठम० २०, २१. 

पोट्टिस . पु० (पोद्धिस ) एक कवि का नाम, 
प्‌5709 ० 9 [700 कप्पू०, 

पोढ, त्रि० ( प्रौढ ) (१) समर्थ, 005०४, 

पाश्रु०; (२०) निषुण, चतुर. 

(पं2:ए76४॥80 50|प7. (३) प्रगल्म, 

730090, 60079676. उप० ए०६६, रक्षा० 


न पुं० ( बाद) प्रतिज्ञा-पूर्वक-प्रत्याख्यान, 
27 ०0७77०॥9600 985976707., गा० ९२२. 
पीढा, खी० (प्रौढा ) (१) तीस से पचपन वर्ष 
तक की खत्री, 3. (४0777 07 80ए97086 
8809. कुप० १८%, ( २) नायिका का एक 
भेद, 0708 06 ४76 ई0प7/ कणालाएथं 
46।0906. 09786687"5._ 7. [00660 
6077709 6073. प्राक्ृ ० १०, 

पोढि, खी० (आ्रौढि ) प्रोढवा, प्रोडपन, हा] 
87/0960 0५ 6097ए80[0909730. कुप्र ० ४०७. 
पोढिम. पुूँं० खी० ( ओऔढिमन्‌ ) प्रोढता, 
प्रौडपन, #पो] 870फ़0॥. भोह० २, 

पोत्त, न० ( पोच ) प्रवहण, नोका, 3096, 
४००४०. तिण पोत्ताणि! उप० ४६७ टी, 
पोत्तिआ, खी० (पौनत्रिका ) पुत्र की लडकी, 
७7800 4&प87887'. रंभा० 

पोत्थिया. ख्री० ( पुस्तिका ) पौथी, पुस्तक, 
300%, पोत्थियावलगगहत्थ/! काल्ल० 

पोष्फत्त, न० ( पुगफल ) सुपारी, 'रपधा3 हे० 
३१, १७०; कुमा० 

पोप्फली, खरी० ( पुगफली ) सुपारी का पेड, 
[88 0 गए, है? १, १७०, कुमा० 
पोमाढ- पु/० ( पत्माट ) पमाड, पमार, चकवद 
का पेड, (006 0६ 86 8008068 0 ॥१४९8. 
स० १४४, 

पोमावई. स््री० ( पद्मावती ) छन्द विशेष, .& 


( ४४४ ) 





[ फक्रिया 





चिणते 06 390078. पिंग०, 

पोर, पु ० (पुतर) जल में होने वाला छुद्ध-जन्तु, 
'एए७६४/ए-788668, हे० १, १७०; कुमा० 

पोरच. पु० ( पौरव ) राजा पुरु की संत्तान, 
3268667687965. ०६ कार रिप्प, 
असि० 8४९. 

पोरवाड. पु० (पौरवाट) एक जैन श्रावक कुल. 
2 78828 0६ ७४७0 507898]78%, 
त्ती० २ 

पोराण. त्रि० ( पौराण ) (१) पुराण-सम्बन्धी, 
रिश्ेवधगड़ ४0 6 फ्रेप्रा॥795 (२) 
पुराण शास्र का ज्ञाता, ए०७७७०९ व7 
9प078४70 59/85, राज० 

पोरिस, न० ( पौरुष ) (१) पुरुपत्व, पुरुषार्थ, 
४७787858, 8६97'807. प्रासू० १७; (२) 
पराक्रम, न 6॥.0990, ५०)०0प7, कुमा० 

पोरिस त्रि० ( पौरुपेय ) पुरुष-जन्य, पुरुष 
प्रणीत, >0४ए९वं #07 .. 8  रण्य, 
79066 07 970900570006 ७99 8& 7॥७४. 
घर्मसं० ८६२ टी, 

पोलिआ, स्री० ( फोलिका ) खाय-विशेष, पूरी, 
शिप्रत, 07 & 08 7869 47 00॥607' 0/ 
87086, 3प० ७२८ टी, राज० 

पोह, पु० (प्रोथ) अश्व के मुख का प्रान्त भाग, 

प]86 ४088 07% 705099]5 0 & ))0988. 

गउड ० 


हज) ++>->ब-द रकपच७-&>-. 


फ. पु० (फ) ओीष्ट -स्थानीय व्यन्जन वर्ण विशेष 
2. 09770 परा97" |&09क्‍9 807507276 
आप्र० 

० (स्पन्द) किश्वित्‌ चलन, 87707, 
शाए7रत्र07, पड़० सण॒० 


फंद्णा, ख्री० ( स्पन्दना ) किल्चित्‌ू चलन, 


पए९॥0%, ए008007- सूयनि० ८ टी, 


फंस , पु० (स्पर्श ) स्पर्श, छुआचढ, 70:०७) 


फ् 


पाञ्र० आम्म० ब्राक्ृ० २७; गा० २६६. 

फंसण, न० ( स्पर्शन ) छूना, स्पर्श करना, 
40प्रकापह8. उप० २३० दी, धर्मचि० ४३; 
सोह० २६. 

फंसण. त्रि० (पांसन) अपशद, अ्रधम, 7,007, 
70687, ७0760, 'कुलफंसयो” सुख० २, 
६; स० १ हर; भवि० 

फक्षिया, खी० ( फक्िका ) अन्थ का विपम 


फ्यु] 


स्व कठिन स्थान, 5006 0६ 96 58८/९थ 
ए900०४४, 9 ताविीछएयं छ0ग070. सर० 
६६, २४७. 

फर्गु. त्रि० ( फल्गु ) असार, निरर्थक, तुब्द, 


ए-0]0355, एथशय, सुर० ८ 
१६, गा० ३२६६ श्र० 

फग्गुग, पु० (फाल्गुन) अज न, मध्यम पाणडु 
त्र०, 37पुपा29, ४68 070 शिक्षातिकए 8 
वज्ञा० १३०, 

फग्मुरक्खिय पु० ( फरगुरछ्तित ) एुक जैन 
मुनि, ५ उ७॥098 ५७॥6. श्राच० १. 

फरगुसिरि, सत्री० ( फल्युत्री ) इस अवसर्पिणी 
काल के पंचम शआारे में होने चाली श्रन्तिम जेन 
“साध्ची, 3५870 06 0॥8 8४ ६09॥980 
5०75 [070९978 ७6 6]0 6४0 0 ६08 
80) 0७७७ ७ -४ 7७फृपा, विचार० 
5६३४. 

फडाल, त्रि० ( फटावत्‌ ) फन वाला, [[७४- 
308 & )000. हैं० २, ३९६; चंड० 

फड्डिश्न, न्रि० (स्फटित) खोदा हुआ. 72प8- 
फढिया भड़त्ति', सुपा० ६ 

फ़डिड, प्‌० ( परिष ) (१) शअ्र्गला, आगल, 
“५ ५०00007 00)६. से० १३१, डरे८, (२) 
कुडर, 35०, 7800॥060, से० *, <४, 

फरणि. पु० ( फणिन्‌ ) (१) दो कला या एक 
गुरु अक्षर की संज्ञा | आठुए ०0 8 ४0००० 
06 ४५० ४7 ७००५७, पिग०; (२) प्राकृत 
पिगल का कर्ता, पिंगलाचार्य, 72020%0]- 
80998, कपा07 0 कप 5 "05049. 
पिंग ० 

फरशणिद्‌, पु० ( फर्णीन्द् ) पिज्नलकार, 7० 
भरा07 ए शाव258. पिंग॑० 

फणिपहु पु० ( फसिप्रभु ) (१) नागकुमार 


£॥ ६ रस 2॥॥ य० 


है 


देवा का एक स्वामी, घरखेन्द्र, 70॥क7/&77- 
९ग्तग, (0 द॑ 0 उडणॉटिपाछ 


8005. ती० ३; (२) शेष नाग, ०. 


( ४५४६ ) 
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06 66 6 5९४(०९४६ ते0709 
५96०9, धर्मचि० <७, 

फरणिराय, पु० ( फणिराज ) (१) शेष नाग, 
पड रण 5०0०५, & #णोाष: 
(900५5 9५7 0४६९५ 850 70997 09 
3 870 ॥70 87070076 एत&-. 
कुप्र० २०२.(३) पिंगल-कर्ता, !(00 8प६07 
० सित्तह9, पिंग० 

फणिलआ. ख्री० ( फणिलता ) नाग-बता, 
बद्ही विशेष, 2५8 [05006. कप्प्‌० 

फणिवइ, पु० (फरणिपति) (२) इन्द्र विशेष, 
बरणुन्द्र, गिछस्याठा विदा, सुपा० ३१; 
(२) नाग राज, ॥06 $987०7४-४78- 
मीोह० २६; (३) पिद्लकार, /॥0 8ध६॥07 
० शिग्हुओ, पिंग० 

फशिसेहर, पु" ( फणिशेसर ) ग्राकृत पिड्िल 
का कर्ता, पीठ 28फाव607 0 740४ 
00560 9. पिय० 

फद्ध, पु ० (स्पर्थ) स्पर्धा, हि, (५॥॥ प।७६07, 
3१६ 0३" छुमा० 

फद्धा. खी० [स्पर्वा) स्पर्धा, दिले, दिए७ 75५ 
200707०0४00. दें० ८, १३; कुमा० हे 
श्प, 

फद्धि, त्रि० ( स्पर्धिन्‌ ) स्पर्धा करने बाला, 
पिए्सगोंपछ, ०॥एौ४६ाता8. प्राकृ० २३, 

फरओआ. पु० न० ( सफरक 2 अख-विशेष, 2. 
00 0 गाज्जो०, फरएहिं. छाइकर्ण 
धर्मंधि० ८०. 

फरिसिय, त्रि० (स्पष्ट) छुया हुआ. +'0घ०॥- 
8. कृप्र ० १६; 9४२ 

फल, प० न० (फल) (१) उ्दश्य 47660- 
६07. (२) श्रयोजन, .047), 077(088. (३) 
त्रिफला, 3. एक/४0प७7 779व078- 
(४) जायफल, ४पा08- (९) वाण का 
अग्रमाग, 06 छ0ंग्रा। 07 709. 0 
08 87709. (६) फाल, 70प80809794 





*) 


ज्र्च 


रच 


कल 


फलयण |] 


( ४५४७ ) 


[ फासणया 





8700, 77०07०७. (७) दान, (7, 
2.779. (८) सुप्क, अण्डकोप, 7'656025. 
(६) ढाल, 577900. (१०) कक्कोल, गनन्‍्ध 
द्रब्य-विशेष / (7887876 $प्री)50%7686. 
हे ० ६, २३. 

फलरु. न०(फलन) फलना, [/प7०6॥7ए908. 
सुपा० ६. 

फलहिआ-फलही. सत्री० ( फलहिका-फलही ) 
काठ आदि का तख्ता, 3 909/वं, एथगोए 
ती० ११; सुर० १, १९१. 

फलावह, त्रि० ( फलावह ) फलप्रद, फल को 
घारण करने चाला, 368078 एिप्ा5 
पउम० १४, ३१४. 

फल्िशञ्न, त्रि० ( फलित ) विकसित, 3]09 7, 
9]08807790 . 'फुडियं॑ फलिश्र! पाञ्न० 

'फलिणी. ख्री० ( फलिनी ) प्रियंगु वृत्त, / 
67690०7, दे०१,३२, ६, ४६; पाश्र० कुमा० 
गा० ६६३, 

फलिह. छ० (परिघ) (१) अख्तर विशेष, लोहे 
का मुगद्र आदि अख, >॥ 770०7 ठप 
(२) युह, घर, 0088. ( ३ ) काच-घट 
2 8958 77000670., (४) ज्योतिष शास्त्र 
प्रसिदू एक योग, ७79 28070 0श92769 
007[प7060707, है० १, २३२, प्राप्र ० 

फलिह, ए'० ( स्फटिक ) एक विमानावास, देव 
विमान विशेष, 0 006#79) 88७/09906 
देवेनद्व० १३२, इक०; (२) कुण्डल पर्वत का 
एक कूठ, 6. 8प777777 0 898 770775 
7 प्र7499. (३) रुचक पर्वत का एक शिखर 


2 858777970 06 608 700 870 दि7७॥8978.- 


राज०;--गिरि., छ० ( गिरि ) कैल्लाश प्वेत 
पर७॥0७ 0९ 8 77077 0. पाझ० 
फलिहंस, पु० ( फलिहंसक ) वृक्त विशेष, 
ाएव 06 8 87४७, दे० ७, १२. 
फली. खत्री० (फली) काठ आदि की छोटी तख्ती, 
2. शाक्षं ज00067 509४9. सुपा० रे८र, 


फल, त्रि० (फल्य) सृत का वच्र, सूती कपड़ा, 
0 00660070 89777676. बुह० १, 
फाय. त्रि० (स्फीत) (१) वृद्ध, 06, &8०0. 
(२) विस्तीण, ॥7४]9870606. (३) ख्यात, 
ऊ'क075, ॥87097060., विशे० २९०७, 
फार. त्रि० ( स्फार ) (१) अचुर, बहुत, ंप- 
7767'07९ 00708 घर्मबि० ९९; ( २) 
विशाल, विपुल, ५७४६; (३) बिस्तत, फैला 
हुआ 5]9 620. सुर० २, २३६; काग्र ०१७० 
स॒पा० १६४; कग्र ० <१ 
फारक्क. त्रि० ( स्फारक ) स्फरकासत्र को धारण 
करने वाला, (2770 ए0 पए्रा486/8७|285 
579४७9]]५, 'फारका नमइवयणओं' धर्मविं० 
प८०, 
फाला. ख्री० ( फाला ) फलाज्ज, लांफ, ,69]0, 
]0ए7०0., कु5० २७८, कुलक० ३२ 
फालिहद, पु० ( पारिभद्र ) (१) फरहद का 
पेड, 6 [098/'70प79" 6788, (२) देवदारु 
का पेड, & )099809/ ६088, (३) निम्ब 
का पेड, 8 पा] 6786. है? १, २३२ 
फ्ास. पु० न० (स्पर्श) (१) रोग 7088886. 
(२) अहण, +30]0788. (३) युद्ध, लडाई. 
५४४७, ०७७४७, (४ ) भुप्तचर, जासूस. 
66॥6०४ए6. (९) वायु, पवन, ै7', ए/70. 
(६) दान, ॥)07867072 (७) कक? से लेकेर 
म! तक के अ्तर 3 00730797 0 879 
0६ 008 ए6 295568 04 66087"९ 
(47070 के 90 म ). (5) स्पर्श करने वाला 
०7्रताण2. हैं० २, ६२ 
। फासकीव, पु.० (स्पर्शक्लीब) क्लीब का एक 
भेद, 0 वात 6 था 
900०१8300, निशी० चू० ४ 
फासणया-फासणा. सत्री० ( स्पर्शना ) (१) 
स्पर्श-क्रिया, "00698. ठा०६, स०१२६; 
जीवस० १८१; (२) आप्ति, 800एाआपंणा, 
| 0796काशाए82. राज० 


7770000087 6 
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. ज्रि० ( स्पर्शिक ) स्पर्श करने वाला, 
(79 ए]0 0000|68, विशे० १००१, 

फासिञआ, त्रि० ( स्पृष्ट ) प्रापठ, 00968770व, 
800 प780, 'फासियं तय, अ्रव० ४, 

फासिञ. ज्लि० (स्पर्शित ) (१) स्पर्श-युक्त, 
स्णए, 2 000)90. (२) श्राप्त 00094700, 
800 पाए80९, अब० ४. 

फिट्ट, त्रि० ( श्रष्ट ) विनष्ट, [0058709०, 
0079700, "न फिद्ठा! या० ६३; भवि० 

फिरिय, त्रि० (गत ) गया हुआ, (070. 
अग्गओ फिरिया! धसेवि० १३६. 

फुंकार, पु० (फुड्ार ) फुफकार, कुपित सर्प 
आदि की आवाज, >निज्शाहु ए छा 
9&787'97 ५४४॥००७६. सुर० २, २३०, 

फुक्कार, पु० ( फूत्कार ) फुफकार, फू. फू की 
आवाज, .5908. कुअ० ९८; सण॒० 

फुक्किय. त्रि० ( फ्ल्कत ) फुफकारा हुआ, 
5300, थ्राव० ४. 

फुद्टण, न० ( स्फुटन ) (१) फ़ूंदना, दूटना, 
ऊथ्थोजाहु, 9प्र50गछ8.. कुम० ४१७. 
(२) फूटने वाला, विदीर्ण होने वाला, [१०70- 
308, ६6०॥४78. है० ४७, ४२२. 

फुट्टिश्र. त्रि० ( स्फुटित ) विदारित, 30756, 
७४०४०४ 0०097. 'फुट्टिम्रमोहों? कुमा० ७, 
६४७. 

फुट्टिर, त्रि० (स्फुटितृ ) फूटने वाला, ॥2789७- 
7रइ्ट 0000, 0प/४पह ई0ल्‍03, सण० 

फुडिआ, त्रि० (स्फुटित) विकसित, खिला हुआ, 
जिमप्रते660, 0॥077४, पाआ० गा० ३६०. 
फुडिआ. स््री० (स्फोटिका) छोट। फोड़ा, फुनसी, 
२. 8709) $ए7707, सुपा० १३१८. 

फुरण., न० ( स्फुरण ) स्फूर्ति, 7॥7/0978, 
४"७॥0 0॥708 , सुपा० ६, वज्ञा० ३४; सस्स- 
त्० १६१, 

फुरिआ. बन्ि० ( स्फुरित ) (१) कम्पित, हिला 
हुमा, फरका हुआ, चलित, ॥7०77080, 


8॥0700, दें० ६, ८०; सुर० €, २२६; गा० 
१३७; (२) दीप्त, (४[0000408, 8 ४४४. 
दे० ६, ८४, 

फुल्ल, न० ( फुल्च ) (१) फूल, पृष्प, ]00- 
0७, कुंमा० धर्मवि० २०; सम्मत्त० १४३; 
दसनि० १; --मालिया, स्री० ( मालिका ) 
फूल बेचने वाली, मालाकार की खत्री, & 
(09080-877. सुर० ३, ७४, 

फुल्लंथय, पु० ( फुठन्धय-पृष्पन्धय ) भ्रमर, 
भमरा., ॥४४७.. उप० &€८६ टी, 

फुल्लण, न० ( फुन्नन ) विकास, ॥3[09778, 
050०7070 8. वज्ञा० १९२. 

फुल्लबिय-फुल्लाविय, त्रि० (फुल्लित) फुला।या 
हुआ, 3]0%9 79, 6५0980060. सम्मत्ते० 
१४०; विक्र २३. 

फुब्लिआ, त्रि० ( फुल्लित ) पुष्पित, विकसित. 
309970,  30590700., स० ३०३; 
सम्मत्त० १४०; २२७, 

फुल्निम, पु० ख्री० (फुल्लता) विक्रास, फ़ूलन. 
30फ408, ०५ ७०7०४8. 'कुल्लिमसमण्‌ 
विफालिमा', सुर० ३, ४४, 

फुट्लिर. त्रि० ( फुल्षितु ) फूलने वाला, परफुन्न, 

० 30ए708, 685एकातवाए8, 2058077- 
3708. सम्मत्त० २१४. 

फुसिञ त्रि० (मुष्ठ) पोंछ्ठा इश्चा, (8७7800,, 
?५०७४60. उप० पु० रे४र; सुपा० रे३े९; 
कुप्र० २३१. 

फुसिय. त्रि० (अमित) घुमाया हुआ, 2(०ए०० 
४0पणवे, कुमा० ७, ४. 

फूमिय, न्रि० (फुल्कृव) फू का हुआ. 92077. 
उप्‌० पु० १४१. 

फेक्कार. पु.० (फेल्कार) (१) श्थ्याल की आवाज. 
8 ४09]. सुर० 8, २०४; (२) आवाज, 
चिल्लाहट, 2. 587776%. कप्पु० 

फेक्कारिय, न० ( फेत्कारित ) देखो 'फेकार' 
शब्द, 7086 फेकार, स० ३७०, 


फेडण ] ( ४५६ ) 





... न० ( स्फेटन ) (१) विनाश, ॥063- 
07'7०६07, ( २) अपनयन, (78775778, 
पु टग86ु ७४89४ अब० १३९, 
फेडणयया खत्री० ( स्फेटना ) देखो 'फेडण! 
शब्द, ५68 फेडण; पिंड० ३८७. 
फेडिश्ञ त्रि० (स्फेटित ) (१) स्थाजित, 
.3.0070007006 सिरि०६९९;(२) डद्घादित, 
(07076 स्॒० ७८, 

फीड. छ० ( स्फोट ) (१) चर्ण-विशेष, शब्द 
मेंद,. 3. एथफाठप्रोक्क' 807$07क7$. 
राज०; (२) भक्तक, >> 8067४ 079 ए0 
8७8 0» 6670४) ४, बहुफोडो! ओघना० 
१६१, 

फोडविय. त्रि० ( स्फोटित ) (१) तोडवाया 
हुआ, (8प8७व९ ६80 97880 07 #075 
(२) खुलवाया हुआ, (78प88७व 60 0907. 
“फोडाबिया संपुडा! स० ४६०. 





( वंचु 





फोडिआ त्रि० ( स्फोटित ) फोडा हुथ्रा, 
विद्ारित, 370)7870, 80॥॥86व. स० ४७२. 
, (२) राई आदि से वधारा हुआ, 88950760 
99 770प7559706 8४७. वव० १, 

फोडिअय.  त्रि० (स्फोटित ) राई से 
बघारा हुआ, शाकादि, 868507060 ४95 
770%978. दे० ६, ८८, 

फोडिया, सत्री० (स्फोटिका ) छोटा फोडा. 
2 &709 $प777007', उप० ७द्षण टी, 
फोरण्‌. न० ( स्फोरण ) निरन्तर प्रवतेन, 
(7207580976 तप ए०४प78. उपर्‌० ७४ 
फोरविश्र. त्रि० ( स्फोरित ) निरन्तर प्रदृत्त 
किया हुआ, क6%०एश|७ 8782864 
30, 'नियनियसत्ती फोरविया! सम्मत्त- २२७; 
हम्मीर० १४. 

फोसण, ख्री० (स्पर्शना) स्पर्श क्रिया, 4८६ 
0६ $0प0०00778. जीवस० १६६, 


अ+-+९+०«०झ-- 


भर 


व. पु (ब) ओष्ट स्थानीय व्यज्ञन वर्ण विशेष, 
2 [08700087 (09089) 007507७76. 
प्राप० 

यंग, पु (बड़) (१) भगवान्‌ आदिनाथ के एक 
पुत्न का नाम, '४०७॥॥७ 0६ 8& 8070 ४ 0 
],070 &9077909. ती० १४, (२) देश 
विशेष, बंगाल देश, [3802». उप० ७६४, 
ती० १४; (३) वंग देश का राजा, .&. *यग8 
0 36789), पिंग० 

वंगाल, पु/० (बड्नाल) बच्ढाल देश, ॥3678, 
“बंगालदेसवइणो'सुपा० ३७७, 

वंद्-वंदिण. पु० ( बन्दिन्‌ ) स्तुति-पाठक, 
मगल पाठक, मागध, & #छ७७त 07 
09788 77756 पाग्च०उप०७ १८ टी, वमंचि० 
३०; स० €७६. 

बंदी, खी० (बन्दी) (१) हठ-हत ख्री, बाँदी, 
39000 ६७) ९806, दे०२, ८४; गडड० २०९; 


८४३; (२) पु० कैद किया हुआ मनुष्य, 
7780767, ०७0 0४0, गउडड० ४२६; गा० 
११८. 

वंदीकय, न्रि० ( बन्दीकृत ) कैद किया हुआ 
चॉध कर आनीत. तं&60, 477[9780760, 
गउड० 

वंदुरा, स्री० ( बन्दुरा ) अश्व-शाला, 5580]8, 
'निरुवेहि वंदुराओ', स॑० ७२९, 

बंध, पुं० (बन्ध) छुन्द-विशेष, & तत्व ० 8. 
396676, पिंग० 

चंधई. ख्री ० (बन्धकी) पुश्चली, श्रसती ख्री, 37 
प00७79५8 एछ07797, नाट-मालती० १०६, 

चंधरणी, सत्री० ( बनन्‍्धनी ) विद्या-विशेष, / 
गाते 07788८9) ५$४॥, पठम०७, १४१, 

वंधु. पु० (बन्चु) (१) माता, )08/87. (२) 
पिता, #'86॥8/", (३) मित्र, दोस्त, [7074, 
(४) स्वजन, नातीदार, दि०७0075, [त75- 


चंघुदत्त | 


( ४६० 2) 


[ बण्फ 





अंक पर कुमा० महा० आसू० १०८; स॒पा० 
१६८; २०१; (५) बन्द विशेष, 8 )गंण्वे 
0६ 8 3॥66/8. पिंए० 

बंधुदतत, पु० (बन्धुदत्त ) (१) एक श्रेष्ठी का 
नाम, 2५७078 ०06 & १४8०809ए 77970. 
महा ० (२) एक जैन मुनी का नाम, 7७॥0 
0६ 8 ४8808 $9676, राज० 

बंधुर, त्रि० ( बन्धुर ) नन्न, अ्वनत्त, 367, 
400॥7760, ७0४४९, गडइ्ड० २०<. 

बंधु टिय. त्रि० ( बनन्‍्धचुरित ) (२) पिंडीकृत, 
3 8(86 98600 & |पा09 0५ 09॥, गउठड० 
2८३; (२) नम्नीभूत,नमा हुआ, ॥20760, ]0- 
0760, 905०0. गठइ० <<६; (३) मुकु- 
दित, मुकुट-युक्त, (9/097080, (४) विभूषित, 
3.6077080, 07779787660. गडड०<३३. 
वंधुल, पु० ( वन्घुल ) वेश्या पुत्र, सती पुत्र, 
3059४, झरूच्छु० २००, 

चंछुय., पु० (वन्धुक) वृत्त-विशेष, दुपहरिया का 
पेड ४७॥)७ 06 ७ ६78४४. स॒० ३१२, 

चंम. पु० ( बहन ) (१) भगवान्‌ शान्तिनाथ 
का शास्रनाविष्ठायक देंच, 2 77०-०ाए8 
800 0०9 08०78 ०0 74+074 9॥#ण०7 
४७॥)), संति० ७; (२) ज्योतिष शाख्र श्रसिद्ध 
एक योग, 07 8५६70]086७) 607[प्र76- 
5070, पडम० २७, २०७; (३) न्राह्मण, विश्र, 
8/008&078. कुबकर० ३१; (४) छुन्द- 
विशेष, 3. )974 0 & 709678, पिगर० (५) 
योग शाम्र प्रसिद्ध दशम द्वार, एए ०७) ]ा07४0 
$&8060). 0007, 0" 908५2. कुमा०; 
“चरण. न० ( चरण ) बद्यचर्य, 
(४७४५४69, ०07॥78708, कुआ० ४६१. 
-छुत्त. न० ( सूत्र ) उपवीत, यज्ञोपवित, 
096 ६७००९०९ ६097880., मोह० ३०; सुख॒० 
२, ९३; >हिअआ. पु ० (हित) एक विमाना- 
बास, देव विमान विशेष, ४ 080०5७४०) 
ढशाप७ 020" देवेन्द्र० १३४. 


बंभगिश्रा, स्री० (आझ्णिका) पन्चेन्द्रिय जन्तु- 
चिशेष, ॥ एए0777 (9 04702 776 ५७758, 
पुप्फ० २६५७५ 

बंभएणु-वंभरणय, न०(बद्म्यक)( १) ब्राह्मण- 
समृह- <५ 8700 06 375॥7978%, (२) 
ब्राद्मण-घर्म, (379)797070 #छोॉठा00 07 
7008/90॥79. वंभरणकजेसु सज्जा? सम्मत्त० 
१२७० $ कप 

बंभभूर, १० ( बद्षमति ) एक राजा, द्वितीय 
बासुद्रेच का पिता, '९७॥08 ०६७ !धए, 
(86087 06 ६8९०70 ए४४5एव80. परउम५ 
२०, ८२. 

वंश्ररूद, पु० ( अह्यसचि ) स्वनाम स्यात एक 
ब्राह्मण, नारद का पिता, >र७॥78 06 
308॥974798, 86887 06 ४७7७9. 
पडम० १२, २२, 

बंभलिज्ञ, न० (अद्यलीय) एक मैंन मुनि कुल, 
+ 8००0७ 0६ 39४99 ६४०६3, कब्प० 

बसी. सत्री (जाद्यी ) (१) कल्य-विशेष, ै. 
इ87075 ह0प86-. सुपरा० २२०; (२) 
सरस्वती देवी, 98॥8578६7, ४9 80008553 
0 ]९७॥"०9४798. सिरि० ७६४. 

चंहि. पु० ( बहिन ) मयूर, मोर, 2९७९००८४- 
उत्तर० २६, 

बकर, न० (बकर) परिहास, 7008, ]858- 
08. दे० ६, ८६; कुम० १६७; कप्पू ० 

बगदादि. पु ० (बगदादि) देश-विशेष, बगदाद- 
देश, ं७॥36 0 8 ००फ्रा05- हस्मीर० 
३४. 

वढ़र. पु/० ( वठर ) मूर्ख छ्वात्र, + ॥0005 
एप्फ- कुप्र० १६. न 

वष्पददद्धि, पु० (वष्पभद्टि) एक सुविख्यात जे 
आचाय॑, 'एंक78 0०0 8 एशीनिए7007 
ए940% 979००७ए6०07. विचार०२३३५ती०७. 

बण्फ, न० (वाप्प) नेत्र-जल, अश्रु, 2687५. 
ध्ष्फ बाहों! पाथण० स० <६१; स्म० परे. 


चब्चूल ] ( ४८१ ) 


चब्बूल, पु ०(वरब्वूल) वृक्त विशेष, वबूल का पेड, | स्व॑प्० ७६५ 

पृ॥७ 3600 ४0.88. उप० झरे३ टी, महा० , वलभद्व. पु० ( वल्भद्र > (१) राजा भरत का 
चब्भागम, त्रि० ( वह्मागम ) वहु श्रुत, शा्तों | प्रपोत्र, & 8787705079 06 3॥087:9868- 
का अच्छा जानकार. ए/०७॥-ए०७/३९१ इ7 । पठम० £, ३; (२) देव-विमान विशेष, 
80777000788. कस ० | ०४०३४७ 86४७] 290" देवेन्द्र ० १३३. 
चब्सिआयण., न० (वाश्रव्यायन ) गोत्र-विशेष, | वलभाणु, पु" ( वलभावनु ) राजा वलमित्र का 
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707पर8, सम० २६, श्रा० २६; रयय्य॒० 
२; नाया० १, १०; सुपा०१७१; (२) द्वितीया 
विभक्ति, ( [0 87870. ) फि6 8&00प5- 
७7४9 08५8, चेहूय० ४०४६, 

बवीडग, न० (बीटक) बीड़ा, पान का वीढा, 6 
#0॥] 06 9888/-86/, सुपा० ३३ ६, 
वीडि-बीडी. स्त्री० ( बीटि-टी ) देखो 'बीढडग 








शब्द, ५00 'बीडग?, धमंत्रि० १४०, 

बीमच्छ-वी मत्थ, पु' ४क्‍ (्‌ बीमत्स ) रावण का 
एक सुभर, 2 ५१५07 0६ 8॥५४879.- 
पउम० २६, २. 

बीदविय, त्रि. ( भीपित ) ढराया हुआ, 
शील809704, ॥७४११०6, सम्मत्त० ११८, 

बीहिआ, त्रि० ( भीत ) (१) इस हुश्रा, 
कऋफजंह09700, 0८५90, हैं० ४, 
<३; (२) न० भय, उरना, ९७०, क्रा० १४, 

वीद्विर. त्रि० (भेतू) उरने बाला, /?0०7४78. 
कुमा० ६, ३९. 

बुंध. न० ( बुध्न ) (१) वृक्त का मूल, [0 
6006 0६ 9 6760, (३) कोई भी मल, 
मूलमात्र, /!0 ]09'0५5 0806. हैं" १, 
२६; प३० 

बुक्का, स्त्री० (गर्जना) गर्जन, गजरिव, ।१087- 
प्रअम० ६, १०८; गठढ०. 

बुकार, पुं० ( बूझ्ार ) गर्जन, गर्जना, १087 
परठम० ७, १०९; गडड० 

ब॒क्किञ्र, त्रि० ( गर्जित ) जिसने गर्जना की हो. 
वशप्रयव0980; ४0970, “बरद्द बुक्ित्रातुह 
कुमा ५ 

वुज्कविय-अ ॒त्रि० ( वोधित ) (१) जिसको 
ज्ञान कराया गया हो, 3 67ए[580, 056000- 
६60. (२) जगाया हुआ, 0 ए०:976प. 
कुप्र० ६४; सुपा० ४२९; प्राकृ० दृझ, 

बुज्मिआ. त्रि० (जद) ज्ञात, विदित, 77097, 
प्र/6087#60 4; [08709ए8व. प्राग्म० 

बस्किर. त्रि० ( बोदूष्ट ) (१) जानने वाला, 
((ह0फ७708, 2०7८९ ४०8. (२) जागने 
बाला, 399४7. आऊु० इैछ 

बुडुणु. न० ( मुदन ) डूबना, 970फपांएण8, 
अंग्रीतंगटु. संवे० रे; केप्पू० 

बडढ, त्रि० (वृद्ध) बूहा. 00, 8880 पिंग० 

बुद्ध. त्रि० (बोद ) (९) बुद्ध-भक्त, 2. 
80ए०688 ४० उप्रतेत&- (२) बद्ध-सम्बन्धी 


बुद्धि ] 


( ४६५ ) 





.ः ४0 जिवतीा9,.. ती० ७; 
सम्मत्त० १९६. 

बुद्धि. ( बुद्धि ) (१) देव अतिमा विशेष. 
]70०89760. नाया० १, ३१, टी, (२) 
छन्द-विशेष, 3. एशाफा0097/. 779078- 
पिंय०; (३) सीर्थकरी, 2. (87746 7प70॥- 
277]:80'9 (४७) साध्वी, & [6777908 $&॥76. 
राज०; (९) पु० इस नाम का एक मनत्री, 
706 06 9 77707568', उप० 5४४. 
चोहिय, श्रि० (बोधित) (१) तीर्थकरी-खी-तीर्थ- 
कर-से प्रतिवोधित, ॥758770066 ४99 ४08 
पुृपाकतश्य, ७09, (२) सामान्य साध्वी से 
बोधित, &0ए7580 ४५ 7४760097:798. 
राज०; ->सखिद्ध. पु० (सिद्ध) बुद्धि में सिद्ध- 
हस्त, संपूर्ण बुद्धि वाला. /?87/४०४, ७७- 
४87880, ]6007760. आवम०; --सुंदरी, 
सत्री०(सुन्द्री) एक मन्त्रि-कन्या, ॥)%प87087 
0 & 7008087, उप ७१८ टी, 
बुद्धिल. पु ०(बुद्धिल) एक स्वनाम ख्यात श्रेष्टी, 
३76 07 8 १४९७५ 27870, महा० 
बुभुकखा, ख्री० (बुभुक्षा) भूख, खाने की इच्छा. 
]06876 $0 8४$, 77867, श्रमि० २०७, 
चुखिआ, स्री० (बुसिका) यव आदि का कंडगर, 
भूसा, एशर्शी ० 9४०७४ ०४०. दे? २, 
२०३, 

चुहुविखअ्र, त्रि०(बुभुक्षित) मूखा, धग875, 
85097ए078, [7700606 ५४ #प्र78097: 
कुमा० 

बेमासिय. त्रि० ( ह्वैमासिक ) दो मास का, दो 


ला ज्जच््ञर 


भ. पु० (भ) (१) ओ्रोष्ट स्थानीय व्यन्जन वर्ण 
विशेष, 8. (0987000फ 987 एथ४6७ 200- 
807876, आप० प्रामा०; (२) पिंगल-असिद्ध 
आदि गुरु ओर दो हस्व अच्षरो की संज्ञा, भगण, 
[6७700760 70 977889]978 ६0'88६58 


महीने का सम्बन्ध रखने चाला, (१077700660 
0ग्राए $00४ 5990 7000608,पठम ०२२, २८, 

वोककस. प्‌० ( बोक्तस) अनार्य देश विशेष, 
7707-&7ए ७7 ७0प॥07ए. प्रव० २७४५ 

वोक्चिय. न० (बृल्कृत) गर्जन, गर्जना, १087. 
पठम० <६, ९४, 

वोद्ध, त्रि०(वौद्ध) बुद्ध-भक्त. 3 0०००६७७ ६० 
छिपत॥9.  संबोध० ३४. 

बोधिञ. त्रि० ( बोधित ) ज्वापित, अवगमित, 

१४908 |त00770, ॥76077060. घर्मस० 
९०६, 

वोधिसत्त, पु ० ( वीधिसत््य ) सम्यगू दर्शन का 
प्राप्त आणी, अरहंत्‌ देव का भक्त जीव, 0 500] 
४#9५४१78 7786 09]3७ मोह ०३, 

बीलिअआ. त्रि० ( ब्रोडित ) डुबाया हुआ 777- 
7767860, 070७70680, घज्ञा० &€८, 

वील्लण॒अ. त्रि० (कथयितृु ) बोलने के स्वभाव 
वाला, 9079४ ४8. हे० ४७, ४७४३. 

वोल्ला, स्री० ( कथा ) वार्ता, वात. 7९, 
$0079. उप० १०१५. 

वोह्लिआ. त्रि० ( कथित ) (१) उक्त, 5७0, 
00]0, (२) न० वक्ति 50660४, भवि० हें० 
७, रेफरे. 

बोहिआ. पु/० ( वोथिक ) चुराने वाला, चोर, 
गुफा, निसी चू० १, चेइय० ४४६. 

वोह्लअ., पु० (कथन) वोल, कथन, ५४०7०. 
गा० ६०३, 

वोल्लाबिय. त्रि० ( कथित ) बुलवाया हुआ. 
(290]60, स० ४६१, ६६६, 





07 9००४7, पिंग० ( हे ) न० नक्षत्र, / 
00750९0)90700., सुर०१६, ४३, “आर. 
पु० (कार) (१) भा श्रक्तर, गशरा0 ऋठात 
जा (२) भगण, 6 [09760प97 77668 
82%पगह ॥08 बाद 20758, 500४ 


अमइख | 





रा पिंग० --गण, पु० ( गण ) 
भगण. पिगर० 

भइख. त्रि०(मरव) (१) भयंकर, मीपण, /60- 
798, 708887, पाश्र०्सुपा० १८२; (२) 
पु० नाव्यादि असिद्ध एक रस, भयानक रस, 
46 ५७४६7997 00 $87707. (३) 
महादेव, शिव, 3[0]9080, ४॥[४9७. (४) 
राग विशेष, मेरब राय, 2७706 66 & 
मजिड्ायां 70 #6 जिीएतेए काप्रज59] 
89587. (5) नद्दी-विशेष, 7७/06 ०6 & 
एए87, है? ३१, १९ १; प्राग्म ० 
भइरची. स्री० ( म॑रवी ) शिव-पत्नी, पार्वती, 
29/५& 6. गउट० 

भइरहि. पु ० (मर्गीरथि) सगर चक्रवर्ती का एक 
पुत्र, भगीरव, 309887786709, ४०४ ०0 
58887% (+9ट7%7७76, परम० <, १०७९, 
भंकार, पु० (भक्कर) मनकार, श्रव्यक्त आवाज़ 
विशेष, 07 ॥70$६706 5070, उप० 
पु० ८६, 

भंकारि. त्रि०( सक्षारिन्‌ ) भनकार करने वाला, 
32650709087', सण॒० 

भंग, पु० ( भक्क ) (१) रचना, 8 770 ० 


8778778677876,. कप्प०; (२) परानय. 
220७68७69... (३) पलायन, कप पट, 


हरि806. पिंग०; --रय, न० (रत ) मैथुन 
विशेष, 8. 89628] 7705900 0०( 6०फप- 
9४907, वन्ना८५ १०८, 

भंगरय, पु० ( ऋद्धरज-मृद्वारक ) (१) पोधा 
विशेष, भृझ्गराज, मैँगरा, 4 ]दातत 66 
९7४९७०७/,,. (२) न० मेँगरा का फूल, 2 
9०८४०पा&7 #078%, बज्जा० १०८; सुपरा० 
३२४, 

अंगा, खी० (भद्गा) वाद्य-दिशेष, & 70 0 
7स्‍02 0७) 47%7077676, विक्र०य७, 

भंगि. स्ली० (भक्ति) (२) अकार, भेद. ऋत, 
807 हे० ४, ३३६; ४२१,(२) च्याज, चल, 


( ४६६ ) 






[ भंत 





बहाना, 7?76807८७, गा० ६१३; (३) 
विच्छ्ित्ति, विच्छचेद, [एरतंगड़, ३०ए&7/६- 


800. राज०; (४) पु० ख्री० देश विशेष, .& 
ए2786पछए 60प007४... अब० २०4; 
विचार० ४६, 

भंगिश्च. न० ( भात्डिक ) शाख-विशेष, /!॥७ 
६80760 90072», “मंग्रिथ सुत्ते किरिया! 
चेंद्य० २४%, 

संगिल्न, त्रि० (मंगवत्‌ ) अक्ार-बाला, भेद 
पतित, मिछणंगहु एथय०४85,. परदम- 
भंगिरला! संब्रोध० ३२. 

भंगुर, त्रि० (भद्गर) कुटिल, बक्र, (/४00॥:26, 
ए७आई. 'छुटिल बंक संगुरी, पाश० 

भंगुरावत्त, पु० न० ( भद्गुरावर्त ) पलायन, 
किफ्शांयट, ध806. भवि०, 

भंजञअ-ग, त्रि० ( भज्ञक ) भागने बाला, नर 
करने वाला, 4)74867, गा* <<२. 

भंजाविश्य-भंजिश, त्रि० (नज्नित ) (१) 
भंगाया हुआ, चुडयाया हुआ, (79092१ ६० 
778७४. स० <४०; (२) भगाया हुआ, 
(:2घ३४6 ६0 #प्र0, पिंग०, (३) आाक्रानत- 
807095580. तंदु० ३८, 
ड. पु० ( भणड ) विट, भडुना, 7700, 
970८प787. अब० ३८; (२) भांड, गहरुपिया, 
मुख थआादि के विकार से हंसाने का काम करने 
वाला, 78५६००, आव० ६. 

असंडिआ. पु० ( मारणिडक ) भंदारी, भंडार का 
अध्यक्त, 7%69857787, सुख० २, ४९. 

भंत, त्रि० (मजत्‌) सेवा करता हुआ. 387 ४778- 
विशे० ३४४६. 

भंत. त्रि० (भाव-ज्ानत्‌ ) चमकता हुआ, 
प्रकाशता हुआ, -उिपंड/8, 07॥687778- 
विशें० ३४४७. 

भंत, त्िं० ( भवान्त ) भत्र का-संसार का अन्त 
करनेवाला, मुक्ति का कारण, (276700फ/08 
ए070]9 65४४:6708. विशे० ४३४६, 


भंत | 


( ४६७ ) 


[ भद्दरग-य 





भंत, त्रि० (आनन्‍्त ) (१) घृमा हुआ. 
जएए 9006780, #097760 20006. “भंतो 
जसो? पठम०३०,६८; (२) अ्रम जनक, भ्रान्ति 
युक्त, 267[06560, ०6०7र५४९०१. (३) 
अ्रपेत, श्रनवस्थित, 7५58809,  एए- 
866660., विशे०३४४८; (७) पु/० प्रथम नरक 
का तीसरा नरकेन्द्रक, नरकावास विशेष, 98 
0 90006 ० ४98७ ०७७ | 
देवेन्द्र ० ३. 

भंत, त्रिण ( भयान्त ) भय-नाशक, | 
77)॥00 79770788 6698/, विशे०३४४६, 

भंति, स्री० ( आान्ति ) भ्रम, मिथ्याज्ञान, 
॥0प४07, ४३०78 70807. घर्मसं० 
७२१; ७२३; सुपा० ३१२; भवि० 

भंस, पु० ( अंश ) (१) स्खलना, ॥7०9]॥78 
णी, ५ए978- (२) विनाश, 496६६700- 
६00, #प्राए0, सुपा० ११३; सुर० ४७, २३०; 
संपाडइ संपयाभंसं कुप्र० ४२१. 

मंसग, त्रि० ( अंशक ) विनाशक,)0650770- 
#१ए8. वव० १, 

भक्‍द्धग. त्रि० ( भक्षक ) भक्षण करने वाला, 
(076 ५४)0 88४8. कुप्र ० २६. 

भकखर. पु० ( भास्कर ) (१) अग्नि, वह्नि. 
फपा७, (२) अके-चत्त, 3 7097'॥07|9)* 
६0868. चंड०, 

भकक्‍लावण, न० ( भक्तण ) खिलाना. 
फ्छ०वाा8. उप० २४० टी. 

भग, पुं० न० ( भग ) (१) ऐश्वर्य, /7!प- 
6708. (२) रूप. 3627४ 9. (३) श्री, 
एा०छ0, ४००8४, (४) यश, कीति, 
फछा6, 809. (९) धर्म, -सिशाहा07. 
(६) म्यत्न, ग्रिि070, 68567807. विशे० 
१०४४; चेइय० रशे८८म; (७) सूर्य, रवि, 
5िए7. ( ८ ) माहात्म्य, क्‍)287709, (& ) 
चैराग्य, 3096000 . 06 तठ6आ॥ं०९, इ007- 
हि७७७00७ 60 %076ए 09]8०७४8. (१०) 


मुक्ति, मोत्त, ॥0690 79] /!58, (११) वीर्य, 
5७767 0१०, (१२) इच्छा, ॥26५978, 
४]80.कप्पण्दो, (१३) ज्ञान, 470095888. 
प्राभा०, 

मगदत्त. पु० ( भगदत्त ) नृप-विशेष, 7७78 
0 8 778. हे० ७, २६६, 

भगिरद्दि-भगीरहि, प्‌० ( भगीरथि ) सगर 
चक्रवर्ती का एक पुत्र, 3. 507 0 598979 
(0०]779७ए७7४४., पठम० <, १७६, २१९. 

भग्ग, त्रि० ( भग्न ) (१) पराजित, [९00660, 
]0066808९0, (२) पलायित, भागा हुथा, 
पिएप &ए७ए. हें? ७, ३७६; ३९४; महा० 
वबव० २. 

मग्ग, न० ( भाग्य ) नसीव, देव. ए07%प076, 
00४, सुर० १३, १०२, 

भग्गव. पुं० ( भाग ) (१) ग्रह विशेष, शुक्र- 
अह., ॥"॥6 [97060 ४०908. पठम० १७, 
१०८. (२) ऋषि-विशेष, 796 7978०७[०४07 
06 887४7७७, समु० १८१. 

भच्छिञ. त्रि० (भर्त्सित) तिरस्कृत, (00750- 
780, थ०प९३०१, दे० १, ८०; कुमा० ३,८५६. 

भच्जिर, त्रि० ( भदक्तु ) भांगने वाला, 076 
5४70 9789078, घर्मचि० <९; सखण० 

भट्ट. पु० (भट्)(१) मनुप्य-जाति विशेष, स्तुति 
पाठक की एक जाति, भार, / 09760प970 
72806 0९६9 फ्रप्र7४7-00७788, 7974, 
700708597756, सिरि० १६९; सुपा० २७१; 
उप०पु०१२०;(२) वेदाभिज्ष, परिडत, म्राह्मण, 


, विप्र, 48&709०0. खाक्षए, ए४67४8१ 77 


५९०४४. उप० १०३ १टी; (३) स्वामित्व,मालि- 
की. ][०७४६७/७४779, 097067577 7. प्रति०७. 

भट्टारग-य, पु० (भद्दधारकक ) (१) एुज्य, 
पूजनीय, ४७767970]9, #8४67९४०. श्राव० 
३, महा०; (२) नाटक की भापा में राजा, .6. 
87-79१708 607 2 08 929 60४०7709 
07 #769678. श्राकृ० ३९. 


महिणी ] 


( धक्षम ) 


मअहिणी, औ० ( सर्व) स्वामिनी, माजिकिन. |. ० २, ८० (३) दो उपबास, 200 738, श्री० ( भर्त्री ) स्वामिनी, मालिकिन, । हें० २, ८०; (३) 


[_ ममरावलति 





दो उपचास, 20०0 (8६8 


98987855, & एव 0 छ7 0फ767, |. ४६ & ६778, संबोब०<८; (३) दन्द विशेष 


स० १६४, 


2 09760प787 70078. पिंग७ 


मड, पु० ( भठ ) (१) स्लेच्छी की एक जाति, | भद्दग॒ुत्त, पु० ( भदयुप्त ) स्वचास-प्रसिद्ध एक 


4. 92/09/४७70 ४808. (२) वर्णसंकर जाति 
विशेष, 2 ६४0 ए उरा5९वें 288888. 
(३) गचस, )877070, हे० ३, १६९, 

भ्रद्धित्त, न० ( सठित्त ) शूल्र-पक्र मांसादि, 
कवाब, 08%5880 ॥086 ७६४८, स० ३२६२; 
कप ०४३२, 

सगगगा, न० ( सणन) कथन, उक्ति, 50800- 
478, ७26९८), उप० <<३८ सुपा० २८३; 
लंब्रोध० ३, 

भगाविश्य, त्रि० ( भाणित ) कदलाया हुआ, 
5878 8 776५55886. सुप्रा० शे<८, 

भणिद, श्री०(नणिति) उक्ति, चचन, 509९868. 
सुर० &, १४८; सुपा० २१४; धर्मति० €८, 

भनत्त, पु० न० ( भक्त ) (२) ओदन, भात 
०९, श्रामा० (२) लगातार सात दिन का 
उपवास, 56,670 ६855४ 86 & ६770९. 
संबोध०ण ४८, (2) भक्ति युक्त, भक्तिमान्‌, 
86ए08वें, दप० घछ० ६५; महा० 

भत्त, त्रि० (सूत) उत्पन्न, संजान, 2270 722. 
दूं० 8४, ६०. 

भसत्ति, खी० ( भक्ति ) (१) एकाम्र चृत्ति विशेष, 
4 प्रगर 86 आएं 8४07, आब० २, 
(३) कल्पना, उपचार, (४०ए78॥6. धर्मसं० 
७४२; (३) श्रनुराग, &660607. धर्म ० १; 
(४) अबयव, (70, (<) श्रद्धा, फ७6॥- 
ईप्रोष्ठ053, दें० १८६, 

भत्था, स्रों० (भद्या ) चमड़े की भोकनी 
3७]0फए%$, उफ० ३२० टी; 'वर्मंवि० २३०, 
भत्थी, तऔी० (भद्नी) साथी, चमड़े की धोकरी 
छशा0 93, कुम० २६६, 

भद्द. न० (जा) (१) सुधर्ण, सोना, (४04, 
(२) झुस्तक, मोथा, नागरमोथा, (5५, 


जैन थराचार्य, 2९936 0७ ठं&79 4 ०)६- 
79७ सार्ध० २३४ “गुत्तिय, न० (भद्- 
गुप्तिक) एक नेन मुनि कुल, 0 87079 ०६ 
पे&08 ६७॥069 कप्प७ 
ददाझ, न० ( भद्ददार ) देवदारु 
लकड़ी, [0787700 0. उत्तनि० ३, 

भद्दा, श्ली० ( भद्गा ) (१) रावण की एक पटनी, 
23. धुप88७ ०र8%7 रि0प्क्व8, पंडम० ७४,६३६ 
(२) छुन्द्र विशेष, # [08760 76678, 
पिंग॑० 

भद्दास, न० (भद्राशएव)) नगर विशेष, 2४७॥78 
0६ & ८६७. इक्० 

भदिज्जिया, तऔ० € भद्दीया-नद्वीग्रिका ) एक 
जैन मुनि-शाख्, 3) 870प9 0 वेंआ7& 
8&76९, कप्प ० 

मम, पु० ( श्रम ) आन्ति, मोह, मिथ्या-ज्ञान. 
>759७४७7श७7५ं०7, ठेशैपग्नंठग,. सें० 
३, ४८; क्रुमा० 

भममग,. न० (त्रमक) लगातार एकत्तीस दिनों का 
उपचास, 4॥॥7+%9-0709 48$58 &6 & ६6778. 
संवोध० <८, 

भमडिआ, त्रि० (आ्ाान्त) (३) घूसा हुआ, फिरा 
हुआ, ज87008780, 2087760 89076 
स्न्‍र० ४७३; (२) आन्ति युक्त, थिएापंगछ, 
फंड ए786# &(6प्रश्च00, कुना० 

ममया., खी० (्र) भी, नेन्र के ऊपर की केश- 
पंक्ति, 3709, 8५९४०४09, डे" ३, १६५७५ 
कुम्मा ७ 

भमर, पु ०(अमर )(१) छन्द-विशेष, 2 909- 
छंधां 776628. (२) विट, रंडीवाज 4॥087- 


8786. कृषप्पू ० 
भमरावलि, स्री०(त्रमरावलि) (१) घन्द विशेष 


_ 


देखद्ार की 





भमरिया ] 





0६ 8 776078. पिग० (२) अमर- 
पंक्ति, [309 0 0685, 
भमरिया, ख्री० (,अ्रमरिका ) जन्तु-विशेष, बरं. 
0 गा0 06 ॥756८0, जी० १८, 
भसमाइआ. (अमित)घुमाया हुआ, फिराया हुआ, 
9070706, 2078६ #0प्00 07 एप 8 
0708!6 से० ३, ६१. 
भम्ताड, पु० ( अम ) अमण, घूमना, चक्कर. 
20एप्रा8 00 >090070778 ७०0पफ, 30- 
शायए, श्रोध० भा० २६ टी, ८३ टी. 
भसताडरणु, न० ( श्रमण ) घुमाना, ॥4०ए०]ए- 
50707, 50 08076 8 70770 उप०णु० २७८, 
भमाडिआ, त्रि० (अश्रमित) घुमाया हुआ, फिराया 
हुआ, 6ए0४४१, 709९0 ॥7 2 83708. 
पउठम० १६, २९. 
भमि. सत्री० ( श्रमि ) चित्त अम करने की शक्ति, 
6ए0700700, 82 पर8०७$५ 7770, 
विशे० १६६४३; (२) रोग विशेष, चक्कर, 
(700॥70699, 8 'धात॑ 0 8 056786, 
९४)9)॥78 ० ४00 ७90, हम्मीर० रे 
सयणु. न० ( भजन ) (१) सेवा, 56/"008, 
2&00780॥079, ७0700. राज०; (२) 
विभाग, क्‍)ए907, ९३७७ सम्म० ११३, 
भयजणुणी. खी० ( भयजननी ) (१) त्रास 
उत्पन्न करने बाली,  60॥0५0]8 ए४/0779॥7- 
यूह० १; (२) विद्या विशेष, 5070706 0 
3779870, पठस० ७, १४१. 
अयवाह. पु० ( भयवाह ) राक्षत्न वंश का एक 
राजा, एुक लंका-पति & ]तत््छ ० 
0७007 -(४॥)॥ 9. पठम० <, २६३. 
भयाश[य, ल्ि० (सयानक) भयंकर, भय-जनक, 
सा0/006, 09/0५90[6, स० १२१. 
भयालु, त्रि० (भीरू ) भीरु, उरपोक, ॥पत्तु, 
50ए%तए, 77070038, दे० ६, १०७; 
नाट० 
मर, पु (भरी) (१) गुरुतर काय्ये, सात 


( ४६६ ) 





[_ भरहेसर 


$897. विशे० १६६ टी; वा० ४, ४ टी. (२) 

पूर्णता, सम्पूर्णता, (१077[00067055, [207- 

६6067685. कुप्र० ६; (३) मध्य भाग. 

जावता७9 790"07.. (४) जमाबट, 7- 

#082877077. स० <३०. 

भरड. पु० (भरट) ब्ती-विशेष, एक प्रकार का 
साधु, ४०7८, सम्मत्त० १४५४, 

भरणु. न० (स्मरण) स्मृति, 0670077- 
97७708, ४800]60607.गा०२२२,३७७. 

भरण, न० (भरण) (१) पोषण, 'प०प४%॥- 
77676. गा० ६२७; (२) शिल्प-विशेष, 
दस्त में बेल बूटा आदि आकार की रचना, .6. 
[गाणव 06 8॥8, ए०/ग्ञ78 077978 07 
2007, 7664]9-५ ०077, 'सीवणं तुन्नणं 
भरणं गच्छु० ३, ७. 

भरह, पु०(भरत) (१) राजा रामचन्द्र का चोदा 
भाई, ७709 0६ 8 98779?5 [0906097"- 
पउठम०२९, १४;(२) नाव्य-शास्त्र का कर्ता एक 
मुनि, ७7708 0 87 ४70076 5928 
0० 5 5790085868 ६80 ४8५७ 79997 
0796 400706" 07 209 8007706 ४ ०0[ 
7राप५० 87006 0/६70920प789, सिरि०९ ६; 
(३) शवर, 3 77077027 000०)8) (४) 
तन्तुवाय, ४५४९७७८४/ (९) नृप विशेष, राजा 
दुष्यन्त का पुत्र, ।५७॥776 0 099 807) ४ 
प5098769. (६) भरत के वंशज राजा. 
2 गाए 0 उल्‍878७ क्िया9, है० 
१, २१४,पड०; (७) देव-विशेष, & 90809) 
वक्ष) 0 800. -सत्थ, न० (शास्त्र ) 
भरत मुनि-प्रणीत नाव्य शास्त्र, 4)70779- 
६29 "घाव एऐएजछए़. फिधाकाछ 
3 पाएं, सिरि० ९ ६. 

मरहेसर. पु० (मरतेश्वर) (१) संपूर्ण भारत 

वर्ष का राजा, चक्रवर्ती, ()]0778ए ००. (२) 

चक्रवर्ती भरत, 308798६७ (279 9278ए ७7 

कुमा० २, १७; पडि० 





मस्श्रि 


रा त्रि० (स्मृत ) याद किया हुआ, 
फिकााशात७/४९, 290090696, भिरिश्रं 
लुढियं! पाग्र० कुमा० भवि० 

मरिउललट्ट, त्रि० ( भूतोब्लुठित ) भर कर 
खाली किया हुआ. 07.66, दे० ७, ८१; 
पाश्र० 

मरिली, खी० ( भरिली ) जन्तु-विशेष, 0 
75666 ॥8ए78 40प7 ६87565. राज० 
मख्थच्छु. पु० ( भूगुकच्छु ) गुजरात का एक 
असिद्ध शहर, & एशऑ-कठफए7 ८69 
06 (40]80/869, काल० पडि० 
मलाविश्व, त्रि० (भातित) सौंपा हुआ, सम्हालने 
के लिग्रे दिया हुआ. ॥706775080, श्रा०१६, 
मन्न-मत्लय, त्रि० (भद्र) भत्ता, उत्तम, श्रेष्ठ, 
500]008, कुमा० हें० ७, २९२; भवि०; 
+तण-प्परण, न० (त्व) भलमनसी, भलाई. 
(004709५. क्रुमा+ 

भह्लिम. पु ० खी० (अद्वस्त) भक्नाई, भद्गता, 
िएत7053, 806070५85, घुफा० १२३; 
कुप्र० २०८, 

मत्ली, ख्री० ( भदली ) भाला, वर्दी, अ्रद्तर- 
विशेष, 8. यंसव 00 कराए, पेब8807- 
खुर० २, २८; क्रुप्न०. २७४; सुपा० <३०२. 
भव. पु० (स) संखार का कारण, (७056 
0770, सम्म० १६ (२) महादेव, शिव, 77 
066 6 हशाए७, पाआ्र०; (३) उत्पन्न 
-7700प6९वं, सुपा० <€८०; (४ ) न० देव- 
व्रिमान बिशेष, 4. दावे 06 8085७] 
98779] 6७7 07 8/779. -अभिएणं (रू) 
दि. त्रि० ( अभिनन्दिन्‌ ) संसार को पसंद 
करने वाला, संसार को अच्छा मानने वाला, 
जतताए 7४0. राज० संबोध ८, <३; 
-““ओवग्गाहि. न० ( ओपम्राहिन्‌ ) कर्म- 
विशेष, 3 987६०परौ७० 8&८४४००, घर्मसे० 
१२६१; --जिश. त्रि० ( जिन ) रागादि को 
जीतने चाला, . 7783687" 06 ईप765 0# 





( ४७० ) 


[ मसमभ 





50705, सासण जिणाणं भचजिणायं? 

सम्म० ३; -त्थकेवलि. त्रि० (स्थऊेबलिन) 
जीवन्मुक्त, _+0७४४/०0 ४09 ॥॥8- 
सम्म० ८६. 

मत्रग. न० ( लबन ) (१२) उत्पत्ति, जन्म, 
7700प6#07, ४760. 'घर्मंसं० १७२; 
(7) सत्ता, 72097. विशें० ६६, 

भवभइ, पु० (भवनूति) संस्‍्कुत का एक प्रसिद्ध 
कवि, पिं&॥0 06 8 ०७४९००७६०४ (086 
गउड० 

भवाणी. खी० ( भवानी ) शिव-पत्नी, पार्वती, 
3076 66 797४७, ४४8 06 59% 8. 
पायथ० समु० १८७; --क्रत. पु० ( कानन्‍्त ) 
महादेव. 37 807066 06 8778, पिंगे० 

भवारिसत त्रि० (भवाइश) तुर्द्वारे जैसा, आपके 
तुल्य, /]26 ए00, 4॥78 #077 907007- 
है० १, १४२; चंड० सुपा० २७६, 

भवि. पु० ( भविन्‌ ) सब्य-मीय, मुक्ति-गामी- 
प्राणी, 0 50पा 9 ६0 08 ॥08786888. 
भवि० 

भविश्व, त्रि०(अब्य) (१) सुन्दर, (3887४, 
[87030779. कुमा०; (२) श्रेष्ठ, उत्तम. 
3655, ७४००॥७॥ ६. संवोध० १, 

भवित्ती, सत्री० (भवित्री) होने वाली, 4090पई 
६60 08007: पिपर'8, पिंग० 

भसग. पु ० (समसक) एक राजकुमार, श्रीकृष्ण 
के बढ़े भाई जरत्छमार का पक पौन.- 
4. ए768, हुएद्ञगतड07 रत बेककथन 
प्रााा७,.. श66/- 97007 रण 507 
हिवंध98, उब० 

भसणु, न०(मपण)(१) कुत्तेका शब्द. /208*5 
9०जेपग8- श्रा०२७०; (२) पु० खान, कुत्ता. 
])08. पराक्र० सिरि० ६२२- 

भसम. यु० ( भस्मन्‌ ) (१) अह-विशेष, 

ए0876०प7०7 997०6. सद्ठि ०४२ दी. (२) 

राख, भभूत, 3385. महा० सम्मत्त० ७६. 


भस्स | 


( ४७१ ) 
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कल न अप पुं० ( भस्मन्‌ ) (१) अह विशेष, .. 
0%87प्०पर80 09776#0. (२) राख, 0.8॥65, 
है० २,१४१. 

अस्खसिञअ. त्रि० (भस्मित ) जलाकर राख किया 
डुआ, भस्म किया हुआ, 3006 00 8968. 
कुमा० 

भा. स्री० ( भा ) दीपछि, प्रभा, कान्ति, तेज, 
507970087', )05078- कुमा० 

भाञ. पु० ( भाग ) (१) योग्य-स्थान, .है. 
8प7906 0906. से० १३, ६, (२) भाग्य, 
नसीब, ए0+%0700, साध ०८०;--धेअ-हेअ. 
पु० न०घेय) (१) भाग्य, नसीव, [288079, 
[प0०८, से० ११, ८९, स्वप्न० € १; हस्मीर० 
१४, अभि० १६७; (२) कर, राजदेय, 
"७5, 000०४७, (३) दायाद, भागीदार, 
78760767, श्राकु० झ८; नाद-चेत० ६०. 

भाइओञ. त्रि० ( भाजित ) (१) विभक्त किया 
हुआ, बांदा हुआ. 4)ए7466, 8॥9766, 
पिड० २०८; (२) खणिडत, 30707, 
पंच० २, १०. 

सआइञ- बन्रि० (भीत) (१) डरा हुआ, 769086, 
722॥667860. (२) न० डर, भय. ७७५ 
६8977707" है० ७, ९३, 

भाइर. त्रि० ( भीरू ) डरपोक, ॥7४70, 
00990, दे० ६, १०४. 

साइहँड. न० (आतृभाए्ड) भाई, वहिन आदि 
स्वजन, & 0)000 #९!७४४07. 8 8. » 
9700060, 878097' 660. कुंप्र० १९६. 

भाईरही. ख्री० (भागीरथी) गंगा नदी, '"॥७ 
(29772०8. गउड० हे०४, ३४७; नाट-विक्र० 
श्झ, 

साउरायण. पु० ( भागुरायण ) व्यक्ति वाचक 
नाम, 8 00008" 7007. झुद्गा० १२३ 

आर. पु० (भाग) (१) अचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, 
माहात्य, [)8/069. भागों चिंता रझती स 
महामागो! विशे० १०४८; (२) भाग्य, नसीव, 


ए0-%ए786, 7808. घिरि० ८२३; (३) 
प्रकार, भद्गी, 4 76, & 807%, राज० 
भागवय. त्रि० ( भागवत ) (१) भगवान्‌ से 
संबन्च रखने वाला, )/80॥09007. (२) 
भगवान्‌ का भक्त, ॥0870088 $0 (04. 
धर्मसं० ३१२. 

भागि. त्रि० ( भागिन्‌ ) (१) भजने वाला, 
सेवन करने वाला, श०-#ाफए०,, 
7766696007- डब० सुपा० <४७; ( २ ) 
भागीदार, अंश-ग्राही, 28॥%87. ग्राभा० 
भाडिय,. त्रि० (भाटकित) भाडे पर लिया हुआ. 
प्र780., 'भाडिय वियर्ड' सुर० १३, ३९. 

भाणिअ. त्रि० ( भाणित ) (१) पढाया हुआ, 
पाठित. 7१७ 80९76. “नाणासत्थाइं 
भाणखिआ? रयण० ६८, ( २) कहलाया हुआ. 
8670 &  7783559886, -77077790680 , 
“भज्जाष्ल्‍े भाणिओश मंती' सुपा० €८७, 

भारु, पु०( भानु ) ( १) सूर्य, रवि, 507. 
पठम०४६, ३६, पुष्फ० १६४; सिरि० ३२; 
(२) किरण, 2 7७9 ०0 ]8!6. (३) प्रामा० 
एक इन्द्राणी, शक्र की अग्न सहिषी. 0 एए76 
० कआ३ 7709798 . पठम० १०२, १९६. 

माणुकणण.पु० ( भानुकर्ण ) रावण का एक 
अनुज, 6. ॥०प्राहु॥0०" ए गशिछठ 
0ए9798, पठस० ७, &७. 

भारुमई. ख्री० (भानुसती) रावणकी एक पत्नी 
2 (ए७७॥ ०0 -+ि5ए8७78, पठम०७४, १०. 

भाणुमालियणी.ख्त्री ०(मानुमालिनी) विद्या-विशेष, 
3009870%) 8070708. पठम० ७, १३६, 

भाणुवेग पु/० ( भानुवेग ) एक विद्याधर का 
नाम, ७700 00 98 फएकए2098५ 
महा० सण० 

भाजुसिरि. ख्री० (भानुश्री) राजा बलमित्र की 
बहिन, 2 55580 0 70708. काल० 

मामश. न० ( भ्रमण ) घुमाना, फिराना, 
वफमांगठु ॥0ए7णव., सम्मत्त> १७४. 


भिन्लमाल ] 
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रे पा0070770%580)8, है" २, ६८; 
&०; प्राक्‌ु २४; कुमा० वज्वा० १९६. 
मिन्नमाल, प्‌ ० ( भिल्लमाल) स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश, / ४४9) 08097 
एव ७ए७. 86989, पैशा9४ए- 
चियवे० ११४. 

मिल्लायई. स्त्री० ( भल्‍लातकी ) भिलाबों का 
पेड & |वाते 06 ॥788. उप० १०३१ टी, 
मिल्लिश त्रि०(भिलित) खण्डित, तोड़ा हुआ. 
970:60, »)७॥8७7७0, 'पायारो भीद्चिश्रो 
जेंण! उप० 

मिस, न० (भृश) अत्यन्त, अतिशय, 2(0०॥, 
9६00९५, विंड० <€८३; उप० ३२० दी; सत्त० 
६१; भवि० 

भिसअ पु० (सिपग ) (२) वेद्य, चिकित्सक, 
मि$जछण्य, 00000: हे ०१, १८; कुपता ० 
(२) भगवान्‌ मन्लिनाथ का प्रथम गणघर, 
09 ७ (एश्ाकती99 0 4070 
29]]9609., अच ० ८. 
प्रिसिणी. स्त्री० (विसिनी) कमलिनी, पश्मिनी, 
4006 00 ५६ (७॥४. है" १, २३८; कुमा० 
गा० ३०८, काम्० ३१, महा ० पाथञ्र० 
भीइ. स्त्री० (भीति) उर, भय 78७), 47'880 
सुर० २, २३७, सिरि० ८5३६; आस्‌० २४. 
भीइअ्, त्रि०(भीत) डरा हुआ, िन808॥- 
60, ७977780, उप० ६४०. 
भीइर. त्रि० ( भेतू ) डरने वाला, (१0५0४0, 
चसु ५ 

भीम. पु/० (भीस) (१) एक पाण्डव, भीमसेन, 
७08 00 ४06 ३560०7व ?०708५9७ 
90क्‍708. गा० ४४३; (२) राक्स वंश का 
एक राजा, एक लंका पति. 2४ उशांगह ० 
#76 8827073 ६9799. पउठम० <, २६३; 
(३) सगर चक्रवर्ती का एक पुत्र, 3 30०7 
एप 59897 (॥%४'8॥००7४. पठम० ९, 
२७४; (४) दमयंती का पिता. ३१४६6/ 


रण 78779 7७76, कुंप्र० ४८, (६) गुजरात 
का चालुक्य बंशीय एक राजा भीमदेव 
उिागकवे80, & (४४३७ धिगठ 0 
(प]७7७६8. कुप्र० ४. 

भीमकुमार, पु/० (भीमकुमार) पुक राजकुमार, 
7 लं00, धम्स० 

भीमप्पम, पु० (भीमग्रभ) राक्षस वंश का एक 
राजा, एक लंकापति, / [दाह 00 (8४- 
409. पउम० <, २९६, 

भीमावलि. पु ० ( भीमावलि ) अंग्रविया का 
जानकार पहला रुद्ध पुर, ()6 ॥7- 
दिप078, रा0%08 ४॥0 ५७०७7७8 0६ 
4079 078 8004 07 69॥] ७५ #6॥0 
70707797705 0६ ]॥777098, विचार० ४७३, 

भुआइंद पु० ( भुजगेन्द्र ) श्रेष्ठ सपे. 770 
098४४ 57७६0 गउड०;(३) शेप नाग, वासुकि, 
7॥8 ।07व 0 89:65. श्रच्चु० २७. 

भुअंग. पु ० ( भुजंग ) (१) विठ, रंडीबाज, 
चेश्या-गामी, (4763. कुमा० वन्ना० 
११६; (२) जार, उपपति, ऊ+िद्ाक्राा077- 
(३) चूतकार, जुआरी, कप्पू० (&॥7087. 
उप० पृ० २९२; (४) चोर, तस्कर, “०9. 
स०४३०; (९) बदमाश, ठग, 00806. स० 
४२४; --कित्ति, २४०; ( कीर्ति ) कंचुक. 
मै. 7200९00, & ]४077866. गा० ६४०० 
--प्पञआय. न० (प्रयात) (१) सर्प की गति. 
(५७४४8 ए & 80278. (२) चन्द 
विशेष, 2. 08700097 770678, मेवि० 
--राञ, पु.० (राज) शेपनाग, 706 070 
ठ इएक्कोर8४, एफ 79706 एए 8 2 पाए 
१एएझ85ए वा श्ा06ए ॥7679- ब्रि०्८२, 

भ्रुअंगम, पु० ( भुजंगम 2 (१) सर्प, सांप. 8. 
976, गठड० १७८; पिंग० (२) स्वनास 
ख्यात एक चोर, ै 7270076पे ीर्श. 
सहा० 

स्ुअंगिणी-भुअंगी. खी० (सुंगी) (१) विद्या 


भञ्रग ] 





. ४27०8 8007086, पठम० ७, 
१४०; (२) नागिन, ह. [6709]86 567]0976. 
सुपा० १८१; भत्त ० ११७, 
अआुअग. पुं० (भुजग ) (१) रंदीवाज, 
दुराचारी, 0 060&7६0)7. कुप्र० ३०६; (२) 
भोगी, बिल्लासी, 6 70709$, 0855707%968. 
नाया० १, १, टी; >परिरिंगिश्र, न० 
(परिरिद्वित) धन्द-विशेष, 2. (08760प 87 
770607'0, अजि० १६. 

भआुअग. त्रि० ( भोजक ) पूजक, सेवा कारक. 
3.00974876 &6 7089]9$, भोजन के समय 
पर सेवा कारक, नाया० १, १ टी, 
अआुअगवर. पु० (भुजगवर ) द्वीप विशेष, 87 
78970. राज० 

भुआल, त्रि० ( भुजवत्‌ ) बलवान्‌ हाथ वाला. 
507078 977760., सिरि० ७६६. 
आर, खी० ( भूति ) (१) भरण, पोपण, 
०एव५॥70077, 797769097009. (२) 
वेतन, ५५७४०, 7099. (३) मुल्य. 427706, 
5४070, 00%. है० १, १३१; पड्‌० 
आुजग,. त्रि० ( भोजक ) भोजन करने वाला, 
(0798 ४)0 688, पिंड० १२१३. 
भुज्ञावय., त्रि० (भोजक) भोजन कराने वाला, 
(206 ए]0 66865, स० २९१, 
भजाविश्, त्रि० ( भोजित ) जिसको भोजन 
कराया गया हो, 0776 0४॥0 ॥98 64. 
धर्मंचि० ३८; कुप ० १६४८. 

भुक्तिआ. न० (बुकित ) श्वान का शब्द, 
9-दं78, पाञ्म० पिं० २०६. 
भुक्किर, त्रि० ( तुकितृ ) भूँकने वाला, (078 
एी0 08773, 0970र078. कुमा० 
भग्ग. त्रि० (भुग्न) दग्घ, जला हुआ, 30776. 
इप० ७द८ दी; (२) भूना हुआ. ।0/.5080. 
कुप्र० ४३२, 

भुज़ञज, पु० (जे) (१) बृत्ष-विशेष, भोजपत्न, 
॥॥७ ७97700-078७. (२) न० वृत्ष-विशेष 


( ४७५ ) 
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की छाल, 796 080४८ 0 ६&96 ४788, 
कृष्पू० उप० पु० १२७; सुएपा० २७०, 

भुज्ज, त्रि० ( भूयस्‌ ) प्रभूत, श्रनत्प, ऐ[0/8 
7770076906, पर/887०४., पि० ४१४, 

भुएणु, पु० ( अरूण ) (१) थी का गम. &ए 
€7707-70, & 4080$. (२) बालक, शिक्षु, 
(70, ४90४. संम्ि० १७, 

भुत्तवत, त्रि० (मुक्ततत्‌ ) जिसने भोजन किया 
हो, (076 ए)0 ॥83 8७६९7. पि० ३६७. 

भुत्ति, खी० ( भुक्ति ) (१) भोजन, #000. 
अ्रच्चु० १७; अज्कम० ८मर; (३१) भोग, 
जिए[ं०४४०7/ सुपा० १०८, (३) श्राजी- 
विका के लिये दिया गया गांव, क्षेत्र थ्रादि 
गिरास, (7 9879 ) 0856»907, 
फिप्रांपर07., उप० २११ टी; कुप्र० १६६; 
-वाल. पु ० (पाल) गिरासदार, # 870- 
४90667., घरम्मेवि० १९४, 

भुत्तु. त्रि० (भोक्तृे) भोगने वाला, 009 ए)॥०0 
67]098, श्रा० ६; संबोध० ३९, 

भुल्लविश त्रि० ( अंशित ) अष्ट किया हुआ. 
2076०0. कुमा० 

भुह्लिर, त्रि० (अंशिनु ) भूलने वाला, 
+झी0786670गओ, सुपा० १२३, 

भुवण., न० (भुवन) (१) जीव, आणी, 800, 
878%860078,.. कुमा० (२) शथ्राकाश, 
59. ग्रासू० १००; --क्खोहणी. ख्ी० 
( च्षोमनी >). विद्या-विशेष, ४४80 
806708. सुपा० १७४; चचँंचु पु० 
(बन्धु) (१) जगत्‌ का बन्धु, (20॥772808, 
(२) जिनदेव, 37 ७एा४ 8.6. उप० 
२११ टी. 

भुवणसोह. पु० (भुवनशोभ) सातवें बलदेव 
के दीक्षक एक जैन मुनि. 4 ठ9798 इथाा६ 
गगरा9606वें 97 $8ए४९७४४७9 -398]8060. 
पउठम० २०, २०९, 

भुवणालंव्तार, पु० (भ्ुवनालक्ार) रादण का 


भवशा ] 
च्ख 


( ४७६ )2 


[ भेग 





.. 


एक पद-द॒ल्ती, 0 0709760 ९0709वग् 
०७ 9०7४9७5७. पडम० ८२, १११. 

भुवणा., सत्री० ( भुवना ) 4विद्या-विशेष, 
260७270&| ५०76708. पठम० ७, १४०. 

भू. ख्री०(अ ) भी, आंख के ऊपर को रोम-राजि. 
िए80709७, सुपा० €७६; भ्रा० १४; सुपा० 
२२६; कुमा ० 

भूश्र, त्रि० (भूत) (१) वास्तविक, यथार्थ, सत्य 
]099), 0779... भूश्वत्येहिं चिश्र! गंउद्ध० 
सम्मत्त० १३६; (२) उपमा, (४07770%/४४०ा 
07 8 ४0]]9. ( ३ ) तादर्थ, तादर्थ-भांव, 
श्रावक० १२४, --वडिसा., स्री० (श्रवतंसा) 
(१) एक इन्द्राणी, ५४॥(७ ० 4706/98. 
जीव० ३, (२) एक राजधानी, (४७769). 
दीव० 

भूअदिज्लि पु० ( भूतदिन्न ) (१) एक जैन 
आचाय॑, 3 ठ970 0॥9/9७. एक चाण्डाल 
नायक, 3. ]088897 04 $४79 070॥0%&868५ 
महा० 

भूआर,. पु० (भूदार) शूकर, सूश्र, .रि08. 
किरात० 8, 

भूइंद. पु० ( भतेन्द्र ) भूर्तों का इन्द्र, 0१॥० 
[070 07 8॥0868 पि० १६०. 

भुइद्वा, ख्री०( भूतेष्ठा ) चतुदेशी तिथि. 78 
40786४609 .. #ए 0०00. » एगा/ 
4070778॥॥. प्रारू० 

भूझो. अ० ( भूयस्‌ ) फिर से, पुनः, 3 8977. 
पउठम० छं८, २८; पंच० २, १८; (२) वारंबार, 
फिर फिर, हि७०08090]9., उप ६९१ 
“गार. पु० (कार) कर्म बंध का एक अकार, 
थोड़ी कसे-प्रकृति के बन्‍्च के बाद होने वाला 
अधिक गकृति बन्ध, 3070 0 8०४09. 
पच० «, १२, 

भूच्छत्त,. पु० न० ( भूच्छुन्न ) चनस्पति-विशेष 
2 थितत 06 & ए889080)9 दे० १, ६४. 
भूतणय. पु० न० (भूतृणक) वनस्पति-विशेष, 


4 दापत 0 & ४029०680]8, राज० 

भूमि, सत्री० ( भूमि ) माल, मंजिल, तला, #. 
80079, 6876 7007 0६ & 70प586., 'सत्त- 
भूमियं पासायभवर्ण महा ०;--गोयरिय, त्रि० 
(गोचरिक) स्थल चर महुप्य आदि, [,9॥00- 
57060 687/ पउम० <&, €२, 

भूमिच्छत्त, न० ( भूमिच्चत्र ) वनस्पति विशेष, 
0 808088 0० 798०॥906 दे० 

भूमिफोड. पु'० ( भूमिस्फोट ) वनस्पति-विशेष, 
20 808068 07 ए826॥४290]0 . जी० ६. 

भूमिफोडी. खी० ( भूमिस्फोटी ) एक जाति का 
जहरीला जन्तु, 6 [007808008 ॥78606. 
गुज्ञम्मि भूमिफोडिए! सुपा० ६२०. 

भूमिसुआ. पु० (भूमिसुत मंगल अह, 7"॥8 
90|80060 ॥0878. मृच्छु० १४६. 

भूमिआ. ख्री० ( भूमिका ) नाठक में पात्र का 
चेशान्तर अहण, 79690770%! (7888, #णए 
8७&0007783 80४पव86, कएपु० 

भूमिद १० ( भूमीन्द्र ) राजा, नरपति. 
77708, ४0707/887. सम्मत्त० २१७. 

भूमीतुड्यकूड, न० ( भूमीतृब्यकूद ) एक 
विद्याधर नगर 0 ५४१09798/&7 ०709. इक० 

भूमीस पु० ( भूमीश ) राजा, फिपरौ8८, 
$07679छ87, श्ा० १२, 

भूरि. त्रि० ( भूरि ) (१) अचुर, श्रत्यन्त, अभूत, 
सैएपरयवैकाफ, 7रप707008, 0०४0प5- 
गउड़० कुमा० सुर० ३, २४८; २ ११४; 
(२) स्वर्ण, सोना, (५0)0, (३) घन, दौलत, 
५४०७)४४७, ४४00098, सार्थे० ८४. 

भूरिस्सव, पु० ( भूरिश्रवस्‌ ) एक चन्द्रवेंशीय 
राजा, 4 एगाहु एण ४9 पर0&४ २०४०8. 
लाट-वेणी० ३७. 

भेइल्ल, त्रि० ( नेदवत्‌ ) भेद वाला, फ्ञ9एाण्ट 
तंशाभ्ं०य३. संबोध० २९, पंच० ४५ ३. 

भेग. पु० € भेक ) मेंढक, .7४08 दे० ७, 5 
घममंसं ७२९ ०५ 


भेरंड ] 





.- पु ० (मेरणड) देश विशेष, (/0प४॥ए५- 
राज ० 

भेरवाणंद. पु ० ( भैरवानन्द ) पुक योगी का 
नाम, 237 ४५९०९६0"5५ 79॥6. कप्पु० 
भेसंड. पु० (सेरुण्ड) भारुंड पक्षी, दो मुंह ओर 
एक शरीर बाबा पक्ति विशेष, 3. 500068 
०६ ४06 9एत5 99ए08 6090 ॥089प5 
०0 » ४02!8 0005. दे० ६, ६०. 
भेलविय, त्रि० ( भेलित ) मिश्नित, युक्त, 
5860, वसु० 

भेसाबिश्र-मे सिय. त्रि०(भीपित) डराया हुआ. 
उाहु॥9700, 6977776व पठम ०४६, ९३; 
से० ७, ४९, सुर० «२, ११०; श्रावक० ६३ टी, 
मोशर. पु० ( भोज ) उज्जयिनी नगरी का एक 
असिद्धू राजा, 0. ६877008$ +7ग्रण्28 ०0 
ए]]०0० (ऐकफ्र७) रंभा० 
मोझआझ, त्रि० ( भीत ) भस्म से उपलिप्त. 
870987/806 ४089 9069४ एफ 8७6५ 
घर्मसं० ४१. 

सोअझण, न० ( भोजन ) लगातार सत्रह दिनों 
का उपवास, 3976760887 2509 ४6 8; 
५57060॥, संवोध० €८; --रुक्ख. पु० 
(युक्त) भोजन देने वाली एक कल्पव॒त्त-जाति, 
2. 9[0000५ 06 ६08 005५07706 ६78७९. 
पउठम० १०२; ११६. 


( ४७७ ) 


| मइलंणा 


मभोइआ. त्रि० (भोजित) जिसको भोजन कराया 
गया हो, 0006 ४0 |॥03 9667 8०0. 
सुर० १, २१४, 

मोइया-भोई. स्री० (मोग्या) (१) स्त्री, भायां, 
पत्नी, खी. ५४१66., बुह० १; पिंड० ३६८. 
(२) वेश्या,७७]0$,. 00घ782७7,वव ०७, 

भोग पु० (भोग ) (१) भोजन, आहार. 
फ0006. पंचा० ९, ४; उप० २०७; (२) सर्प 
की फणा 70७ (७5४४७४०१७०१) ॥000 0 
& 57976 सुपा०“(३) सपं का शरीर. 3009 
07 8 887007%. दे० ६, ८६. 

भोगपुर, न० ( भोगपुर ) नगर विशेष, (959५ 
आवम ० 

भोगा. ख्री० (मोगा) देवी-विशेष, (४060058, 
इक ० 

भोगि, पु० (भोगिन्‌ ) सर्प, सॉप. 8७४[७7४. 
सुपा० ३६६; कुप्र० रश्८ 

भोटटंत, पु" (भोटान्त) (१) देश विशेष, नेपाल 
के समीप का एक भारतीय देश (!0प्र7#7ए- 
(२) भू त्रि० भोटान का रहने वाला, #&7 
प्र्0976 0 9860 00767. पिंग० 

भोम., पु० (भोम) मंगल-ग्रह, 70 9]७7० 
0 70975, पाश्र ० 

भोलग. पु/०(भोलक) यक्ष-विरोप, 3. 0७४- 
200. 'भोलग नामा जक्खो' घर्मंसं० १४१- 


४ौी 35 >+घ<«०55५७.८२.... 


सम 


सम. पु० (स) ओछ्ठ स्थानीय व्यज्ञन वर्ण विशेष, 
2 090 00प 87 09७४७ 0005070वं., 
धराप्र ० 

म अर० (मा) मत्त, नहीं, 07 ३७0०७ 
रण 7"णाफफाणा, हे० ४, ४१८; कुमा० 
पि० ४४; ११४, भवि० 

अइंद. पु/० (मैन्द) राम का एक सैनिक, वानर 
विशेष, 0 06 ७ फछा्या0/ 0 
४8709, से० ७, ७; १३, ८३... * 


मइत्तो, अ्र० (मत्त.) मुझ से [0 ए6. प्राश्ष० 
मइ्मोहणी स््री० (मतिमोहनी) सुरा, मदिरा, 
दारू, ॥॥00घ00, 0४१76-. दे० ६, ११३,प८७० 
मइरेय, न० (मैरेय) सुरा, मदिरा, ॥,0707, 
५५ ॥8, पाञ्न ० 
इलणु, न० ( मलिनन ) मलिन करना. ॥26- 
46, गउठड० 
मइलणा, खरीं० (मलिनता) मलिनता, मालिन्य., 
[)७॥70658. सुर० ६, १२०; स० ६४. 


मई | ( ४७८ ) [ मंगल 








न स्वी० ( मृगी ) इरिणी, खी दरिय. 2 | मऊरमाल, नं० ( मयूरमात् ) एक नगर. 


89779/0-प067, गा० २८०७; से० ६, ८०; 
दे० ३, ४६, कुम्र० १०, 

मईआ. त्रि० ( मदीय ) मेरा, अपना, 2/70- 
पढ़० कुमा> स० ४७७; सट्टा ० 

मंडइश्. ब्रि० ( मृुदुकित ) जो कोमल बना हो, 
4/0॥08608. गठढ« 

मउर. पु० न० (मुकुर ) (१) बाल-पुप्प, फूल 
की कली. ।3प0., कुमा०; (२) दर्पण, आईना, 
27707',, 00.772-8)9०५ (३) कुलाल- 
दण्ड, [॥6 ॥9870[0 076 8 906097"5 
७९8). (४ ) बकुल का पेड़, & रात 
06 ॥708. (९) मत्लिका-बृत्त, 3 ६/8९८ 
500४९ 2७॥॥॥७ ( ६ )कोल-चुक्त, (6 
50॥ 8760. (७) अन्थि पर्ण वृत्त, चोरक, 
2 6780 79760 (/४0787:8. ढ्वें० १, 
2०७; प्राकृ० ७, 

मउल, पुूं० न० ( मुकुल ) (९) देह, शरीर. 
30095 (२) थाक्मा, 500. हैं० १, १०७; 
आप्र० 

सउलगा, न० (मुकुलन) संकोच, (!0760'08८- 
00०7 “मउलणं ज्ोग्रणा्ं! हें० २, १८४; 
बिशें० ११०१; गरछ० 

मइउलाइय. त्रि० ( मुझुलित ) संकुचाया हुआ; 
संकोचित, (/07870८600. बज्ञा० १२६, 

मउलि, पु० स्त्री० (मौलि) (१) मस्तक, सिर, 
27684, कुप्र० शृ८व, कुमा० अन्नि० २२; 
अदच्यु०३४; (२) चूढा, चोटी, (पर 0 ]06 
0 ॥87, (३) सम्रतकेश, ]379006 ४७॥75 
(४) पु० अशोक चृत्न, 3 99750पो&॥" 
620७ ८७|)४६ 2५०0७. (५) ख्री० भूमि, 
पृथिवी, ]00076), हे० १, १६२, झ्राकृ० १०. 
मडलिआ. त्रि० ( मुकुलित ) (१) संकुचित, 
(07678८॥80, &074866. सुर० ३, ४९; 

गा० ३२३; से० १, ६९; (२ ) एकत्र स्थित. 

(४86067080.. कुम्मा० 


प0 06 ७ ८६9, पृठम० २७५, 5. 


मऊरा. म्री० (अयूरा) एक रानी, मद प्मचक्क- 


वर्ती की मात्रा, ()घ९९७३, 70/]9॥' 0 


98608 (याशरा'छ 8/42, परम० 
२०, ६४३. 


मऊद्द. पु (मयख्) (१) कान्त्ति, तेज, ,7५६॥४, 


078)870५5. (३) शिफ्ता, [!]॥॥७, (३) 
शोमा, 368घ809- ढे० १, १७६; प्राप्र ०;(४) 
राज़्स वंश के एक राजा का नाम, एक लका- 
पति, उक्वात0 ४ (6 6 ७007 
(8|9, पठम० <, २६%, 

मफज़ारिस. त्रि० (मादश) मेरे जैसा, मेरे तुल्य, 
+0५७॥709॥78 0705 077 एॉॉ मए- 
जारिसाणं पुरिसाहमार्ण! ख० ३३ 

मंकिश्, न० (मक्षित) छूद कर जाना, 7पागए 
घ, ०७[) ५७. दें० ८, १६. 

मंखण, नं० (म्रत्ण) (१) मकपन, डि्वा६07% 
उप० दृश्य टी; (२) श्रन्यंग, मालिश. 
395880, ५॥0600778- सुर० १२, ८, 

मंग, पु० ( म/ह) रपन द्रव्य विशेष, रंगने के 
काम में श्रानेचाला एफ द्वव्य, /। ५एॉ5(६/08 
प्र-06 7 606प्रतपहठु- सिरि० ६०२७. 

मंगल. पु ० (मद्वल) (१) अद्द विशेष, अंगारक 
ग्रह... 0)[905७. इक०; (२) इशर्थ सिद्धि, 
बान्चित आप्ति, 0८2०7४एीजीगराशाई 0. 
0697८0 00]0०८४. कप्प०; (३) तप विशेष, 
आयंबिल, # [दंएवे 00 7श078707५ #&पए५- 
60769. संबोध० <८; (१) लगातार आठ 
दिनों का उपवास, ्रिष्ठै) शशि के & 
800, संचोध० ८, --उमंया, यु० (ध्वज) 
मांगलिक ध्वज, 07 9प३छ८००07५ 798&- 
तर: नं० (तय) मंगल-चाद्य , 2 70730%४ 
70567077076, 5घ७ँ 8५ & #एप्रग्म[0४, 
तत्पा 686. फांगइ०ए 07 6४#ए७ 
07 #पफ-एीजंएता> 00९4००7१७ महा०., 


मंगलालया ] ६ 


. 


+-पाढ्य. पु ०(पाठक) मागध,तरारण, >[70- 
$500), 797९. पाआ्र०; --पाढिया. ख्त्री० 
(पाठिका) वीणा विशेष, देवता के आगे सुबह 
ओर सन्ध्या मे बजाई जाने बाली वीणा, 6. 
7006 [0%४80 ४७०६०078 ६76 8048 वा 
ह6 ॥770777078 8704 ७४७४४६ राज० 

मंगलालया. ख्री० (मट्अज्नालया) एक नगरी का 
नाम, ४5॥09 07 & 0.0ए. आया० चू०१. 

मंगलिआ-मंगलीअ, त्रि० (मागलिक ) मंगल- 
जनक, 50५»700प78. उत्तर० ६०, श्रद्धु ० 
३६; सुपा० ७८, 

मंगु पु ० ( मंगु ) एक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य, 
आर्यमंगु, 3 096097%8व खंक्रा% ह.600- 
879५9, तवी० ७; आत्म० २३ 

मंची खत्री० (मज्चा) खटिया, खाट, 2. 080- 
30680, 80/4-888. “वा आरुह्द सचीए'” सुर ० 
२०,१६८; १६६. 

मंजर पु/०(मार्जार) मंजार, नर विल्ली, विलाब, 
(5४६. है? २, १३२; कुसा ० 

मंजरिआ, त्रि० ( मक्षरित ) मक्षरी-युक्त, 
आफागा०त१ शए४ 07 [00586००7०९8 
0]08087'8 0६ 9]0५5079५ “मंजरिशो चूय- 
निकरो' स० ७१६, 

मंजरीगुंडी. खी० (मञ्नरीगुरडी) वल्ली-विशेष, 
2. पाते 0० ०७०७७७/, तोमरिगुंडी य 
मंजरीगुंडी' पाआर० 

मंजिट्ू. त्रि० (माजिए) मजीठ रंग वाला, 004 
कृप्पू० 

संजीर. नं० (मज्ीर) ( १) नपुर. 37)76६, 
था] 007877876 407 #06 4006 
नेउरं च मंजीर! पाआ्० स० ७०४; सुपा० ६१; 
(२) चुन्द विशेष, 4 [87670 प9/" ॥7607'0. 
पिंग० 


मंडग. त्रि० (मण्डक) विभुषक, शोभा बढ़ाने 


चाला, 0.607गं72, 460079फग8. कप्प० 


मंडल, नं० (मण्डल) (१) समूह, यूथ, (20- 


( ४७६ ) 


हंसयं- 


[ मंड्ग 





]80007, ॥7परॉप्रवे8... कुमा० गउठड॑० 
सम्मत्त० १६०, (२) एक प्रकार का दुष्ट रोग. 
7,697059 ७३60 30774 99088, ( ३ ) 
एक प्रकार की वृत्ताकार दाद, वशि08-90070- 
पिंड० ६०० 

मंडल पु० न० (मण्डल) योद्धा का युद्ध-समय 
का एक आसन, 20. 97070 प79/ [0050 08 
07 ४096 एथ०70 गा 809782. वव० १. 
(२) पु० नरकावास विशेष, 0 [08760प7|8/ 
॥७). देवेन्द्र ० २६, ---अहिच, पु/० (अधिप) 
मण्डलाधीश, 6 767 07 80787707 
0 9 00500700 07 [070ए0708, भ्रच्ि> 

मंडलि. पु" ( मण्डलिमू्‌ ) मणएडलाकार चलने 
चाली वायु. ४४/४777-४770. जी० ७. 

मंडलिअ. त्रि० ( मण्डलित ) मणडलाकार बना 
हुआ, (770प775077060. सुपा० ४; वज्न(० 
६२; गउ8० 

मंडली. स्लरी० ( मण्डर्ली ) पंक्ति, श्रेणी, समूह. 
4070७, ०००७७, 87079. से० ९, ७६; 
गच्छु० २, ६६; (२) अश्व की एक प्रकार की 
गति. 4 [097/007]97 [0808 0/ 9 [07'36, 
से० १३, ६६; महा० 

मडलीपुरी, ख्ी० (मण्डलिपुरी) नगर विशेष, 
गुजरात का एक नगर, जो आज कल भी मांडल 
नाम से असिद्ध है 8 ०6५ 0०6 6प]"७ 
08]]00 3७7प9], सुपा० ६९६. 

मंडय पु० (मण्डप) स्नानादि करने का गृह, 
33% 070077. कष्प० 

मंडविआ, खी० ( मण्डपिकरा ) छोटा मण्डप. 
5797| $876. कुमा० 

मंडक्किया, खी० (मण्डुकिका) ख्री-मेंढक, भेकी, 
दादुरी फफ0छ8, उप० १४७ टी; १३७ टी. 

मंडग-मंड्ञ्र-मंडक-मंडूर. पु० ( मण्डक ) 
(१) व्ष-विशेष, श्योनाक, सोनापाठा, ४ 
गत 0 6768, (२) बन्ध विशेष, 8. 
90807%) ८706. संत्ि० ३७; 'मंदूरो! आ्रग्र० 


मंडोबर ] 





जग 05 शा पाया कण छुन्द-विशेष, /५ 70 6 )॥0678. 
पिंग ०; --पुश्च, न० (ौप्लुत) (१) भेक की 
चान, ॥]0 (6७80 ० ४७ #०४- (२) 
उ्योतिप अखिद्द योग विशेष, भेफ की गति की 
तरद होने वाला योग, 23 [)छ700परॉव/ 
20758॥0600 0 ५४83 40 8570- 
]08४- 

मंडोधर, न० (मग्दोवर ) एक नगर, ०70 
09७ ०0॥9५ ता ० १९. 

मंतज्जं मग. प्‌ ० (मन्त्रजुग्नक्) एक देब पति 
2 हुएद'5 पर 9, भग० १७, ८ दी. 
मतगा, न० (मन्त्रण) (१) गुप्त श्राल्लो चना, गुप्त 
मसलइत, 7५ ७७. ८0फनया 6७.05, 
पडम०२,६६; ८२, ४६; (२) परामर्श, सलाह 
4क्‍2000॥ ७6007 ऊुअ० ११६; (३) जाप 
30779 9॥40४७7$, चेद्य० ३६३. 
मंतन्नु, त्रि० (मंत्रज्ञ ) मन्त्र का जानकार 
>080907, सुपा० ६०३, 

मंतिश्र त्रि० (मन्त्रित) मृप्त रीति से आालोघित 
आिए४छए 207चपौ6त0, महा ० 

मंतिशञ्र, ब्रि० (मान्त्रिक) मंत्र का ज्ञाता, ()8७ 
9७४५0 7५ 2075६ 68 507 ७३६) ७॥:॥0]$ 
07 5४0९5, 'मनेश मतियस्स! चर्मंघि० ६ 
मन ० १२१, 

मंतु, ज्ि० ( मन्‍्तू ) ( १) ज्ञाता, जानकार. 
70807४67. (२) जीव, आरणी, ५ ॥५)४78 
09088, ०७॥४७६४७७. बिशें० ३९२९. 

मंतु पु० न० ( मन्तु ) अपराध, [“४एॉ८, 
0७70७, "7, संतु' विल्षियँं! पाआ० 
मंथण, न० (मन्धन (१) विलोइन, बिलोने की 
क्रिया, (फ्राफ्मांगहु, गा० १२७३ (२ ) 
बर्षण, िपफांगरठु, संबोध० १६ (३) प्‌"० 
न० मथनी, दही आदि मथने की लकढी, ६ 
छाप्ामांग्रठ-% 6, प्राकृ० १४, 

ंथणिआा, ख्लरी० ( मन्धनिका ) (१) मथनी, 


( ४८० 9 


| 
। 
। 


मंधथर पु 


[ मंदाटणी 


सिलालल, 


ढपषछ7 75 ८॥:. राम ०; (२) मथानी, 


दखि-फनशी, दी मंथने फी दिया, 
शिव) ४७७७8 4० ३२, ६< 


थणी, स्री० (मन्यनी) देगो 'मंचरगिएया 

ए३06 'मंबरगिया', दें० २, <<. 

( मन्धर ) मन्धन--दगढ, ४ 
8रव४-- टो;... वीसामस बरायमासस- 
लपोबच्दियणदूरपठणाश्रों' गे 

मंथरिय, भ्रि० ( मस्वरित ) मन्यर किया हथ्ा: 
509 पै०७7), गड३ई० 

मंखिय्र, त्ि० (मन्विन) पिलोदित,(!))॥73८रं 
० २, झूम, पाश्न॒० 

पु ० ( मन्‍द ) (१) झदद-पिशेष, शनिश्वर, 
[० एकि७४ 5५४६४४४- सुर० १०, २२५; 
(२) नीच, राल, ४ !५६०प, नंद ये संदस्स 
प्रामू8 १६; “भग्ग. त्रि० (माग्य) बदनसीब, 
[0िवाएए. सुपा० ३०६; मदा० 
“भार. ध्रि० ( भागिन्‌ ) बदुनसीय, ॥॥- 
(॥एऐ, ख० 3२६; सपा० २२६, 

मंद्र न० (पम्रान्य ) (१) बीमारी, रोग. 

00५५, ॥0]-.0न४६00.. नय मदियं 

मर४ड' सपा० २२६ 
से, न० (मरदाच) लला, शरस, 50859 

0 ")070, 0६ प6०५ राज० 

मंदर, पृ ०(मन्दर)(६) बानर द्वाप का एुक राजा, 
मदग्रकुमार का पुत्र, 3 दिश8 06 70799 
[-ंछपते, पदम ० ६, ६०, (२) छुन्द्र का एक 
भेद, ५ शत एा 7०४3०. गिंगण् (३) 
मन्द्र पर्वत का अधिष्ठायक देव, 2). एाएजे- 
कंजए ए०३ ए॑ ॥॥9 प्रा0पफ जैविएवैगा: 

मंद्रपुर, न० ( मन्दरपुर ) नगर विशेष 
पाए 06 ७ ०0४- इक 

मंदा, ख्री० (मन्दा) सन्‍द-ख्री, 3 [7090076 
छा०काशा3- वेजा० १०६. 
मदाइणी- स्री० (मन्दाकिनो) (१) गंगा नदी, 


है] 


मम 
मद 


महानी, दही मयने की छोटी लकड़ी, & | भागीरबी, श0 ॥3४९7 परछय888, पठस> 


मंदुरा ] 





.. ०) ६०, पाअ०; (२) रामचन्द्र के पुत्र लव 
की स्री का नाम ५७॥78 06 2» १४१6 07 
7,७५8) 807 ० पि78 (/0०70] 9. 
पडठम० १०६, १२. 

मंदुरा, स्ली० (मन्दुरा) अ्रश्व-शाज्ञा, 55806. 
सुपा० ६७, 
मंदोदरी-प्ंदोयरी, स्री ०(मन्दोदरी) रावण की 
पत्नी, 'प8706 0 & 7ए3/8 0 8ए७॥१8- 
से० १३, ६७; (२) एक वणिक्‌-पत्नी, ७70 
्0 8 398778?8 एप, उप० €६७ टी. 
मंधाउ, पु० (मान्धाद) दरिवंश का एक राजा, 
पा06 0 & शा 0 06 सिछापु॑- 
ए०७॥58. पठम० २२, ६७. 
मंसइत्त. त्रि० ( मांसवत्‌ ) मांस-लोलुप, 
(47'866४ ०0 69॥, सुख० १, १९. 
मंसुदल, त्रि० ( मांसवत्‌ ) सांस वाला 
79]०५४५. दहे० २, ११६. 

मक्कंडेअ्.पु ० (मार्कयडेय) ऋषि-विशेष,)ए ७009 
ए 87 &70070760 88289. अ्रभि० २४३. 
मक्कड, पु० ( मर्कंद ) छन्द का एक भेद, 
70 07 77008. पिंग० 
मक्कडी, सत्री० (मर्कटी) वानरी. 3. [6778]6 
77077. कुप्र० ३०३, 

मकखगणा. न० (म्रक्षण) (१) मक्खन, नवनीत, 
छि0009/-स०२९८; पभा०२२. (२) मालिश, 
अभ्यंग, 877098४78 निसी० चू० ३, 
मकखर, पु० (मस्कर) (१) गति. (५०ंगडट, 
70॥707. (२) शान, 7076889. (३) 
वंश, वास, 3907000.(५) दिद्ग वाला बांस, 
प्लणा0फए्त 9शग7000.संक्ति० १६; पि०३०६, 
मक्खिआ., न० (माक्षिक) मक्षिका-संचित मधु, 
ति0०999- राज० 

मक्खिआ. सख्री० ( मक्षिका ) मक्‍्खी. !386. 
दे० ६, १२३. 

मगण. पु० ( मगण ) छुन्दु-शास््र असिद्ध तीन 
गुरु अक्षरों की संज्ञा, ( ।7 0705069 ) & 


( ४८१ ) 





[| मच 





ड87 0 $09768 7078 ५४/0743., पिंग॑० 

मगहवरच्छु. न० ( मगहवराक्ष ) श्राभरण 
विशेष, 6 ]तगत 0 0राश्याा078, श्रोच० 
पघू० 3८ टि० 

मगद्दापुर. न० ( मगधापुर ) नगर-विशेष, 
3७06 06 & ७४ए. महा ० 

मग्ग. पु० (मार्ग) श्रन्वेषण, खोज. 59%॥'0], 
770 ए79,790५329/070. विशे ० १३८१. 

मग्गग्. त्रि० (मार्गक) मांगने वाला, 98880 
पठम० £६, ७३, 

मग्गण, पु ० (मार्गण) (१) याचक, 362888/7'- 
सुपा०२४; (२) बाण, शर, 3770ए, पराश्म० 

मग्गिश्र, त्रि० (सार्मित) मांगा हुआ, याचित. 
स्‍368808व. महा ० 

मधवा. सत्री० ( मधवा ) छुठवी नरक-भूमि, 
॥0७ अ४४॥-॥७]|]. जीवस० १२, 

मश्िर, त्रि० ८ मदित्‌ ) गये करने वाला. 
237708977, [070प6 कुमा० 

मच्चु, पु० (सत्यु) (१) यम, यमराज, ४५8, 
608 80प 06 (6४७४॥. पड०; (२) रावण 
का एक सैनिक, 0 एछा7१07 0 [रिक्षए- 
8778, पडठम० ५६, ३१. 

मच्छ. पु० (मत्स्य) (१) देश-विशेष 'र७॥28 
06 8 ०0777. इक० भवि०, (२) धन्द 
का एक भेद, / [दिखें 0 7906. पिंग० 

मच्छुर., पु+ € मत्सर ) (१) कोप, क्रोध, 
237806)7', १ए३७४]. (२) न्नि० ईप्यालु, द्वेपी, 
बें8॥0०प४, 007ए70708, (३) कषधी. 
फ़ा9फ्रपिों, (४) कृपण, (79845, 
(2076६00७५, हे० २, २१, 

मजइत्त. त्रि० ( मचवत्‌ ) मदिरा-लोलुप. 
(37.9869 0० !पप०07- सुख० १, १९. 

मज्जण, न० (मार्जन) (१) साफ करना, शुद्धि. 
(6०74ं78. कप्प०; (२) त्रि० मार्जन करने 
बाला, (006 ७ [0 0687568, कुमा० 

मज्जव. त्रि० ( मद्यप ) मद्यपान करने वाला» 


मजनबिश् ] ( 


70857, पराश्र ० 

मजझ्वित्र, (मर्जित) (१) म्नपित, (प-८ते 
६0 ॥0)2०-(२) सनात, /3:00000, बला ५ ४ ०, 

मज़ा स्थी० (मज़ा) घानु विशेष, चर्बो, दद्ढी 
ऊँ भीतर का यूरा, (॥68 3॥)8760%४ 
६७ | (४८७, ४, सण० 

म्रज्ञाउल्व, त्रि० ( मर्बादित्‌ ) मर्यादा बाला, 
()॥, ;५१५७0/, ६४80[६803[... निर्सी० 
छू ५३, 

मज्जाबिश्, त्रि०(मम्जित) स्नपिन, (!७७-.ऐ 
9 05६)0, महा6 

मस्निश्न. त्रि० ( माजित ) साफ़ किया हुश्ना, 
(0]0000 5९0. पडम० २०, १२७ 
स्जिशआा. ख्री० (मार्जिता) रसाला, भदय-विशेष, 
दद्दी, शकर श्रादि का बना हुआ शोर सुगन्‍्ध 
से बासित एक अकार खाद्य, (फपे- 
9३) 50807 24 >]22025. पाश्म० 
७, >; तव० २९४६, 

मज्क, न० (च्य) संख्या-विशेष, श्रन्त्य श्रोर 
पराध्य के बीच छी सम्या, ७0 ६200-०४पे 
075. - 9578८ एपाय)ए07- 
दूं० ९, ६०; आम ० 

मज्मंदिगु, न०.. ( मब्यन्दिन ) मच्याद्ध 
>विततें5ए, 00070. दें० ६, २२५० 

मउ्माट्िआ, न्रि० (मध्यरिधत) तटस्थ, मध्यस्थ, 
एए0%79॥, 06प60४). रयया ० ४८. 


द्धा 


दब 
है 


मज्भणह, न* (मध्याद़) तप विशेष, पृर्वाध- 


तप, 2 )दंघते 0(>287005 0त50९। 4६5॥, 
थगतितेक्क॥ गवा85७ 07 00507 >08९0- 
संबोधचण €८. 


मज्कणिहय, बत्रि० ( माध्याद्धिक ) मध्याद्द 


संबन्धी, 380गरठंप्र्ध ६0 2009, धर्म॑च्रि० 
२०९. 

मज्कत्यथ, न० (म्राध्यस्व्य) तदस्थता, मध्यस्थता, 
गा ए02%४४७09७, कं 70000, उप० 
६९१८; संवोध० ४२, 


प्र ) 


[ मणिगश्र 





मम्किसा, स्ी० (मन्यमा) एक्र तन मुनि शास्पा, 
- फका0 एक बीधक चव/5 फ्रेप्प० 
मट्ट (मृष्ट ) (१) ममण, चिझ्धना 
(70०5४ ० दें ८,०; (२) न० भमिच 
मरिच, (:॥॥॥॥३६,-, 
मटसल, ति० (मदन) | 
त ५ ७97. रान० 
मइमडादओ, आि० ( मउमठाबित ) उस नरदइ 
मारा टकरा हि जिससे सद्धद की प्रावाज दो, /9 


0०६६ ॥73 5 


& 
मत 
9 / 


नर 
ते; बामन, /! 2:29; 


7!).5787] 579 2५७ (3 (।१.$१2 
४ नये 6 "यो! लय! 
७ ७ ७७४७७. उत्तर ० १०३, 

मदासय, १० ( सुताश्रय ) रमशान, (/टाग- 
६079५. निर्मी० चु० ३. 

महिझ, त्रि० ( मादित ) शिसझा सर्दन छिया 
गया द्वी उद. !(॥0/...0, ४१.४४ [700६ ै. हैं ० 
३, ३२६; पट० पि० २६ 

मंदी, तवी० ( मव्डिा ) छोटा सठ, 4 ४०७)] 
॥॥0845-६ ८४३४५ सुप्रा० ११ 

मर्ग|खि, ओऔ० ( सनस्विनू ) प्रदश्नस्त सन वाला 
[70 ८॥८ ४५:६६, ॥2ै0-ह807 ६0, #29 
्तएते, हैं? १, ३६, 

| मंगाग. पु०(मनऊ) एक जैन मुनि, 2 उंडांप७ 

«४. ऊप्प० बमंत्रि० शेय, 

मंशशथंमणी, सोी० ( मनोस्तन्‍ननी ) विया- 
विशेष, मनझों स्तब्ध करनेबाली दिव्य शक्ति 
ड. (00760 पाँ४ 0/80व की, पहन 
७,६१३७ 

मणुय, प्‌० (मनऊ) द्वितीय नरऋ-नूनि का ती- 
सरा नरकाबास-विशेष, 70 (४70 30088 
० ६७४ "8९०ा्द थी. कल पे 

मणुचज्ञ, न० (मनोबद्ध ) एक विद्याधर नगर. 
<& जावब्त:7 ठाधए. इक? 

मणहँस. प० ( मनोदंस ) छन्द-विशेष, 
एड7/(८प्रॉधए 7)20[3 ७. पिंगे० 

मणिश्र, न० ( मणित 2 नाग 


,क >न्‍नह+५० »े3 उरीमजननन्‍नर मन, 
नाज.. >>>« 22०५०७००-०७३४००-०+ ० ००००२००५००००० ०» ७-०० ल'क०-७नलमने >-++ #क-क कक»«ऊ्+ पजलकजक-ज- बीना अ3जन-कततारम 03 3नललनन जान पलट करन 2०९९ मनी >3+3ननी-+>-स»नी- नकल नन+-++नननमनन के <क 3९७७०) के ५०4०० %. 


काका क+ ०५ कलम कला. "अन+-ननी +कनननम अन अमनण 33 तने जी. 3ल्‍» 32 चल जओन..3. कमीननिनन मर 


खसमय का 


मणिआर ] 


( ४८३ ) 


[मा 





_ का श्रव्यक्त शब्द, 72 7797%0प79॥8 
गापाएप्रणाए $0परत प्रशि०४९ ४६ 
807#90786007., गा० ३६२, रंभा० 
मणिश्ार. पु० ( मणिकार ) जोहरी, रत्नों का 
ब्यापारी, 2०एछ०6४७ |#[॥१०७/४. दे० ७, 
७७; मुद्रा० ७६, 

मणिचूड. पु०( मणिचूड ) एक विद्याधर नृप, 
2 ए709286॥%॥7 |पंए8. सहा० 
मणिच्छिअ्र. त्रि० ( मनईप्सित ) मनोअ्भीष्ट, 
जितए0प7१08. सुपा० ३८४. 
मणिट्ट. त्रि० (मनदृष्ट) मनको प्रिय, )89780 
09]600. भवि० 

मणिवंध, पु० ( मणिवन्प ) हाथ और प्रकोष्ठ 
के बीच का अवयव, १५१५५. सण० 
मरणिरह, पु० ( मणिरथ ) एक राजा का नाम, 
रं७000 0६ 9 गराा8. महा० 
मणिय, पु (मणिप) (१) यक्ष, है त6ाता- 
808.,(२) समुत्र-नाग, 980-७79):8, से०२, 
२३, (३) समुद्र, 889. से० ६, ६०. 
मशणिवालय, पु० (मणिपालक) समुहू, 5०७. 
से० २, २३. 

मणिसलागा. खी० (मणिशलाका) मद्य-विशेष, 
0 एरात 0 06 प007.,  राज० 
मणिहियय, पु/० (मणिह्ृदय) देव-विशेष .& 
7007%०पघौ७7७ 8004 दीव० 
मणीसा. खसत्री० ( मनीषा ) बुद्धि, मेघा, प्रज्ञा, 
4+#089706- पाआ्म० 

मणीसि. त्रि०( मनीपिन्‌ ) छुद्धिमान्‌ , परिइत, 
9४१89, 9987760, 7709॥8676. कप्पू०: 
मणीसित. त्रि०(मनीपित)वान्छित, ए०५)०० 
600, 0678, नाउ-मृच्छु० २७, 
सखणुझ, पु० ( मनुज ) भगवान्‌ श्रेयांसनाथ का 
शासन-यक्त, 6 80ए76/४ए॥7९8 4७77-8० 
० 7.074 8॥70ए०78$87086)78, संति०७, 
मणुएसर. पु० ( भनुजेश्वर ) राजा, नरपति, 
ऊीप8, ॥पोौ0छ'. सुपा० २०४. 


मसखुरुस. त्रि० ( भानुष्य ) मनुष्य-सम्बन्धी, 


ज 


7968 678 ६60 7797. 'दिब्बं व मणु॒स्स वा 
आप० २१. 

मरे. श्र० ( मन्ये ) विमर्श-सूचक प्व्यय 4. 
४076 8 8779778 60 प8]॥/0)76५5, 
है०२,२०७; पहू, आक्ृ ०२६; गा०१११, कुसा० 

मंणोमव« पु० ( मनोभव ) कामदेव, कन्दर्प, 
(प0, 804 ० 076. सुपा० ६८, पिंग० 

मणोभू पु ०(मनोभू) कामदेव,कन्दर्प. (एप), 
800 04 006., करपू० 

मणोरम. पु० ( मनोरम ) (१) मेरु पर्वत, 
4॥8 770776 3[0/प, (२) राक्षस चेंश 
का एक राजा, एक लंका-पति, / 778 ०0 
9 487707 #शाया]ए, पडम० ९, २६९; 
(३) उपवन विशेष, 2 987%009/' 807- 
867. उप० ६८६ टी. 

सणोरमा. स्री० (मनोरमा) चतुर्थ वासुदेव की 
पटरानी का नाम. ७776 0 8 (८७७॥ 0 
0760 ५95प660. पठम० २०,१८६, (२) 
शक्र की अब्जुका नामक इन्द्राणी की एक 
राजधानी, 3 ०9[068/ 0 .870]प7), 9, ५76 
06 [748798. इक० 

मणोहंस. पु/० ( मनोहंस ) छुन्द-विशेष, .8. 
99/६70प9/)' 776887'8, पिग० 

मणीहर. पु ( मनोहर ) छुन्द-विशेष, ./, 
][ंणवे 06 776078. पिग० 

सरणुण॒, न० (मानन) मानना, आदर, ॥07- 
0प्रा708, ॥05008000778. उप० १५४, 

मत्त, न० (मत्त) मद, नशा, [77080509867070. 
अव० १७१ 

मत्तंड, पु० ( मार्तर्ड ) सूर्य, रबि. 870. 
सम्मत्त> १४९, सिरि० १००८, 

मत्तवारण. पु० न० ( मत्तवारण ) परंडा, बरा- 
मदा, दालान, ए७।-७०१७, दे० ६, १२३; सुर० 
३, १००; भवि० 

मत्ता. ख्री० (मात्रा) (१) अंश, भाग, हिस्सा, 


मत्थयमणि ] 





मम मम 0007070, स० ४८३; ( २) समय 
का सूच्म नाप, 3[0॥)8706.(३) श्रष्प, लेश, 
सब, / 0४७000, ४] 8४077, पाश्न ० 
मत्ययमगि, पु० (सस्तकमणि) शिरोमणि, 
प्रधान, मुख्य, 370५9007, उप० ६४८ टी० 
मद्द लिआ. त्रि० (सार्दलिक) मृदंग बजाने वाला, 


(29७ ७0 08805 66 तै।वा), 
२६४; <€<३. 

मद्दी, खी० (माद्री) ( ३) राजा शिशपाल की 
भा का नाम, 7४७॥॥० ०0६ 6॥0 )00007 
ए प्रा 50-)॥77७9७- सृग्र० १, ३; १, 
१ टी; (२) राजा पाणदु की एक स्री का नास , 
2५७070 0६ ४॥७ 50००70वं एछ६४8 ०६ 
]2 080 0. वेणी ० १७१. 

मन्नाविय, त्रि०(मानित) मनाया हुआ. (/७०७- 
९॥080, 000८९४0., सुप!० १९४. 

मन्न, पु० (मन्य) (१) क्रोध, गस्सा, 37800, 
0३४४)॥. सुपा० ६०४; ( २ ) देन्‍्य, दीनता 
09075, [209%9॥8 ०000॥80807. सुर० 
३२२, १४४, (३) अश्रहंकार, [25006, ६४४१७- 
82700. (४) शोक, श्रफनोस (2॥१0[, ५07- 
709७ (<) यज्ञ, ऋतु, 9807770०, हे ० ३, 
२५; 3४५. 

मम्नुइय त्रि० ( मन्युवत्‌ ) मन्यु-युक्त, कुपित, 
(ए-+४887पि, वादे 787४6. सुख० ७, १, 

ममच्यय, ज्वि० (मदीय) मेरा, )70. सुख० 
२, २९. 

ममाय. त्रि० (ममक) ममत्व करने वाला, ()968 
79978 ४86 8७786 6 6फ7ए06/श77, 
निसी० चूं० १३, 

मस्मर, घु० ( मर्सर ) शुप्क पत्तों की श्रावाज, 
05686 गा० ३६९. 

मय, पघु० (मुग) (१) पशु, जानवर, . या- 
3098), ( + ) द्ाधी की एक जाति, * सिरत 
0६ 270 8]७[)7976, (३) नक्षत्र विशेष, 2 
ए०७छ6प्रोक. 608898007. (४) 


सुपरा9 


( ४८४ ) 


निखिल लत किन जज + 


| 
| 
| 


[ मय 


फरतूरी, 3098, ( <€ ) मकर-राशि, ९ 
शा 0 ढफापटठात, ( ६ ) शभ्रच्येषण, 
५४७ ४80007५. ( 3 ) याचन, मांग, 
08678. ( ८) यज्ञ विशेष, 3 | हात 
0६ ५507॥00, हैं० १, +णादि. 
पु० ग्ली० ( नानि ) फल्त्री, 30०, पाग्र० 
सुपा० २००, गठड० --तगह़ा, ख्री० (नप्णा) 
चूप में नव्व-भ्रान्ति, 3॥7580. दें० से० ६, 
३८; “- लॉलुगृ, प्‌ ०५ ( लान्उन ) चन्द्रथा, 
3007. पाथ्र० कुमा० सुर० १३, <३, “- 
खलोथरणा, यी० (रोचना।) गोरोचन, गोरोचना, 
पीत-बर्णु द्ृब्य-विशेष, ६ दंत ता अ्यो- 
58006, प्रन्नि० १२३, 

मय, न० (मत) 7700) 2९००७, श्रनिप्राव 
आ्रशय, 0|अपं00. श्रोधष>र नि० १३६० 
सयनि० १२०; जाने: त्रि० (झञ) दार्शनिक, 

6 जिता। ७७ एव ६8 ५४४8॥९ 

0 ए॥7030.॥9- सुपा० €८२ 

मय. पु० ( मय ) (१) उप्दू, ऊंद (छकार्0:- 
सुस्० ३, ३; (३) भश्वतर, सचर, 3 प०- 
प्रयमहिससरहकेसरि' पठम० ६,<६; (३) एक 
विद्याघर नरेश, > ६]0980॥७7 कैए8- 
पंडम० ८, २; >ठेर. पु० (घर) ऊंट बाला, 
(2४४07 0६ & 0४७४९). सुख० ६, २१. 

मय. पु० न० ( मंद ) (१) हाथी के गएड- 
स्थल से वहने वाला पदार्थ, (96 ]प्र०8 
६88 40%9 707 7 शैध्गरक्ष0। ५ 
6879]05 छवी99 9 7५, शृतएं000५ 
[धप07 (२) श्रामोद, हे, >ी७00ए:०५ 
85०४5३४४०७.. ०४808. (३) कस्वरी 
अप, (४) मत्तता, नशा, &7605- 
८०४०7. (४) नद, बढी नदी, 3. 87626 
उ४9७- (३) वीर्य, श॒क्क, 50007 ऐयो+8- 
प्राप० “करि., पु० ( करिन्‌ ) मद बाला 
हाथी, ५9 ए०ॉ०ए।क700 गए एप महा 
_-गल. त्रि० ( कल ) मद से उत्कट, नशो में 


१२६; 


2७७७७७रशाशभााााणाणााआ आसन ' अनबन आवक 


मयंग |] 








. 9०वें छाती 088आ४078, 07 4698 
फंष्णांघ, पिग०३ (२) पु० हाथी, 27 
शे०ग्रश्य 77 #ए७$- सुपा० ६०; हे० ३, 
१८२; पाअ० ६, ११९५, (३) छुन्द-विशेष, 
2 097'00प987 ॥9008. पिंग० 
मसयंग. पु० (मृद्ग) वाद्य-विशेष, )४ग808) 
0%7प्रष्ता675. प्राकृ० ८, 
मयंगय. पु० (मतड्जज ) द्वाथी, हस्ती, [5]6- 
, 7097४ पठस० ८०, ६६, उप० पु० २६०, 
मयंध. त्रि० (मदान्ध) मद्‌ में श्रन्धा बना हुआ, 
मदोन्मत्त, [7005४09660 सुर० २, &६. 
सयण. पु० (सदन) (१) लच्मण का एक पुत्र, 
2 507 ०४ 4/90:9)779709., पठस० &१, 
२०; (२) एक वणिक पुत्र, 3979'3 507. 
सुपा० ६१७; (३) छुन्द का एक भेद. 2 
[776 0६ 76078. पिंग०, --चबरिणी. 
सत्री० ( गृहिणी ) कामप्रिया, रति. 7७ 
80०48688 07 7076, ४78 एए6 6 
०पछंव, कुप्र० १०६, -तालंक- पु/० 
( तालंक ) छन्द-विशेष, & +ण्व ० 
776078, पिग० --तेरसी. ख्री० (त्रयोदशी) 
चैत्र मास की शुद्धा त्रयोदशी तिथि, !]6 
कींग708७४४0. 8४ ए क० 99896 
मथ( 0$99 77000 060 0॥97078, 
कुप्र० ३७८, -छुम, पु० (हुम) वृक्त-विशेष, 
२. एथ/४ा0परो&" 9789. से० ७, ६६; 
-+फल., न० ( फल ) फल-विशेष, मैनफल, 
ऊीएं0. सयणफलेणं भावियं? सुख० २, १७; 
--हरा. स्री० (गृह) छन्द-विशेष, 8 |]70 
0६ 779008. पिंग० 

मयरणुंकुस, पु० (मदनाडकुश) श्री रामचन्द्र 
का एक पुत्र, कुश, 5078 0०07 ि७0॥8- 
70078. पठम० ६७, £, 

मयणरेहा. ख्री० (मदनरेखा) एक युवराज की 
पतनी, ए३(७ 0४ 270 ॥07 20%7९78 
ऋृएं706, महा० 


( ४८०५ ) [ मयार 


मयणवेय. पु/० ( मदनवेग ), पुरुष-विशेष का 
नाम, ए७78 06 9 00/507, भवि० 

मयणुसु दरी. सत्री० ( मदनसुन्दरी ) राज्य 
श्रीपाल की एक पत्नी, (प९७४ ० पाए 
80780(099, सिरि० ९३, 

मयणाय. पु० ( मैनाक ) द्वीप-चिशेष, 87 
09७70. (२) पर्वत-विशेष, [0घ7#छ0 
भवि० 

मयणासणी, ख्री० (सदनाशनी) विद्या-विशेष, 
20॥9209) 8|गो।, पठम० ७, १४०, 

मयधस्म पु/० (मद्धर्म) विद्याधर वंश के एक 
राजा का नाम, र७79॥6 060 ७& +ए2 रे 
५५१ए४४१७/ ई#777)ए, पठम ० ९, ४३, 

मयधचुत्त पु० ( मृगधूते ) श्यगाल, शियार, 
7४०४७). दे० ६, १२९, 

मयमंजरी. स्री० (मदमन्जरी) एक खत्री का नास. 
'७70 0 8 ए४/07797. महा० 

मयर. पु ० (मकर) ( १) राशि-विशेष, मकर 
राशि, 7.6 अहुए 0 6807'0-0077 सुर० 
१३, ४६; विचार० १०६; (२) रावण का एक 
सुभद 20 एछा७77709 0 0 ए७79, पउम० 
९६,१२६; (३) छुन्द-विशेष, .0 [087007|8/' 
)08॥08 पिंग०,--केड., पु/० (केतु) कामदेव, 
कन्दृप. (प076, ४96 8006 ० 076. 
कप्पू० --छय, पु०( ध्यज) कामदेव, कन्दर्प. 
(पृमव पराश्र० कुप्तरा० रंभा 

मयज्लिगा. खी० (मतल्लिका) प्रधान, श्रेष्ठ, & 
074 ए्र५७९ 88 006 शा 06 70779 
5४0 67009 6508]00708 0" 8709- 
0708 0869 0 ४8 [एपत, रंभा० १७, 

मयहापुर. न० ( मगधपुर ) राजगृह-नगर. 
+09]8879|8 809. वसु० 

मयार. पु० (मकार) (१) म' अक्षर, 6 

]9069/. 'म?. (२) मकारादि श्रश्लील- 

अवाच्य शब्द, 7फाडइ एण्वे प्रडछते ३5 

#प500. 970 7929. जत्थ जयारमयार 





मयारिदमण ] 


( ४८६ 2 


[ मन्ति 





समयणी' गच्छु० ३, ४. 

मयारिदमण, पु ( मृगारिद्मन ) राक्षस वंश 
का एक राजा, एक लंका पति. 0 |ए8 ए0र्ए 
(76 06७7007 4०955. पउठम्न० ९, २५२. 

मरहहू. प्‌० (महाराष्ट्र) छन्द विशेष, / गत 
0 70868. पिस० 

मरहद्वी. त्री० ( महाराष्ट्री ) (१) महाराष्ट्र की 
रहने वाली सत्री,  29]97'08]07'8 
श्ः07007. (२) प्राकृत भाषा का एक भेद. 
38778 0 008 07708 709॥7776& 
9%/606, >8)॥॥&7'867. पि० ३९४. 

मराल. पु० (मराल) (१) हँस पत्ती, 85४97, 
१97707720. पराक्म०, ( २ ) छन्द-विशेष, 2. 
$704 0 77687"6. पिंग॑० 

मरिश्र त्रि० (मृत ) मरा हुआ. 798#व. 
सम्मत्त० १३६, 

मरिसावणा, ख्री०(मपैणा) क्षमा, 770/0997- 
97008, ९706प7४708. ० ६७१. 

मरीद. पु० ( भरीचि ) भगवान्‌ ऋषभदेव 
का एक पोच और भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो 
भगवान्‌ महावीर का जीव था. / 87७00- 
807 0 .074 कि59980728080, & 807 
० 3॥987868 (8४79ए87%, पडठम० 
११, ६४. 

मरीइया. ख्रो० (मरीचिका) मृग-तृप्णा, किरण 
में जल-अआञान्ति 7 .798886. राज० 

मरु. पु० (मरुत्‌) (१) पवन, वायु, ४४7४6, 
(२) देव, देवता (४0६. ( ३ ) सुगन्ध वृत्त- 
विशेष, मरुआ, मरुवा, 2 गाते 06 (४88- 
7४४76 0975. (४) हनूमान का पिता, पड्‌० 
[06 4860087 0 ्रक्ताप729860. पडम० 
३, ७६; -+केतार. न० (कान्तार ) 
निर्जल-जंगल, / 07836 छह 50079 
९४980, अऋश्भच॑० मर. 


मदठु-म्रस्झ. प्‌० (सरूक) ( १) परव॑त, ऊँचा 


पदाबृ, & 06&9 7०४०ग्र४ध्यए. निसी० 


चू० ११; (२) एक नृप वंश, ह 007000- 
80' 7099) 7808. ( हे ) मरु वंशीय राजा, 
2 +ंण्टु ० ७०एप 06889. विचार० 
४६३. 
मरुअकुमार. पु ( मद्त्कुमार) वानर द्वीप के 
एक राजा का नाम, 2४७॥70 0 8 (78 70 
एकत97% ए98., पठम० ६, ६७, 
मलय. पु० ( मलय ) ( १) छन्द-विशेष, ै 
रात 06 77678. पिंग०; (२) देवविमान- 
विशेष, 3. 08/+50प ७7 58089 867- 
। 79 29/ देवेन्द्र० १४३, 
मलयकेउ. पु/० (मलयकेतु) एक राजा का नाम, 
िए8. सुपा० ६०७. 
मलयचंद्‌. पु" ( मलयचन्द्र ) एक जैन उपा- 
सक का नाम, 'ेंठ76 0 8 पेंशंए& 
ए१5७/ ९७. सुपा० ६४२, 
मलयदि. १० (मलयाद्वि ) पर्बत विशेष, #. 
770प्र"त॑छ7), सुपा० ४७७, 
मलयमई. ख्ी० ( मलयमती ) राजा मलयकेतु 
की ख्री, . तुप९७७ 0 08 29/898 
५69. सुपा० ६०७. 
मलि. त्रि० ( मलिन्‌ ) मल वाला, मल युक्त. 
7759. भर्वि० 
मलिआ. त्रि० ( मल्रित ) मल-युक्त, मलिन, 
40069, 40फ्प्ए'8. सुपा० १६६; गठड० 
मलिशिय, त्रि० (मलिनित) मलिन किया हुआ. 
॥'0 69॥6. उच्च० 
मलीमस, त्रि० ( मलीमस ) मलिन, मेला. 
जकए, ॥809. पाश्० 
मन्न. पु० (मन्न) पात्र. (०5७४. कुम० १३१. 
। मल्लवाइद, पु० ( मशधवादिन्‌ ) एक सुविख्यात 
प्राचीन जैन आचार्य और अन्थकार, 7 क#&70- 
०806 ०९०४ए७॥8व गेंशं28 30798 
27वें &प्र।त09, सम्मत्त० ६१६३०. 
मल्लि. खी० ( मद्वि ) (१) वृक् विशेष, मोतिया 
का पेड़, 4. 3808263 रण ]#&्पां6. दे० 


ह्लिअज्जुण ] ( ४८७ ) 


[ महा 








._ १८; (२) पुष्प-विशेष, [0]0787- भग० | ताड़) ८४ लाख चुटित की संख्या, / (097- 


६, ३३, टी. 
ललिअज्॒ण, पु'० (मल्लिकाजु न) एक राजा का 
नाम, १४७॥78 0 & [एं2. कुमा० 
पन्‍ल्लिआ, ख्री० (मल्लिका) (१) पुष्प विशेष. 
2 ४080683 0 ]2877776, कुमा०; (२) 
छुन्द विशेष, 3 [य0 0 779078. पिंग० 
परल्लिहाणु. न० (माल्याघान) (३) पुष्प-बन्धन- 
स्थान, ॥06 4096/ $ै706 07 कछ्गरठ। 
678 079७8 2४76 5प70907686 0४9 
६06 07070]॥05 06 ४06 ४7868. (२) 
केश-कलाप, 0 778५3 07 तृुपशा009 7 
छाए, भग० ६, ३३ टी, 
प्रसक्षलार न० ( मसक्कसार ) इन्द्रों का एक 
स्त्रयं आभाव्य विमान, 37 &/0[0[87१0 0 
[70॥७. देवेन्द्र ० २६३, 
मसण. त्रि० ( मसूण ) (१) स्निग्घ, चिकना. 
एं7०४घ००5, ०79. (२) सुकुमार, कोमल, 
]00॥09609, ॥०74067, (३) मन्द, धीमा. 
80फ. है० १, १३०; कुमा० 
मसिणिश्र, त्रि० ( मस॒ुणित ) (१) श॒द्ध किया 
हुआ, मार्जित. (]४७7५80 ._'रोसिणिश्॑ं 
मसिशिअं! पाआ्र० (२) स्निग्घ किया हुआ, 
3[006 पर7०४प00५ से०६, 5; (३) विलु- 
कित, विमर्दित, मर्दन किया हुआ. िघ्0०७0, 
968४77097'80, से० १, ४९. 
मह. त्रि० ( महत्‌ ) उत्तम, श्रेष्ठ 3850, ७४- 
509]670. है० १, €$; -+कमलंग, न० 
(कमला) संख्या-विशेष, ८४ लाख कमल की 
संख्या, 0 [00% 679]' एघ0067 जो०२. 
-+-कबव्य, न० (काब्य) सर्ग बद्ध उत्तम काव्य- 
अन्थ, ४. 88078 0007. भवि०-ग्धविश्र. 
त्रि० ( अर्धित ) (१) महँगा, दुर्लभ, ॥00॥'8. 
से० १४,३७०; (२) विभूषित, 080079॥80, 
सुपा०१, ६०; (३) सम्मानित, ि070प776१, 
२85900682660. डबव०--ठुडियंग, न० (त्रुटि- 








00797 7प7706) , जो० २; +च्थं, न० 
(अख्तर) श्रस्र विशेष, बड़ा हथियार, / )प78 
एक ्ाउइण७, पठम० ७१, ६७;--छि, त्रि० 
( ऋकद्थि ) बड़ी ऋद्धि वाला. ५४०७४॥४॥४५- 
कुमा०; --पाणु, न० (प्राण ) ध्यान-विशेष, 
१॥०६४६७४00. सिरि०१३३०; ---सलागा. 
सत्री० ( शलाका ) पल्‍्य विशेष, एक प्रकार का 
नाप, 8 770085076. जीवस ०१३६. 
महकंतजस. पु०( महाकान्तयशस्‌ ) राक्षस 
वश का एक लका का राजा, 46 १स्‍78 ०0० 
४7॥6 वैं8#007 £#79. पठउम० प० २६९, 
महगई पु ०(महागति) राक्षस वंश छा एक राजा, 
एक लंकेश 2 8 0६ #06 (6७707 
४७००0, पठम० ९, ९६९, 
महजकख,. पु/० (महायक्ष) भगवान्‌ अजितनाथ 
का शासनाधघिष्ठायक देव. 2 80ए०७/पंग्र 
804 ० 7,074 #]079608. पश्रव० २६; 
संति० ७. 
मद्दजाला. स्री० (महाज्वाला) विद्यादेवी-विशेष 
28. ?08४/00परौ 7 80. 
संति० ६. 
महण न० (म्रथन) (१) विलोडन, (9प77- 
78, से० १, ४६; वज्ञा० ८; (२) घप॑ण, 
्िप9ए8. कुप्र० १४८, 
मदण. पु० (महन ) राक्षस वंश का एक राजा, 
एक लका पति, 2 ]त78 06 68७ (७007 
गिण[ए पठम० ९, २६२ 
महरच. पु०(महारव) राक्षस वंश का एक राजा, 
एक लंका-पति, 0. [78 07 ४४७ 67007 
शिणा।|ए, पठम० <, २६६. 
महा. त्रि० ( महत्‌ ) बड़ा, विस्तीणं, ५४७६, 
87996, “ “अड॒ड. न० (अटटठ) संख्या-विशेष, 
८४ लाख महाअट॒टांग की संख्या, / 097 6- 
०प्री॥७ गप।967, जो०२, --अडर्डंग.न० 
(अटटाडु) संख्या विशेष, ८४ लाख अटट, / 


77882709॥) 


मद्दाज्ञाण ] 


. गप्ा0090/ जो ० २;--ऊद्द, 
न० (ऊह) संख्या विशेष, ८४ लाख मदह्ाऊहांग 
की संख्या, 0. (09760 97 गष्ा7097, 
जो० २; --ऋमल. न० ( कमल ) संख्या 
विशेष, ८४ लाख महाकमलांग की संख्या, 
एक५फी0प्रौ॥ए.. ऐप्रग08.,.. जो०._ २; 
--कुम्तुयंग, न० ( कुमुदाज्ञ' ) संख्या विशेष, 
कुमुद को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या 
लब्ध हो बह, 2. [09760प97 गए प॥7987' 
जो० २, --कुम्म, पु० ( कूर्म ) कृमवित्तार, 
॥9. रिचाएा& 70098709007 0६ 
ए५।४व70. गठड०; --गह. पु/० (ग्रह) सूर्य 
शादि ज्योतिप्क, 8 9]0766 ७. 8. 66 8पत 
0900. साध० ८७. 

महाजाणु. न० ( महायान ) चढा यान, वाहन, 
2. 87880 0877५820, (२) चारिन्न, संयम. 
(४0709060., (३) एक विद्याघधर नगर का 
नाम, ४७॥08 06 8 एव/०470७7/ ०७॥५- 
इक० (४७) मोक्ष, मुक्ति, 89780707, 
महानिद्दा, खी० ( महानिद्रा ) रूत्यु, मरण, 
426900, पठम० ६, १६८. 
सहापडम, पु० ( मद्दापझ्म ) संख्या विशेष, 
महापद्मांग को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या 
लब्ध हो, 2. एथाएाठपॉक गपाएं90५ 
जो० २. 

महाप्षा, ख्ी० (महाप्रभा) एक रानी 7७770 
0 & (७४७४०, उप० १०३१ टी, 
महापसु, पु० ( महापशु ) मलुष्य, !०9.7. 
गउड॒० 

मद्दि, ख्री० ( महि ) पृथ्वी, 700%), कुमा० 
“अल, न० ( तल ) भू-पीठ, भूमि पृष्ठ, 
(770प0706, कुप्रा० गडड० प्रासू० ४२; 
“गोयर.पु ०(गोचर) मनुष्य, 3॥ ७7, भवि० 
सण० , --मंडल, न० (मण्डल ) भू-मण्डल, 
80705079%! 808, ७०७६). भवचि० हे ० 
४, ३७०२; --रमणु, पु० ( रमण ) राजा, । 


( ४८८ ) 


[ महु 


फछग्रष्ठ, त्रा० २० --वदलह. पु ० (बच्चभ) 
राजा, हि087, गु० १०, 

महिश्न, त्रि० ( महीयस्‌ ) बड़ा, गुरु, ७7०७७, 
9प्80, 8070)', महिश्रो को णाम्र” मुद्रा० 
श्प७. 

महिद्‌. पु० ( महेन्द्र ) बढ़ा इन्द्र, देवाधीश. 
2. 87696 7478, कप्प० नाया० १, ९ 
दी; (२) एक राजा, ७006 0 8 सगाह- 
पठम० ९०, २३; (३) ऐरव्त वर्ष का भावी 
१९ वॉ तीथेंकर, 6७४४). छिपएा७ 
(पाक 9777 97 07 ह7५8॥७ 7? ५)607&, 
प्रच० ७. 

महिंदकेउ, छ० (८ महेन्द्रकेत ) हनुमान के 
मादामह का नाम, १२७३७ 0 ७ 879700- 
70॥8067 0 थिषशप्रग86, पउम ०९०, १६, 

महिंद्विक्कम. पु० ( महेन्द्र विक्रम ) इच्वाकु 
वंश का एक राजा, ७770 ०09 फांगड 
०0 [॥गएकप छाए, पठम० ९, ६- 

महिंदसीह, 9 ०( महेन्द्रसिंह ) (१) कुरु पेश 
का एक राजा, 6 |त708 0 बिय 0007- 
0ए. उप० ७२८, टी; (२) सनत्कुमार 
चक्रवर्ती का एक मिन्न, 0 [४४०४६ 0 
58796 िपा297 (870 8५976, महा० 

महिसासुर, पु'०(महिपासुर) एक दानव, 7"]8 
६67)07 /४8॥५/8., स० ४३७. 

मही, ख्री० ( मही ) छन्द-विशेष, ४ गत 
0 706078, पिंग० 

महू. पु ० (मधु) (१) एक देत्य, )ए970906 0 
8 (67707. से० १, १; श्रद्धु० ४०; (२) 
चसन्‍्त ऋतु, [४४७ ४7778. सुरही महू 
बसंतो” पाथर० कुमा० (३) यैत्र मास, 76 
ग्रा0फाए 0 60थ४४००- सुर० रे, ४०; १६, 
१०७; पिंग० (४) पांचवां प्रति-वासुदेव राजा, 
फा 0 77-988ए88प080. पठम०९, १९६; 
(४) मथुरा का एुक राजकुमार, 2. 977706 
0 (०४४०७, पठम० १२, २; (६) अशोक 





हापीड ( छू ) हावराह 

महारिट्ट छ० (महारिप्ट) वलि नामक इन्द्र का 
एक सेनापति 3 207077#706॥ ० 77478 
79॥760 380, इक 

महारिसि. पु ० (महर्षि) बडा मुनि, श्रेष्ठ साधु, 
8 8॥९४४6 88८९४७ , 2. 7096 88॥76. उच ० 
महारोरु ए० (मदह्दारोरु) श्रप्नतिष्यन नरेन्द्र 
की उत्तर दिशा में स्थिति एक नरकाबवास, 78 
80088 07 8 7797 77 ६06 707फ्लश 
तक९०७ा07 0. 98987 प्र/76त 0806. 
देवेन्द्र २४, 

महारोहिणी, स््री० (महारोहिणी) एक महाविद्या, 
2 87686 #709]6028, राज० 


#महापीड पु ० ( महापीठ ) एक जेन महर्षि, 

शेक्थं0 5कआ॥5, सद्ठि० ८ह_ टी, 

महाफलिह. न० (महास्फटिक) शिखरी पर्वत का 
एक उत्तर दिशा स्थित कूट, /॥6 7070007 
60796 0६ ७ (6४४९0 700प्राव&४७, राज० 

महाभीमसेण, ए० (मद्दाभीमसेन) एक कुलकरे 
पुरुष का नाम, (06७ 79776 ०0 & 700]6 
77970, सम० १९०, 

महाझ्ुआ. छ० (मद्माज्जुज) देव विशेष, 7॥8 
79776 06 & 200, दीव० 
हाभ्ुअंग, घु० (महाश्ुजज्ठ) शेप़नाग, 
]7706 0 87978, से० ७,४५६. 

महाभोया स्त्री० ( मद्दाभोगा 9) एक महानदी, 
[9720 77५९४४, डा ५,३ पतम्र० ३५१ 

महासस, न० (महामास्ठ) मनुष्य का मांस, 


महालंजर, पु/० ( महालब्जर ) यढ्ा जज कुम्म, 
3 08 %४8/-[०६0)॥87, ठा० ४, २ पन्न २२६, 
महालच्छी खस््री? (महालचमी) (१) एक श्रेष्डि 
तिफाण्य (68. कृप्पु० भार्या, # 8000 जछ्रा6 डप० णरझ टी; 
महामच्च, पु० (मद्दामात्य) प्रधान मन्त्री, ७ | (३) चन्द-विशेष, 2 [गं76 0 900७४, 
7,॥76 70887, कुमा ० पिंग० (३) श्रेष्हललच्मी, 7; 78776 ० & 
महामन्त, ४० (मह्दामात्र) हस्तिपक, द्वाथी का 700]6 80008858, नाट० 
महावत्, 7 ९॥९ए॥७॥6 वैशएछ/ कुप० ३६४, | महालयंग. जे (महालताञ्र) संझ्या विशेष, 
भहामहिल नि मिहासेहत अं लिबंशी लत लतानामक संख्या को चोरासीलाख से युणने पर 
सुपा० ५६४; स० ६६३, जो संण्या ज्व्ध हो वह. & ए्रप्चा॥9७, जो० २, 
महामेह, त्रि० (महामेध) बुद्धिमान्‌ ५४१86, उप० मदहावदक, न० (मद्दावाक्य) परस्पर सम्बद्ध 
मिल अथवाले वाक्यों का समुदाय, # 870प0 ० 
ज़0्ण्तड ग्छ्शमड शंका 776877788, 
उप० ८२६, 


महावण, न० (मद्दावन) मथुरा के निकट का एक 

महायणु. पघु० (महाजन) श्रेष्लोक, ६006 | बन, ा76 06 ७ (04 686 ४९७) ७६६४७, 
ए70770, सुपा० २६२१. ती० ७, 

महारक्खस. छु० (मद्दारात्तास) लंकानगरों का | महावणु, छु० न० (महापण ) बडी दुकान 
एक राजा जो घनवाइन का पुत्र था, # [पंग्रह 0 छं8 8809. भवि० 
(26ए07, १0॥ ०0 वैशीशाएशका, उपम० | महावराह छ० (मद्रावराह) (१) विष्णु का एक 
*,९ ३६, श्रवतार, 7 वप08779009 ०|7 शंह्राणभप, 


नी; -+ननत तीस 5555 ,ीससकक्‍कससन-ियणफख ३) डी _++++++ै++3३+ ४४४४४“ ७ 


महामोक्ख., ्ि० (महामूरू) वडा वेकछूफ, 2 
27696 700]. उप० १०३१ टी. 





# पुष्पठ्ठय मध्यगताः शब्दा मद्गापसु शब्दादनन्तरं महिशब्दा्व पूर्व नियोज्या: | 


महांघाड है 


हा. (२) बा सुअर, 
सूयं८ १,०,२९. 
महांवाउ, एु० (महावाथु) ईशानेन्द्र के अश्व सेना 
का श्रधिपति, 3 007778746॥/ 04 80%787- 
फाश5 08५8॥ए, ठा० <€,१ पत्र० ३०३; इक० 
महावाड,. छु० (महावाट) बडा बाडा, महान 
गोष्ड 'निन्बाशुमद्गाचाई” 8 [8788 ९00]08776. 
उबा० 

महाविल, न० ( महाबित्न ) कन्द्रा आदि का 
बड़ा चिचर, ४ 8780078 क्षट्रा छ|। छाए 
008५8, कुमा ० 

महावीरितर. पु० ( महावीये ) इच्याकु वंश के 
एक राजा का नाम, 76 7987708 0 8 [8 
0 िशफ़ककप क्‍807[ए, पठस० ९.२, 


महावे जञयन्ती, ख्री० (मद्दावेजयन्ती) बी पताका, 





+ अंदर 72087, 





महासछूता 
महासइ. स्त्री० ( महासती ) उत्तम पतिव्रता स्त्री, 
मे. ]॥0प8 एणागश्ा, उप० फजरद टी; पढ़ि० 
महासामाण, न० ( महासामान ) एक देव- 
विमान, 3 ०७९४४] 88॥79) 080', सम० ३३, 
महासाल, पु० ( महाशाल ) एक थुवराज्र, 
मय 0'-80087'076 ; ४. (07708, पढ़िं० 


महासीह, ए० ( महासिह ) एक राजा, पह्ठ बल- 
देव और वासुदेव का पिता, 4 9], ॥0 
कि67 0660 329846ए 6७ 88848, 
ठा० ६; पतन्न ४४७. 


महासुर. ए० ( महासुर ) (१) बचा दानव, (२) 
ठानवी का राज़ा हिरण्यकशिपु, & 2878४ 
006, नि8/का५9/830 980 ४28 धएह 
0 88788, से? १,२; गंडई० 


विजय पताका, ४ छाए ॥98 ; 4 988 ० #*महासूला. खस्री० (महाशूज्ञा) फांसी, (४७॥॥0 ज़8, 


जए00079, कप्पू० 


श्रा० २७, 


महुअ ] ( ४८& 2 [ मा 





ले 437 29709 0788. चंड>० (७ ) 
जल, पानी, ४४७68४. प्रात्र० हे० ३, 
२९; (८) छन्द-विशेष, 2. ए७7606पशा' 
776078., पिंग०; अरविज्ञषि ख्री० 
(करवृत्ति) माघुकरी, भिक्ता-वृत्ति, 3688 [78. 
सुपा० ८३े; -“अरीगीय. न० ( करीगीत, ) 
नाव्यविधि-विशेष, 6 ात 060 8०४- 
0प्रौ॥807. महा०;--पडल. न० ( पटल ) 
मधपुड़ा, 368-॥76, दे० ३, १२; -- 
मपिखआ-मच्छिआ. सत्री० (मक्षिका) शहद 
की मक्‍्खी, 266, घर्मवि० १२४; गा० ६३४; 
--मह. १० (मह) वसन्‍्त का उत्सव 7७ 
झणशा8 07 ए0779] 650५9). से० १, 
१७; “मास. पुं० (मास ) चेन्न मास. 
[0760 ० (09/67/8, भवि०, --मित्त. 
पु० न० (मित्र) कामदेव. (ए०४०, ४88 
80व ०6 ]076. सुपा० ९२६; --लट्वि. ख्री० 
(यष्टि ) (१) ओऔपधि-विशेष, यथ्टिमथ ४ 
[0700 ०06 77008070.(२) इच, ईंख 578- 
870978, हैं०१, २४७, --वक्क. पु० (पर्क) 
(१) दधि-युक्त मघु, दही और शहद, 
क्रादांप/8 0 ठप70 870 ॥07679. (२) 
पोडशोपचार पूजा का छुठवोँ उपचार, 7७ 
अंडा) 07 धर॥08670 ए893 0 ४0757. 
-“-वार, पु० ( वार ) सध, दारू, ५४१76, 
4॥4707. उत्तर० १२०३; पाञझ० 

महुझ. पु० (मधूक) (१) वृक्त-विशेष, महुआ 
का गाछ. 9776 0 8 789. गा० १०३; 
(२) न० महुआ का फल, 2. एक 0 
॥96 6788, आग्र० है० १, २२२. 

मह॒प्पल, 'न० (महोत्पल) कमल, पद्म. /0605. 
“महुप्पलं पंकर्य नलिणं? पाआ० 

महुभार. पु|० ( मधुभार ) छन्द-विशेष, 
ए?४070प्रौ&॥७ 77607"6, पिग० 

महुमह. पु० (मधुमथ) (१) विष्ण॒, वालुदेव, 
उपेन्द्र, ४हागप- पाञ्म० से० २, १७, (२) 





अमर, 3886, से० १, १७. 

मह॒महणु. पु० (मघुमथन) (१) विष्णु, (४00 
एाज्ञगए से० १, १६ वज्ञा० २७; गा० 
११७; हे० ७, रे८०७; पि० १४३; पिंग० 
(२) समुद्र, सागर. 86७. (३) सेतु, पुल, 
4399029. से० १, २. 

महुरिम. पु० ख्री० ( मधुरिमन्‌ ) मधुरता, 
माघुय॑, 858867089, सुपा० २६४; कुप्र० 
०, 

महुरेस. पु० (मधुरेश ) मथुरा का राजा, 4. 
(78 ०0 (८६678. कुमा० 

महुत्ित्थ. न० ( मधुसिक्थ ) कला-विशेष, 
< |दयायते 06 876. स० ६०२. 
हुसूयण. ४० ( मघुसूदन ) विष्णु, 500 
५४707. गउड० सुपा० ७. 

महेव्म, पु ० ( महेभ्य ) बड़ा सेठ. 8 270७6 
809097'. श्रा० १६. 

महेम. पुं० ( महेम ) बढ़ा द्वाथी, & 80886 
8]679%॥. कुमा० 

महेला. ख्री० (महेला) ख्री, नारी. ए ०7797, 
]869. है" १, १४६; कुमा० 

महेसर. पु ० ( महेश्वर ) (१) महादेव, शिव. 
07 शृ/४068 0 (७४06 8797ए9. पउम्र० 
३९, ६४; धर्मवि० १२८; (२) जिनदेव, अर्हन्‌- 
237 8(०४)66 0 779080, पठम ०१०६, 
१२; (३) श्रीमन्त, आव्य,. ७४०७॥४॥५ 
77&7., सिरि० ४२. 

महोअर, पु० (महोदर) (१) रावण का एक 
भाई, 8 0700067 ० फि&एक्ल9. से० 
१२, ९४; (२) वहु-भत्ती, ७6&07075, 
५४078७0ए08, निसली० च्‌० १. 

महोअरहि. पु'० (महोद्धि) महासागर, (008७7 - 
से० ९, २, मद्दा० --रव. पु.० (रव ) वानर 
वंश का एक राजा, 6 साठ ० एशथ्ाकाः 
ईशाा॥।।ए, पठम० ६, 8३. 

मा. सत्री० (मा) (१) लच्मी, दोलत, ए/०७६७, 


माअ्रड्डि ] 





_. ए०0088583 066 फ़&शं, से० ३, 
१६; सुर० २६, ९२; (२) शोभा. ॥,प5678, 
9४0970008. से० ३, १९. 
माअडि. पु० ( मातलि ) इन्द्र का सारथि. 
3७७78 06 8 00970697# 07 उश्तधा'&, 
से० १९, २१. 

माअही, सत्री० ( मागधी ) काव्य की एक रीति, 
3 77086 07 00600ए कप्पू० 
माश्ररा-प्राइ. ख्री० (मातृ) (१) देवता, देवी. 
+ 808485% 07" 0609. है० १, १३६; 
३, ४६; सुख० ३, ६; (२) स्त्री, नारी. 
छ0प॥, 8 !809., (३) माया. ए४००७॥६४॥, 
7077088. पंचा० १७, ४८, (४) भूमि, 
78700. (९) विभूति, 0)/887770808, 
५0७70007- (६) लच्मी, ,७॥5)797, 
0036 8000685 07 ५४७७।४४. (७) रेवती, 
पा१6 06 8 एण्याका, (८) आखु- 
कर्णी, 2. ॥6709, 9७ 70640778. (६) 
जगामांसी, 0 ]070, 8 ।0770 05 7760- 
0776. (१०) इन्द्र-वारुणी, इन्द्रायण, 
॥6870, 8 ऊगतदे 0 ग्राश्ताला6 प्रउछद 
0०70 $798 %0प्र70५ 07 &80५8५5, पद्ू० 
हे० १, १३९; ३, ४६, “घर, न० (गृह) 
देवी-मन्दिर, 0 ६87708 0 ७ छ20वेते७९९ 
सुख० ३, ६,--म्रेंह पु० (मेघ) यक्ञ-विशेष, 
जिसमे माता का वध किया जाय, 
$8980777008 00786 $0 ४96 0ए776 
700॥87'. पठम० ११, ४२. 
माइ. अ० (मा) मत, नहीं, ४०. प्राकृ० ७८ 
माइआ. त्रि० (मात ) समाया हुआ. (00- 
$% 780, सुख० ६, १. 
माइंद्‌. पु० ( झगेन्‍्द्र ) सिंह, केसरी, 4,070. 
वबज्ञा५ ४२ 

माइंदज्ञाल-माइंद्याल, न० ( मायेन्द्रजाल ) 
माया कमे, बनावटी प्रपंच, [080७४४/पए0५5, 
8979009778758 ० ह96ए 07 #छपते, 


( ४६० ) 





[ मायतुग 





सुर० २, २२६; स० ६६०, 

माइणिहआ,सख्री ० (उगतृप्णिका) धूप में जल की 
आआन्ति, 07.806. उप० २२० टी; प्रोह ०२३, 

माउ-माउश, त्रि० ( मातृ-क ) (१) अमाता, 
प्रमाण-कर्ता, सत्य ज्ञान चाला, /4828/:680 
9५ छ&प600776 9, (२) परिमाण-कर्ता, नापने 
वाला, 2(०९७३४77478. (३) पु०जीब, 507), 
67886770, (४) आकाश, 5/:9. पडू० हे० 
१, १३१; प्राप्र० प्राक्क० ८. 

माउआ. स््री० (मातृका) दुर्गा, पार्वती, उम्रा. 
37 ७(४४76$ 0 87५०६. दे० ६, १४७, 

माउक्क, न० (रूदुत्व)| कोमलता, 807670959, 
$800977688, है० १, १२७, २, २; कुमा० 

मागसीसी. सत्री० ( मार्गशीर्पों ) (१) अगहन 
मास की पूर्णिमा और श्रमावस्था, “9 
च्रि। 90. गआ86ए गञ007 तदे॥ए ०0 86 
30078# |/9/89%789., इक० 

मागहिआ. स्री० ( मागध्रिका ) छन्द-विशेष, 
2 00750 प7॥07 776078., सुख० २, ४२९; 
अधि० ४ 

साहिआ. त्रि० ( माठित ) सन्नाह-युक्त, वर्मित, 
०66, प्रशाशहते प्रति 80770प77५ 
कुम्रा० 

माणइंत-साणदइत्त-ल्ल. त्रि० ( मानवत्‌ ) माच 
बाला, [7णाते, ॥9708७7४- पदू० हे० २, 
१९६; हेका० ७३; पि० ४8९. 

माणुण. न० (मानन ) (१० मानना. 
प्र्ताठ्फायगह,. #०५०९०ागह8-.. स्वस॒० 
८०; (२) अनुभव, 3॥500707708- (३) 
सुख का अनुभव, . प्रि[0:माथा। रण 
]99[0005%5. अजि० ३१. 

माणणा, खी० (मानना) देखी पआ्राणण' शब्द, 
५३१8७ 'मायण”, रयण॒० ८४. र 

माशणतुंग, छ० ( मानतुन्न ) एक आचीन जैन 
कवि, 670 क्राउणा॥ वेंशेंग& ]0४- 

नप्ति० २१. 


छू 
माणवई | 





. खत्री० ( मानवती ) माल वाली स्त्री, 
3. गग्पही। 0 कैठओ ऋ.्राण€्प 
(४0॥॥)80. से०१०, ६६; (२) रावण की एक 
पत्नी, ७ ५8 0 0७ए७78. पठम०७४,११. 
माणवी सल्री० (मानवी) एक विद्या-देवी, [8 
809806५5 ०६ ९७॥ 7४798. संति० ६. 
माणस. पु ० ( मानस ) भुतानन्द के गन्घव- 
सैन्य का नायक, 3. ७76४७ 0६ 
उिक्फ॑ग्पछत 05 87ए 0 6865७ 
85070850878. इक ० 

माणसघ, न० (मानसट्ठ) एक विद्याघर नगर, 
0. ४70 ए४४6४७४ 2४9५५. इक० 
माणसिआ ., खी० (मानसिका) एक विद्या देवी, 
१७ ए०046588 0 [6%0शाएह. सति० ६. 
मारणि. छ० ( मनिन्‌ ) रावण का एक सुनट, 
8 एए%7707 07 [४४ए७79७., पठम०९६,२. 
माणुसी. ख्री०(मानुपी। (१) ख्री-मनुप्य, मानवी, 
'एए 07097. प्रव० २४१; कुप्र० १६०; (२) 
मनुप्य से सम्बन्ध रखने वाली, र्निप्राश7. 
कुप्र० ६७. 

मारणेखर, पुं० ( माणेत्रर ) माणिभद्व यक्ष, 
१७-80. ००)७१ /७7०70)90:७. 
भवि० 

मामाय,. त्रि० (मामाक) 'मा! 'मा बोलने वाला, 
निवारक, 5088द78 (70! 20', ओघ० 
४३९. 

मामास. पु ०(मामाप) (१) अनार्य॑ देश-विशेष, 
फिका76 0 8 707-47987 007707ए. 
(२) अनार्य देश में रहनेवाली मनुष्य जाति, .. 
शायक्ा  ॥8०७ शाह 70 9 प०7- 
27987 00707 ए. इक० 
माय. त्रि०( मायावत्‌ ) कपट-वाला, ॥)600॥- 
चि, (8प०प्र७०8.. पडि० 
सायंग., पु/० (मात) (१) हस्ती, हाथी, 3७ 
०९०४७. पाश्र०सुर० १,११; (२) चाणडाल, 
डोम, 0 7797 0 0॥6 0५96७६ 0७४8, 


( ४६१ ) 





[ मारीइ 





& (शत 8, पाञ्र० 

मायंगी खत्री० (मातत्री) (१) चाणडालिन, & 
8०7798 (29709) 9, निरसी० चु० १, (२) 
विद्या-विशेष, 8. संगत 6 पण्ठ्ाठकों 
80]|, आयाचू० १. 

मायदी खत्री०(माकन्दी) नगरी-विशेष, ->७॥8 
0६ & 079- स० ६; कुप्र ० १०३६, 

मायणिहिया. खी० ( मृगतृष्णिका ) किरण में 
जल-भआन्ति, मरु-मरीचिका, ))[7888. 'सुद- 
मझआ्नो मायरिहयाए! सुपा० €००, 

माया, खी० ( माया ) (१) इन्द्रजाल, हंपढ&- 
2079, ए70000787. दे० ३, <३; उप० 
८२३; (२) मन्त्रात्तर विशेष, हो” अक्षर, 
पएए8 ए6ए्ते 0 98 (७7678, 00750- 
ए०76. सिरि० १६७; (३) छुन्द विशेष, ४ 
ए27४४०प७/" 778678. पिंग०--शुर, पुं० 
(नर) पुरुष-वेष घारी ख्री आदि, 8. [879।8 
प्रा 06 8पा86 06 8 77220 घर्मेसें० 
१२७८; “-बवीय, न० (बीज) ही” अक्षर. 
सिरि० ४०१. 

मारि. त्रि० ( मारित्‌ ) मारने वाला, 7]]60. 
महा ० हं 

मारिज्. पुं० ( मारीच ) रावण का एक सुमट, 
2 ज्ञा970707 0 शि७#7०79, पउम०<६,७. 

मारिय, त्रि० ( मारित ) मारा हुआ. 77॥98. 
महा ० 

मारिस, त्रि० (मादश) मेरे जैसा, ।,70 709- 
89|6, 7889770]78 0706?8 5७४. कुम।० 

मारीअ. पु» (मारीच) ऋषि-विशेष 7एं७7778 
04 %& 8886, अभि० २४६, 

मारीइ-मारीजि. पु० (मारीचि ) (१) एक 

विद्याघर सामन्त राजा, 'प७776 ०0 & 

फ्रवडबथ्व8४-#7009१४४ 8. पठम० 

८,१३२; (२) रावण का एक सुभट, '७॥06 

0 98 पफ्रकात07 0 रिक्ए्७8. परम० 

*€६, २७. 


मारुअ ] 





. पु"० (मारुत) इनूमान का पिता, “8 
480067 0० निक्रापग786.,.. से० २, ४४; 
-तणय. पु ०(तनय) हनुमान, 7 ०९(07४)8॥ 
० त्%7ाएप770860. से० २, ४४; हें? ३, ८७. 
मारुआ, त्रि०(मारुक) मरु देश का, मरु-सम्बन्धी, 
99978 80 2/(87078॥'. 'णो श्रमय- 
वल्लरी मारुयम्मि? उप० ६८६ टी, 
मारुअत्थ, न०(मारुताख्र) अख-विशेष,वाताख, 
2 4 04 ॥075७9 0]6, पठम० <६, ६१. 
प्रारुइ. पु० (मारुति) हनूमान, 7 ७(१06$ 
0 मि०णपाव७. से० १, ३७. 
माल. पु० ( माल ) (१) देश-विशेष, )४७॥76 
08 0०0पप/9... पव्म० इ८, ६९; (२) 
चनस्पति-विशेष, 6 ]द70 0 ए०8०४७७]७. 
मालई, खी० (मालती) छुन्द विशेष,  ]:700 
0 76678. पिंग० 

मालचिणी. सत्री० ( मालबिनी ) लिपि-विशेष, 
- $770 0 9)0080803, विशे० ४६४ टी, 
माला. खत्री० ( माला ) छुद विशेष, .0 |7700 
0 976078. पिग० 

मालाइलन्न. त्रि० ( मालावत्‌ ) माला वाला, 
(8॥9705 58]]9), प्राप्र० 
माजल्ति, पु० ('मालिन ) (१) पाताल लंका का 
एक राजा, 4 78 70 7,७78. पठम० 
६, २२०; (२) देश विशेष, 7७778 06 & 
0007009. इक०;(३)माली, पुप्प-ज्यचसायी , 
0... हुक) क्ात-7740790,  897'09767: 
कुमा० (४) बत्रि० शोभने वाला, 3626- 
प7, 870970070. क्ुमा० 
मालिअ, पु० ( मालिक ) देखो 'भालि' शब्द, 
५१६8 'भालि', दे० २, ८, सुपा०२७३; उप० 
छू० १०७, 

मालिश्र, त्रि० ( मालित ) शोमित, विभूषित, 
2.4077080, 06607208९. सा०२३; पाश् ० 
उप० २६४, टी, 

मालिज्ञ, न० (मालीय) एक जैन सुनि-कुल, 


( ४६२ ) 





[ मासलिय 





87079 ० 77७ इक॥65, कप्प० 

मालिगी. स्री० (मालिनी) (१) माली की ब्वी, 
0 ६9778[8-07486, ४)8 9७५३० ४४४2 
890१8700-7790767.. कुमा०; (२) शोभने 
चाली, 0. ४8छपर्तपिो ह"0०7787, (३) 
बन्द विशेष, 7७778 06 & ॥007'8. पिंग० 
(४) माला-वाली, 4 [679]6 |9% 08 & 
22%॥9770 , गउड० 

मालिणणु-न्न.न०(मालिन्य) मलिनता, 076- 
7५58, 70ए7708५5, उप० प्ृ०२२; सुपा०३९२, 
पा, 

मालुग-य. पु० ( मालुक ) (१) त्रीन्द्रिय जन्तु 
विशेष, 4 खाते 06 70580095 8४78 
6706 587989. सुख० ३६, १३८. 

मालुहाणी, खरी० ( मालुधानी ) लता-विशेष, 
2 76 0६ 0768]087', यडड० 

मालूर., पु० ( माल्र ) (१) बिल्व वुत्त, बेल 
का या 79 अए9 67०8. दे० ३, १६; 
गा० २७६; गउड० कुमा०; (२) न० ब्रेल का 
फल, 2. पर 0०६ 8॥06 -379 #788- 
पराञु० गठड० 

माविश्र, ज्नि० ( मापित ) मापा हुआ, 3/60५- 
एए९४९, से० ६, ६०; दे० ८, ४८. 

मासग़ुरु, न० (मासगुरु) तव-विशेष, एकारान 
तप, 2. )370 ४ 70॥83078 #प५४87४ ७५ 
संबोध० <७. 

मासपुरी. ख्री० (मासपुरी) नगरी-विशेष, भू गी 
देश की राजधानी, 7पें॥706 0 & 0769. इक० 

मासपूरिया, स्री० ( मासपूरिका ) एक जैन 
मुनि-शाखा 0 छाथ्पए०ी 0 वक्षंए& 
$87॥78, कप्प ० 

मासलहु, न०(मासलघु) तप-विशेष, 'पुरिमडूढ' 
तप, .& [दंगे 0 7०॥870प7$ शय%89५9- 
संबोध०९७. 

मासलिय, त्रि० ( मांसलित ) घुष्ठ किया हश्रा, 

३3०७0७ 079979, गठड० सुपा० ४७४५ 


बा 


(हस | 


| मत्तरवा 





प्रहस, पु/० ( मासाहस ) पक्ति-विशेष, / | माहेसर. त्रि० ( माहेश्वर ) (१) महेश्वर-भक्त, 


006 06 970, संवे० ६; उव०उर० ३, ३. 

प्‌आ, स््री० ( मातृप्वसू ) मां की बहिन, 

पाई, 00 7060087"8 श॒७87', घर्मचि० 

१, 

[, पुं० (माघ) (१) संस्कृत का एक असिद्ध 

वे, '१०76 0 8 688०78॥8६ 700०6. 

) एक संस्कृत काव्य-अन्धथ, शिशुपाल-वध 

क्यू, 0 8कगहत ४0०7० ०७४0 

5009५ 809 07 /(88))9-]797598., 

» १, १८७. 

[च. पु० ( माधव ) (१) श्रीकृष्ण, नारायण, 
0700 ऊिलडइ)709, ७३४७ ७४७, गा० 
४३) वज्या० १३०; ( २) वसन्‍्त ऋतु, 
(07778. (३) वैशाख मास, 08 70760 
8॥92)0., गा० ७७७; रुक्मि० ६३; 
-पणइणी. सत्री० ( प्रणयिनी ) लक्ष्मी, 
29599॥0], स० <२३, 

हविआ्ञा सत्री० ( माधविका ) देखो 'साइटवी” 
ढदु, ४]08 'माहवी”, पाञ्र० 

वी. ख्री० (माधवी) (१) लता-विशेष, 
॥70 0 0/8७.087. गा० ३२२; अभि० 
85; स्वप्न० ३६; (२) पुक राज-पत्नी, 
8॥70 0६ & (0680, पठम० ६, १२६; 
०, रैप३. 

हिंद. पु० (महेन्द्र ) ज्वर-विशेष, 
400 06 ६6९७7". 'माहिंदजरों जाओ” 
[पा० ६०३६, 

हिद्फल, न० ( महेन्द्रफल ) इन्द्रयच, 
300 06 77660779) 58808, उत्तनि०३, 
हुरिआ्र, न० ( माधुर्य ) मधुरता, 900०8- 
।४88, आाकृ० १६, 

हुलिग. पु० (मातुलिन्ठ) (१) बीजपूर वुक्त, 
गीजीरा नीबू का पेड, / |२770 0 ०७7४707 
089, है० १, २४४, चंढ०, (२) बीजोरे का 
बल, 7पा05 06 070707., पड़्‌० कुमा० 


4 (6५४०६०७ $0 (७]09)0&7. सिरि० 
४८; (२) न० नगर-विशेष, 3प७7))0 0 & 
0७/ए., पठम० १०, ३४५ 

माहेसरी. खी० ( माहेश्वरी ) नगरी-विशेष, 
७76 06 8 2009, राज० 

मिश्र. त्रि० ( मित ) थोड़ा, श्रल्प, 3 !60)6, 
52769. मिाअंतुच्छे! पाञ० 

मिआआ. खत्री० (मृगया) शिकार, ंप॥78, 
0986, नाट-शकु० २७. 

मिश्रंकमणि, पु० ( मृगाइमणि ) चन्द्रकान्त 
मणि, 3007-58076, 37007-:6, 
#प09. कप्पू० 

मिअंग. पु० ( झगाह़ ) इच्चाकु वंश का एक 
राजा, & ]दयग्8 ० 77००१) ९7 7806. 
पउठम० ९, ७, 

मिद, सत्री० ( मिति ) (१) मान, परिमाण, 
308५प०१7676., (२) हृद, अवधि, । ,776. 
घमंविं० १४३. 

मिगर्गंघ. पु ० ( मृगगन्ध ) युगलिक मनुष्य 
की एक जाति, 6 गदाधत 6 गप्रहुश9 
09076. इक० 

मिगया, खी० (मृगया) शिकार, म््॒/0ए68, 
09898, सुपा० २१४; कुम० २३; मोह० ६२. 

मिगीपद्‌ न० ( रगीपद ) स्त्री का गुह्य स्थान, 
योनि, 706 4607088 0%897, एणो४०. 
राज ० 

मिज्म, त्रि० ( मेध्य ) शुचि, पत्र, 270, 

880784, ॥0]9. उप० ७२८, टी. 

मिट्दु. त्रि. ( मिष्ट ) मीठा, मधुर, 99868. 
'मुहमिद्दा मणदुद्दा! घर्मचि० ६९; कप्पू० सुर० 
१२, १७; हे० १, ११८; रंभा० 

मिण॒ण. न० ( मान ) मान, साप, परिमाणख, 
(88५778, उप० पु० ६७. 

मित्तदेया. स्त्री० ( मिन्रदेवा ) अनुराधा नक्षत्र, 
२७776 0६ 8 807%0७007 राज० 


मित्तसेण ] 


पु० ( मित्रसेन ) एक युरोद्धित युत्र, 
3५७76 0[ & 507 0 & (77055. सुपा० 
०७, 

प्रिज्ति, स्त्री० ( म्रिति ) (१) मान, परिमाण. 
3॥99५907'6, (२) सापेच्षता, (7078007- 
भरा्ि07., अज्क० ३७, 

मित्तिआ, स्त्री० ( मृत्तिका ) मिद्दी, मद्दी, 
(99, 6७700. अ्रभि० २४३, 

प्रित्तिआवई. स्त्री० ( मृत्तिकावती ) दशार्ण 
देश की श्राचीन राजबानी, 37 2704९7६ 
९थू॥9ं 0एऑ 4295॥97798 60प67ए- 
विचार० ४८, 

मिलाणि, स्त्री० ( ग्लानि ) विच्छायता, 
29008, एछ॥080०७72, 06087, डप० 
१४२ टी०. 

मिलिट्ू. त्रि० (म्लिए्) (१) अ्रस्पष्ट वाक्य वाला, 
5007670 476/५970०69. (२) स्लान, 
ऊ9०१66, ए760987806, (३) न० अस्पष्ट 
वाक्य, 7 770॥50706 07 9&0/987/005 
8]098007 प्राक्ृ० २७, 

प्रिन्लाविञआ, त्रि० ( मोचित ) छुड़ाया हुआ, 
(28786 $0 #6]69५6, सुपा० ८८; हस्मीर ० 
१८, कुप्० ४०३१. 

मिन्लिर, त्रि०(मोक्त) छोड़ने वाला, [१6]९४5- 
778, 38978 ६788. कुप्रा० 

प्रिल्हिय, श्रि०(मुक्त) छोड़ा हुआ. ॥40७580, 
आ०ए २७, 

प्रिंल. न० (म्रिप) बहाना, छुल, ब्याज, 7?:8- 
678, 46९७४, +४शॉं०:. चेडय० ८३१; 
सिक्‍्सा० २६; रंसा० कमा ० 

मिहिआ. स्त्री० (मेथिका) अल्प मेघ. 5909७- 
678, से० ४, १७. 

मिहिर. ए० (मिहिर) सूर्य, रबि, 857. ठप० 
पू० ३९०; सुपा० ४१६; घर्म० ९, 

मिहुणु. न० (मिथुन) ज्योतिष असिद्ध एक राशि , 
2799 हफःत अंहए ० ६86 200892- 


( ४६४ ) 


[ मुईंगि 





विचार० १०६. 

मीण॒. प्‌ ० ( मीन ) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि, 
पफ6 ४#ए%छएक9 आ8ए 060 $#098 20088 
( ?506५ ). सुर० ३, ९३; विचार० १०३१; 
संबोध० <४, 

मीमंसा. ख्री० ( मीमांसा ) जैमिनीय दर्शन, 
>प७7796 0 8& 8ण/झछा 06 अमिता 
ए70507979 700706808 ४99 गेशंपएएं.- 
सुख० ३, १; धर्मंवि० शे८. 

मीमंसिय. त्रि० ( मिम्रांसित ) विचारित- 
॥॥0प8798. उप० &८६ दी. 

मीलच्छीकार, पु ०(मीलच्छीकार) (१) यबन- 
देश-विशेष, 26 07 8 >प07-47 एक 
00०प77679.- 'मीलच्छीकार देसोवरि! इम्प्रीरं० 
३९; (२) एक यवन राजा, >ं&778 0 & 
उप07-3 7५७7 [07४708. हम्मीर०३६. 

मीलए. चन० ( मीलन ) संकोच, (.0आण58 0 
96 898५ 07 & 40065, #6भ/:8607, 
#९प८%708, कुमा० 

मीस, न० ( मिश्र ) लगातार तीन दिने। का 
उपवास, 786 ७508 86 & ४0778. 
संवोध० €८. 

मीसालिअ. त्रि० (मिश्र) संयुक्त, मिला हुआ. 
(६९०१, ग्गंमड०6, 50778. है० 
२, १७०; कुमा० 

मुआ रूी० (मृत ) मिद्दी, +५७&767॥ 2099-« 
संक्ति० ४;--स्री० (मुदु) हर्ष, खुशी, आनन्द. 
]088 8968, ए९०७प78- रंभा० 

मुआविआ. त्रि० ( मोचित ) छुड़वाया डुआ- 
(85९0 ६0 #९89856. स० ४४६५ 

मुइ. त्रि० (मोचिन्‌) छोड़ने वाला, (006 ए0 
78|88588. विशेष० ३४०२. 

मुइञआ. पु ० (मुद्ित) रावण का एक सुमट. 2. 
प्82007 0 पि&एकया9- पठम० ९३, रे२५ 

मुइंगि. त्रि० ( मुदद्निन्‌ ) मूंग बजाने बाला, 
6. तंजरपाय67 ऊँसा० 


मुइर ] 


( ४६५ ) 


[ मुणि 





.. न्नि० (मोक्तु) छोढने वाला, (078 ए70 
४७[89868, सखु ० 

मुउउंद. पु० ( मुचुकन्द ) (१) नृप-विशेष, 
प७706 0 8 एण्ह अच्चु० ६६; ( २ ) 
पुष्पवुत्ष-विशेष, 8776 0 & 0788, कप्पु० 
मुउंद, पु० (मुकुन्द) विष्णु, नारायण, १९४॥78 
०6 ५३४॥४प, नाट-चेत० १२६, 
सुंगायण, न० (मुद्टायण) योत्र-विशेष, विशाखा 
योत्र-विशेष, रं७7]8 0 9 (७707 ए. इक० 
मुंजायण, पु० ( मोन्जायन ) ऋषि-विशेष, 
पप776 06 8 3886: हैं० ३१, १६०; प्राप्म ० 
मुंजि, पु० ( मौस्जिन ) ऋषि-विशेष, 7ए७॥79 
0 8 5828. प्राकृ० १०, 
मुंड. पु० न० (म्रुण्ड) मस्तक, सिर. ॥6७0, 
हे० ४७, ४७४६; पिंग० 

मुंढ-मुंढाण. पु ० (मू्ध॑ंन्‌) मूर्धा, मस्तक, सिर. 
]न९७०, है० १, २६, २, ४७१; पठ्‌ 
मुकुर, पु० (मुकर) दर्षेण 207707, !000- 
02-8985. दे० १, १४, 
मुक्क. त्रि० ( मुक्त ) वाक-शक्ति से रहित, 
7प्रश0, ॥0896)88५. है० २, ६६; सुपरा० 
€<*२; प३० 

मुक्क. त्रि० (सुक्त ) लगातार पांच दिन का 
उपचास, शीए0 9565 &6 8 [7778- 
संवोध० ९८. 

मुकख, त्रि० (मूर्ख) अ्रज्ञानी, बेवकूफ, ॥870- 
7॥४77, /008, वैपौ-॥6840७0, है ० २, 
११२, कुमा० गा०र२; सुपा० २३१, 
मुक्ख. त्रि०(सुख्य) श्रधान, नायक. [.,808007, 
2प्रंव8. हास्थ० १९२. 

सुच्ख. पु'० न० (मुप्त) (१) अ्रण्टकोप, 
॥७४४0० ०, (२) वृक्त-विशेष, ऐए७776 ०0 ७ 
678७.(३) चोर, तस्कर, 7॥66, (४) बनि० 
मांसल, पुष्ठ, 3,एघ56॥ 3/9970%9. प्राप्न ० 
'मुकाखणी, स्री० (मोचणी) स्तस्भन से छुटकारा 
करने वाली विद्या-विशेष, >र७70 ०0 & 


7798098] ंएं!], धर्मंबि० १२४. 

मुख, पु" ( मुख ) एक म्लेच्छ जाति. 2. 
ग07-87987 07709. मुच्छु० २४२, 

मुग्ग, पु ०(मुद्ग) (१) रोग विशेष, ै |द8 
0 0ा5७४५०. ति० १३; (२ ) पत्ति-विशेष, 
जल-काक, ४. [गाते 06 368-07व, प्राप्र० 

मुग्गसेल, पु० ( मुद्गशेल ) पर्वत-विशेष, 
कभी नहीं भिगने वाला एक पर्वत, |. 
70०7६0779]" 7770प708॥70, उप०७र२८,टी, 

मुच्छाविअ. त्रि० (सृच्छित) मूर्डा-युक्त किया 
डुया, # ७7768. से० १२,३८. 

मुच्छिआ, ए० ( सूर्च्छित ) नरकाबास-विशेष, 
७778 07 27 80006 0 8089 ॥०!, 
देवेन्दू ० २७, 

मुच्छिल्लंत, त्रि० ( मुच्चा॑ग्रमान ) मृन्छा को 
प्राप्त होता हुआ, #'ध7678. से०१३, ४३, 

मुच्छिम. पु० ( मूर्च्छिम ) मत्स्य-विशेष, 3. 
770८ 0/ 750). 'मुच्छिममच्छी उग्मादरखं! 
मन० ३. 

मुच्छिर. त्रि० (मूर्च्चित) (१) बढ़ने बाला, 
[706०४ए०8. (२) वेहोशी बाला. 
जीछा760९१, $५007778. कुमा० 

मुड्ढ़, त्रि० ( मुग्ध मूड ) मुख, बेवकूफ, 
जी00799, 979, ५४प्रक्ावे, हस्मीर० <१. 

मुणुण, न० ( ज्ञान-मुणन ) ज्ञान, जानकारी. 
मज0ए]6088. ऊुप्र० १८४७; संबोध० २२; 
धमंवि० १२९; सणु० 

मुणालि. प्‌० (मृणालिन्‌) (१) पद्म समूह. 
0000907 ० ]005४५. (२) पत्म-्युक्त 
प्रदेश, कमल वाला स्थान, 3. .]820 ०0 
0(05९५ “मुणालि वायालि? लुपा० ४२३. 

मुर्णि प्‌०(मुनि) (१) अगस्त्य ऋषि, [प७॥॥8 
07 $08 ४०80 2895£99. “जलद्विजलं व 
मुणिणा! सुपा० ४८६; (२) सात की संज्या, 
4॥0 गपाा08४७ “७४७९०. (३) छन्द-विशेष 
है पते 06 77606006- पिय० 


मेहज्काण ] 


नगर. 0० 078 अं: इक... मोआवश गए ( मोचन) दुसाए कया (४७३॥8 0 & 0४69. इक० 
मेहज्काण. पु०(मेघध्यान) रास वंश का 
राजा, एक लंका पति, 8 378 ०0 ६6 
4877007-9707|9.  पठम० ९, २६६, 
मेहरण, न० (मेहन) पुरुष लिग, [?07%, राज० 
मेहणाआ. पु० ( मेघनाद ) रावण का पुत्र, 
2४७॥6 0 9 हि&ए७7'3 3070.से ० १३, ६ ८, 
मेहपुर, न० (मेघघुर ) बैतात्य पर्वत के दक्तिण 
श्रेणी का एक नगर, ७69४ 07 ६86 
$07 0 $॥6 770प0॥६ ए०7४24)५४8. 
पठम० ६, २. 
मेहलय. पु|० ब० ( मेखलक ) देश-विशेष, 
876 0 8 000760ए., पउम० €्८, ६६. 
मेहलिजिया. खरी० (मेखलिया) एक जैन मुनि 
शाखा, ह 07870 06 7७709 8४77(5. 
कृप्प० 
मेहचाहण. पुं० ( मेघवाहन ) (१) राक्षस वंश 
का आदि पुरुष, जो लंका का राजा था, १%७ 
गए 07 कएा760एश) 06७8 0०६ ४98 
4670707 छाए, पडस० २, २६ १; (२) 
राचण का एक पुत्र, ।२७778 06 ७ 507 ०0 
08९७708, पडम० ८, ६४. 
मेहसीह, पु'० ( मेघसिह ) विद्याधर वंश का 
एक राजा ह तगाए ०६५ ह 6 007 ॥॥ 7] 
]70888, पड्स० ४, ४३, 
मेहाअर. त्रि० ( मेधाकर ) (१) बुद्धि वर्धक, 
770799शग्8 76]|9 ०६७, (२) पु० 
छन्द पिशेष, 'ं७॥06 ०0 ४, 776008, पिंग० 
मेहावरण्‌, न० (मेघवर्ण ) एक विद्याघर नगर, 
०७४१७ ०0 & फ्राव्ताका 679. इक० 
मेहिय. न० (मेथिक) एक जैन सुनि कुल, 2 
87007 ० उकव78 8977॥$, कृष्प्‌० 
मोञ. प्‌० ( मोद ) ह॒प॑, खुशी, 7)00॥86, 
9885706, रयण० १४९; महा० भवि० 
मोआ. ख्री० ( मोचा ) कदली-चृक्त, केला का 
गाछु, 8 0]0706&77 ६७७७. राज० 


( ४८ 2 











मोआवण न० (मोचन ) छुटकारा करना, 
(&प्ञा& 60 780888, सिरि० ६१८; 
स॒० ४७, 

मोआविश्र-मोइआ. त्रि० (मोचित) छुड़वाया 
हुआ्रा, (28800 ६0 ७7/०7०ं00689, पि० 
€<<२; माट० मृच्छु० ८६; सुर० १०, $; 
सुपा० ४७७, महा» सुर० २, ३६; ६, ७८; 
सुपा० २३२; सचि० 

मोकखण, न० ( मोत्रण ) मुक्ति, छुटकारा, 
पड गश्यलाएक007,.. स० ४१८; 
सुर०२, १७, 

मोद्दाइअ, न० (मोद्यायित) चेष्टा विशेष, प्रिय 
कथा आदि में भावना से उत्पन्न चेष्टा, "6 ])6 
09७.४9 6०९7०६5७९ ३8 460॥028 0 
4078, 07 6>5ए76८४ ०४5 0। 8७085 
0. #४्००४०7४8 ६80 8 फएऋणञक्षय 070 
98॥9 0६ ॥8॥' 908676 ]0960, 286 & 
678 १४9७४ |6 38 ६9]5608 0 9 
0608673, कुमा० 

मोडण, न० ( मोटन ) मोडन, मोडना. 
36706[76. वज्ञा० ३८. 

मोढ. पु" (मोढ) एक वणिक्‌ पुत्र, 7७708 
0६ 8 -38707878 ५०07. कुआ० २०, 

मोढेरय, न० (मोढेरक) नगर-विशेष, 7७776 
06 8 आए. दे० ६, १०२; ती० ७. 

मोशि. त्रि० ( मौनिन्‌ ) मौन वाला, 09397- 
ज्राहु & ए0एछ ०६ 86708, आ6एई, 
उच० सुप्रा० १४; संवोध० २१. 

मोर, प्‌'० (मोर) छन्द-विशेष, 'ए७778 0 & 
7066078. “-वँध, पु ० ( बन्ध ) एक अकार 
का बन्धन, 4 'दिगते ० 79ण्पवं88% 
सुपा० ३४९; --सिहा. सत्री० (शिखा ) 
एक महोषधि, 4 097%0परॉ॥7 ॥006078. 
ती० <. 

मोस्त, पु'० (मोष) (१) चोरी, 7४७४, (२) 
चोरी का माल, 59078, सुपा० २२१; महा० 


मोसण ] ( ४&& ) [ रइसुंदरी 





न्रि० ( मोपण ) चोरी करने वाला, | #िकपागढ, ४ए709पांग्8- निसी०६; (३) 
78070ए8, एॉापएयवेशप08, #8७778 | काम का एक बाण, 670 87709 0 ०पणा4 
कुप्र० ४७, (३) प्रेम, अनुराग, 4,072, ४हिं००४07- 

मोह. पु'० (मोह) (१) विपरीत ज्ञान, +790856 | कप्पू०;(९) मैथुन, रति-क्रिया, 8057७] ॥- 
]709]60806. कुमा० २, <३, (२) चित्त | $6700प756, स० ७६०; जीव० ३, 
की व्याकुलता, /269005709, त७ए४०7. | मोहणी. सत्री० ( मोहनी ) एक महोषधि, 8. 
कुमा० ९, ९; (३) काम क्रीड़ा, 27700ए05 | एकशप०पो॥ 7760/076. ती० ९, 
80076, ०0०7ए॥६807. आ्ासु० २८; (४) | मीहि. त्रि० ( मोहिन्‌ ) मुग्ध करने वाला, 
छन्द-विशेष, ७76 0 778॥08. पिंग० 7'७४0०70४70) 8. भचि० 

मोहरण॒. न० (मोहन) (१) मन्त्र आदि से वश | मोहिणी, स्री०(मोहिनी) छुन्द-विशेष 7ऐं७776 
करना, & 78808] ०॥ ६7५१7 ९७४७॥0960 | 0० 9 709078. पिंग० 
50 9897087 87 60७09, 4880790- | मोहुत्तिय, ब्रि० (मोहूत्तिक) ज्योतिष-शासत्र का 
78- सुपा० <६६, (२) मुच्छा, बेहोशी, . जानकार, ४5600]0287 कुप्र० २. 

आई २ ० 3 “आय 
य 

य. पु० (य) तालु-स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, | यदावि, अ०(यद्पि) अभ्युपगम-सूचक श्रव्यय, 

अन्त्तस्थ यकार, 0 [09/70प97 79)8609) | स्वीकार द्योतक निपात, ४०789, &- 


0070807975. प्राप्र० आमा० ॥0070प8. पंचा० १४७, ३६. 
अन्‍ी-++२०-८ए के ४... 


र्‌ 
र., पु०( २ ) मूर्ध-स्थानीय व्यक्षन वर्ण-विशेष, | मन्दिर, विलास-गृह, 4 0]685779 ॥0786. 
2. एए70पर॥/" 007807876, सिरि० | पि० ३६६, ए०; --रमण. पु०(रमण) कास- 
१२६६; पिंग ०--गर. पु० (गण) छुन्द शात्र | देव, 7७७ 800 0 078, 5०७70, सुपा० 
असिद्ध मध्य लघु अच्र वाले तीन स्वरो का | ४, २८९; कप्पू०;--लंभ. पु/० (लग्भ) (१) 
समुदाय,.0. 00]86007 ० 996 ए07वें | सुरत की प्राप्ति, 40पुप्राअध07 ० 60कृप- 


0 87788 8980]88. पिंग॑० 98700. (२) कामदेव, (!पए00, 686 800 
रद, पु (रवि) सूर्य, सूरज, 5प्0, गा० ३७; | ०0 ]096. छुमा० सुपा० २६२. 
से० १, १४-३२; कंप्प्‌ ० रइलकख. न० (रतिलक्ष) रति-संयोग, मेथुन, 


रइ, ख्री० (रति) (१) कामदेव की ख्री, 500- | 00फ्रणों४धव०४७, 365प७ [900700प५88, 
8688 07 ]076 कुमा० (२) कर्म-विशेष, 0 | दे० ७, १३, 
007४४0परौ७7 ७7708, क० गं० २, १०; | रइह्लिय,त्रि० (रजस्वल) रज से युक्त, रजवाला, 
(३) पु० भूततानन्द नामक इन्द्र का एक सेना- | 0559, 00ए7०/४व एप तेए४&, पि० 
पति, 5. &९॥०7४स 0 प्रिष्टठ ँगरता७ | €&४९, 
ग्रशा76व 9.ए४श०7वे॥-इक०;--कीलां, | रइविद्धि. स्री० (रतिवृद्धि ) विद्या विशेष, 
खी० (क्रीडा) काम-कीडा, 565प७ ॥7॥97- | (०809 व ४0|), पठम० ७, १४४. 
007788., महा०; “5घर न० (ग्रह) सुरत- | राइसुंद्री. खी० ( रतिसुन्दरी ) एक राज कन्या. 


# 





शइईंसर |] 





_ ए 8 7708685, उप०७२८, टी. 
रईसर. पु० ( रतीश्वर ) कामदेव, कन्दपे. 
(.प्रएाव, 698 800 ०06 0ए8- कुंमा० 
रउरव, त्रि० (रौरव) भयंकर, घोर, ॥07890- 
पं, ॥877776,--काल. पु ० (काल) माता 
के उदर से पसार किया जाता समय-विशेष, 
98४०4 ०0 7768प४70ए, 0" #06 
छा796 ए्रताठत 0906 गाते 59680द8 77 
6 ४0778 0 8 7700080. भवि० 
संक, त्रि० (रक् ) गरीब, दीन, 72607, 
६ए४७९६७380 ., पिंग० 

रंग, त्रि० ( रा्ञ ) रंगा हुआ, रंग कर बनाया 
हुआ, (20]00780, दूसनि० २, १७, 
रंग, पूं० (रड्ठ ) (१) राग, प्रेम, ॥/0५8, 
#गॉ7ि००४०7. सिरि० <१३९; (२) युद्ध-मण्डप, 
जय-भूमि, 398608-86., घर्मंसं० ७८३; 
(३) संग्राम, लड़ाई. 39666, ए&7, पिंग० 
(9) रक्त चर्ण, लाली, 7%6 76१ 000प7- 
से०२, २६; (९) रंग, वर्ण, (१0]0प77. भवि० 
(६) रँँगना, रंग चढ़ाना, (१0]0प/४78- 
गंउद ० 

रंगश्न, त्रि० (रद्भद) कुतदृहलजनक, छ57770778- 
302. से० ६, ४२. 

रंगिर, त्रि० (रद्ितू) चलने चाला, 076 ४798४ 
९४98, सुपा० ३२, 

रंगिह्ल, त्रि०( रक्वत्‌ ) रंग चाला, (/0]007- 
866. उर० ६, २. 

रंजग, शआ्रिी० ( रन्‍जक ) रज्ञन करने वाला, 
299अं78, 0008॥678- रंमा० 
रंजण, न०(रब्जन) (१) रंगना, (200प्रशंग8- 
विशे० २६६१; (२) खुश करना, 7]08»708. 
डय० ६८६ टी; संवे०५; (३) पु ०छन्द विशेष, 
७४४9 0 8 706628, पिंग०४. खुश करने 
वाला, राग-जनक, 7]08&»४ग78, 89807 - 
गाए, फुमा० 

रंडा, स्री० (रणदा.) रांड, विधवा, ए740फ- 


( ५०० ) 








[ रज्पालिया 





उप० प्रृ०३१३; वज्वा० ४४; कप्पु० पिंग० 
रंध, न० (रन्प्र ) छिद्व, विवर, जि0]8, गा० 
६२; रंभा० भवि० 


रंपणु, न० ( तत्य ) तनू-करण, तेज़ करना, 


5#8/097. कुमा० 

रंभा. सत्री० (रम्मा) (१) कदली, केले का पेड़. 
9 फाॉग्याशेंर 6766. सुपा० २९४, 
६०२;कुप ० ११७; पाअ०;(२) देवांगना विशेष, 
एक अप्सरा, ।२७॥78 05 का 2.099/0'&« 
सुपा० २६४;रयण॒० <; (३) रावण की पत्नी, 
2 फ्ा6 ०0 पि87879, पंठम० ७७, ८. 

रक्‍ख. १० (रच) एक जैन मुनि, '०॥7३8 0 
& रं॥778 88778. कप्प० 

रक्‍क्खसउरी, स्री० ( राक्सपुरी ) ल्ंका-नरारी. 
॥5779 009- से० १२, ८४. 

रक्‍खसत्थ, न० ( राज्साख््र ) अ्रस्त-विशेष, 
पते 0 7858. पठम० ७१, १३. 

रक्खसदोव. १० ( राक्षसद्वीप ) सिंहल द्वीप. 
(76ए7070. पठम० <, १२६. 

रक्‍्खसी. ख्री० ( रातसी ) लिपि-विशेष, .. 
98760प्रा७४ 9009॥%0868, विशे०४६४ टी, 

रखी. स्री० (रक्ी) भगवान्‌ अरताथ की मुख्य 
साध्वी, 2. 5 ॥0799 8चांग्रां 0 
07 व 87877960. अच० ८. 

राघुस. प्‌ ० ( रघुप ) हरिवंश का एक राजा, ै. 
सिंगर ण सिछाव ॥78889-पउस०२२,६<५ 

रच्छा, स्री०(रथ्या) मोहदला, 8628699०76- 
गा० ११६: कस ० 

रच्छामय. पु०(रव्यास्टग) श्रान, कुत्ता, 4208- 
दे० ७, ४. 

रज़क-ग, पु ०स्वी० (रजक) धोबी, कपड़ा धोने 
का धंधा करने वाला, शै2४70/प०प. क्रा० 
१२; देन <, ३२. ५ 

रज्जपालिया. ज्जी० ( राज्यपालिका ) एक जेन , 
मुनि-शाखा, 2. फ7/क्700 ०0 है 6:82 2 | 
5४368, केप्प ० 


रहिआ ) 


है कि मकर पग लक मम श्रि०(राष्ट्रीय) (१) देश सस्वन्धी, [२७- 
ग्ाह 00 008 0077/79, 79670778). 
(२) पु/० नाठक की भाषा में राजा का साला. 
पुए० #ै०४997-70-99छ 0 08 'दंगर8. 
अझभि० १६४५ 

रइरडिय, न० ( रटरटित ) शब्द-विशेष, चाद्य 
विशेष का थ्रावाज,. 8. ए0#ाएप्रौकता' 
$07070. सुपा०ण *<०, 

शा, स्री० (रड्ठा) छन्द-विशेष, (70 ०0 
70868. पिंग० 

रण, पु० ( रण ) शब्द, आवाज़, 50076, 
7088. पाञझ० 

रणक़ार, पु ( रणत्कार ) शब्द-विशेष, 2. 
गत णएा 8०प7व4, & 78४8 07 
एंएश्लाग8 80प्ररद, गउडड० 

रणखंभउर, न० ( रणस्तम्भपुर ) अ्रजमेर के 
समीप का एक प्राचीन नगर, 370 &7007 
७09५ 70980 .0.]7067- सुणि० १०६०१. 
रणभणिर, त्रि० ( रणक्षणायित्‌ ) रन्‌ न! 
आवाज़ करने वाला, ॥ग्ररागरछ, 2880 - 
708- सुपा० ६४१; धर्मवि० ८८, 
रणरण-रणुरणय. पु० ( रणरणक ) (१) 
निःश्वास, नीसास, 5780. वज्ञा० ७८; (२) 
उद्देग, पीछा, 877॥0007. सुर० ७, २३०; 
पाञ ०; (३) उत्करठा, ओत्सुक्य, .8757669, 

ए७७७7683, दे० १, १३६, गउद० रुकिम० 
डेण 

रशिशञ्र, न० (रणित) शब्द, थ्रावाज़, 50774. 
सुर० ३, २४८. 

रखिर. त्रि० ( रणित्‌ ) श्रावाज़ करने वाला, 
90प्रखाप्8. सुपा० ३२७, गडड० 

रक्त, पु० (रक्त) (१) वृक्त विशेष, हिज्जल का 
पेड़, 0 8098068 0६ ६2868. हे० २, १०; 
(२) न० कुकुम, # पाते ० #60 
ए7०एवे७७. (३) तवात्र, तांबा, (700787- 
(५) सिंदूर. १९0-]68१.(९) हिंगुल, ५६०- 





( ४०१ ) 





[ स्मणिज्ञ 





707, (६) खुन, रुघिर, (3]000. प्राप्न० 

रक्तंद्श, न० ( रक्तचन्द्न ) लाल चन्दन, 
860-$%&709]. सुपा० १८१. 

रत्तकूड, न० (रक्तकूट) शिखर-विशेष, )९७॥79 
07 8 $77707776. राज० 

रत्तहु. पु० ( रक्तार्थ ) विद्याधर वंश का एक 
राजा, 3 |सग8 ० 8086 70४84१४8४ 
7977] ए. पठम० *, ४४. 

रत्तथड, पु० (रक्तघातु ) कुण्डल पर्वत का 
एक शिखर, 6 आणायं6 ० 096 
77007 ऊीएगवै 9, दीच० 

रक्तप्पह, पु० ( रक्तप्रम ) कुण्डल पवेत का 
एक शिखर, 796 इपछफा5& 0 ६88 
77१9/9 700076७ां7. दीव० 

रक्तिदिश्रह. न० ( रात्रिदिवस ) रात-दिन, 
अइर्निश, निरंतर, (१098#870 79, 27४898, 
669$876589. श्रद्चु ० ७८, 

राक्तिद्विय-व., न० ( रात्रिन्दिव ) रात-दिन, 
अहर्निश, निरन्तर, [39 77876 27१ 099, 
007$897709. पठम०८, १६४; ७९, ८. 

राक्तिध. त्रि० ( राज्यन्ध ) जो रात में न देख 
सकता हो वह: 'प786-970, प्रासु० १७९. 

रक्तोआ-. ख्री० ( रक्तेदा ) एक नदी, 'प७776 
0 & 27987. इक० 

रमणु, न० (रमण) (१) सुरत, संभोग, रति- 
क्रीड़ा, 665 पक ॥766/700 प८/७७, 80एप- 
98070. अच० ३८; कुमा० उप० पृ० १८७; 
(२ ) स्मर-कूपिका, योनि, .& 6709/09 
07897. कुमा०; (३) पु० जघन, नितस्ब, 
4599 ?79 2०वें ६76 ।075, पाञ्म०; (४) 
चुन्द-विशेष, पए ७776 06 & 76678. पिंग० 

रमशिल्ल. पु० (६ रमणीय ) नन्दीश्वर द्वीप के 

मसच्य में उत्त दिशा की ओर स्थित एक 

अक्षन गिरि, 37]ध7०877 आंधप०४80 

095 ४ं॥6 00% ० 2रण्ावांइाए978 

70ए399 प्रब० २६४, टी, 


रमणी ] 


._ स्री० ( रमणी ) एक पुप्करिणी, ै. 
88726 एछा8॥, इक० 

शा, स्वी० (रमा) लक्ष्मी, श्री, ४७779 0॑ 
49750॥7, कुस्मा० ३, 
रमिश.त्रि०(रमित) र्माया हुआ. 0 0507"080 , 
कुमा० ३, ८३. 

रफ़िर. ज्रि० ( रतु >) रमण करने वाला. 
87-77 ७६87', ऊँमा० 
रम्म, १० ( रम्य ) चम्पक का पेड, [%७ 
6786 09!80 (७78४9, से० 8, ४७. 
स्य, पु० न० ( रजस्‌ ) (१) पराग, प्रष्प राज, 
496 हैप७ 0०४७ कणी७७ एप 709छ0978, 
से० ३, ४८; (२) सांख्य दर्शन में उक्त प्रकृति 
का एक गुण, +७ 88005 04 08 
#9768 (प्र/8४8 060... 607#॥प्७7ई 
पृपा0988 64 &8॥  ३796977%]  8प- 
8097706$, कुंप०२१;--रुसला, ख्री ० (स्वला) 
ऋतुमती ख्री, 8 ४0787 097४0 8 #09 
77878658, दे० ३१, १२९; --हँर, पु० न० 
(हर) जैन मुनि का एक उपकरण, ५ एए7798: 
06 8 ४०309 88376. संबोध० १५. 
रय. त्रि० (रत) (१) स्थित, 87प७6६80. से० 
8, ४२; (२) न० रति-कर्म, मैथुन, 86509] 
प्रशा00, ८0600, 3र० गा० ११३; स० 
१८०; वज्या० १००, सुपा० ४०३, 
रय. पु० ( रब ) बेंग, 89680, ए०००069. 
कुमा० से० २, ७; सणु० 
रण. त्रि० ( रचन ) करने वाला, निर्माता, 
(7788687', 0777767", सण ० 
रथण. एु० न० ( रत्न ) (१) श्रेष्ठ, स्वजाति में 
उत्तम, 67978 088४ 07 ७६४०७)|७४६ 
0 308 ते, कुमा० ३, ४७; (२) छुन्द- 
विशेष, ४008 0 ७ 70898, पिंग०; (३) 
पु० रत्न द्वीप का निवासी, 87 490७9६- 
876 0 रिक्षत्ा& 008 पडस० ई४,१७. 
श्यसुडर न० (रत्नपुर) नगर-विशेष, एऐ9778 
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0६ & 09. सण॒ ० 

रयणवचित्त, पु० (र्नचित्र) विद्याधर वंश का 
एक राजा, 3 रत8 0 606 फरत॥6॥8४ 
३१908. पउम० <, १२. 

रयणप्पप्मिय, त्रि० ( रात्नप्रभिक ) रत्नप्रभा 
सम्बन्धी, (468078 $0 9७&6029]0780]8. 
पंच० २, ६६8. 

रयणमाला, खी० ( रत्नमाज्ा ) छन्द्‌ विशेष, 
38778 0 8 76678, अजि०२४, 

रयण॒मालि, १० (रत्नमालिनू) विद्याघर 
वंश में उत्पन्न नमि-राज़ का एक पुत्र, प७॥8 
ए & 509 ० उक्ाए)॥]8, 02000 79 
836 ए१6ए०४९४७४४ ।76988., पठम ०९, १४. 

रयणरह, पु० (र्नरथ) विद्याधर वंश का एक 
राजा, 6 दाह 0 ४099. एशव2६ा)श" 
४806, पठम० &, १४. 

रायशचदइ. पु ० (रतनपति ) रत्नों का मालिक, 
घनी, श्रीमंच, 37. 00767 0 ]9४४३, 
2 ए6७0ए 70970. सुपा० २६६. 

रयणुचई, सत्री० (रत्नवत्ती) एक रानी. ७708 
0 9 धृष्र8७७7. रयण ० ३. 

रयणवज्ञ, पु० (रनवन्न) विद्याघर चंशीय एक 
राजा, # 'दरण8 0 ४6 एश6४१87 
7808, पउम्त० ९, १४, 

रयणुसमया, खत्री० ( रत्नसमया ) मंगलावती 
नामक विजय की एक राजधानी, 6. 5श॥क्ते 
० ०४४०७ ए०४ ॥8807, इके० 

प्यणसार, पु० (र्नसार ) (१) एक राजा, 
प्‌॥्ा७ ठ 8 ध्रंण2. राज०; (२) एक सेठ 
का नाम, पि&708 06 & ७०४४9 7707- 
उप०» ण्श्८ टी 

स्यणुसिंह, प'० (रट्नसिंह) एक जन आचार्य 
पछछ७ 0 8 बेंक्रेंए४ 20798 
संबे० १२ 

र्यणसिद्द, पु० ( र्नशिख ) एक राजा, 
प्ृ06 ० 9 पड, उप० १०३३१ टी 
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. पु० ( रत्नाकरसुत ) (१) 
चन्द्रमा, 007, ( २) एक वरणिक्‌ पुत्र 
९७778 0र7 & 38778/8 807 श्रा० १६, 

र्यणावलि-ली. ख्री० ( रत्नावलि-ली ) एक 
विद्याघर राज-कन्या, 976 06 & 9007- 
0७888 06 ४6 ए9४०१४७७ 3एण्2ट. 
पउठम० ६, ९२. 

रयणावह, न० ( रत्नावह ) नगर-विशेष, 
प१५७॥76 0 9 ०४09. महा० 

रयणासच. पु० (रव्नाश्रवब) रावण का पिता, 
७778 0 68 ६8607 0 फि॥एथ72- 
पउम० ७, ९६-०१; --खुआ. पु० (सुत) 
रावण, 87 ९०0(१६७७660 0६ 09४०४7०&. 
पउठम० 5, २२२१. 

रायणिद्‌, पु० ( रजनीन्द्र ) चन्द्रमा, ४४०07, 
सणु० 

रयणी. खत्री० (रजनी) (१) श्रौषधि विशेष, 8 
[प74 06 770.070, (२) हरिद्रा, हल्दी. 
॥प्9/0. उत्तनि० ३. 

रयणीसार. न० ( रजनीसार ) सुरत, मैथुन, 
5७5पशनए69"00प786, 00प्रौ७6707, 
से० ३, ४८. 

रयत-य. न० ( रजत ) (१) एक देव विमान, 
2. [08700प्र07 000685079)] 8679] 08॥'. 
देवेन्द्र० १३१; (२) हाथी का दांत, [ए079- 
(३) द्वार, माला, 3 8907४7व, 4 [08807) 
077%77076 07 26080. (४) सुवर्ण , 
सोना, 000, (५) रुघिर, खून, 3]004, 
(६) शैल्र, पर्वत, !(०पा६७व॥. (७) धवल, 
चरण, ५/)॥४७ ००]०प:. (८५) शिखर-विशेष, 
7७78 0 & $&धा77776. (8) सफेद वर्ण 
वाला, श्वेत, ४680. प्राकु० १२; प्राप्र० 
है० ९, १७७-१८०-२०४, 
रयय,. पुं० ( रजक ) धोबी, ए४३॥०४७॥, 
सू० २८६; पाग्म ० 
रयाविय. त्रि० ( रचित ) बनवाया छुआ. 
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(2प$5४६ 80 77978, स० ४३९, 

रवशण. न० ( रवण ) आवाज़ करना, 80070 - 
778- 'रचणसीला झासी” महा० 

रवि. बत्रि"० ( रविन्‌ ) आवाज़ करने वाला. 
गफा घ7467'87', (77९7", से० २, २६६ 

रवि. पु० (रवि) (१) राक्षस वंश का एक राजा, 
706 ०0 9 ग्रा8 ए ४6 06707 
ईश09. पठम० *, २६२; (२) श्रक दृत्त, 
आक का पेड़, 'प७॥8 06 8 #]7प४. हे० 
१, १७२;:--वार. पु/० ( वार ) दिन विशेष, 
रविवार, 57077089. कुप्र० ४११; --हास, 
पु/० (हास) सूर्यहास खडग, 3 08/0परका' 
१ए8७॥007., पठम० <३, २७, 

रवितेश. पु ० ( रवितेजस्‌ )' (१) इच्चाकु वंश 
का एक राजा, २७776 0६ & ]प78 07 606 
गइआएकगप किए, पठ्म० ९, ४, (२) 
राक्षस देश का एक राजा, एक लंकेश, प्‌ ७778 
0 8 ंप्ा8 00 06 ध९707 77869886, 
पउम० *, २६०, 

रवितेया. स्री०(रवितेजा) एक विद्या, & 087- 
8707]9/ 2798709-8],|] , पठम०७, १४१, 

रचिनंद्ण. पु० ( रविनन्दन ) शानि-म्रह, 
4%6 79766 8४0ए7 श्रा० १२, 

रविप्पम. पु० ( रविग्रभ ) वानर द्वीप का एक 
राजा, [४७776 0 9 )द78 ० ४७7७7७ 
क्‍2एश09. पठ्म० ६, ६८. 

रखिभत्ता, ख्ी० ( रविभक्ता ) एक महोपधि, 
2. 0क7क0प87' 76640706., ती० ९. 

रविमास. पु ( रविभास ) खड्ग-विशेष, 
सुर्यहास खड़्ग, 0. [वंगत्‌ 06 8ए0०76. 
पठम० <<, २६. 

रविखुआ. पु० (रविसुत) (१) शनिश्चर अह, 

प्‌ु७ फञॉषव66 8$४कपाया, से० ८, २८; सुपा० 

३६; (२) रामचन्द्र का एक सेनापति, सुप्रीव, 

5प870ए8, & 897979] 0 ७79 

(0997079., से० १९, २६. 
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हल पु/० न० (रस) निप्यन्द, निचोड़, सार, 
[स्‍5580009 दूसनि० ३, १६, 

रस. पु० न० ( रस ) (१) स्वभाव, प्रकृति, 
पकए78७, से० ४७, ३२; (२) साहित्य शास्त्र 
प्रसिद्ध श्प्वार श्रादि नव रस, ([70 0050 
06077790श॥070५ ) ४. #शतरयरक्- 
घर्मवि० १३, सिरि० ३६; (३) जल, पानी. 
ए8090, से० २, २०, धंवि० १३; (४) 
झसक्ति, दिलचस्पी, ॥६६७०७)॥30)8, 
संत्त> ९३, गउढ०; (९ ) अ्रनुराग, प्रेम, 
&70०6800, )099, पाश्र०; ( ६ ) पारद, 
पारा, 0872079, निर्सी० चूु० १३; (५) 
छुन्दः शास्त्र प्रसिद्ध अस्तार विशेष, 
90७९७ 58 0७. पिंग०७ 

रसणा. स्री० (रसना) मेसला, कांची, 3८]8, 
8770॥8, ए४७४5६-0970व, पाञर० गउड० से० 
२५३६ 

रसा, सत्री० ( रसा ) पुथिव्री, धरती, 72805)3, 
है० १, १७७; १८०, कुमा० 

रसाल., पु० ( रसाल ) शआात्र वृत्त, श्रास का 
पेंढ़, ॥87/80 ४॥88. सम्मत्त० १७३. 
रखसिओआ, ख्री० (रसिका) छन्द-विशेष, 7ं७78 
0 & 77667. पिग० 

रसिंद, पु० (रसेन्त्र) पारद, पारा, 007४007५: 
जो० ३; श्रु० ११८, 

रसिर. त्रि० ( रसितृ ) आवाज़ करने वाला. 
50076778 . सण ० 

शस्सि, पु० सत्री० ( रश्मि ) रस्सी, रजु. 
50098, 0076, 708. प्रासु० ११७. 
रह. पु० (रथ) एक जैन महपि, !प७09 ० 
पेकघा१७ 8शाए, केप्प० 

रहई अ्र० (रमसा) वेग से, 87060]9. स्० 
७६२. 

रहंग, पु० स््री० (स्थाक़ृ) (१) चक्रधाक पत्ती, 
4709 7प्रवेंतें+ 80098. प्राश्र० सुर० ३, 
२४७; कुमा०; (२) न० चक्र, पहिया, 
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१५ए॥08/, पाश्न० 
देश, न० (रद्दन) (१) त्याग, रिश्राप्रा्टान- 
8070. (२) विरति, विराम, स्‍200५58, ५४00५ 
चसरदहण! पिंय ० 

रहत्रीरठर, न० ( रथयीरपुर ) एक नगर, 
४७॥06 0 8 0४६५. धज० विशें० २९२०, 

राइस, पु (रमस) (१) श्रौत्सुक्य, उत्कण्ठा, 
480000९५, 299), (२) वेग, 50000. 
कुमा०, (३) इर्प, )00॥8|8. (४) पूर्ापर का 
अधिचार (0 (.80706089, |।&५६४- संति० 
७, गउठड५ 

रहरुस, न० ( रहस्य ) (१) तत्व, तात्पय॑, 
भावार्थ, शिप्7/9076, ॥0%्गागरहु, श्रोघ० 
७६०, रंभा० ३६; (३२) अपचाद-रधान, 
(:९0७[7807, चुद ० ६. 

रहु. पु० (रघु) (१) सूर्य बंश का एक स्वनाम 
ययात्त राजा, ४७॥७8 060 & 660075६80 
अं 04 ६06 ५080 7808, उत्तर० २०; 
(२) श्रीरामचख, 9)080 डिका78 (॥80- 
078. पठम० ११३, २१; (३) कालिदास 
प्रयीतत एक संस्कृत काब्य अन्य, 6. 5७790 
ए#0ेप7728 77906 0७४ ७088, गउउ० 

राइ. श्रि० ( रागिन्‌ ) राग-युक्त, राग-बाक़ा, 
किए] 06 4076, एथ5४०7४9ए ई0घव्े 
0. दूसा० ६, 

राह, त्रि० ( राजिन्‌ ) शोभने वाला, छा0- 
7708, 0920४), बच० १. 

राइश्र, त्रि० (रानित) शोमित, 308, 
[00७9, से० १, <३; कुमा० $, ३६३. 

राइआ., स््वी० ( राजिका ) (१) राई का पेड़ . 
पु.७ 79प्रशंधयवे एॉथिपए- गा० १०१ अ०ड 
(२) राई, 'प५४७70. कुम्० ४९. 

राइंद्‌. पु० (राजेन्द्र) बढ़ा राजा, छ97979776 
78, 0थ/कश३०प्ण्रो 50५87687- कैम ० 

राइक, त्रि० (राजकीय) राज-सस्बन्धी, +?0[- 
हंं०, 768५. है? २, १४८; कुमार 


राइज्न | 


( ४०५ ) 


[ राय 





जल त्रि० ( रागिन्‌ ) राग-्युक्त, कप) ०0 
#ए78. देवेन्द्र ० २७८, 

राईमई. सत्री० ( राजीमती ) राजा उम्रसेन की 
पुन्नी और भगवान्‌ नेमिनाथ की पत्नी, 'प५08 
0६000 0&प8!087 0 |78 (/87:8587& 
0» 006 एआा6 ०4,000 7१७४॥7096॥. 
पडि० 

राईव, न० (राजीव) कमल, पञ्म, 3 ४9]06 
800प8., पाश्च० हे० १, १८०. 

राउत्त. पु० ( राजपुत्र ) राजपूत, क्षत्रिय 
8॥90799 प्रीकृ० ३०. 

राउलिय. त्रि० (राजऊुलिक) राजकुल संबन्धी 
6४४४8 080 06 १099 शिणफए 
सुख० २, ३१. 

राएसि. पु० (राजर्पि) (१) श्रेष्ठ राजा, ॥6 
68500७)|७7॥ ]778. (२) ऋषि तुल्य राजा, 
संयतात्मा भूषति, .8. $%76-/79 'शगह- 
अभि०३६; विक्र० ६८; मोह० ३. 

राजस., बत्रि० ( राजस ) रजीगुण पधान, 
पतव0४86 ज्ञा[00 ४96 पंगहीज 860- 
90६68. कुप्र ० ४२८, 

राषडि, सत्री०( राटि ) चिह्दाहट (॥ए, 7056, 
सुख० २, १९, 

राह, सत्री० (राढा) (१) विभूषा, 7/78८7'९; 
]्ठ08. धर्मसं०१० १८; कप्पू०; (२) भव्यता, 
आड०608708, पष्ना० १८, (३) बंगाल का 
पुक प्रान्त, 'प७॥76 00 8 दीं&##ए26 व 
80789]. (४) बंगाल देश की एक नगरी, 
ऐ७॥99 07 8 ०७0४ 70 30789), कप्पू०; 
+दइक्त, त्रि० (वत्‌ ) भव्य श्रात्मा, 3 
008 80प. वच्ञा० १८. 

राण, पु० ( राजन्‌ ) राणा, राजा, फ्ाशह्ठ, 
>पो87, 'चंड० सिरि० ११४. 

राणय. पु० ( राजक ) (१) राणा, राजा, 
580ए०/987. नी० १९; सिरि० १२३; 
१२९; (२) छोदा राजा, 7609 +एायष्ठ, 


06669-0077086. सिरि० &८६; १०४०, 

राणिआ-राणी. खत्री० ( राशिका-राज्षी ) रानी, 
राज-पत्नी, ()५९९७7. कुस्मा० ३; श्रावकर० 
६४३ टी, सिरि० १२६; २६७. 

राम, पु० (राम) (१) श्री रामच्न्द्र, राजा 
दशरथ का बढा पुत्र. 5)]869 ४७१08 
(79४7078, गा० ३९; ठउप० पु० ३७२; 
कुमा०, (२) त्रि० रमने वाला, 70॥8»ण0!!, 
3677-77 907867', उप० पु० ३७५. 

रामकरह, पु० ( रामकृप्ण ) राजा भेणिक का 
एक पुत्र, (१७776 0 8 ६०7 0६ उ्ंागट्ट 
5) 079 राज० 

रामगिरि, पु० ( रामगिरि ) पर्वत-विशेष, 
७06 06 8 770प7॥9४7, पडस० ४०, 
२६. 

रामपरी. स्री० ( रामपुरी ) श्रयोध्या नगरी. 
3 9५900098 ०४४. ती० ११, 

रामणिज्ञञ, न० ( रामणीयक ) रमणीयता, 
सोन्दर्य, [7]089706, (36&७प४४ विक्र० २८, 


रामा. सत्री० (रामा) छन्द-विशेष, )४७॥४०७ ०5 
& 776678, पिय० 


रामिश्र, ब्रि० ( रमित ) रमण कराया हुश्रा, 
(४प६९व९ ४0 989 07 ॥77786 07696] 
९४60, गा० ९६; पठम० ८०, १६. 

रामेसर, पु० (रामेश्वर ) दक्षिण भारत का 
हिन्दु-तीथे, 4 00!9 90806 0 संगत 
77 80फ76079707 शव, सम्मत्त० ८४. 

राय, पु० (राग) (१) मत्सर, ह्वेप, फगाएप्- 
देषेन्द्र० २७८; (२) रंगना, रंजन, (/0]0प7- 
778; (३) वर्णन, ॥068077790707; (४) 
अनुराग. 0606007, ]076. (९) चन्द्र, 
चांद, (007, (६) लाल बणे, म60 
60]077' (०) लाल रंग्र वाली वस्तु, +96 
४778. (८) वसन्‍्त भादि स्वर, 2 70प8- 
09७) 6ए786, हे० १, ६८ 

राय, पु० (राजन ) (१) चन्द्र, चन्त्रमा- 


राईयञअ ] 


_ श्रा० २७, हम्मीर० ३; घर्सचि० ३; 
(२) एक महाग्द्द, (प&6 0 ७ 8/87४6 
970०6. (३) इन्द्र, (70/8. (४) चत्रिय, 
मिका2 98, (९) यक्ष, 0077-800. 
(६) शुचि, पवित्र, 2089. (७) श्रेष्ठ, 
उत्तम, 476 0958 00 77056 0४08||876, 
है० ३, ४६; ९०; (८) इच्चा, अ्रमिल्ञाय, 
720आ09, जछ्ञां॥) से- १, $; (६) छन्द- 
विशेष पंद08 06 8 776679, पिंव० 
“+वाडियाबाडी, ख्री० ( पादिका-पाटी ) 
चतुरंग सेन्य-क्षम-करण, राजा की सवारी, 
2. 970005807 0७ |'78 &८९००7७- 
एथ्पा8त 099 8 कप #९४ग्घप७ . 0[ 
90(0087॥8$, 0)॥9॥१0(5, 090879 97वें 
77679. कुमा० कुप्र० ११६-१२०; सुपा० 
२२२; --सिद्ठि. पु० ( श्रेष्टिच्‌ ) नगर सेठ, 
406 ]9क4078 00875०7 370 & ६0070, 
भवि०; --सेण्‌. पु" ( सेना ) छन्द-विशेष, 
48706 06 & 776678, पिंग० 
रायईअ. त्रि० ( राजकीय ) राज-संबन्धी, 
70002, 76६७), आक्ृ० ३९. 
रायउत्त, पु० ( राजपुत्र ) राजपूत, राज-कुमार, 
247069७, 50863 99. सुर० हे, १६५२; 
रायकेर-रायक्क. त्रि० (राजकीय) राज-सम्बन्धी, 
0009), 768७), है० २, १४८; कुमा० 
पडढ़ू० 

रायचंपय, पु/० ( राजचम्पक ) चुत्त विशेष, 
उत्तम चम्पक वृत्त, []9 ४७५६४ (0४७ा7- 
78४०७ ४7'88. श्रा० १२, 
रायणी. स््री० ( राजादनी ) खिन्नी, खिरनी का 
पेड़. 4 ]70 06 ६78७ पडठम० ३, ७६. 
रायधाणी. स्री० (राजधानी) राजनगर, राजा 
का मुख्य नगर, (/७[68]. नाट-चैत० १३२, 
रायसेद्दर. पु० (राजशेखर) (१) महादेव, शिव. 
4०४&460, 5978. (२) एक राजा, 
७776 0 8 'दंघ8, सुपा० २२६; (३) 


( ४०६ ) 





[ राहा 





पुक कवि, २७॥0)8 0 ७ [000६. कृप्प्‌० 
राव. पु० ( राव ) (१ ) रोला, कलकत्, 
90760070, 8॥7878. पाश्र०; ( २ ) पुकार, 
आवाज़ 50070, ०८४७. सुपा० ३४८; कुम्मा० 


राविश्, त्रि० (रम्नित) रंगा हुआ, (2०)6७7४- 


80, दे० ७, <, 


रासह, पु० खस्री० (रासभ) गर्दभ, गददा, ह5३, 


तं07स्‍69, पाश्म० आग्र० रंभा० 
रासाणं॑दिश्यय, न० ( रासानन्दितक ) दुन्द- 
विशेष, २९७॥॥)७ 06 & 70६0. श्रजि० १२, 


रासालुद्धय, पु० (रासालुब्धक) छन्द-विशेष, 


4 एथधटपोी80 72068, श्रज्ि० १५, 
राह. पु० (राघ) (२) चेंशास मास, )[0768 
08|66 ५७॥५॥७).))७, (२) वसनन्‍्त ऋतु, 
प.एं7स्‍8 ६९७५०४, से० १, १३; (३) एक 
जैन श्राचार्य, पं 0६ ७ वेंभं॥& 
2008798. उप० २८९; सुख०२, १९, 
रादहअ-व. पु० ( राघव ) (१) रघु-वंश में 
सत्पत्न, (096 ५0 4५ 92070 ३383 ४88 
डिक8ु0प 72०2888. उत्तर० २०; (२) श्री 
रामचन्द्र, 57 ७[४४॥०6६ 06 5॥726 
७778& (87378, से० १२, २२; ९१, 


१३-४७. 
राहा. ख्वी० ( राधा ) (१) वुन्दावन की एक 


प्रधान गोपी, श्रीकृष्ण की पत्नी, ४७778 0 
8 086078680 (7097, 07 00७783 5 
7्राथ्च्तेथए [0ए80 97 5िल॑ंश)28, वच्या० 
१२२,पिंग०;(२) राधावेध में रक्खी जाने वाली 
पुतल्ली, & उत0 067 बणा री इंड 
प५९७१ 7 9]808 079 697266 70 कप70ए 
9000४878 उप०पु०१३०; (३) शक्ति-विशेष, 
4 ता6 06 567०7800. (५) कर्ण का 
पालन करने चाली माता, 7७708 0 606 
६05698#न0067 0 ऊशयप9५ प्राकृ०४२; 
-- मंडच. प० ( मंडप ) जहां पर राधावंध 
किया जाय. 8 9909 978 00 


रहिआ-राही ] 





न एपएछए 06 80 899 06 870 7779886 
78 27060 86. सुपा० २६६. 
रहिआ-राही., स्री० ( राधिका ) देखो "राहा? 
शब्द, ४69 “गहा?, गा०्य६; हे? ७, ४४२; 
प्राकृ० ४२, 

राहेआ. पु० ( राधेय ) राधा-पुत्र, कर्ण. 37 
९0४06 6 0 िक्वाघाव७ गठइ० 

रि.्न. (रे) संभापण सूचक अव्यय, 8. 
ए०068976 (0%/४ थ]6, तंद्ु०९०-९२ टी 
रिड, त्रि० ( ऋजु ) (१) सरल, सीधा. 
50779380. सुपा० ३४६; (२) न० विशेष 
पदार्थ, सामान्य भिन्न वस्तु, ( ॥7 0200 2 
उशताप74079॥09 (०7७, सामान्य) प्रच० 
२७०; “-सुत्त. पु० ( सूत्र ) नय विशेष, 
गए७776 0 9 ४३४०७ छएिंप्रए0/8. चिशे० 
२२३१, २६०८ 

रिउमहण. पु/० ( रिपुमथन ) राक्तस वंश का 
एक राजा, ७7708 0६ ७ संशए्ठ ० ६068 
007007 97079. पठस० <, २६३. 
रिंखणु, न० ( रिट्वण ) सर्पण, गति, चाल. 
(७४ ]॥7 828, ०07/8७00708- पठम० २९, १२, 
रिंस्वि. त्रि० ( रिश्विन्‌ ) चलने वाला. 
(279०५]78, 07889778. पिड० ४७१. 
रिंगणा, न० ( रिं्रण ) चलना, सर्पण. 
(7978, 0786.ग8 प्रतर० २. 
रिंगिझ्॒. न० (रिद्वित) (१) रींगना, कच्छुप की 
तरह हाथ के वल चलना, (7/.8879778 78 
& 0"6056 07 ॥७705 (२) गुरु चन्दन 
का एक दोप, # पा 770 7009७छा78 ६0 
506 0090०.0007. ग्रुभा० २४७. 

रिकक्‍ख पु० ( ऋत्त ) मालु, श्वापद-प्रणि- 
विशेष 389)'. हे० २, १६. 

रिक्‍्खराज. पु० ( ऋत्तराज ) बानर बंश का 
एक राजा, 7४776 0 8 $ंग्रष्ठ 0 ४76 
ए;त97 ।७४०७., पठम० ८, २३४. 


रिटू, पु० (अरिए) (१) श्ररिष्ट, दुरित, 87. 


( ४०७ ) 





पदू० पि० १४२; (२) देत्य-विशेष, 7७776 

0 & 09707. पड़ू० से० १, ३. 

रिट्मणि. पु ० ( रिश्मणि ) श्याम रत्न-विशेष, 
2 8700787 ०907 ]8ए७७, सिरि० 
११६०. 

रिट्टा, स्री० (रिप्टी) मदिरा, दारू, [# 0007, 
पएएत786. राज० 

रिहट्ठि. स्री० ( रिषप्टि ) ( १) खड़ग, तलवार, 
5970076 दे० ७, ६; ( २) अशुभ, ॥7- 
89प्र७90078 (३) पु० रन्त्र, विवर. [40]6. 
संक्षि० ३. 

रिणु, न० (ऋण) (१) जल, पानी, एए ७६97. 
(२) दुर्ग, किला, 705. (३) दुर्गभूमि, 
8+%#7078 ४०006, (४ ) आवश्यक काये, 
फज्ञ, 87 477007%765 068४0, 6009- 
(६) कमे, 060, हे० १, १४३; प्राप्र० 

रिखिआ. त्रि० ( ऋणित ) करज़ंदार, अधमर्णे, 
4080607. कुप्र० ४३६, 

रित्थ, न० ( रिक्‍्य ) घन, द्रव्य, (४०७४४, 
70088, उप० ९२०; पागश्म० स० 
सुख० ४, ६; महा० 

रिद्वि. स्री० (ऋद्धि) (२) वृद्धि. [7076888, 
8700४. (२) देव विशेष, ७78 0 & 
800. (३) श्रौषचि-विशेष 8 छ्ांतत 0/ 
776090786,. हैं०१, १२८; २,४१; पंचा०८; 
(४) चन्द-विशेष, ७708 07 & 778678- 
पिंग० 

रिद्धिसुंदरी, स्री० (ऋद्धिसुन्दरी) एक चणिक्‌ 
कन्या, ७006 06 8 डिश्यां॥५ तेक्ाहि- 
587. उप० ७१८, टी, 

रिसंसा, स्री० (रिरंसा ) रमण की चाह, 
मैथुनेच्छा, फातीमंग8 7/घड 07 8 
$65प४ 7766870077:86, अ्रज्य० ७६, 

रीइ. खी० ( रीति ) प्रकार, ढंग, पद्धति. 
3[668700, 7787786/. निश्च॑ नवनवरीईइ' 
घमंवि० ३२, केंप्पू० 


६०, 


रीडण ] 





मल मिपप न० (मण्इन) अलॉकरण, 34080078- 
६78, 077%776706702. छुमा० 

रण. त्रि० (रीण) (१) चज्ञषरित, स्नुत, (00282, 
87797०4. (२) पीडित, 00860, नत्त ० २, 
रीरिय्र, त्रि० (राजित) शोभित- 2087४. 
कुम्ा० 

रीरी, ज्री० (रीरी ) धातु विशेष, पीतल. 
37&%, कुप्र० ११; सुपा ३१४२, 

रुअंती, ख्री० (रुदती) वन्ची-विशेष, 3 छत 
0 27४९.8/६ संबोब० ४७, 

रुअमुत्तम, न० ( रुचक्रोत्तम ) कूठ-विशेष, 
२७॥786 0 8 5 इक० 
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रोहमुत्त. पु० ( रोहगुप्त ) (१) एक जैन मुनि, 
'प७॥06 0 8 व0॥78 5878, कप्प ०;८२) 
ग्रैराशिक मत का अवर्तक एक आचार्य, 'प७7)8 
0 था 00०॥7७79०७. विशे० २४९२. 


रोहण, न० (रोधन ) (१) अटकाव. 
(0058806, )9000:070 08, श्रारा० ७२; 
(२) तन्रि० रोकने वाला, (006 ४४॥0 
978५78768 07 80005. द्वग्य० ३४. 

रोहण, न० ( रोहण ) (१) चढ़ना, आरोहण 
2५0670078. सुपा० ४श८; कप्र० ३६६ 
(२) उत्पत्ति, 0.08 7०007. विशे० १७९३ 
(३) पु"० पर्वेत-विशेष, '७४79 ०0 & 
77076 7. सुपा०३२; कुप्र० ६; (४) एक 
दिगहस्तिकूट, ७॥08 0 8डप्0776, इक० 

रीहिअ. न्रि० (रोघित) घेरा हुआ. ॥770077- 
0298५९०, 85077"077080, 'रोहियंपाडलिपुरं 
तेण” धर्मेचि० ४२; कुप्र० ३६६; स० ६३९. 

रोहिणी. खी० ( रोहिणी ) (१) तप-विशेष, 
2 09700 +088073 8प&9709 
पाञअ०; (२) गो, गेया, (१०७, पाश्र० 


ऋच्श्चख््ज्ज्ण हा उप 


ल् 


ल. पु० ( ल ) मूर्ध-स्थानीय भ्रन्तस्थ व्यक्षन 
चर्ण-विशेष, 8. ए७7४0परकक/ 007080- 
7छ70[. प्राप्न० 

सका. ख्री० ( लक्का ) नगरी-विशेष, सिंहलद्बदीप 
की राजधानी, -र७॥708 06 ४06 ०शआश 
णाते #6४06708 06 08ए७४५७. से० हे 
६२; पठम० ४६, १६; कंप्पू०; --लय,. त्रि० 
(लय) लंका निवासी, 07 47098060॥6 
0 ॥,8गरी२9, वज्ञा ० १३६०. 

लंकासुंद्री. खी० ( बह्लासुन्द्री ) हनूमान की 
एक पत्नी, # एारई6 ०0 निग्रशप्राणशा, 
पउम० २९२, २१. 

लंकासोग. पु'० ( लक्काशोक ) राक्षश वंश का 
पुक राजा, 6 [दयंघ8 00 #6 72087707- 


श्ण]ए, पठस० ९, २६५, 

लंगल.नं० (लाज्ल) हल, [?]0प्र80.“नंगलाण 
सया! घर्मीव० २४, हे” १, २९६; पडू० ८०, 

लंगलि. पु० ( लाइलिन ) वलभद्गर, बलदेव, 
309080 कुमा० 

लंगली. सत्री० (लाली) चल्ली-विशेष, शारदी- 
लता, 6 $]700 06 078०9 कुमा० 

लंगूलि, त्रि० ( लाइलिन ) पुच्च वाला पशु, 
77779). कुमा० 

लंधि, त्रि० ( लद्धचिन्‌ ) लंघन करने वाला, 
(276 ए४)॥0 0088/'725 49%$8. कृप्पू० 

लंचिज्ल. त्रि_ग (लाजिक ) घूंसखोर; रिश्वत 
लेकर काम करने वाला, /)96 2820068- 
977085. चव० १. 


लंछुना | 





..ः स्री० (लान्छुना) चिद्दध करना. 887- 
8. उप० <२२. 

लंड्अ त्रि० (लण्डित) उत्क्तिप्त, 070 छए. 
“चंदप्पवादक्ंडुओ विश्रवरंडो' चारु० ३. 
हांप्ट, ब्रि० ( लग्पट ) (१) लोलुप, लालची, 
लुब्घ, (347.0809, ०20ए€६0प%. पाश्र० सुपा० 
१०७; <*६६, सुर० हे, १०. 
लंपाग. पु० (लग्पाक) देश विशेष, ७॥78 
09 800707/9. पठम० ६८, ९६. 
लवअ, न० (छूम्बक) ललन्तिका, नाभि पर्यन्त 
लखकती हुई माला आदि. ४ 078 760ए- 
20.06, स्वप्न ६३. 

लंबणा, छी० (लम्बना) रज्जु, रस्सी, 0006. 
स॒० १०१, 

लंबि. त्रि० (लम्बिन्‌ ) लटकता हुआ, .र्ति&78- 
78 80097- गडड० 

लंविर. त्रि० (रूम्बितु) लटकने वाला, तन &8- 
708. कुमा० गाडड० 

लंबुआ. त्रि० (लम्बुक) ( १) लम्बी लकड़ी के 
अन्त भाग में बंधा हुआ मिद्दी का ढेला, 8 
7409 9७ #86$0 6088 06887 गत 
0 8 )078 ४४०७४, (२) भीत में लगा हुआ 
इंटों का समूह, 3. 9]09: छत 907078 ४९६ 
ल्‍70 & १४७, सुच्छ० ६, 

लंमिञ्. त्रि० ( लब्ध ) प्राप्त, 090क780, 
8०0एा76तें, नाद-चैत० १२९, 
लक्खग. त्रि० ( लक्षक ) पहिचानने वाला, 
9.80087789', 70987, पडठम० ८२, 
सड; कुप्न० ३०० 

लदब्खगा- पु० न० ( लक्षण ) ( १ ) व्याकरण 
शाख, (द/कग)7987., सुपा० १४१; ६५७; 
(२) व्याकरण आदि का सूत्र, 37 &0॥07- 
बहा) एा (7क्रा087/ 666. (३) अत्ति- 
पाद्य, विषय, 5प9]66४6. हे० २, ३; ( ७ ) 
पृ० सारस पत्ती, (७३78. 'लक्खणो” प्राकृ० 
२२; (९) कारण, हेतु. (0४४७, 78७४०. 





(४१२ ) 
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दसनि० ४, १४, 

लक्खणा. खी० ( लक्षणा ) (१ ) शब्द वृत्ति 
विशेष, शब्द की एक शक्ति जिससे मुख्य अर्थ 
के बाघ होने पर भिन्न भिन्न ञ्र्थ की प्रतीति 
होती है, 3 7 0806 8008.07 0 
8 ७070, 078 06 806 पएृप्तशा।9$5 0 
& ४0४ छठ 850788868 08 26%] 
6&770प89 765 दा87'80+ 73680778$. 
दे०१, ३; (२) एक महाँपधि, ४ 70 0 
39600778, ती० *. 

लक्खणुा. खी० ( लच्मणा ) एक अमात्य की 
खी, १५76७ 0$ 9 ॥077368/, उप०७२८, 
टी. 

लक्खणिय. त्रि० (लाकणिक) (१) लक्षणों का 
जानकार, 076 (४/॥0 ३3 80पप्रशं76व 
एए१६ 70977 7 0/ 8875. (२) लक्षण युक्त, 
(2090806890500. सुपा० १३६. 

लक्खिआ. त्रि० (लक्षित ) जाना हुआ. 
ए70ए97, (२) पहिचाना हुआ. (/098780- 
$करपंड8त, 77808. (३ ) देखा हुआ. 
(0086/ए66, 99)6)8. गडड० चाद-रत्ना० 
१४७. 

लग्ग. पु० ( लग्न ) स्तुति-पाठक, छिक्ा6, 
ग07$878), है० २, दप- 

लग्गणु. न० ( लगन ) संग, सम्बन्ध, १8/8- 
5700. 'वडपायसाहालग्गणेण' सुर० १९,१४; 
डप० १३४, <रे८. 

लग्गणुय, पु० ( लग्नक ) प्रतिभू, जामिन, 
5िपा809, 007. पराश्म० 

लघधिम- पु० खी० ( लघिमन ) (१) लघुता, 

लाधब, /6807983, !8070689. (९) 

योग की एक सिद्धि, /8 डप79श"7क्रंपकते 

ए007७7७ 0. #$5ग97ए08 8500६8४४8 

परहतधा858 6. शरीर, 008 0 $986 

शंठ96 सितगा&... लंबिज लघिमगुणओ? 

कुप्र० २७७; (३) विद्या-विशेष, > मते 
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0 77986४ा श्र, - ७, ११६. 
जउलछी. खी०(लक्ष्मी) (१) कान्ति. .36%8प09, 
ग,0७४9७, (२) ओऔपधि विशेष, / )टांए0 
0६ 776080776. (३) फलिनी ब्ृक्ष, 2. 
][त7व0 06 0098. (४७) हरिद्वा, '१७॥70 ०0 
॥४३४०78७११०. (४) मुक्ता, मोती, [2०७३॥), 
(६) राबण की एक पत्नी, ४. ज्ञ8 ०0 
प98ए७79, पठम०७४,१०; (७) छन्द-विशेष, 
2 प्रगते 0 77808. पिग०; (८) एक 
चणिक्‌ पत्नी, 8. 30073 एञा/6. उप० 
७रप८ टी. 
लच्छीनिलय. पु० ( लच्मीनिलय ) वासुदेव, 
'ए७७प१०७०., पठम० ३७, ३७. 
लच्छीमंद्र. न० (लच्मीमन्द्रि )» नगर- 
विशेष, '१७॥706 0६ & ०७५9. सुपा० ६३२, 
लच्छीवइ. पु०(लच्मीपति) लच्मी का स्वामी, 
श्री कृष्ण, 87 ७0७४060 00 ४38४४शप. 
पराकृ० ३०, 
लच्छीहर, पु'० ( जष्मीधर ) (१) वासुदेव, 
'५७४४१७०. पउम० ३८, ३४; (२) छन्द- 
विशेष, ॥97706 07 8 7766078. पिंग०,(३) 
न० नगर-विशेष, 'ए७॥76 06 8 009. इक० 
लज्ञ गु-लज्ञ एय. न० ( लज्जन ) (१) शरम, 
लाज, 50976. सा० ८; राज०; (२) तन्नि० 
लज्ञा-कारक, (78प५78 80976, 309768- 
00, सुपा० २१९; भवि० 
लज्जा, स्री० (लज्जा) छुन्द-विशेष, ४७४०७ ०0 
& 706678, पिंग० 
लजञ्ञालु-लज्जालुआ-लज्जालुइणी,. खी० 
( लज्जालु ) (१) लता विशेष, / )तगत 0 
0/'8०]06/', (२) लज्जा वाली खी, 4 770- 
दै858 07" 92४7 फ्रा0णएक्ष), पड़० हे० 
२, १९६; १७४; सुर० २, १५६; गा० १२७; 
आकृु० ३२. 
लजालुइर-लज्ालुर, त्रि० (लज्नालु) क्ज्जा- 
शील, शरमभिदा, 00658, 999४7प या० 


४८२; ६१२ शअ० 

लज्ञिर त्रि०( लज्जितु ) लज्जा-शील, )00- 
8655, 09807. हे० २, १४४; गा० १९०; 
कुमा० वज्जा० ८; भवि० 

लट्ढा, स्री० ( लट॒या ) (१) चृक्ष-विशेष, ५ 
[76 0878०. कुमा०; (२) कुसुम्भ. 50- 
गि0987. वृह० १; (३) गोौरेया, पक्ति विशेष, 
8090709, (४) अमर, भोरा, १५७४०. 
(९) वाद्य विशेष, ॥ |70 0 उ9786%| 
]7567')676 दे० २, ९९. 

लड्डुअ-लड्डुग.पु ० (लड्डुक) जह,, मोदक, 
0. ).70 06 8५:४७४-789/. गा० ६४१, 
प्रयौ० ८३, कुम्र० २०६; सवि० पठम्त० ८०,४; 
पिंड० ३७७, 

लड्डुयार. त्रि० ( लद्डुककार ) लड्डू बनाने 
वाला,हलवाई ()79 एए0 709]763 85५996॥- 
७७0९, कुप्र० २०६, 

लढ़िअ. त्रि० ( स्छत ) याद किया हुआ. [२8- 
70700987'86, ॥'820])808068., पाश्र ० 

लगह,. त्रि० ( छच्ण ) (१) श्रत्प, थोडा, 
4 ]00]86. ( २) न० लोहा, धातु-विशेष, 
॥709,. हे० २, ७७; प्राकृ० १८, 

लक्त, त्रि० (लप्त) उक्त, कथित, 5980. सुपा० 
२३४. 

लद्धि स्त्री० ( लब्धि ) योग्यता, (67655, 
८पुलाअ., पु ० ( पुलाक ) लब्धि-विशेष- 
संपन्न मुनि, 0 ए07600797 0]888 
$0776. संवोध० 8८, 

लद्धिय, त्रि० ( लब्ध ) ग्राप्त, 09॥8॥760, 
४०९एा)'४१, वै० ६६. 

लद्धिज्न, त्रि० ( कन्धिमत्‌ ) लब्धि-युक्त, 
5६78780)). पंच० १, ७. 

लय. पु०(क्षय) (१) रलेप, 7 ०77072806. 
(२) मन की साम्यावस्था, ॥(०7४७9 40- 
806४09. कुमा०; (३) लीनता, तदलीनता, 
5६0०%708, 94]878720. (७) तिरोभाव, 
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. छंइ30प४07. चिशे ० 
२६६६. 

लयग. न० ( लताज्ञ ) संख्या-विशेष, चौरासी 
क्ाख पूर्व, & ए20%0प्रॉ&०" प्रपा7007« 
जो० २. 

लगा. सत्री० (जता) (१) प्रकार, भेद, 7700. 
बुद्० १; (२) तप-विशेष, ते 0 79॥- 
83078 &78897709- अ्रव० २७१; (३) संख्या 
विशेष, चीरासी ज्ञाख त्रतांग परिमित संख्या. 
0 [087070प 97 एपा067. जो० २. 
ललाम, न० ( जतामन्‌ ) प्रधान, नायक. 
7०४4७॥7४ 0०४७. अभि० ६९. 
ललिअंग, पु० ( लक्तिताड़' ) एक राज-कुमार, 
७॥76 0 8 0077008. उप० €८६ टी. 
सलिश्रय. न० ( ललितक ) छन्द-विशेष, 
09॥76 0 8 76078, श्रज्ि० श८. 
ललिशा, क्री०( ललिता ) एक पुरोहित की स्री, 
पशात6 0६ ४ 900808 एछ76. उप० 
७रम टी, 

लज्नक्क,. पु० ( लज्नक ) छुठवी नरक-पथिवी का 
एक नरक-स्थान, 0.7 ७006 07 ४09 
856 )6)], देवेन्द्र ८ १३, 
लव. पु० ( क्षव ) लेश, अरप, थोदा, / 06, 
9 |70606, पाश्र० परासू० ६६, ११८, सर[० 
लवण. पु० (लवण) (१) रस विशेष, कार रस, 
2 पणते 0६ 89[0. (२) ख्रीता का एक पुन्न, 
जब, १३७॥036 0 8 909/8 8070,  पंउस० 
७, ३६; (२) मधुराज का एक पुत्र, 3 307 
्॑ 394 प्रा'॥]8., पठम० ९७, २७, 
लवणशिम. पु० स्री० ( लवणिमन्‌ ) लावण्य, 
30क7609, 87908. कुमा० 
लचल. न०(लवल) पुष्प-विशेष, .& [त730 0०६ 
70067 कुमा० 

लवब॒ली, स्ली० (लबली) लता-विशेष, & ]तगते 
06 ०४४९(७७४, सुपा० ३८१; कुपर० २४६, 


खपित्त. न० ( लवित्न ) दात्र, घास काटने का 


( ५१७ ) 


लविर. 
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एक श्रौज़ार, #7 7%7प्रा॥076 07 
7700ए778, 80%6, दें० १, ८२, 

त्रि० ( लपितू ) बोलने वाला. 
9]06978/',  सण० 


लप्तिर,त्रि० (लसितु) (१) श्लिष्ट होने वाला, 


(0708 १४॥0 0803079005, (२) चमकने 
वाला, दीप, (0॥॥800४78, शाप्एह, 
से० ८, ४४. 

लखुण. न० ( लशुन ) दहसुन, कन्द-विशेष, 
(59040, क्रा० २०, 

लहणु. न० ( लभन ) (१) लाभ, ग्राप्ति, 
(00॥2४7778, ४०6 ५४५६07., (२) ग्रद्दण, 
स्वीकार, 0 208069700.. क्रा० १४, 

लहर. पु० (लहर) एक बरणिक पुत्र, 'र्प॥9 
0६ 8 38]9/$ ५07. सुपा० ६१७, 

लद्दाविय, त्रि० (लम्मित) आपित, प्राप्त कराया 
हुआ, (४४घ४०6 ४0 098४7. कुम्र० २३२. 

लहु-लहुआ. त्रि० (लघु ) तच्छे, निःसार, 
5708)), #79. (१) छाघनीय, प्रशंसनीय, 
772809०07009. से०१२,९३; (२) मनो- 
हर, सुन्दर, 407७9, #४०४0४०779, 
७७छ७परछि, हैे० २,१२२; (३) न० कृप्णा- 
गुरु, सुगन्धि-घृप-द्न्‍्य विशेष, 2. 770 ०0 
82742-ए९000, (४) चीरण-मूल, ./ 
गये ्ाी 4788)0'006 /'006. है? २, १२२; 
(९) स्पर्श चिशेष, 4. )पंए6 06 $0प७0- 
अशखुजो ०; (६) प० एक मात्रा वाला अक्षर, #. 
57074 एा६00 8 आ86 शआठ्ठ0, है०३,१३४५ 

लाइआ. त्रि०(लागित) ज्षगाया हुआ. 7580 
से० २, २६, वज्ञा० ९०, 

लाड. पु० (जाट) देश-विशेष, 7७706 0 & 
००प्रणणफ, सुपा० ६६८] कुए० २९४; भेत्त> 
६७ टी, भवि० सझश ० इक० 

लाण. न० (लान) महण, आदान, पकाएगढ, 
800०ए77ंग8. से० ७, ६०५ 

लाभ. पु ० ( लाभ ) सूद, न्‍्याज, _7087856 


लामिय-लाभिन्न ] 





.. 70769 ।676. उप०६९७, 
लामिय-लाभिन्न, त्रि०( लाभिक ) लाभ-युक्त, 
लाभ बाला, ?/0690]8. कमे० १७, 
लाय. त्रि३ ( लात ) (१) न्यस्त, स्थापित, 
॥7स्‍%90]5980, (२) न० लग्न का एक दोप, 
3 36086 ०६ ४०662 एा४एप०)५. 
सुपा० १०८ 

लाय, पु० (ल्‍ाज) (१) आदे तण्डुल, ए४०६ 
07 तछाएए 3706. (३२) व० भुंजा हुआ 
नाज, खोई, 20/ 080 07 77७0 87७7॥7, 
कृप्पु० 

लायण. न० ( लागन ) लगवाना, (8प५णह& 
50 भगीड, गा० ४९८, 

लायणण न० ( लावण्य ) लवणत्व, क्षारत्व, 
528]09, $0ए7८ है० १, १७७; १८०. 
लालण, न० ( ल्ालन ) स्नेह-पुर्वक पालन, 
ऊीक्त78, .2860008. पठम० २६, ८८ 
लालय', न० (लालक) लाला, लार, 59)779. 
दे० *, १६. 

लालिल्ल. त्रि० ( लालावत्‌ ) लारवाला, ति७५- 
778 $9)98., सुपा० ९३१. 
लाविर, त्रि०(लवितृ) काटने वाला, (४४६६8, 
गा० ३९२. 

लास,. न० ( लास्य ) (१) नाव्य शास्त्र प्रसिद्ध 
गेयपद आदि, 0 [0876 06 606 ७६७ ६७- 
8]85078 ०0 3]97969, कुमा ०; (२) नृत्य, 
नाच, ॥0987008. पाञर०८ (३) स्त्री का नाच, 
72207०6 0 & (४/07787. (४) वाद्य, नृत्य 
और गीत का समुदाय, ॥ 0७00९ 80007॥- 
कृथ्यारव प्रा अगठा)8 804 [05७ ए- 
79709] ॥7प7270 हैं० २, ६२. 
लि त्रि०(ज्षिप्त) (१) लीपा हुआ, 707- 
580, 09887700978व,गा ०९ २८; (२) नण्लेप, 
07078, 2989780078. प्राकृ- ७७, 
लिआर,. पु.०(लुकार) “लू? वर्ण &]0|)9098, 
सर आक्‌० ६. 


[ लीलावई 


लिंगिय, त्रि० ( लेड्डिक ) किसी धर्म के वेष को 
धारण करने वाला साधु, संन्यासी, . 770प: 
ए8थापग8 506 67658 06 9 787४07- 
[87 #छीह्ठा०07 07 07866 मोह० १०१, 

लिंपाबिय, त्रि० ( लेपित ) लेप कराया हुआ. 
(४9प7860 ६४0 837789/, कु ० १४०. 

लिंपिय, त्रि०(लिप्त) ज्ीपा हुआ, 87788790. 
कुमा ० 

लिंव. पु० ( निम्ब ) वृक्त-विशेष, नीम का पेड़, 
पएा। 87.88, हे० १, २३०, कुमा० स० ३९. 

लिक्ख. न० ( लेख्य ) लेखा, हिसाव, 7#ि८- 
&777[0]6(॥7 8767.) 00 [756786070, 
“लिक्खं गणिऊण चितए! सिरि० ४१८; सुपा० 
४२०, 

लिहण. न० ( लेखन ) (१) लिखना, लेख, 
ए्४078. कुप्र० ३६८; (२) रेखा-करण. 
8079607778. तंदु० <०; (३) लिखवाना, 
(9प४78 ४0 १४३४४७, सबोध० ३६. 

लिहावण. न०(लेखन) लिखबाना. (७7४78 
80 7४77656, उप० ७२४ 

लिदाविय. त्रि० ( लेखित ) लिखवाया हुआ. 
(/&प्र586 60 ७7708 स० ६०. 

लीढ. त्रि०(लीढ) (१) चाढा हुआ, |.0]780, 
॥एए०१. सुपा० ६९१ ,(२) स्ष्टष, "0ए00॥66 , 
कुप्र० ५; (३) युक्त, 20॥760, प्रा6०६, 
प्रव० १२९, 

लीला. र्री० ( लीला ) छुन्द्‌ विशेष, 'र७70७ 
06 8 776678. पिंग० 

लीलाइञआ, न० (जीलायित) (१) क्रीडा, केलि, 
59070, शाग्रप5877678,._ 7898977:8.- 
कप्पू०, (२) अभाव, [)877609, 779(४७४५. 
'धम्मस्स लीलाइयं' उप० १०३२९ टी. 

लीलावई. ख्री० (लीलावती) (१) विल्ासवती 
स्री, 087 87007078 07 छ०7%0॥ ए0- 
7787. आसु ०६१; (२) छन्द-विशेष, 7प७776 
06 & 77066786. पिंग० 





लुआ ] ( ४१६ ) [ 


.. ज्रि०(लून) काट हुआ, छिन्न, (पर द्वे० 
४७, २८; गा० म॥ से० ३, ४२; दे० ७, रे३; 
सुर० १३६, १०९; सुपा० €२४. 
लुअ. त्रि० ( लुप्त ) (१) जिसका लोप किया 
गया हो, [)98]0089780. (२) न० लोप, 
390890787 08. प्राकृ० ७७. 
लुअंत, त्रि० ( लूनवत्‌ > जिसने छेदन किया 
हो, ()0 ५४।0 ॥898 ०पएां. धात्वा9 १९१, 
लुटण, न० ( लुण्टन ) लूट, 97 70000 8, 
सुर० २, ४६, फुमा० 

लुटाक त्रि० ( लुण्टाक ) लूटने वाला, लुटेरा, 
309087, [07700787'.. धर्मेंवि० १२३, 
लु ठग. त्रि० (लुस्ठक) खल, दुर्जेन, १४१0॥:४६. 
“बहसिजमाणा तुठ्गलोएण” सुख २, ६ 
लुठिञआ. त्रि० ( लुग्ठित ) बलातगुद्दीत, 
जबरदस्ती से लिया हुआ्रा, 2?]77006/०व, 
#000860. पिंग० 

लुक्क, न्रि० ( निल्लीन ) लुका हुश्रा, छिपा हुआ, 
76067, 807069]60., गा० ४६; <<€८; 
पिंग० 

लुक्क न्रि० ( रुपए ) (१) भग्न, 370787, 
8)09/0908प . कुमा०; (२) वीसार, रोगी, 
407858५80, ४६०४, हे० २, २. 
लुक्किआ, न्रि० ( तुडित ) दूटा हुआ, खरिडित, 
370060, 809॥687'80, छुम[० 
लुक्किआ. त्रि० ( निल्ीन ) लुका हुआ, छिपा 
हुआ, ॥006070, ०७07008&)80. पिंग ० 
लुट्ट. त्रि० (लुण्टित) लूटा हुआ, /?]97087/80. 
घर्मचि०७, 

लुट्ठ- इ० (ल्ोष्ट) रोडा, इंद ग्रादि का टुकडा, 
(708, 8 778०8 0 9240९, दे० ७, २६, 
लुढिआ, त्रि० (लुठित) लेटा हुआ. 8]900, 
सुपा० ६०३; स० ३६६, 
लुखिश्. त्रि० ( लून ) काटा हुआ. (0४६ ०ॉहीं, 
8676780. 'धर्मंवि० १२६; सिरि० ४०४ 
लुत्त, त्रि० ( लोप्त्र ) चोरी का माल, 550)00 








07000769, 50069, $89088, श्राव 

8३ दी. 

लुलिशञ्, त्रि० (लुठित ) लेट हुआ, 7,997 
6007. सुर० ४, दे, 

लुद्दण, न० ( मार्जन ) शुद्धि, (]४७४४ 
?एएिपह, कुमा ० 

लूड. त्रि० ( लुण्ट ) लूटने वाला, ।2[पावे। 
80, 7090887. हेका० २६०; काग्र०. ३१: 

लूडढण, न० ( लुण्टन ) लूट, चोरी, 776 

स० ४४१, 

लूडिञ्र. त्रि० ( लुण्टित ) लूटा हुआ, 7३0 
0०6, ए7४467860, स्० <३६; पठा 
३०, ६२; सुपए० ३०७, 

लूण., न० ( लवण ) लून, नमक, 5& 
जी० ४. 


| लूण, न० ( लद॒ण ) लावण्य, शरीर-कानि 


36009, 070॥77058, सुपा० २६३. 

लूरिश्रि, त्रि० ( छिन्न ) काटा हुआ, 00 
]0990व4 0. कुघा० ६, ८र३े. 

लूसिश्न, त्रि० ( लूपित ) (१) लुण्टित, लु 
गया, 7[074097/80, ॥007080. श्ञा० ३१: 
(२) उपद्ुत, पीड़ित, र्िए%, उण|77४ 
सम्मत्त ० १७९, (३) हिंसित, 393॥66. 

लूह. न० ( रूक्त ) तप-विशेष, निर्विक्ृतिक त' 
2 'तंछतदे 0 #98008 ध्य#6४6 
संबोध० €फ. 

लेकख, न० ८ लेख्य ) (१) व्यवहार, व्यापाः 
छ90एथश7855. स॒पा० ४२०; (२)लेखा, हिसार 
2.0०९00796 ( | 076), 2 ऊुप्रण २३४ 

लेड-लेडआ., पु/० न० (लेष्ट ) रोड़ा, इंट पत्थ 
श्रादि का टुकड़ा, ठिप॑ठाट, पाश्० दे० ७,२४ 

लेवाड. त्रि० (लेपकत्‌) लेपकारक, ॥?]98897 


॥79)767, व ० १, 


लेसिय. त्रि० (शल्ेपित) रकेप-युक्त, .र्ति&४78 


०0708806- स० ७६१. 
लेह. पु० ( लेह ) अवलेह, भोजन, चखना 


लेह ] 


( ५.१७ ) 


[ लोहजंघ 





फट जाय +000, ॥०ग्राहु, ४00 ६8$60- 
पउस० २, रे८, 

लेह. पुं० ( लेख ) (१) देव, देवता, (४005, 
(२) लिपि, 5600४ [66७78, (३8) 
त्रि० लेख्य, जो लिखा जाय, 70 768 
076९7, है० २, १८६; (४ ) लेखक, 
लिखने वाला ४४१807. वज्ञा० १००, 
>-वाह. त्रि० (वाह) चिट्ठी लेजाने वाला, पत्र 
वाहक, 365:७0808/', 06087'-069/'8' 
700$87797. पठम० ३१, १; सुपा० <१६, 
साला, सत्री० ( शाला ) पाठशाला, 
80॥00][, उप० ७२८ टी, 

लेहण. न०(लेहन) चाटना, भ्रास्वादन, +छ0॥7- 
709४:0, .30॥76%., पठम० हरे, १०७. 
लेहरणी, ख्री० (लेखनी) कलम, लेखनी. ॥?67, 
पडठम० १६, ९; गा० २४४. 

लेहिय. न्रि० ( लेखित ) लिखवाया हुआ. 
(97580 ६0 ७76, ती० ७, 

लोअ. पु ० (लोक) आलोक, प्रकाश, 4॥8]$. 
चवज्ञा० १०६, 

लोअ. पु० (लोप) अदर्शन, विध्वंस, ॥)580- 
00॥7"0708, क्‍0856770007, चेद्य ० ६६ १. 
लोअशणिजल्ल. त्रि० ( लोचनवत्‌ ) श्रॉख चाला, 
9०78 8४९४ सुपा० २००, 
लोअप्पचाय, पु० ( लोकअवाद ) जनश्रुत्ि, 
कहावत्त, (38678 7पघा0677, [07079970. 
सुर० २, ४७. 

लीआहाणय, न० ( लोकाभाणक ) कहावत, 
लोको कि, 72/07970, 5899६ भवि० 
लोइआअ. न्रि० ( लोकित ) निरीक्षित, दृष, 
()086/7९९, 00):66 960, 758065086 
गा० २७१, स० ७१३, 

लोगवीर'. पु० ( ल्ोकवीर ) भगवान्‌ मदह्दाचीर, 
[,06 %9)8५79. उब० 

लोहू. पु ० (लोए) रोडा, ढेला, (06, 40779 
07 ७४१), दे० ७, २४. 


तोडाविश्य. त्रि० (लोटित ) घुमाया हुथ्ा. 
30766 #०प्रए0, गा० ७६६, 

लोडिञ. त्रि० (लोडित) लियाया हुआ, सुलाया 
हुआ. (४७0%९४ $0 ४४७. पठम० ६१,६७५ 

लोणु. पु० ( लवण ) दृक्ष-विशेष, / ]ग़ते 
0 0788. पउठम० ४२, ७; श्रा० २०; म्व०४. 

लोगशिय. त्रि० (लावणिक) लव॒ण-युक्त, लवण- 
सम्बन्धी, 5%099, 700४+ग्ागड ६0 
8७6, ओघ ० ७७६, 

लोएण., न०(लावण्य) शरीर-कान्ति, 3697695 
809797, शक्न० ९, 

लोक, न० (लोप्च) चोरी का माल, 550067 
707०006809, 000609- स० १७३, 

लोमस, त्रि० (लोमश) ल्ोस-युक्त, [479५ 
'४0067, 80888. गउड० 

लोमहरिस पु ०(लोमहर्प) नरकावास विरोप, 
0 [00+%079/ 9]. देवेन्द्र ० २७, 

लोलमज्क. पु० (लोलमध्य) नरकावास-विशेष, 
२७॥)8 07 & [8!], ढ० ६ टी. 

लोलपच्छु प०(लोलपाक्ष) नरक स्थान विशेष, 
2 ए४/४0प्रौ७7 0] देवेन्द्र ० ३०. 

लोलसिट्टू पु" (लोलशिष्ट) नरकावास-विशेष, 
20 0970707798/ |१0][, ठा० ६ टी, 

लोलावत्त. पु० (लोलावतत) नरकावास-विशेष, 
१8॥708 0[ 8 )6]], ठा० ६ टी; देवेन्द्र ०७. 

लोलिम, पु०ख्री०( लोलत्व ) लम्पटता, लोलु- 
पता ॥)"प्र7४9778855, 66087 60॥07'ए५ 
कुमा ० 

लोह. त्रि० ( लोह ) लोहे झा, लोह निर्मित, 
9486 06 ॥४०॥. से० १४, २०. 

लोहंगिणी. खी० ( ल्लोहाड्िनी ) छुन्द-विशेष, 
2 070 ०0 77608, पिंग० 

लोहकार,पु० ( लोहकार ) लुह्ठार, 3]80- 
झा, कुप० १८८, 

लोहजंघ. पु० ( लोहजड्ड ) राजा 'बण्डप्रयोत्त 
का पुक दूत, 0. 7705507207' ०07 (6 


लोहजंघबण ] 





अल (४४74 +/9490|9. महा० 
लोहजंघवण. न० ( लोहजब्डबन ) मथुरा के 
समीप का एक चन, 20. 0768 76007" 
06678, ती० ७. 

लोहल, ए० (लोहल) शब्द-विशेष, अब्यक्त- 
शब्द, 37 ॥780700+ 07वें, पडू० 
लोहिआमुद्द. पु० (लोहितामुख) रत्नप्रभा का 
पक नरकाबास, ह. 70 (00 +ि७&60709- 
707800॥8., स० द८. 

ढ्हसण, न० ( स्ंसन ) खिसकना, पतन, 


( ५१८ ) 





[ बइगणरखिय 





50[778-. सुपा० ९९, 

ल्हसाविशअ त्रि० ( स्ंसित) खिसकाया हुआ, 
(2ए5४९४६ 80 89, ऊसा० 

ल्दसिआ त्रि० ( खस्त ) खिसक कर गिरा 
हुआ, [2/07]006 6097, 8960 0. 
कुप्र० १८७; वज्ञा० ८४. 

ल्हादि. ख्री० ( ह्वादि ) आह्वाद, प्रमोद, 
+2087॥४, ]095 राज० 

ह्हाय, प० (ह्वाद ) श्राह्वाद, प्रमोद, खुशी. 
॥0008), धर्मसं० २१६, 


खुशी, 


ख््ल््ता 9755 क2..5०- 


व. पुं० (व) (१) अन्तस्थ व्यक्षन वर्ण विशेष, 
जिसका उच्चारण स्थान दन्‍्त और ओष्ट है, 8 
का 0प87 ०000807976 प्राप०्प्रामा०; 
(२)पु ० न० चरुण '४७७)७ ० ५७४७घा७. 
से० १, १; २, ११. 

चइ. आअ० (वे) (१) अवधारण, निश्चय. 
9०760] 0 श्री786007 07 007- 
#9॥769,. विशे० १८००; (२) अ्न्नुनय, 
ऊक7608%809 07 (0978708&७707. (३) संबो- 
घन, 0 700860778 (87॥70)6., (४) पाद- 
पूर्ति, ॥6787'0)] 7 घ80 88 65एफ्रिए6, 
चिड॒० 

वह. ज्रि० ( व्ययित ) जिसका च्यय किया 
गया हो, ॥5]0970000, 80876. 'किमिह 
दच्बेण बहएयं बहुएणं” सुपा०४७८;७३,४१०, 

वश्अब्य, पु० ( बेदर्भ ) (१) विदर्भ देश का 
राजा, 80 708 06 ए३१७४४७४७७. (२) न्रि० 
विद देश मे उत्पन्न, 3079 ॥0 ५१080%]9. 
पड ० 

चइअर, पु ०( ज्यतिकर ) असझ्ञ,, प्रस्ताव, [7- 
एांत१800, 0020प78706, सुर०४, १३६:महा ० 
चइआलिअ, जत्रि० ( वैतालिक ) मंगल स्तुति 

आदि से राजा को जगाने बाला मागघ आदि, 
-3%7व, ॥7778679], हे० १, १६२, 


्ृ 

बइआलीअ, पु/० न० (वैतालीय) छुम्द-विशेष, 
79 07 8 77608. है? १, १९१ 

चइएस. त्रि० (वैदेश) विदेश-सम्बन्धी, परदेशी, 
398078778 ४0 &700)97' 00प्7079, 
40"97870, 0%000, पठम० ३३, २४; है० 
१, १६१; प्राकृ० ६, 

चइणएह, प० ८ बेदेह ) (१) वणिक, वेश्य 
88779. (२) शूद्व पुरुष ओर वेश्य स्री से 
उ0पन्न जातिविशेष, [6 307 0 8 ४प्रतै/& 
३ 8 29778 ए07797. (३)राजा जनक, 
गण पा8 उ७79)7७, (४) त्रि० देह रहित 
से सम्बन्ध रखने वाला, (006 ए॥0 व7- 
वणह2०8 गप +8 97888. 076 
9०४63 0 »& 90079 ]9. (४) मिथिला 
देश का. 9७४08 80 2(70978.. है० 
२, २९१; प्राकृ० 8, 

बइकलिअ, न० (चैकल्य) विकलता, 2 8769- 
[07, गीपरा०"ए, 8:0॥09779706- पराश्म० 

चइकंठ. प्‌० ( बैकुएठ ) (१) उपेन्द्र, विष्णु. 
4घ ००7० छत एशञाक्मग्रप पराश्र० (२) 
लोक विशेष, विष्सु का घाम, 209 ॥08ए०7 
० ५]कप्माए: व्य० १०३१ टी. 

चइगरणिय. पु/०( वैकरणिक ) राज-कर्मचारी- 
विशेष, [प५97708 0ए[ 27 ०ग7087.सुपा ०६४८६ 


चइशुएण ] 





न० (चैय्युस्य) (१) वैकल्य, अपरि- 
पूर्ण ता, असंपन्नता, 406॥040709, 77007- 
46060707. धर्मंसं० ८८४; (२) विपरीतपन, 
विपयेय, ॥)96४809, 00704". राज० 
चइज़बणा, त्रि० (वैजबन) गोन्र-विशेष मे उत्पन्न, 
3070 70 8 [?87/60पर97' 9777]9. 
है० १,१२१. 
चइतुलिय, त्रि० ( बेत॒ुलिक ) तुल्यता रहित, 
[06ए०१ ०0 भराणा[।%7709. निसी ०चू० ११. 
चइदि्सि. पु० ( वैदिश ) (१) अवन्ती देश, 
मालव देश, ४॥७[ए७. उप० २०२; (२) त्रि० 
विदिशा सरबन्धी, 098 ॥0 77/07- 
7060866 [00706 07 #6 0070988. 
चृह० ६, 
चइदेखिशआ, त्रि० ( वैदेशिक ) घिदेशी, परदेशी, 
ऊ'07087, 65०४70, संत्षि०९; कुप० श८०; 
सिरि० ३६३; पि०६१, 
चइदेही. स्री०(बैदेही) (१) राजा जनक की स्त्री, 
सीता की माता, ॥१७ ॥0076/ 06 509: 
पउम० २६, ७९; (२) जनकात्मजा, सीता, 
फं७706 0 5॥9. (३) हरिद्वा, हल्दी, 
एपराप000, (४) पिप्पली, पीपल, 776 
2702 0789. (९) वशणिक-ख्री, -3क्वाव&8 
ए४0779/7, संक्षि० ९, 
चइमेत्त, न०(वाड्मान्र) निरर्थक वचन, ४978 
७0763, धर्मेस्ं० २८४७, २८९; ८४४. 
चइर, पु'० न० ( वच्न ) (१) विद्युत, विजली, 
7/87॥0977728, कुमा०; (२) पु/०कोकिलाक्ष 
चुत्त, १७776 0 & 0766. (३) श्वेत कुशा. 
2. दंगत 0 'दिप्रन्‍॥& 87985. (४) श्री 
ऊृप्ण का एक प्रपोन्न, & 87/8700807 ०0 
80788 ैं778078., (५४) न० बालक, शिशु. 
* एव, 9809. (६) धानत्री. प्रा.89, 
4086#न7066067-.. (७). कांजी, 50707 
8०प०), (5) बच्र पुष्प, ॥6 0055077 
० 868270070, (६) एक प्रकार का लोहा. 


( ५४१६ ) 


[ चइसंपायण 





2 070 0 7700. (१०) श्रश्न-विशेष, 

2 )7706 06 ॥99, (११) ज्योतिष-प्रसिद्ध 

एक योग, 0 फृशाफाठ्पॉकक णि 607- 
57980॥070 ( 7 85070. ). है" २, १०९- 

चइ्रकंड, न० (वच्धकाण्ड) रत्नप्भा एथिवी का 
एक वच्जरत्न-मय काएड, 0. 0870प्रौक्चा' 
768707 0०0 8)6 #6]] २७४७7व]07"0009. 
राज० 

चररजंघ, पु ० (वन्नजड्ठ) पुष्कलावती विजय के 
लोहार्गल नगर का एक राजा, 4 'टाए8 ०0 
6॥6 609 44+07978&8/9 07 ?प्रथकार0- 
]9ए7%67 #8807., आव० 

वइरसिंह. पु/० (बनञ्नलिंह) एक राजा, 'ए&776 
06 & ]778. काल० पिं० ४००, 

चइरसेणा., ख्री० (बचन्नस्ेना) एक दिक्कुमारी देवी, 
2 -)र्पाए0श। 800988. इक० 

चइरहर, पु ०(बच्नधर ) इन्द्र, 37 0०४06 
0 [7072. पड्‌० 

चइरा. खसत्री० ( वचन्ना ) एक जैन मुनि शाखा. 
2 907970]) 0 वेंव79 इकां763. कप्प ० 

चइराग. न० ( वैराग्य ) विरक्ति, उदासीनता, 
3 08006 07 ४ए४०८वोए 66278४ 07 
708857078, पडम० २६, २०. 

चइरि-वइरिश. त्रि० ( वैरिन्‌ ) दुश्मन, रिपु. 
37 ९7707759. सुर०१,७,काल्ञ ० प्रासु० १७४. 

बइरी. स््री० (वन्ना) एक जैन सुनि शाखा, 6. 
3776 0 7६79 8७768, कप्प० 

चइरुट्टा, खी० € वैरोव्या ) एक विद्या देवी. 
80080688 0 ]88777 82. संनि० ६, 

चइचाय- पु ० (व्यतिपात) ज्योतिष असिद्ध एक 
योग, ४ (8760पॉ98४७ 0०07%0986707 
((7 85670.). राज० 

चइसइश. श्रि० ( वैषयिक ) विषय से उत्पन्न, 
विषय-संबन्धी, ++०४४78 ४0 09[96# 
0 38736, 865प७, 09779], संक्षि० ९. 

चइसंपायण. पु/० (वेशम्पायन) एक ऋषि जो 


चइसम्म ] 


<ः 


ब्यास का शिष्य था, ४७770 076 98 8888 
#पाणं 06 ५985७. हैं? १, १५१; प्राप्र० 

चइसम्म, पु० न० ( वेपम्य ) विपमता, (77- 
8५07653, बइसस्मों” संक्षि० <; पि० ६१, 

वहसचण, पु/० (वैश्ववण) कुबेर, ९७706 0 
पुप08, 8)6 8०वें ० 080. हे० 
१, १९२; भवि० 

चइसस, न० ( बैशस ) रोमाशकारी पाप-क्ृत्य, 
5]0760697, 0प&0॥879, उप० €७९. 

बइसाल, त्रि० ( वैशाल ) विशाला में उत्पन्न, 
600 पा एजा&&. हे? १, १६१. 

बइसाह, पु० (ब्रैशाख) (१) मन्थन दण्ड, 
छापाणगठ ५70४8, (२)पु० न० योद्धा का 
स्थान विशेष, 8 0976070787 (0096707 
॥70 १)000४78. हे० १,१६१; प्राग्म ० 

बदरसिश्र. त्रि० (वेशिक) वेब से जीविका उपा- 
जन करने बाला, (008 0#]96 ००७०४०४७ 99 
80/05$ दें० १, १६२, प्राप्न० 

बइलिटूु, न०(चेशिष्य) विशिष्टता, भेद, )5- 
00॥0070, 00०0प्रो07707. घर्मसं० ६६, 
वइस्लाणर, प्‌० (वैश्वानर) (१) वहि, अग्नि, 
27 0.70॥66 0६ ॥06, (२) चितन्रक वृक्ष, 
2 )370 06 ४7.88. (३) सामवेद का अब-_ 
यब विगेष, 2 90षाटपरॉवए 078 0६ 
58007009. हे० १, १९१. 

चईझआ, बत्रि० ( व्यतीत ) अ्रतीत, गुज़रा हुआ. 
॥745580 ०0|9[0590, पठम० २०, २०, 
चड, न० ( वधुष्‌ ) शरीर, ठेह, (3009. राज० 
चंकचूल. पु० (चढ्चूल) एकप्रसिद्ध राजकुमार, 
७76 07 26]00979/8५ [॥7700. घर्म- 
वि० <२; पड़ि० 

चंकचुलि. पु० ( वद्गचूलि ) एुक प्रसिद्ध राज 
कुमार, ७06 06 9 फऋशा-त्ा0एछए0 
४709. 'तशों गया चंकचूलियों गेहे! घमम* 
वि० <३-९४६-६० , 





६ ४२० ) [ बंटग 





43978, 87/00)780, सै० ६,६ ६. 

चंकिम, पु ०द्री०( वक्रिमन्‌ ) वक्ता, कुटिलता, 
(7700०+%०4४655, 09५६790$5 वि० ७४; 
हे० 9, ३४४-४०३१, 

चंगणु, न० (व्यप्वन ) चत, शॉ०्णपाते, 
50706007, राज० 

वंगिय, त्रि० (व्यद्धित ) विकृत शरीर वाला, 
ध०णग8 080077768 0089. राज० 

चंच. ब्रि०(बच्च) ठगने वाला, धूते, [0/0प07- 
]07६, 46८९६ प्र, वच्ना०११६;६०४,४१२, 

वंच्श्र-ग. त्रि० ( वन्चक ) टठगने बाला, धूत॑. 
कफछप्वरो७90, १60७ प.,नाद-मालबि"०; 
श्रा० २८, 

चंचणु, न्रि० (वन्चन) ठगने बाला, फि#6प्रधप- 
[600, 07969. संवोध० ४१,--चरा, ब्रि० 
(चण) ठगने में चतुर, (2078७ 70 ०086- 
7्रा8, सब्मत्त० २१७, 

वंचणा, त्ी०(वन्चन)प्रतारणा, (१996078- 
उब० कापू० 

बंचिञर. त्रि० ( वच्चित ) रहित, वजित, 406- 
077४७0 0/. ग्रडड० 

वंजणु, न०(व्यज्ञनन)गब्द, पद, (४0750? 
ए-070, सम्म० ३०; सूयनि० ६; पड्ि० चिशे० 
१७०; (२) कक्षा श्रादि का बाल, ि&ए 0 
68 ए/७7५6 860. राज०; (३) प्रकाशन, 
व्यक्तिकरण, ७७78 0087, ॥74086- 
708. विशे० ४६१. 

बंजय, त्रि० (व्यक्षक ) व्यक्त करने वाला, 
[[७०50 798, 09 पंए8 8607. भाद्ष० 
२६, है 

चंजर, पु० ( सार्जार ) बिलाव, (96. हैं? २, 
२ ३२; कुमा० 

दंजुलि त्रि० ( बब्ज॒लिन ) वेतरु वृक्त वाला. 
फ्ब्शणह 896 '४9/पए? 5788, गाउड० 

चंटग, घु० ( वणस्टक ) बांट, विभाग, 207४6, 


चंकिश, ल्रि० ( चक्रित ) बांका किया हुआ. । 007#07- निसी० चु० १६५ 


चंठ ] 


( ५२१ ) 


[ वग्गि 





... त्रि० (चण्छ) खर्ब, वामन. 9७9७7 हे० 
४, ४४७, 

बंत, त्रि०(वान्त) पतित, गिरा हुआ. [78] |७7१, 
07०9|५१. दूस० ३, १ टी. 

चंतरिणी, स््री०( व्यन्तरी) व्यन्तर जातीया देवी 
20 [0075700]97" &008888 सुपा० ६१३, 
वंद्अ-ग, त्रि० ( वन्दक ) वन्दुन करने वाला, 
(206 0/90 59]07/88, पडम ० ६,९८; १०१, 
७३, महा० सुख० १, ३. 

चंदारय. पु० ( बुन्दारक ) (१) देव, देवता, 
(600 पाश्र० कुमा०, (२) त्रि० मनोहर, 
360पकापिं, ॥४४४७०(ए७ कुमा०, (३) 
मुख्य, प्रधान, ॥ग्रा7009, 0528॥|७॥6 
है० १, १३२. 

चंदारु, त्रि० ( वन्दारु ) वन्दन करने वाला, 
(070 ७0 38]00०३, 0 0शआए8. चेइय० 
६२१, लहुअ ० ४. 

' वंदावश॒ा, न० ( बन्दन ) बन्दुन, प्रणाम, 
59प7698607, 00967598708 श्रावक०३७३. 
चंफि. न्नि०( वलिन्‌ ) (१) लौदने वाला (0706 
७))० ५७।]07४8., (२) नीचे गिरने वाला, 
मछो 69, कुम्ा० 

वंफिञ्न त्रि० (काडिन्तत) अभिलपित, [06श7- 
68, ७३५४6०. कुप्ता० 

चंस पु० (वंश) (१) पृष्ठावयव, पीठ का भाग 
3807, (२) चर्ग, (४॥५७, (३) इच्तु, ऊख, 
589: 28708. हे०१, २६०,--इरि. पु ० 
(गिरि)परव॑त्त-विशेष, 7७70 06 8 7007- 
0070, पठस० ३६, ४  रोअणा. स्त्री० 
(रोचना) वंशलोचन, [3977000-770७!79, 
कप्पु० 

वंसिआ त्रि० (बांशिक) वंश वाद्य बजाने वाला. 
#]006 898०, [॥00#, हे० १,७०,कुमा ० 
बसिञआ, त्रि० (व्यंसित ) छुलित, प्रतारित 
(7898080, 060९७ए8० राज० 
चंसी, ख्री० (वांशी) सुरा विशेष, 2 [770 0 0ँर् 


90प०५. चुह० २. 

वंसी, ख्री०(वंशी)वाद्य विशेष, मुरली, 9706, 
06. बृह० २. 

बंसी. ख्री० (वंश) बांस 3%0000 +मूल. 
न० (मूल ) बांसकी जड, [0000 ०0 & 
ए9०770900., कस० 

वक्क न० ( चल्क ) त्वचा, छाल. ॥"७ 99॥): 
0 & 0766, उप० ८३६. 

बक्क, न० (चकत्र) मुख, मुंह, ,(0५6॥,पउम ० 
१११, १७, गा० १६४. 

चक्कत, पुँ० न० (अवक्रान्त) प्रथम नरक भूमि 
का दशवां नरकेन्द्रक-नरकाबास, 779 ६७7॥)3 
80006 ०0६ ४))8 9756 )॥8)], देवेन्द्र ० ९, 

चक्कलचीरि. पु'० (चल्कलचीरिन्‌ ) एक महर्षि, 
जो राजा असन्नचन्द्र के छोटे भाई थे, '७778 
06 9 8888, 07068087 0 ६6 ४098) 
88886 ०8।]86 .?7.98&70|&7008, कुप्र ० 
रप६, 

वक्‍खाणि. त्रि० ( व्याख्यानिन्‌ ) व्याख्यान 
कर्ता, ,6000787, घर्मसं० १२६१. 

चक्‍्खाणिय, बन्रि० ( व्याख्यानित ) व्यास्यात, 
709008/60 8 ]९७6७७१७, विशे० १०८७. 

चधंखाय', त्रि० ( व्याख्यात ) विवृत, वर्णित, 
]2636/5060, स० १३२,चेइय० ७७१. 

वक्‍्खेच. पु ०(व्याक्षेप)(१) व्यग्रता, व्याकुलता, 
(४0०7 0७700. उप० १३६ टी, १४०; (२) 
कार्य-बाहुल्‍य, ।5068878 जछ्077. सुख० 
३, ९, 

वस्गणु. न० ( वल्गन ) वकवाद, ?08608, 
७॥6687. रंसा० 

बग्गा, खत्री० (वल्गा) लगाम, 30]9, उप० 
७द्द८ टी. 

चरग्गि. त्रि० ( बाग्मिन्‌ ) (१) प्रशस्त वाक्य. 
बोलने वाला, [7|00.0976, 070860709), 
(२) पु० बृहस्पति, '७778 0 उत9१- 
920. प्राप्र० पि० २७७, 


चशम्गिय ] 


( ४२२ ) 


[ बज्जक्प 





..._ न० ( बल्गित ) (१) बहु भाषण, 
बकवाद, .?/'860070 8, 0000607' सम्मत्त० 
२२७; (२) बढ़ाई की आवाज़, 599880॥- 
08, 0088078. मोह० ८७; (३) गति, 
चाल, 00007. सए० 

चग्गिर ब्रि० ( वल्गितु ) (१) खँँख़्वार आ्रावाज़ 
करने वाला, (008 ५४० 07'0860५ & 
8एट्टा08 $०एपवें, (२) गति-विशेष 
वाला, ७०088 09॥%079/ 30॥09, 
सुर० ११, १७१. 

चग्गु, त्रि०(बल्गु) कल, मधुर, 500688, पाश्र० 
वग्गुरिय, पु ( बागुरिक ) नर्तेक विशेष, / 
]00 06 080806४७, राज 
वग्गोलिर. त्रि० ( रोमन्थयितु ) पगुराने वाज्ा, 
फिपा79609' कुमा ० 

चग्घ, पु० ( व्याप्र ) (१) रक्त ऐरणड का पेढ़, 
408 ४80 ए४७7709 ०0६ 8॥8 ०89807'- 
० 799870. (२) करज्न वृक्ष, ॥ ।0700 0६ 
5786, हैं० २, 8०. 

बचा. सत्री०(वचा) (१) पृथ्वी, घरती, ॥40)६)), 
से० २, ११५ (२) श्रौषधि विशेष, बच, 
000 00 ७7077900 700 मुस्छु०१७०, 
वच्च. १० ( वर्चस्‌ ) चोथे नरक का चौथा 
नरकेन्द्रक, .[)6 407५0 80006 0०6 ४6 
60770-00)), देवेन्द्र ० १०. 
चच्चासिशञ्र, त्रि०(व्यत्यसित)उलटा किया हुआ्ना, 
]0878४४०१, 47767$80., विशे० ८९३, 
चच्छ, पु० ( वत्स ) (१) वर्घर, वे, (७०/:, 
(२) ज्योतिष शासत्र प्रसिद्ध एक चक्र. & 
ए99974५ 20976 07' 59&09 0 9५६70- 
]08/6०ा ०७०पाॉ४४07., गण० १६; (३) 
न० गोत्र विशेष, 7र७॥08 0 ७ किए] 9. 
चच्छुतर, पु० स्री० (चत्सतर) (१) चुह्ू चत्स, 
अ0पा8 ०5४. (२) द्मनीय बछड़ा आदि. 
७४००३ ०७). आहृ० २३. 
वच्छुराय, पु ० (वत्सराज) एक राजा, 7७776 


0 & 478. ती० १०, 

चच्छुवाल. पु ० ख्री० (वत्सपाज्) गोप, गाता. 
789007 06 0७ए0५. पराश्न० 

वच्छुसुत्त, न० ( वढछःसूत्र ) श्राभूगरण विशेष, 
वक्त स्थन्र में पदनने की संकली, & ४70 
0६ 00708॥7000, भग़० ६, दे३ दी. 

बच्छा, खी० (वत्सा)(१) एक नगरी, )ए॥7॥0 
0 & ०६9, इक०(२)लड़की, ।20प8607६ 
कप्प्‌ू० 

वच्छाण. पु० ( उत्तन्‌ ) बैल, बलीवर्द, 0४. 
“क्खा वसहा ये वच्द्धाणा, पाश्न ० 

चच्छिम. पु|० ख्ी० ( वृत्तत्य ) चुक्तपन, 
(70५0559, पढड़ुं० 

वच्छीम, न० ( वच्तोम ) एक नगर, कुन्तल देश 
की प्राचीन राजघानी, ७79 06 ७ 00५४ 
फेंप्पू 

वलज्ञ. पु० (बच्न ) (१) विद्याघर वंश का एक 
राजा, 23930 # ४89089॥97 उैत08- 
पउम० <, १६-१७, ८, १३३. 

बज्ञ. न०.(वर्ज) (२) छोड़कर, बिना, सिवाय. 
ऋण प्रका08; 0500॥६. श्रा ० ६, दे० १५; 
क० गं० ४, ३४-<३. 

वज्ञंक. पु० ( बच्राह्ू ) चिद्याधर वंश का एक 
राजा, ७700 ०06 8 गग्ंगड्ठ 07 ६299 
98ए०४१॥४४ ईश0ए, पठस० ९, १६. 

वज्जंकुसी. स्री० (वच्राइकुशी) एक विद्या देवी, 
प्‌क6 0 9 8044853 0 680प778- 
संति० ९. 

चज्मंघर, पु० (वम्नन्धर) विद्याधर वंश का एक 
राजा, ७76 04 ४ उंंश8 ०६ ४78 
'ए३१५३80॥9% शिएं।(- पठस० *, ९३. 

वज्ञकंठ, पु० ( वतन्रकण्ठ ) बानर द्वीप का एक 
राजा, ए3770 ० #& 'प्रणड ० रैशग078 


709309, पठस० ६, ६०. ॒ 
2 पु० ( वज्ञाज्त ) एक विधाचर चंशीय 


राजा, 'पि9708 ० 9 पग| 006 70४- 


वज्जचूड ] 





(9707[[9, पउम० ८, १३२, 

वज्ञचूड. पु० (वन्नचूड) विद्याधर वंश का पक 
राजा, पि&8 04 & 'तंग्रहठ 00  ४१97४8- 
078४ ।709286. पडम० ९, ४६, 

वज्ञअंघ. पु० ( बच्चजड्ठ ) विद्याधर वंशीय एक 
नरेश, '७॥06 0६ & 'ग्रगा्ट ० 8096 
प्त३9१097 ४808, पठम० <, १४. 

चजदत्त, पु० (वच्नदत्त) (१) विद्याघर वंश का 
एक राजा, ७76 0 9 ए8& 0 ४6 
ए३१0४४0७9७7४ श्य09, पठम० *, १९. 
(२) एक जैन मुनि, 776 08 रेंध7098 
$89]06. पडम० २०, १८. 

वज्ञघय,. पु ० (वञ्रध्वज) एक विद्याघर वंशीय 
राजा, (७॥76 0६ & !708 06 (0७6 ५४१6- 
ए90]॥87 (977|7 पउठम० 5, १२. 

चज्ञनागरी, र्री० (वत्ननागरी) एक जैन मुनि- 
शाखा, 2 797#७070 0६ खआा78 $&॥765. 
क्रप्प्‌ ७ 

वजन नाभ. पु० ( वजनाभ ) एक जैन मुनि. 
उपकरा06 06 2 वेशात& 876, पठम० 
२०, १२. 

वज़वाहु. ए० (वज्नवाहू) एक विद्याघर वंशीय 
राजा, प७7॥8 0०00 ७ 78 ० 686 
प्रावए०वं08॥ 809, पठम० <, १६. 

चबज्जमज्क, पु० (वज्रमध्य) (१) राक्षस वंश 
का एक राजा, एक लंकेश, -७7]6 ०0 9, 
गग8 06 ४99 807000 ४8०8७, पठम० 
*, २६३, (२) रावणाधीन एक सामन्त राजा, 
२. ्र0ए7ए 07706 0 सि&ए०79- 
पडम० ८, १३२. 

चज्जर. पु/० (वर्जर) (१) देश-विशेष, ९ ७76 
0 8 00प7079. (२) बत्रि० देश-विशेष में 
उत्पन्न, उि0फा 0 ४४6६ 00प707"5: 
स० १३. ह 

धज्जरणा. न० (कथन) उक्ति, वचन, 5]0660]), 
है० ७, २. 


( ५४२३ ) 


बिज्ज्ञास 





वज्जरिश्र, त्रि० ( कथित ) कहा हुआ, उक्त, 
8970, ६४00, है०४, २, सुर०१, ३२, भवि० 

वज्जवेग, पु० (वज्वेय) एक विद्याधर का नाम. 
४७77७ 0६ & ४]0979280]97., महा ० 

चज्जसिखला. ख्री० (वज्णुद्धज्ञा) एक विद्या- 
देवी, & 2000688 0 ]8&70777 8. संत्ति० ९. 

वज्ञसु दर. पु० (वज्रसुन्दर) विद्याघर वंशर्मे 
उत्पन्न एक राजा, प७706 0 ७ गंघाएु 
8070 7 096 एांवए४4॥87 9079. 
पठम० ९, १७, 

वज्ञसुजणहु, पु० ( वज्रसुजहू ) विद्याधर 
बंश का एक राजा, ७0086 ०0 9 पंगड़ ० 
606 9 ४६7४80097 #806. पठम० २, १७. 

वज्ञसेण, पु ० (वज्सेन) एक जैम मुनि, जो 
भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे. 
१ ७॥8 0[ & 79708 89976 ए४)॥०0 एफ &$ 
% 57% पथ 9780606007 ० 4+कव 
जिए9980/9080 0[ 6069 077767 0]760. 
पठम० २०, १७. 

वज्जद्दर, पु० ( वज्घर ) (१) इन्द्र, 37 
शू४४७७४ ०६ [7679. से० १९, ४८; उच०; 
(२) त्रि० वज्ञ का धारण करने वाला, ('#पा- 
869770!8 98७287". सुपा० ३३४. 

चज्जाउह, पु ० (बजायुध) (१) इन्द्र, सै 
०१६७४ ०६ 770%%., पउम० ३, १३७; 
*१, १८; ( २ ) विद्याधर दंश का एक राजा, 
78 0 » ा08 ० $96 979898- 
दै॥97/ 498777|9. पठम०९, १६, 

वज्जाभ, पु० (चज्नाभ) एक विद्याधघर वंशीय 
राजा, 8 ४फरए& 0 6808 ४१09४20097 
४808७, पठस० <, १६. 

वज्जाविय, त्रि० ( वादित ) बजाया हुआ, 
50707१60, भवि० 

वज्जास. पु० (वज्ाश) एक विद्याधर राजा, 
76 0 9 टिांपट 0 690 प्रातएथ- 
60987 4970797. पठम० ९, १७५ 


चज्जिआ ] 








. त्रि० ( वादित ) बजाया हुआ. 
9960, ६०प्र7060. सिरि० <२९, 
चज्जिर, त्रि०(बदितु ) वजने वाला, 5007व:- 
702. सुर० ११, १७२; सुपा० ४९२, ८७; 
सिरि० ११९; सण० 

चज्जोयरी. खत्री० (बत्रोदरी) विद्या-विशेष, 
797"600क्‍97 ॥79270&] 8))!, पठस० ७, 
१३८, 

वज्म त्रि० ( वाह्य ) (१) सहन करने योग्य, 
पए०+क/ए $0 06 007708. प्राप्न७ उप० 
१९० टी; (२) न० श्रश्व श्रादि यान, )प४- 
778 & !0788, स० ६०३; --खेडू. न० 
( खेल ) कला चिशेष, यान की सवारी का 
इल्म, 87४६ 06 दापएणण78 ७5 8 00738. 
स॒० ६०३, 

चट्ट. त्रि० ( बृत्त ) (१) अतीत, गुजरा हुआ. 
क्‍28886९, 80789. ( २) मृत, ॥0880, 
08089880, ( ३ ) संजात, उत्पन्न, 3003), 
9704८०९४१, (४) अधीन, [000000876. 
(९) दृढ़, कप), ॥5०0. (६) पु० कुम॑, 
कछुत्रा /!070036. द्वे० २, २६, 
चट्ट, पु० ( वर्ते ) देश-विशेष, '७॥08 ०0 & 
०0प्र70'ए. सत्त० ६७ टी. 
बद्दा, स्री० ( वार्ता ) बात, कथा, 86079, 
69%6, कुमा ० 

चटद्टाचण, च० (वर्तन) वरताना, कार्य मे लगाना. 
30 ०७088806., उब० 
चद्डावय., त्रि० (वर्तक) वरताने वाला, प्रवर्तेक, 
छ>%77ैप07, उच० 
चद्टावय. त्रि० (चर्तेक) अतिजागरक, शुश्नपा- 
कर्ता, 88/767. बव० २. 
चट्टि. स्नी० ( वति ) ( १) सलाई, आंख में 
सुरमा लगाने की सत्नी, 0 झा) फिंए 
800०९, (२) शरीर पर किया जाने चाला एक 
तरह का लेप, [न्‍2प7676, ०7ल्‍0975. 
(३) लेख, लिखना, ४:५४. (४) कलम, 


( ५४२७ ) 


[ वडिया 


वयवलकअम. 





पीछी., [?87, हें० २, ३०. 

वष्टिआ, त्रि० ( वर्तित ) ( १ ) परिवर्तित, 
(४27260., दे० ९, २०. (२) अ्वर्तित, 
(7077797060, ४६४77 पर 8680॑, भवि० 

चट्‌टुल.प्रि०(बतुंल) गोल, वृत्ताकार, 070ए- 
87, 80997. पाग्र०; ( २) पत्नाणडु के 
समान एक तरह का कन्द-मूल, 4. $70 0६ 
ए्ं४०४५ ४006, है? २, ३०; प्रारू० 

चड, न० ( चट ) बख्र विशेष, & 'पंगते 0 
8०४१0९76. नाया० ३, १ टी. 

घधडनयर., न० (वटनगर) नगर-विशेष, 7४०७)76 
0 8 ०६ए, पठ्म० १०९, प८. 

वडबग्गि. पु० ( बडवारित ) बडवानल, समुद्र 
के भीतर की आग, 7%6 #।.97976 
7'8, गा० ४०३. 

चडवद्द, न० ( वटपद्र ) (१) गुजरात का एक 
नगर, जो आजकल बढ़ौदा नाम से असिद्ध है. 
७26 07 8 ०08४ ए90) 45 89)60 
397009 70फ्ा-8-0998. डप० ९१६; 
(२) एक गोकुल्न, 0 [09760 90" 670 
0 [पं76. उप० €६७ टी. 

वडवाणल., पु/० (वडवानल) समुद्र के भीतर 
की आग, वडवारिन, 5प97780४79 778. 
पि० २४०; क्रा० १६. 

बडसावित्ती. ख्री० ( वटसावित्री ) एक देवी. 
20. 090%00]90' &088688, कष्पु० 

चडिश्य. त्रि० ( मृहीत ) अहय किया हुआ. 
]'9४67, &009.0880. सुर० ७, १६४. 

वर्डिस. पु० (व्तंस) ( १) मेरु पर्वत, 478 
१2700प7४6 7767प. रू० प० दी; (२) एक 
दिग्हरित कूट, 4 [0870प्र्षिए 5प्रगग्राए. 
इक०,(३) प्रधान, श्रेष्ठ, सुख्य. फोड़ 09076, 
770फ्रंगरक्गफै, कप्प० मद्दा० 

चडिया, स््री० ( वृत्तिता ) बर्तन. )(009 07 

ल्‍0900767 0०0 ॥0ए7708- 'भ्रयवतदुसणच- 

डियाए! स० ई्फरे, 


स्व 


यडिवस्सअ ] 





श्रि० ( बरिवस्थक ) पूजक, पूजा 
करने बाला, ५७०७७४४0067. चारु० १. 

चर्डेंस. पु ० ( वतंस) शैखर, मुकुट, ()/0फ7, 
0/6%. नाया० १, १ टी. 

चड॒ढवश्न. त्रि० ( वर्धक ) (१) बढ़ाने वाला. 
770072097- (२) वधाई देने वात्ा, (076 
१५)० 997788 80004 7698. ग्राकृ० ६१. 

चड्ढवण, य० ( वर्धापन ) बधाई, अभ्युदय- 
निदेदुन, (४000 769७७, दे० ७, ८७. 

चड्ढविश्र. त्रि० ( वर्धित-वर्धापित ) जिसको 
बचाई दी गई हो, (006 जछ0 38 ७09879- 
६पोॉ७६०0. दे०६,७४. 

चडिढ. त्रि० (वर्धिन) बढ़ने वाला, [707898- 
708. से ० १, १. 

चडिढ़म. पु० स्री० ( वृद्धिमन्‌) वढ़ाव, [7- 
079886, 87096). पत्ता दिणं चडिठ्मा? 
प्राकु० ३३; कप्प्‌ ० 

चयडिढिय, त्रि० ( वर्धित ) खरण्डित किया हुआ, 
काटा हुआ (75. से०१, १. 

चढर-वढल पु० (बठर ) ( १) मूर्ख छात्र, 
फ्6०ाक कृष्णा, (२) ब्राह्मण पुरुष और 
वैश्य स्री से उत्पन्न संतान, अम्बड, 7")8 807 
० 8 उक्ा479 209 2 ४9०78098 
छ070870. (३ ) शा, धूते, ए/07७१, 
४3]0. (४) मन्द, अलस, ।)0)), ५प०. 
हे० १, २९४४; षड्‌०. 

चरण. न० ( वन,) (१) पानी, जल, ए००७६०४७- 
पाञ्र० वज्जा०८८, (२) निवास, [0909]|$798. 
(३) आलय, .र्ने0प58 है०३,८८, आ्ाप्र०;(४) 
उद्यान, वगीचा, (४97.067, उप० & ८६ दी, 
+गय. पु० ( गज ) जंगली हाथी, ,70 
९00(४87८४-से ० ३,६३;--ग्गि. पु'० (अग्नि) 
दाचानत्न, ए07855 80049809607.पाश्र ०; 
-हछिंद्‌. ब्रि० ( च्छिंद्‌ ) जंगल काटने वाला, 
(/प्रा97 00 8 0769. कप ० १०४, 

चणुणु, न० ( व्यान ) घुनना, ए०३७एंए४.- 


( 7२५ ) 


[ चरण 





--साला. सत्री० (शाला) बुनने का कारखाना, 

2 १707789079 0 ४७९७५४३78. दस ० १, 

१ दी० 

चणत्थली, स्री० (वनस्थली ) अरण्य भूमि, 
५५००१, 078०5६-870प706. से० ३, ६३, 

चरणुमाला. खी० ( वनमाला ) एक राज पत्नी. 
७776 0 8 तुए४७70, पठम० ११, १४, 
(२) रावण की एक पत्नी, .& ज्ञ6 ०६ 
8५979. पठम० ३६, ३२, 

चणुय, त्रि० ( वनज ) बन में उत्पन्न, जंगली. 
एए]0. बज्ज्ञा० १२८, 

चणय, पु० (वनक) दूसरी नरक पृथ्वी का एक 
नरक स्थान, 2 087007]97: 90006 0०0र्< 
#&6 $80070 ४७)])], देवेन्द्र ० ६. 

वबणराय, पु० (वचनराज) (१) विक्रम की आठवी 
शताब्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा, #&. 
०96०7४॥९० हाए8. मोह० १०८; (२) 
सिंह, केसरी. ॥,07. चंड० 

वणवासी. सत्री० ( वनवासी ) नगरी विशेष, 
७08 06 8 09५ राज० 

वरणालि. स्री० (वनालि) वन पंक्ति, ॥76 ०0 
६076$68. गा० <७६; हे० २, १७७. 

चशिश्र. त्रि० (त्रणित) बण-युक्त,घाव-वाला, 

एए00570666, गा०४९८; ६४६; पडम०७९, 

१३, 

चरणिअ.पु' ०(चनीपक) भिक्षुक, भिखारी, 368 

897', 770700%॥6 पिंड०४४३, 

चरणी, सत्री० (वनी) फद्धी-विशेष, जिससे कपास 

निकलता है, (!०४६४०7४ [000. राज० 

चंणणु, प्‌ु० ( वर्ण ) ( १) मशंसा, श्लाघा. 

77/988, उप० ६०७; (२) ब्राह्मण, वैश्य 

आदि जाति, (858 06 77670. ( ३ ) गुण. 

(१०७)६ए. (४०) अंगराग, 8067॥60 

00877606, 77887%76 प787676. (९) 

सुबर्ण, सोना, ७0)0. (६) बत-विशेष, 

00887078 00897ए५708. (७) गीत का 


वण्णण ] 





० प॥8 07087 07. 0४7७709777076 
0 8 5प्]9०6 7 & 8008. (5) चित्र, 
00प079. हे०१, १७७; प्राप ०; (६) संयम. 
.895870978, (१०) मोछ, मुक्ति, 5 ए8- 
6007. ( ११ ) न० कुकुम, 8. |30व ०४६ 
78६ 00046. हे० १, १४२; (१२) पंचम 
आदि स्वर, 3. 7080 06 ४9 पत्शा 
2०॥7206. “सम, न० (सम) गेयकान्य का 
एक भेद, 8 दावे 06 50025 दसनि० 
२, २३. | 

चरणाणुणु, न० ( वर्णन ) (१) श्लाथा, प्रशंसा, 
420/-8850, 0077770708807. कप्पू०;(२) 
विवेचन, विवरण, निरूपण, [2850/प06707, 
00)॥7698607. रयण० ४, 
चराणणा. ख्री० (वर्णना ) देखो 'व्णण! 
शब्द, ४१68 वण्णण, दे० १, २१; साधे० 
४९, 

चरिहद, पु? (वह्धि) (१) भगिन, #ऋ५॥9. पाथ्र० 
महा०;(२) चित्रक वृत्त, 3 |दाते 0/ ६088. 
(३) भिल्लाबां का पेड़. 'ं७0)8 06 8 ६७४७० 
(9) नीवू का पेढ़, 0७ ]07707 [0975- 
है ० २, ७९. 

चत्त, न० (वक॒त्र) मुख, मुंह, 00060. हे० 
१, ९१८ सवचि० 

चत्तञअ. पु « (व्यत्यय) (१) विपय॑य, विपर्यास: 
(000॥728797059,. 47५079070. (२) 
ब्यतिक्रम, उल्लंघन, 7५७7587095आ78, 
४0]%607., प्राकु० २१, 
चत्तण॒, न० ( धपर्तन ) (१ ) जीविका, निर्वाह, 
2/॥एश07004, 7थं7000४8708., कुप्र० 
२८, (२) स्थिति, 5699778, ४४वांग8- 
(३) स्थापन, 4056580]59778. (४) चर्तन, 
होना, ॥.978, 00708- (५) शत्रि० वत्ति 
वाला, 508607078079. (६ ) रहने वाला, 
2 9ंवांग8, 40772. संक्षि० १०, 
चत्तमाण. पु ० (वर्तमान) (१) काज्न विशेष, 





[ वत्थविज्ञा 


चलता काल, ॥॥0 [07080776 $8750. पराग्र० 
संक्षि० १०; (२) चर्तमान-कालीन, वियमान, 
3908, ०४५४ग78. ( ३ ) विद्यमानता, 
फर्य$89000. धमसं० €७३, 

चत्ता, स्नी० ( वार्ता ) (१) वृत्ति, 889778, 
2०ंवा708; (२) दुर्गा, ॥2072०. (३) कृषि- 
कर्म, सती, 287400|5078, (४) जनशृति, 
किंवदन्ती, डिप्रग007., (९) गनन्‍्ध का 
शअ्रचुभव, 80788 0६ पर7९778. -लाप, 
पु० ( ज्ञाप ) बातचीत, (/00५6789000. 
सिरि० २८२. 

वत्तिणी. स्नी० (वर्तिनी) मार्ग, रास्ता, (0080, 
ए89, पाथ्र० स० ४; सुर० १२, १३६, 

वत्तुकाम. त्रि० ( वकुकाम ) बोलने की चाइ' 
बाला, 428शं7008 0 979980ग78. स० 
३१८; अभि० ४४; स्वप्न० १०; नाद-विक्र० 
४०, 

बत्थ. त्रि० (व्यस्त ) पृथग्‌ , भिन्‍न, जुदा- 
50060080, 4[ए7060, सुर० १६, २*. 

चत्थंग. पु० (वस्ाड़)) कल्पवुक्त की एक जाति, 
जो वस्न देने का काम करती है, 3 ४70 0 
ए90-जए9ंवींपहु ४7890, पउम० १०३९; 
१२१. 

चत्थखेड़, न०(वस्र खेल) कल्ना-विशेष, 
70287'#0प्रौ&7 7, जं० ३ टी. 

वत्थपूस. पु० ( बस्रपुष्य ) एक जैन मुनि. 
पए६776 0 & बेंशंग9 $थग्र- कुलक० २९५ 

वत्थपूसमित्त, पु० ( वस्मपुष्यमित्न ) एक जैन 
मुनि.प8708 0 & 7४४०8 इकांए6ती० ७, 

वत्थलिज्ज, न० ( वस्नलिह्य ) दो जैन मुनि- 
कुर्लो के नाम. ७776 ० ४०0 870778 
0 गें४09 इशांप्र3. केप्प ० 

वत्थविज्जा: स्री० ( वद्रविदया ) विद्या-विशेष, 
जिसके प्रभाव से वख्नर-स्पर्श कराने से दी बीमार 
झरद्धा दो जाय, 2. !प्रणव ० प्रा920%ों 
हांत]], बव० २. 


चद्धशिआ-वद्धणी ] 


._ सत्री० ( वर्धनिका-नी ) 
संमाजजनी, भाड़. [37007 दे० ८, १७; ७, 
४१ टी, 

चद्धमाण. पु|० ( वर्धभान ) (१) एक शाश्वत 
जिन-देव, 'प76 06 था ७० 
यं0480. ( २ ) एक शाश्वती जिन-प्रतिमा, 
2. 07०७प०/) 460] 0६ 7379, प्रव० ९६, 
(३) राजा रामचन्द्र का एक श्रेत्षा-गृह---नाव्य - 
शाला, 0. 097फ07स्‍97  6॥696078 0 
977 (४0०७707:%, पठम ० ८०, *« 
चद्धमाणुग-य. पु० ( वर्धभानक ) ( १) एक 
देव-विमान, 0 (97#0प ४७ 008४079॥ 
20679] 09/', देवेन्द्र० १४०; ( २) प्रासाद- 
विशेष, एक तरह का महल. 8. [गरग्व 0 
990%08. नाया० १, १ टी; (३ ) एक गांव 
का नाम, श्रस्थिक ग्राम, )७॥76 0 9 ०0५. 
'पढम॑ वद्धमाणयं त्षि नाम होत्था! आवम० 
८४ ) त्रि० कृतासिमान, भ्रभिमानी, गर्वित, 
क्‍7/070, 977:089॥76« 
चद्धारिय. त्रि० ( वर्धित ) बढ़ाया हुआ. ॥7- 
0768860, भवि० 

चद्धावणु, न० (वर्धन-वर्धापन) बधाई, अभ्युद॒य- 
निवेदन, (७000-7698. भवि० सुर० ३, 
२४; मद्दा० सुपा० २२२; १३४. 
चद्धावशणिया. सत्री० ( वर्धनिका-वर्धापनिका ) 
देखों 'वद्धावण” शब्द, ५४7066 पद्धावण, 
स्रिरि० १३१६. 

चद्धावय. ज्रि० ( वर्धापक ) बधाई देने वाला. 
(006 ए0 077788 50706 8006 965. 
सुर० १९, ७६; स० <८०; सुपा० ३६१. 
चन्निआ. खत्री० ( वर्णिका ) बानगी, नमूना, 
0. 897770]0, 2» 2068077067., 'सग्गस्स 
वज्निया मिच! घमंचि० ६४, 
चप्प, पु० ( वप्र ) तठ, किनारा, -उकमो:, 


$8]008, पाञ्र० ध 
चब्म, पु० (चन्र) पशु-विशेष, पंत ०0 





( ५२५७ ) 





[ वय 





977709], स० ४३७. 


वमिचरिआअ. त्रि० ( व्यमिचरित ) च्यभिचार 


दोष से दूषित, .& ]0086 2097/"२०॥९०९व 
797. श्ञा० १४, 

वमिचारि. त्रि० ( व्यभिचारित्‌ ) (१) न्‍्याय- 
शाक्षोक्त दोप-विशेष से दूषित, एकान्तिक, 
मंभ्पो।छ पा. फरगो0३क्रमंठ्शो... 88- 
धुप०7086. धर्मसं० १२२७; पंचा० २, ३७; 
(२)पु० परखी-लग्पट, (70॥9809, 20 परा- 
६8/"078, वव० ६; ७, 

चमग. त्रि० ( वामक ) उल्टी करने वाला, 
प०77४४४४8. चेह्य० १०३, 

चमाल. पु० ( पुञ्न ) राशि, ढेर, ॥ ]690. 
सण « 

वमालण, न० ( पुक्षन ) (१) इकट्ठा करना, 
(!008०४778. (२) विस्तार, 7)९0678007. 
(३) त्रि० इकट्ठा करने वाला, त्र७७ग8- 
(४) विस्तारने वाला, ॥75667078. कुमा० 

वम्म्थ-हं. पु० € मन्मथ ) कामदेव, कंदर्प, 
(प0, 804 0 078, चंड० प्राप्र० है० 
१३, २४२; २, ६१; पाञ० 

वम्प्रीइ, पु० ( वाल्मीकि ) एक असिद्ध ऋषि, 
रामायण-कर्ता मुनि, 'प७॥78 06 & 2086- 
9798696 3889, 870 ७प्607* 07 ६96 
हि970997979, उत्तर० १०३, 

वम्द्द. पु ० ( ब्रह्मन्‌ ) वृक्ष-विशेष, पल्ाश का 
पेड़, १७7776 0 & 0788. पठम०३३,७६. 

चय,. पु०(चुक) पशु-विशेष, भेड़िया, / ४०7. 
पउम० ११८, ७, 

वय. पु० (चज) (१) देश-विशेष, 7ए७776 ०४ 
& 00प्रा॥79. ( २ ) मार्ग, रास्ता, ५०५, 
7090. (३) संस्कार-करण, (/४]६ए७४४78, 
007०७४४ंग९. (४) गमन, गति. ७०६8, 
7700607. श्रा० २३; (९) समूह, यूथ, 
(०66४०, प्राणाएए06. श्रा० २३; 
स॒० २६७; सुपा० २८८; ती० ३. 


चय ] ( ५०८ ) [ बरय 















_ पु० ( वरएड ) (१) दीर्घ काष्ट, लम्बी 
लकड़ी, ,078 580॥8, (२) मित्ति, भींत, 
५४७॥, मृच्छ० ६, 

वरफ्ख, न० ( वराण्य ) गन्ध-द्ृष्य-विशेष, 
सिएहक, 8. [87०76 5प0568706 
से० ६, ४४, 

चरवख, पु० (चराक्ष) (१) योगी, 8५००७६४७ 
(२) यज्ञ, [06707-80व4. (३) ब्रि० श्रे् 
इन्द्रिय वाज्ा, ्िकणंणहु 0६०९)श॥६ 
$९77508, से० ६, ४४, 
चरकखा. ख्री० ( बराण्या ) त्रिफला, ॥७ 
60780 7)3:70098|975 (8]:08 20]86- 
#४8।9, से० ६, ४४, 
चरण. न० (बरण) (१) तट, किनारा, 397, 
80070, ग़35०; (२) आकार, किला, 7076- 
गा० २४९; (३) स्वीकार, अहण, ॥6- 
08(0087008, राज० 

चरणय, न० (वरणक) तृण-विशेष, ४ पाते 
0६ 87:888, गठड० 

चरणा. ख्वी० (वरणा) (१) काशी की एक नदी, 
४७776 0 ७ ॥४ए७/ 769/ 3679)'88- 
राज०; (२) श्रच्छ देश की प्राचीन राजधानी, 
2 07046770 08.0769] 06 ६6 4 0४8 
00779. सूयनि० ६६ टी, 
वरधसु. पु० ( वरघनुप ) एक मन्न्रि-कुमार, 
अह्मदत्त चक्रवर्ती का बाल-मिन्र, )ए७॥॥09 ०0॑ 
8 परयंता869778 8070. महा० 
चरमाल. पु/० (वरमाल) एक देव विमान, 
छ99+0पर४ए/ 6866508 88779 0875 
देवेन्द्र ० १३३. 

चरमाला. स््री० (वरमाला) वर को पहनाई जाने 
वाली माला, वरत्व-सूचक माला. '3ि46- 
870077?8 8०/४४70. कुम्र० ४०७. 
वरय. पु“० (वरक) सगाई करने वाला, विवाह 
का प्रार्थी पुरुष, उमपंतं१87007. सुर० ६, 
११९, 


चय. पु० (व्यय) (१) खचे,]::08706070, 
658788. स० ५०३; (२) द्वानि, नुक़सान, 
44088, उच० प्रासृ० १८१, 

चय. पु० (वद ) कथन, अक्ति, 5900 0॥; 
श्रा० २३०, 

चय.पु ०(वयस) पक्षी. 300 ,गउछ०उच्च० पृ०१८, 

चयतरि श्र.त्रि० (वृत्यन्तरित) बाड़ से तिरोहित, 
(077९६ ७४ ०» )४6६9०, दे० २, &३. 

वर्यंसी.ख्री ० (वयस्था)सखी,सदेली, 77७॥.08)6. 
0070787क्‍07 097 (670, कप्पू० 

वयण.पु०न० (वचन) एकत्व आदि संख्या का 
वोधक व्याकरण शाज्ोक्त प्रत्यय, ंपा7007, 
यंग उिद्या्पा। (870, ६97७ 878 
8786 707700875, 9080]97, ६ए&) 
#70 ([09), पयह० २, २ टी. 

वयरिज्ज्ञ, प्रि० (वचनीय) उलहना देने योग्य, 
उपालस्भनीय, (2०7577७0]9, 9)97788]७, 
इुंग्र० ३; (२)वचन,शब्द, एए 070, ८६ ६ ; सम्म 
४३,काप्र ० (३) लोकापवाद, निन्दा, -38776, 
९७ ७7४778, स॒० <३२, 

चयत्थ, त्रि० (वयस्थ) तरुण, युवा, ए०एग६, 
४०८४॥ पर, सुख० १,१४६, 

चया. ख्री० (वा) (१) विवर, छिद्र, ॥0]७. 
(२)मेदा, चरवी, 3996, 79770, श्रा० २३, 

वया. स्ली० ( चचा ) (१) श्रौषध-विशेष, & 
7028०॥0प987 ३४660786. (२) मैना, 
सारिका, 0 76 06 9४0, श्रा० २३, 

बर. पु० (वर ) (१) वरदान, देव आदि का 
मसाद, 3007, 09]68978. कुमा० श्रा० 
१९, २७, कुप्र० ८०, भवि०; (२) श्रभीष्ट, 
99०१, १608, श्रा० १२; कुप्र० ८०; 
“रिया, ख्री० (वरिका) अभीष्ट वस्तु मांगने 
के लिए की जाने बाली घोषणा, ईप्सित वस्तु 
के दान देने की घोषणा, 420/009779 ६07 
[0 हएगह् ६09 त&्ञं-व्त 00]908. 
अवमण०्स०४०१, छुर० १६, १८; सुपा०७२, 





चररुद ] 








- पु० ( वररुचि ) राजा नन्द के समय 
का एक विद्वान्‌ ब्राह्मण, १७॥॥6 0 & 
]6907760 37909778700 070 ४76 0४ 
]ए078 ४७708. कुप्र० ४४७. 
« चरला. स्री०(धरला) हंसी, हंस पक्ती की मादा, 
(0088, पाञर० 

वरहाडिअ, त्रि० ( नि.सृत ) वाहर निकला 
हुआ, निर्गत, (१0008 006, कुम्ा० 
वरय. त्रि० (वराक) दीन, गरीब, रंक, ॥?007' 
797990]6, 77५87'80]6, पाश्र० सुर० २, 
१३;६, १६९; सुपा० ६३; गा०९३३, 
बराड., पु० ( वराट ) दक्षिण का एक देश, जो 
आज कल भी बरार नाम से प्रसिद्ध है. /& 
०09 ए। ४096 4280697. कुप्र० २९२; 
सुख० १८, रे९; राज० 

वराडिया. खी० ( वराटिका ) कपर्दिका, कौंडी, 
(007४6, आऔ0९।], सुपा०२०३. 
वरावड., पु० न० ( वराबट ) देश-विशेष, 
प७॥08 07 9 0007679. पडम०६८, ६४, 
बरि, आ० (वरम) अच्छा, ठीक, [४७6॥)38)' 00 
956॥667 6997. वरि मरणं मा विरहों? सुर० 
४,१८२; भवि० 

बरिआ. त्रि० (बुत) (१) स्वीकृत, )००७.६- 
60. से० १२, ८८; (२) सेवित, 87760 
भचि० 

- बरिस. पु०न० (वर्ष) (१) वृष्टि,वपा, फछ7 
कुमा० कप्पू० भवि०;(२)जंबूद्वीप, 59770 0- 
6शं09. (३) जंबूद्यीप का अंश-विशेष, 
भारत शअआदि क्षेत्र, &. एथ$ 0[ व 0प- 
4ए72- (४) मेघ ()0प6, हे०२, १०९; 
--अर० त्रि० (ज ) वी में उत्पन्न, ?00- 
वैप०९९ १४ ४986 ४श79-8698807. पड़्‌० 
चरिसविआ. त्रि० ( वर्षित ) वरसाया हुआ, 
(४27$606 ६0 ४थ॥7., सुपा० २२३. 
चरिसि. त्रि० (वर्षिन) वरसने वाला, [08॥9- 
चेणी० १११. 


( ५२६ ) 


[ वलणु 





वरिखिणी स््री० ( वषिणी ) विदा-विशेष, ै. 
])006 06 0७2098) 80|] पठम*७,१९४२, 

चरूंट. पु० ( वरुण्ट ) एक शिल्पि-जाति, / 
जि76 0:४8 राज० 

चरुड, पु० (वरुड) एक अन्त्यज जाति. '९०७॥76 
0०६ & 6|858 07 प्राए07009065 07 & 
0097०५६४१ ०0७६8. दे०२,६४. 

चरुण. पु० (वरुण) (१) एक विद्याधर नरपति, 

_ पिश्ा/6 060 9 शरंत984॥97 उंग्र8- 
पउम० ६, ४४; १६, १२; (२) एक श्रेष्टि पुत्र, 
७778 09 307 0 ४7४006 [शगणए, 
(३) छन्दु-विशेष, 7७706 06 8 70608, 
पि[० (४) पु० न० एक आये देश, 7प७॥70 
0 87 #7'78-0007[79. अ्रंच ०२७६, 

चरुणा, सक्री० (वरुणा) अच्छु देश की प्राचीन 
राजधानी, 7 #ा०ा०ाक 09४] 0६ 
806 2.0॥80/98 0००7॥7ए- प्रव०२७९; 
(२) एक राज पत्नी, )४७7॥0 0 & (४९४7. 
पउम ७,४७४, 

चरुणी. सत्री० ( वरुणी ) विद्या-विशेष, 7एं३॥706 
07 %& 778809 $8]], पठम०७, १४०, 

चरुल्, पु० न० (वरूल ) देश विशेष, प७॥06 
0६ & 00प70'9. पठम्० ६४८, ६४, 

चरुहिणी. स्री० ( वरुथिनी ) सेना, सैन्य, 
2779. पाआ० 

वलइय. त्रि० (वलयित) (१) वलय की तरह 
गोलाकार किया हुआ,वलय की तरह सुडा हुआ. 
7॥70"766 ॥7086 ७ 07808]6$ पउठम०२८,, 
१२४; कप्पू०, (२) वेष्टित, 5प770770- 
8९6, 67070868. कष्प्‌० 

चलबचख. त्रि० (वलक्ष) श्वेत, सफेद, ४7॥68. 
पाग्र० 

चलग्ग. त्रि० (आरूढ ) जिसने आरोहण किया 
हो, चढ़ा हुआ, ॥(0४7६8४१, 880७70060, 
पाआअ० 

चलणु, न० ( वत्षन ) मोडना, वक्र करना. 


वलपाइञअ ] ( ४३० ) [ बचदेसि 








जान मनन 3070 40 'गर॥ 600प77/॥7ए, 
स० १३, 
चचएस. पु ० ( ब्यपदेश ) च्यवहार, उपश- 
76७8, से० ३, २६; (२) कपट, वद्धाना, बुत, 
मकपवते, 0७. महृा० 

ववगस, पु ० (न्यवगम) नाश, ॥)5800007- 
8708, (6507प0607. भावम ० 

ववगय, त्रि० ( व्यपगत ) नाश-माप्त, नष्ट, 
[008000ए७0, #पा780., नसि० ३१; कप्प० 
चचटूभ, पु'० ( व्यवष्टम्स ) अ्रवक्तस्थन, सहारा, 
पस्क३, $प्0007/6. से० ७, ४६. 
ववट्टिआ, त्रि० ( व्यवस्यित ) न्यवस्था-ग्राप्त, 
077977880, 9॥80680 7. 07007. से० 
१२, ६२. 

वचरणु, न० ( वपन ) बोना, 50778, 
एॉथ्यंरप्&. वव० १; श्रु० ६. 

ववस्था. ख्री० (व्यवस्था) (१) मर्यादा, स्थिति. 
गत, स०१३; कुप० ३१४; (२) प्रक्रिया, 
रीति, & 8608]60 #परा8, ४४०६४. (२) 
इन्तजाम, ॥ 70'8॥08977677/,86॥66770 
सुपा० ४१; (४) निर्णय, 60907, 
56608777796707, स०१३; --पत्तय, च० 
( पत्रक ) दस्तावेज, [200777870« स०४१०६ 
चचत्थाचण, न० (व्यवस्थापन) व्यचस्था करना. 
4 77978070676, 586 80077076 ध्मसं० 
*&२०, 

ववत्थावणा, ख्री० ( ब्यवस्थापना ) ग्यवस्था 
करना, /7908778. धर्संस्॑ं० ६२०. 
चचत्थिञ्र. त्रि० ( ब्यवस्थित ) व्यवस्था युक्त, 
9607 ३9 0-वें0, क्।प886व.. सं० 
४६, ७२७; सुर० ०, ९०४; सय० 
चचत्थिश्र, श्रि० (व्यवस्थित) जिसने व्यवस्था 
की हो. 0006. ४70 785 7799860% 
दुसनि० ४७, रेई 

ववदेसि. त्रि०(व्यपदेशिन) प्यपदेश करने वाज़ा, 
पृपदाइ8०778 >पर्च688, शकु० ६£. 


छ०9कग8. दे० १,४२; (२) प्रत्यावत॑न, पीछे 
लौटना, [4०६७॥१78. से० ८, &; गउठड०, (३) 
वॉक, वक्रता (7007607688, हे ०४,४३२, 
चलयाइञआ. त्रि० ( वल्लयायित ) जो वल्य की 
तरह गोल हुआ हो, #097764 47600 & 
9%980806#6. कुमा[० 
चलहि-ही. स्ली० ( वल्लभि-भी ) गृह-चूडा, 
छुज्मा, वरामदा, ५०४/०७॥० 9), (२) महल का 
अग्रस्थ भाग, (6 509-9098 9796 0 
& [00[9808- आप०; (३) कावियावाढ़ का एक 
प्राचीन नगर, जिसको थ्राज कल वला कहते हैं 
27 &70676 0॥9 ०0 7089४, 
ती० १५९; सम्मत० ११८. 
बलिर, त्रि०(वलितु ) लौटने वाला, 4०६४एए7- 
778. सुपा ०९६. 
चले. अ०सम्बोधक सूचक अब्यय, ए००७7७ 
9०१7५१00, श्राक्क० ८०, 
चढलरई. स्ली० (वल्लबी) गोपी, एए०077७४८ ० 
& 0885 0६ 000७-९703. दे००,३६ दी, 
बल्‍लरी. सत्री० ( वहलरी ) वल्ली, लता, 
(2768.87. पाञअर० गउड० सुपा० ४२६, 
वहलव. पुं० स्री० ( वचरलवी ) गोप, अद्ीर, 
खाला, (४0670, पाश्म॒० 
वललहराय. पु०(वक्लभराज) (१) गुजरात का 
एक चोलुक्य वंशीय राजा, 8 घंणड ० 6प- 
9/४6७ 0 $6 ए)शपोए७ (9. 
कुप ०७; (२) दक्तिण के कुन्तल देश का राजा, 
2. दंड 08896 दिए छोी७ ०0प्रा- 
079 7 98 72800077. कृप्पू ० 
चललहा, सत्री० ( वलल्‍लभा ) दयिता, पत्नी, 
एज 8, गा० ७२ 
वल्लिर, ज्रि० ( वल्लित ) दिलने वाला, ए०ए- 
806, कुप्र० ८४ 
वल्द्दीअ. पु० ( बाह्लीक ) ( १ ) देश-विशेष, 
3७776 0 8 00प्र7/07ए9. स० १३; नाद० 
(२) त्रि० वाद्घीक देश में उत्पक्र, वाह्वीक देश 
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ववधाण ] ( ५३१ ) [ वसंवय 









प्यार त्रि० (वबेर) (१) पामर. एए३०६०४९४४, 
/3567800]9. (२) मूर्ख, ॥700)90. कुमा० 
चचसिय-ववस्सिय. त्रि० न० ( ब्यवसित ) | बस. पु० न० ( वश ) (१) शमुत्य, स्वामित्व, 
(१) चेष्टित, (07९०0, 5796. स० | 2ए४0077609, 77058878॥77- (२) आज्ञा, 
७५६; (२) व्यम, प्रयत्न, प्रिगर्ते8॥ए००", | ए०एण्४४व6ं, 07097" कुमा०; (३) अधी- 
86697. से० ३, २२. नता, परतन्त्रता, [20७0087067 08, $प्री)887- 
ववहरणग. तन्रि० (ब्यवहारक) व्यापार करने वाला, | ५१6७726. क० गं० १, ४४, “-आदत्त. त्रि० 
ब्यापारी, 78069. कुप्र० २२४. ( आयत्त ) श्रधीन, परतंत्र, [00॥9700676. 
चधद्ार. पु० (उ्यवद्दार) (१) विवाद, मामला, | धर्मवि० ३१, --चत्ति. त्रि० ( वर्तिन्‌ ) 
मुकदमा, [689] ता897609, ०007 ४7- | वशीमूत, परतंत्र, /200078676, वप० १३६ 
पउम० १०९, १००; स०४६०; चेहय ० २६०; टी; सृपा० रेरेप८, 


चवधाण. न० (व्यवधान) भ्रन्तर, दो पदार्थों के 
बीच का अन्तर, ॥)58%&7009. अभि० २२२. 


ठप० ४६७ टी; (२) बिवाद-निर्णय, फैसला. | वसा. पु० (वृष ) (१) घर, :00॥807. 
)00ंग्रण०), 80[ए४४7076., उप० पूृ० | चेहय० ४४१; (२ ) बैल, वृषभ. 0:55. स० 
२८३; ( ३ ) जीवराशि विशेष, ०67 | ६६४; क० गं० ३, ४३. 

]0०0]09, सिक्‍्खा० ६, वसअ-ग. त्रि० ( वशग ) वशीभूत, पराधीन, 
चवद्दार, पु० (व्यवहार) (१) पूर्वग्रन्थ, 76 | 72006766९76, पठस० ३०, २०; श्रच्चु ० 
?प्रएए७8. (२) जीतकरुप सूत्र, "॥6 ०7॥७- | ६१; सुर० २, २३१; कुमा० सुपा० २९७. 
]79॥09 800077'9. (३) कव्पसूत्र., “0 | वसर. स्री० (वसति ) ( १) स्थान, आश्रय, 
70008 57॥79. (४) मार्ग, रास्ता, [0080, | ?2८6, वजह, इमा०; (२) राद्रि, 
७29० (४) ईप्सितव्य, ऐ/००४0४ 60 09 | रात, 878, दे० ७, ४१; (३) गुद्द, घर, 
06880. वव०१,--राखिय. त्रि० (राशिक) | लि0प्र59. गा० १६६; ( ४ ) वास, निवास, 

जीवराशि-विशेष में स्थित, 79086 ॥ए78 | ००६७४०७. दैे० १, २१४. 
277078% ४06  छएछ०००४ (००7)७, | वसंतउर, न० ( वसन्‍्तपुर ) नगर-विशेष, 
सिक्‍खा० 8. प७॥76 0 & ०७59. महा० 
ववद्दारि. पु० (ब्यवहारिन्‌ ) (१) ऐखतत्षेत्र में | वसंततविलअ. पु/० (वसन्ततिलक) (१) दरिदंश 
उत्पन्न एक जिनदेव, ।प७॥6 06 & ०7०७- | में उत्पन्न एक राजा, ७776 0 9 7078 
860 छा पा 7ए8४09 38॥660798, | 90% ॥7 सद्यापंए97058 ध707]9. पठम्त० 
(२) वणिक्‌, व्यापारी, ]७087, -3&778. | २२, £८; (२) न० एक उद्यान, जहां भगवान्‌ 
मोह० ६४; श्रा० १४, सुपा० ३३४. ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी. "०7760 ०0 & 
चवहिआ. त्रि० (व्यवहित ) व्यवधान-युक्त, | 8०7860 ज्ञ6०9 ॥/070 फशाइ780॥9- 
50097"४४90 07 ध्यज्न एंगह 77897- । 860 ए७3 7770960. पठम० ३, १३४. 
ए07778- भावबम० चसंततिलआ. ख्री० ( वसन्ततिलका ) चन्द- 
चविशआ, त्रि० ( उप्त ) बोया हुआ, 50720. | विशेष, )प०७776 06 & 7766'8, पिंग० 
डउप्‌० ७२८ टी; प्रासू० ६, वसंवय. त्रि० (वर्शंवद) निज को अधीन कहने 
ववेक्खा. स्त्री०(म्यपेत्ता) विशेष अपेक्ता, परवाह, | वाला, 09608606 60 ४96 5 ०0, 
7607-00[7०7067008. घमंसं०११६७, 3प्रोगणांडधए9, धर्मचि० ६. 


वसण |] 





न० (वसन) निवास, रहना, )07909|- 
78, ॥880778. कुप्र० ४८, 
वसणि, त्रि० (व्यसनिन्‌ ) खोटी आदत वाला, 
3000060 60 #09 ४098, शा०70प78, 
सुपा० ४८८, 
चसभ. १० (वृषभ) (१) ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि- 
विशेष, वृष-राशि, [06 शह्टा) 7 ०ए४ए६ 
04 ॥6 ४00980. पठम० १७, १०८; (२) 
भगवान्‌ ऋषभदेव, 7+0706 छि5080॥9- 
606०. चेइय० ४४१; (३) एक जैन मुनि जो 
चतुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म मे गुरू थे. 7७06 
एत & बे 8७70 ए0 ए७७ शृशाप- 
कफ$प्रक 6880787 0६ 808 00700 -3७/9- 
(60 770 608 077707 0775]), पठम०२०, 
१६२. --व्खेत्त. न० (क्षेत्र ) स्थान-विशेष, 
जहां पर वर्षा काल में आचारय॑ आदि रहते 
ही, 2. एभफा०परौ॥0 0]806 ए678 
2009/'798 6650, ॥76 तेषप्एशए8 #76 
77078007, वव० १०; निसी० चू० १७, 
वसभग्गास, पुं० ( वृषभग्राम ) आम-विशेष, 
कुत्सित देश मे नगर तुल्य गांव. ॥38॥76 0६ 
& 009. वच्‌० १०, 
वसह. पुं० (वृषभ ) (१) वेयावृत्त्य करने वाला 
मुनि, / 36/ए708 89॥760. गोघ० १४०, 
(२) लच्मण का एक पुत्र, ७76 ०0६ 
9 र8॥]7987'8 807. पडठम० 8१, २०; 
(३) कान का छिंद्र, (00/706 07 90०0७ 
0 588 6७). (४) ओपच विशेष, [दावे 
07 776080076. आप्र०--इं घ. पु० (चिह्न) 
शंकर, महादेव, 07 ७ए४॥७ ०6 9728. 
गउठड० --वाहश पु० ( वाहन ) महादेव. 
हि्या787, ऐ(७)8660. वज्ञा० ६०, * 
वसहकेउ, पु० ( वृषभकेतु ) इच्चाकु वृंश का 
पुक राजा, ४७776 0 8 [पाए 00 ६08 
-".78]ए9४प श्शाए, पठम० ९, ७. 
चसित्त, न० ( वशित्व ) योग की एक सिद्धि, 


( ४३२ ) 


[ चसुब॒ल 





योग-जन्य एक ऐश्वर्य, 2 [09707 8७ 

5प0079प797 (00987 07 ई80प9- 

'साहुवसित्तगुणेणं पसमं? कुप्र० २७७, 

बसिर, त्रि० ( वसितू ) वास करने वाला, रहने 
बाला, 4907०॥87७,  #6»4670., सुपा० 
६४७, सम्मत्त ० २१७, 

चसीयरणी. खत्री० ( वशीकरणी ) वशीकरण 
विद्या, [785079//07, 800॥97067876. 
सुर० १३, ८१. 

चलीहूअ, त्रि० (वशीभूत) जो श्रधीन हुआ हो, 
(076 (४॥0 8 ७..७०08776, डउप० ६४८६ 
टी, 

वचख्ु, न० ( वसु ) (१) पु ० जिनदेव ठं]748- 
060. (२) वीतराग, राग-रहित, (0)0)8 7१0 
॥98 8प्रदप९१ 975 9०६७07&, ( हे ) 
आठ की संख्या, [")॥6 7प्र709/ शष्टी)0 
विवे० १४४; पिग०; (४) एक छन्द्‌ का नाम, 
र७॥76 0 8 70676, पिंग ०; (४) न० 
लोकान्तिक देवों का एक विमान, 0. 08)98- 
09 86798) 08७ . 07 7,0४ 97678 
8003, इक० 

चसुआअञ. त्रि० (उद्वात) शुष्क, /0/ए. पाञझम० 
से० १, २०; गउड० आ्राकृ० ७७, 

चसुआइश. त्रि० ( उद्दवापित ) शुष्क किया 
हुआ, सुखाया हुआ, /)7780. से० 8, २९« 

चसुंघर. पु (वपुन्धर) एक जैन-सुनि ७706 
0 28 वें॥08 8७76. पठम० २०, १६१. 

वसुंधरा. स्री० ( वलुन्धरा ) (१) रावण की 
एक पत्नी, 'प७॥708 0 & ि4ए 7778 ७70. 
पठम० ७४, १०; ( २ ) एक श्रेष्टि पटनी. 
फा00 0 9 एर8 0 8 700]6 77७7. 
उप० ७रण् टी, 

वखुनंद्य, पु. ०(वसुनन्दक) एक तरह की उत्तम 
तलवार, 4 [70 0०0६ ४0969 650970675 
80070, सुर० २, २२; भवि० 

वसुबल. पु' ० (वसुबल) इच्चाकु चंश में उत्प 3 





वसुमाग ] 





हे राजा, 'िद्कात6 ०0 9 एंग8 007 0 
+&78 3780ए०)एए ई9777]ए- पठम० *, ४. 
चसुभाग. पु० ( वसुभाग ) एक व्यक्ति वाचक 
नाम, 7४०॥706 06 & [007807., महा० 
बसुभागा., ख्री० (बसुभागा) ईशानेन्द्र की एक 
पररानी, 2. 07७0०ए%४९०९ तुप्रथछा 0४ 
[80079740:9, इक० 
चसभूइ. प० ( वसुभूति ) एक जैन मुनि का 
नाम, .४७॥7)6 0 9 ४६709 $७॥76., पठम० 
२०, १७६; आवम० 

चसुसद. पु ०(वसुशव्द) छुन्द विशेष, 7706 
0 8 776978. पिंग० 

चसुहारा, सत्री० ( वसुधारा ) एक श्रेष्टिनी. 
प७॥76 07 8 80767 $8 ए6, उप० 
७२८ टी, 

चह. पु० ( वह ) परीवाह, पानी का प्रवाह, 
00 0 ए:७697५ 8078877]05, दे० ३, 
९, 

चहकांरी. ख्री० ( वधकारी ) विद्या विशेष, .. 
एकाकाठपॉक 79809 शैयो, परउम्त० 
७, १३७. 

चहर्णु, पु० ( व्यधज्ष ) एक नरक-स्थान, 2. 
छ%706प 987 90066 ०0 ४४9 ४०, 
देवेन्द्र न्द्र्ण रेफ, 

चहाविश्र. त्रि० ( वधित ) मरवाया हुआ. 
(29५५6 ॥0 ।त|]. रवा० २४, 
चहिझ. त्रि० (ऊढ ) वहन किया हुआ, 
(७7१00, ०20779980., धात्वा० १९२. 
चहिचार. पु० (व्यभिचार) (१) पर-श्री या पर 
पुरुष से संभोग, [7095४ 69. स० ७११; 
(२) न्याय शास्त्र प्रसिद्ध एक देतु दीप, ४ 
]08709 20809, 076. [07889786 
० पछर७प ज्#70फ7 9 थभाए $9079989. 
धर्मंसं० ६३, 

चा. श्र० (वा) (१) श्रपि, भी. 30. कुम्ता० 
कप्प० सुख० ९, २२; (२) साइश्य, समानता, 


( ५३३ ) 


[ वागड 





578036ए- विशे० १८६४, 

वाद. त्रि० (वाचिन्‌) वाचक, अ्रभिधायक, कहने 
बाला, 5062/787', 660]87%76. विशे० 
मग्७७ 


चाइञ. त्रि० (वातिक) उत्कर्ष वाला, ॥0/05- 
0870प७, उब॒० धर्मंत्रि००६; नपुसक का एक 
भेद, 8 [व 06 ॥70009४ 00/807, 
पुप्फ० १२७; धर्मं० ३. 

चाइआ. त्रि० ( वात ) वहा हुआ, चला हुआ. 
+]0फ70, सुर० २, ७६. 

वाउकुमार, पु०(वायुकुमार) हनूमानका पिता, 
्रिशणय78700978 86767, पठम० १६, २. 

वाउरा. सत्री० (वागुरा) मृग-वन्धन, पशु फंसाने 
का जाल, फन्‍्दा, ७90, 27878. पठम० 
३३, ६७; हेंका० ३१; गा० ६९७. 

वाउल,. त्रि० (वातूल) (१) वात-रोगी, उन्मरत्त, 
27060664 ४५ 80०ए७. (३ ) पु ०बात- 
समूह, ४४/४७०-एण्ा6, हैे० ३१, १२१; 
प्राकृ० ३०. 

चाउलण. न० ( व्यापरण ) व्याप्त्त-क्रिया, 
व्यापार, 3िप्र४7688. वव० १, 

चाउलणा. खत्री० ( व्याकुलना ) व्याकुल करना, 
(07/077867088, 078:४800008. वव॒०४, 

चाउलिआअ, त्रि०(व्याकुलित) (१) व्याकुल बना 
हुआ, (४077प५586, 007/077080, सण॒० 

चाऊलिअ. त्रि० (वातूलित) (१) वातूल बना 
हुआ, (/'82ए. ( २ ) नास्तिक, /]१0756 

दुसनि० १, ६६. 

वाएरिआ. त्रि० ( वातेरित ) पवन-प्रेरित, 
50प808व 99 ४४9 ए7एवते. गा०१७६, 

चाएसरी. सत्री० ( वागौश्वरी ) सरस्वती देवी, 
(५088888 597"9879/ 6. 'वाएसरी पुत्थयव- 
ग्गहत्था” पडि० सम्मत्त० २१९, | 

चवागड. पु० (,वागड ) गुजरात का पक वागड 
नाम का प्रान्त, & तांकछछं०४ ००७९९ 
(०28०१० 47 (परां०9०७४६७, कुप्र० 4, 





चागडिय ] 





.. झ्रि० ( ब्याकृत ) प्रकट किया हुश्या. 
?0ए0४8।७0. वव० ३, 
चागरणशि, त्रि० ( व्याकरणिन ) प्रतिपादन 
करने वाला, [0077075079607,, 0077- 
77070960)' सम्म० २. 
वागिल्न. श्रि० ( वाग्मिन्‌ ) बडुभापी, वाचाज्, 
97 800४७, 730६080009, वच० ७, 
वामुर, पु० (वागुरा ) मृग-बन्धन, फन्‍्दा, 
57978. रे रे रएद्ट चागुरे! मोह० ७६. 
वाघारिय, प्रि० ( विस्तारित ) प्रतम्ब, लम्बा, 
4+078. पंचा० १८, १८; मव० ६७, 
चाडच. पु० ( वाडव ) घडचानल, समुद्र-स्थित 
अग्नि, 53प070७५706 $)8, सण॒० 
चाडहाण॒ग., पु० न० ( वाटधानक ) (१) एक 
छोटा गांव, ।४७॥॥6 06 8 ४7५] 7886. 
(२) त्रि० उस गांव का निवासी, [7]90- 
था 06 ॥0% शा9809. 'ताहे तेण बाढ- 
दाणगा हरगिपुसा? सुख० ६; १; महा० 
वाडिआ. ख्री० ( वाटिका ) बगीचा, उद्यान, 
(97060. 'स्वाडिश्रा! गा० ६; चारु० 
४६; दे० ७, ३९; रंभा० 

चाडी, ख्री० (वाटी) बगीचा, उद्यान, (४७/:0०७7, 
7090४ धर्मेंसं० ४१, 

चाणुर. पु ० न० (वानर) (१) विद्याघर मनुष्यों 
का एक वंश, 6. 76826 0६ एत॒०४- 
609788. (२) वानर चंश सें उत्पन्न मनुष्य, 
0७7 0007 470 ४6 ५४४७/ (9709. 
पउठम० ६, १. 

वाणुरउरी, पु ० (वानरपुरी) किप्किन्धा नामक 
एक भारतीय प्राचीन नगरी, 7 87097/6 
5०09 ० ॥7079 ०७)]४९ ॥ठशेतं0त॥9. 
से० १४, €०, 

चाणरकेड. पु ० ( वानरकेतु ) वानर चंश का 
कोई भी राजा, 4 )रं78 0 ६800 ए६797७ 
शियगए, पठम० ८, २३९. 
वाणरदीव. पु ० ( बानरद्वीप ) द्वीप-निशेष, 


( ५३२४ ) 





[ बवामण 





797%079/' 45]8.70 , पठम ० ६, ३४. 

वाणरुछ्ूय, पु० ( बानरध्चन ) दनूमान, था 
00॥0066 0६ िद्ाापा90७, पउठस० <३, 
४3४, 

वाणरवइ, पु० (वानरपति) सुप्रीव, रामचन्द्र 
का एक सेनापति, 580४७, 8 8०॥078 
0 00709 (0970/9, से ० २,४ १:३, <२. 

चाणरिंद्‌. पु० (वानरेन्द्र) वानर बंशीय पुरुषों 
का राजा, वाली, ५७६, ।टए8 0 एथआा07७ 
(8॥7]]9. पठम० ६, ४०. 

चाग[वासिआ, खी०(वानवासिका) छुन्द विशेष, 
प७7॥0 06 & 70070, धजि० ३३, 

चाणिज्ज. न०(वाणिज्य) एक जन मुनि कुल का 
नाम, ७७06 06 ७ 87009 0 790५ 
89]706%, कप्प्‌० 

वाणिज्ञिय. त्रि०(वाणिजिक) वाणिज्य कर्ता, 
व्यापारी, "806: भवि० 

चाणी, स्ली० (वाणी) (१) वागदेवता, सरस्वती 
देवी, (000885 8979509४, कुमा०संति० 
४;(२) घन्द विशेष, 'प७॥)6 0( ७ 76078. 
पिग० 

चाणीर. पु! (वानीर) वेतस्‌:बर, 3. 5076 0४ 

0008 07 ४४६97, पाश्च० गा० <६६, 

चाम. त्रि० (नाम) (१) सुन्दर,मनोहर,.300प- 
धाणि, "8४०7708. वामलोश्रणा पाआ्म०; 
(२)न० सब्य पक्त, '0]9 00 ॥66.चामत्यो 
पउम० ९९, ३१; (३) बॉया शरीर, 469 
छप8. गा०३०३, -लोअणा.खतरी ०(लोचना) 
सुन्दर नेत्र वाली स्री, रमणी, ४. ए0ाध्या 
ए७छा00 ]0ए99५9 ९५७७४, पाश्च० “+-वह- त्नि० 
(वर्ते ) अतिकूल आचरण करने वाला, 0 
2& [08770786 07 0700780 7&6४प7७- 
बृद्द० १. 

चामण. पु० (वामन) (१) श्रीकृष्ण का एक अव- 
तार, (पिदा06 ० 8. पंश्राणाय ३0 ऐंड 
गि 47087 2न07. से०२, ६; (२) व० 


चामणथली ] 


( ५२५ ) 


[ वाय' 








. जिसके उदय से वामन शरीर की | चाय. पु० ( वाज ) (१) पक, पंख. ए77ण०३8.- 


आप्ति हो, 6. एश+काठप्रौद७ रि॥778५ 
क्क्० गं० २, ४०. 
वामणथली. सत्री० (वामनस्थक्षी) देश विशेष, 
पएृ३07७ 06 8 0007079. ती० १९. 
चामलुर, पु० ( बामलूर ) वल्मीक, ै॥0 
&76-9, 9 700॥8-07, पाञ्म० गउद० 
चामीस. त्रि० (व्यामिश्र) मिश्रित, युक्त, सहित, 
]४3560, पठम० ७२, ४; तंदु० ४४, 
चामीसिय. त्रि० (ब्यामिश्रित) मिश्रित, युक्त, 
सहित, )(प:264 , भवि० 
चामोह. पु० ( ब्यामोह ) मूढ़ता, आन्ति. 
[आशशिप&0070, उप० ए० दे३६; सुपा० 
२६; भवि० 
चामोहण. त्रि० ( व्यामोहन ) श्रान्ति-जनक, 
पराक्रम णछ. भवि० 
बाय. ज्नि० (वान) शुप्क, सूखा, सलान, 07५० 
गउड० से० ९, <७; पाश्र० प्राप्र० कुमा० 
चाय. पु० (ब्रात) समूह, संघ, (0060007, 
7009. श्रा० २३; भवि० 
चाय. न्नि० ( व्यात्‌ ) संवरण करने बाला, 
म्राकाछ, ( ०70०%॥78. क्रा० २१. 
वाय. त्रि०( व्यागस्‌ ) प्रकृष्ठ अपराधी, (79% 
श2पाए७ आा० २३, 
चाय. पु*० ( वातू ) कपड़ा बुनने वाला, जुलाहा, 
५०९४७४७४८, श्रा० रहे, 
चाय. त्रि० ( ब्याव ) प्रकृष्ट, विश्तार वाला, 
87090, 650०४९७वं, श्रा० २३. 
चाय, पु० ( वाक ) धऋ्य्ग्वेद आदि वाक्य, /. 
807690709 ०0 फिं8ए96%8 ०00. श्रा० २३. 
चाय. पु ०(व्याय) (१) गति, चाल, ७०0गष्ट, 
70007. (२) पक्षी का आगमन, (४0777 
०६ 2 070, (३) बिशिष्ट लाभ. 6000 
970॥5, श्रा० २३. 
चाय. पु"० (प्याच) वंचन, ठगाई, ()69878, 
896०0ं४प्रौए888, क्रा० २३५ 


(२) मुनि, ऋषि, 576 07 5७2०. (३) 
शब्द, श्रावाज्ञ , 50770, (४) देय, 5.66, 
५४०००४४- (६) न० घृत, घी. 0७॥6७- 
(६) पानी, जल, ७४७७०. (७) यज्ञ का 
चान्‍्य, 5800५ 2077, श्रा० २३, 

चाय. न० ( वाच ) शुक-सम्‌द, ,४०)६६०१8 
0 (0970/069, श्रा० २३, 

चाय, त्रि० (वाजू ) (१) फेंकने वाला, 
प0छ778. (२) नाशक, [085५57097708, 
शआ्ला० २३. 

वाय, पु० ( व्याज ) (१) कपट, माया, छुल- 
4060676, # 2०८ (२) विशिष्ट गति, 
+%08॥676 7705807 श्रा० २३, 

चाय. पु/० (बाय) विवाह, शादी, |(७॥४9809. 
श्रा० २४, 

चाय.पु० ( वाप ) ( १) वपन, बोना, ७ 
809, 80 9%75, (२) क्षेत्र, खेत, ॥776]6. 
श्र[ू० २३, 

चाय, पु० (वाय) (१) गमन, गति, ७०पष्ट, 
780007. (२) सूघना, [0 ४0०. (३) 
जानना, ज्ञान, 70 ४709. (४) इच्छा. 
५७१७१, 868779. (४) खाना, भक्तण, 7० 
68% (६) परिणयन, विवाह. 0/७0५५8886- 
आर० २३. 

बाय, त्रि० ( व्याद ) विशेष अहण करने वाका. 
(0706 (४॥90 69/788 क्रात60, क्रा० २३. 

चाय, ज्रि० (वाचू) वक्ता, पोलने वाला, 
9]00थी२७7 श्रा०२३. 

चाय, पु० ( वात ) उत्कर्ष, 7770800४69, 
677797009. उब० ४४ टी, 

बाय. पु० (वाद) (१) उक्ति, वचन, ५४०7०. 
(२) नाम, आखझ्या, '७॥76.'वल्लहवाएण प्र 

सम? गा० १२३; (३) बजाना, ?]89४778, 

507रगकंम8. सिरि०१६७; (४) स्थैये, स्थि- 
'रत्ता, #777777659, 8007789. श्रा० २३५ 


चाय ] 





कल त्रि० (पातृ ) रक्षा करने वाला, 
(7४7०0, (२) पीने वाला, (096 ॥४॥9 
0४गो८७, (३) सूखने वाला, 42/ए778. 
आ० २३. 

चायंतिय., त्रि० ( वागन्तिक ) वचन मात्र में 
नियमित, 2. 7907 0६ ४070, राज० 
चायकम्प, न० ( वातकमंन्‌ ) श्रपान वायु का 
सरना, पर्दन, [3789)078 ७४४70. शऔओघ० 
६२२ टी. 

चायग, पु .०(वाचक) (१) अभिधायक, अ्रभिधा- 
वृत्ति से अर्थ का प्रकाशक शब्द, ॥॥57083- 
778, 69॥00778. सम्मत्त० १४३, (२) एक 
प्राचीन जैन महर्षि और अन्थकार, तच्तार्थसृत्र 
का कर्ता श्री उमास्वातिजी, '७76 06 ॥ 
970076 वेंक्वं78 8०४ 9700 8४४)0)" 
पंचा० ६, <९; (३) त्रि० कथक, कहने वाला, 
50००७४97',. 660]80/87. (४ ) पढ़ाने 
वाला, 6७७०६)" गण० <. 

वायग, त्रि० ( वादक ) बजाने वाला, ए७- 
0797. कुप्र ० ६; सहा० 

वायग. पु० ( वायक ) तन्‍्तुवाय, जुलाहा, 
५ए५४७७४७/, दे० ६, २६. 

चायड,. त्रि० (व्याकृत) स्पष्ट, प्रकट अर्थ वाला, 
7)80४708, ०0]९७/", दूुसनि० ७. 

चायण. न० (वादन) (१) वजाना, 70]997९, 
80प्गदांग्8. सुपा० १६; २६३; कुप० ४१; 
महा० कप्पु०; (२) त्रि०बजाने वाला, (घर 
097. दे० ७, ६१ टी. 

वायशिअ, त्रि० ( वाचनिक ) वचन-संबन्धी, 
-0090708 ४0 606 8088७॥, नाइ-विक्र० 
2 4 

वायत्य- पु ०९ वादा ) तत्व चर्चा, )50ए5- 
४07, 690869. 'तिपि सम॑ कुलइ वाथव्य॑? 
पउठम० ४१, <७, 

वायत्थि, श्रि० ( वादार्थिन ) शाखार्थ की चाह 
बाला, ॥20अ37008 06 त6७७॥७. पठम० 


( ५३६ ) 





[ चार 





१०८, २६. 

वायदव. पु० ( वायब्य ) (१) वायु देवता 
सम्बन्धी, /2075947077 8 60 ४0 ४पंण्ते, 
&8९१79], (२) सुर०८, ४९; मद्दा०; (२) न० 
गोके खुर से उडी हुई रज. 90७6 #०व886 
पए 09 ४86 ४४654 78 0 2005. कुम्ा 

वायस, पु/० (वायस) कायोत्सर्ग में कौए की 
तरद दृष्टि को इधर उधर घुमाना, +४०४7082 
०886 79पए 06 ४8890 ९४९५ ॥॥78 & 
87079 80 8॥6 एं80 900 ।९(६ ए४४॥8 
[70 7760090॥07070. श्रव० <, 

वाया. खसत्री० (याच्‌ ) (१) कणी की अ्रधिष्टात्री- 
देवी, सरस्वती, ७७०70 0६ 8909979॥, 
599 8090853 6 6कण्शाग8. श्रा०२३; 
(२) व्याकरण-शाख्र, (5/'का77707. गउड० 
८०२. 

चायाड, त्रि० (वाचाट ) वाचाल, बऊवादी. 
78॥798078, 89707009$, सुपा० ३६०; 
चेद्य० ११७; संज्षि० २. 

चायायणु, पु० न० (वातायन ) (१) गवाक्ष, 
५ए७6त०एछ-., पठम० ३६, ६१; स० २४१; 
पाश्र० महा०; (२) पु“० राम का एक सैनिक, 
है. एथ्ा0% 0 फिकाया ए)०80678- 
पउठम० ६७, २०. 

चायाल. त्रि० ( वाचाल ) मुखर, वफवादी, 
वंशरक्राए8, 8977प्र0प8, श्रा० १२; 
पाञआ० सुपा० ११३, 

वायाविशद्व. त्रि० ( वादित ) वजवाया हुआ. 
(५पच5९१ ६0 फ्रॉग्ज 00 $0परात. स० 
*२७; कुप्र० १३१. 

वार, पु० (वार) (१) समूह, यूथ. (20]000- 

ह07, 70प्र४०06. छुपा० २१४; सुर० 
१४, २४; सार्थ० ४६; कुमा० सम्पत्त० ३७२५ 

(२) सूर्य आदि अह से अधिकृत दिन, जैसे 

रविवार सोमचार श्रादि. 2. 029 ०६ 6&76 

९७४, (३) वारी, परिपादी, 7776, हपएफ& 


चार ] 





गा० २६१; उप० ६४८ टी, -जुचइ. ख्री० 
(युवति ) वारांगना, वेश्या, ?0/॥0$86068, 
४७७/।०६, कुमा ५ --जोव्यणी. खी०(योवना) 
वारांगना, (0प४7॥७४४7, [000%7 प्रो 8. 
प्राकृ० १४७.---तरुणी. स्त्री०(तरुणी) वारागना, 
कफ्)ा०0 ४0700, 98706, सण० 
+-वबहू. ख्री०( वधू ) वेश्या, [?/0%#6062, 
कुप्र० ४४३; --विलासिशी, स्री० (विला- 
सिनी ) वारांगना, (!07709८७70. कुमा० 
सुपा० २००. 

चार, न० (द्वार ) दरवाजा, 42007. प्राकृ० 
२६; कुमा० गा० ८८प०;+--चाल, पु ० (पाल) 
दरवान, प्रतीहार, [2007-7९९(097 कुमा० 

चारंबार, न० ( वारतार ) फिर फिर, 0/667 
६77068 8794 9९&७॥7. से० ६, ३२, गा० 
२६४, 

चवारग., ए० ( वारक ) वारी, क्रम, 7'पा४छ, 
07709. उप० ६४८ टी. 

चारण, न० ( वारण ) (१) छन्र, छाता. 
एफा09४७॥७. सिरि०ए १०२३, (२) पु० 
छुन्द का एक भेंदू, 2 )ता700 06 776676- 
प्गि० 

चारणा, स्री० ( वारणा ) निवारण, रुकावट, 
7 ०वागड 0, 36587977077 8, वृह्० १, 

चारतक्त. पु० ( वारत ) (१) एक अन्‍्तक्ृद्‌ 
मुनि, 88770. (२) एक ऋषि, '९७॥76 0 
9 89206. उच०; (३) एक अमात्य, ।३७॥76 
0 8 77775067', ( ४ ) न० एक नगर. 
06 0 & ०७. घम्म० ६ टी. 
चारवाणु, पु० ( वारबाण ) कब्चुक, चोली, 
-30006, ]8०%४6॥. पाआ० 

वचारवई, सत्री० (द्वारचती ) द्वारका नगरी, 
ए9778 (769. कुंप्र० 8३, 

वारा. खत्री०(वारा) (१) देरी, विलम्ब, ॥2099, 
970078$४709860077, ज॑ लग्गा एत्तिया वारा! 
सुपा० ४९१; (२) बेला, दफा, 7०॥76, निज्क- 


( ४३७ ) 


[वारुण 





यहवाराओ दुन्नि तिन्नि! सद्ठि ० & टी, 

वाराबिय, त्रि० ( वारित) जिसका निवारण 
कराया गया हो, 9४०7१४० 07, 978- 
४876860, कुप्र० १४०. 

वाराही. खत्री० ( वाराही ) (१) विद्या-विशेष, 
2297 प्र ०प्रो॥7" 72880 4) 857], पत्म० ७, 
१४१, (२) वराहमिहिर का बनाया हुआ एक 
ज्योतिष अन्ध, चराहसंहिता, ॥४६7००02709/] 
ए0प7700 007070$6. ऐ४ए (५०/७)& 
004]7':&, सम्मत० १२१, 

बारि. खी० (वारिं) हाथी को फंसाने का स्थान, 
47]806  07. 67#7कएग8 7 88- 
9079770. पाथ्र० स० २७७, ६७८. 

वारिमदृग. पूं० ( वारिमत्रक ) भि्तुक की एक 
जाति, शैवलाशी भिक्षुक, ॥ 0]888 ० 9९४- 
82973, सूयनि० ६०, 

वारिमय, त्रि० ( वारिमय ) पानी का बना हुआ, 
908 06 ए७४97५ है० १,४; पि० ७०, 

वारिमुआ. पुं० ( वारिमुच्‌ ) मेघ, जलधर, 
(/00व0, पढु ० 

वारिआ, सत्री० (द्वारिका) छोटा दरवाजा, बारी, 
8778 ४१74009., ती० २, घर्मंवि० १४६, 

चारिसिय. त्रि० ( वार्षिक ) (१) वर्ष-सम्बन्धी, 
8 ग्रगप9, 8७४४४, बाज०; (२) वर्षा 
सम्बन्धी, 39]008778 ६0 8099 ॥'शागर5. 
“चडरो मासा वारिसिया' पठम० ८२, ३९. 

वारी. स्लरी० ( द्वारिका ) बारी, छोटा दरवाजा. 
५७१३१४०४ वी० २. 

चारी. स्री० ( वारी ) हाथी को फंसाने का 
स्थान ?]808 07 ७707४[0॥78 87 8)8- 
07976. “वद्धो वारीबंधे फासेश” सुर० ८, 
१३६; श्रोघष० ४४६ टी. 

चारुण, न० ( चारुण ) जत्न, पानी, ए००६४४. 
सिरि० ३६१;--त्थ. न० (अख ) वरुणाधिष्ठित 
शअरत्र, 8. 70890[6 076४6 80१ 0797 7 
ए१एप्र78, मद्दा० 


चारुणपुर ] 


उन मध्य त० ( वारुणपुर ) नगर-विशेष, 
प०७॥0 06 8 ०089. इक० 

वारुणी. सत्री० ( वारुणी ) (१) लता-विशेष, 
इन्द्रवारुणी, इन्द्रायन, ४. 007600फ[0) 
676७])७/.कुसा ० ,( २) कायोत्सर्ग का एक दोप, 
2 0७००७ 0 & 800०७ 77006 0[ 
80078 0 7060609607 प्रव० <. 
चालशणा, न० (वालन) क्लौटाना, (!७प्र७08 80 
7600४, सुर० १, २४३. 

वालय. पु/० ( वालक ) गन्ध-द्वब्य-चिशेष, 2 
ए0०फ%ा०परौ७0.. 77982 7७7 5 57050970086. 
पार ० 

चालहिल्‍ल. ए० ( वालखिल्य ) क्रतु से उत्पन्न 
पुल्षस्‍्त्य कन्या के साठ हज़ार पुत्र, जो अंगुष्ट 
पवे के देह-मान वाले थे. & 0985 6 0- 
ए१706 [007307088098 0 ४७ 326 0 & 
#0प77) ते (700प00०७0 4709 ६080 
(४०४ए७8 ७०689. गडड० 

चाला, पु'० स्री० (बाला) कंगू, भ्रन्न-विशेष, 4. 
9.090098 0६ 87:07. संपएणं वालायदलरशं ! 
गा० ८१२, 

वालि, पु'० (वालि) एक विद्याधर-राजा, कपि- 
राज, ७76 00 & ४69४०0॥97४ पाए. 
पठम० ६, ६; से० १, १३;--तणुअ, पु० 
(तनय) राजा वाल्नि का पुत्र, अंगदु, ह728- 
08, 808 0६ ५०७). से० १३, फर३, 

चालि. त्रि० (वालिन) चक्र, टेढ़ा, (000०0, 
४9७7४, से० ३, १३. - 

वालिश्र. त्रि० (वाज्षित) मोड़ा हुआ, [3076. 
पाश्र० स० ३२३७, 

वालिंद. पु" (वालीन्द्र) विद्याधर वंश का,एक 
राजा, ३9॥06 ० & 'पंग8 ० परांतए8- 
60% 9शाए, पठम ० ९, ४९, 
वशलिखिल्ल. पु० ( वालिखिल्य ) एक राजर्पि, 
"१०७॥76 0 8 709श 89208. पठम० ३४, 
श्८, 


( ४३८ ) 


[ बाचिश्र 








बाव, श्र० ( घाव ) श्रववा, या, (0), 70, 
विशे० २०२०, 

वाच, पु० ( बाप ) वपन, बोना, 80ए|8, 
एंश्यत6 दें? ६, १२६ 

चावफिर. त्रि* ( करिप्णु ) श्रम करने वाला, 
[90007787. कुमा[० 

चावड, त्रि० (ब्याबृत्त) लौटाया हुआ, वापिस 
किया हुआ. ]2०६0)४60, उप० २३४, 

वबाचणु, न० ( व्यापन ) ष्याप्त करना, ॥207- 
एतंग2, ५07600702 #४770प्800-. 
विशे० ८६, 

वाचत्ति., स्त्री० ( ब्यापत्ति ) विनाश, मरण, 
0800, 065500068079, उप० <०६; 
स० ३६५; ४३२; धर्मंसं० ६३४; ६७६, 

चावत्ति, ख्री० ( ब्याएति ) व्यापार, 3प५- 
70688, (07008|॥07. उप० <०६, 

चावरण, न० ( व्यापरण ) कार्य में लगाना, 
छ्नोी०0एणए४ ४, णाएु8878 77-भवि० 

चावायग,. त्रि० (व्यापादक ) हिंसक, विनाश- 
कर्ता, 08587000070, #प्रां700५, एप"- 
0670प58, $४०७४०28., स० २६७. 

चाचायण, न० (व्यापादन) दिखा, मार डालना, 
बिनाश, कि।शआह, ४०४३७॥78- स० ३३; 
२०२; १०३; ६७२; सुर० १२, २१६, 

वावारण. न० ( ब्यापारण ) काये में लगाना, 
क्ाएग्टांएड. 00 ०४७एो0०9००६ 79: 
बिशें ० ३०७१; ठउप० प्र० ७१. 

वावारि. न्नि० ( व्यापारिनु ) च्यापार वाला. 
000/67, 87208/. से० १४, ६६; हम्मीर० 
२३. 

चवाचि, अ० (वापि ) अथवा, या. 07, ध्य्े, 
प्रव० ६७. रे 

वायिश्न, त्रि० ( वापित ) भापित, प्राप्त करवाया 
हुआ. (289880 $0 09700076- से० ६, ६२, 

वाविश्र, त्रि० ( ब्याप्त 9 भरा हुआ, ऊीए] 

०६, 760 क्पर0- कुमा० 5, ६२. 


वाचित्त ] 





चकित. लि०  व्यावृच) व्यावृ्ति बाला, | ब्याह पाता त्रि० ( य्यावृत्त ) व्याबृत्ति वाला, 
निवृत्त, ॥परएव60 ७ए७१ 0070, एपकी- 
0797 470770, 0998$80 [7070, घर्मसं० 
३२१. ० 

वावित्ति. स्री०( व्यावृत्ति ) व्यावर्तन, निवृत्ति, 
05808, 06७78 070, घर्मेस्त॑० 
१०९. 

चास, पु० (व्यास) (१) ऋषि-विशेष, पुराण- 
कर्ता एक मुनि, [र७॥0 0[ ७ 00॥8073॥6व 
५9806. है० १, ५, कप्पू०, (२) वित्तार, 
ए४१48४४७8. 979806), भग० २, ८ टी, 

वासंग., पु० (व्यासज्ञ ) श्रासक्ति, तत्परता, 
()]086 ॥0097/9708, 77090706 ७6680॥- 
77976. "मोत्तण विसयवासंग!” उप० १३१ 
दी, झुप्र० ११८, उप प्र० १२७, 

चासंत पु० ( वर्षान्त ) वर्षा काल का श्रन्त 
भाग, ॥॥6 800 0६ #शशयए 863507. 
उप० ४८८, 

वासंतिशञ्र, त्रि० ( वासन्तिक ) वसन्त-संबन्धी, 
पछ्णानों, 09078 60 806 आऋृषणगह8- 
में० ३. 

वासग, त्रि० ( वासक ) (१) रहने वाला, 
क्‍009090, 76श0त७7४॥6., उप० ७६४८ टी; 
(२) वासनाकर्त्ता, ,संस्काराधायक 8007॥8- 
78, प्र्ा89878- धर्मंसं० ३२६, 
चासएण, न० (क्‍सन ) वासित करना, 
96०४ फ्राप8, प्राए्र80४0778. देसनि० 
३, ३. 

चासर., पु० न० (वासर) दिवस, दिन, ॥099. 
पाञझ्र० गउड० मह्दा० 

घासव. पु ० ( बासव ) (१) इन्द्र, देव-जाति. 
08770 ०0 ॥7008, पाश्र० सुपा० ३०४; 
चेइय० €८०; --बरणु, पु० न० ( पनुप्‌ ) 
इन्ज्न्चनुपष, फिललं7-0000.. कुप्र० ४९६; 
“-खुअ. पु० (सुतर इन्द्र का पुत्र, जयन्त, 
पु इ0ा ण काव-७ 28वोी6हते ए॥च- 


( ५३& ) 





| वाहगु 






97609, पाश्च० 


वासवकेड, पु० ( वासव्रकेनु ) हरिवंश का एक 


राजा, राजा जनक का पिता, & 78 ०0 
रिकापए9788, &60॥87 0 [गंगा 7०7- 
278. पठम ० २१, ३२. 
चासवद्त्ता. ख्ी० ( वासवदत्ता ) (१) राजा 
चडप्रद्योत की पुत्री श्रोर उदयन की पत्नी, 
प96 06 ॥06 वे8घ8॥6067 0 0॥- 
ध्गव774व97069 #यर्त तुप्००॥ ० दएण8 
ए908४४7७. उत्तनि० ३, (२) एक आख्या- 
यिक्का, ७78 0 & 0४०४६ 00 & 878- 
0488 0 [0//058 00707005707 राज० 
चालचनयर, न० ( वासवनगर ) श्रमरावती, 
इन्ब्र-नगरी, 88५87, सुपा० ६०६, 
चासवघुरी, स्री० ( वासवपुरी ) श्रमरावती, 
इन्द्र-नगरी, 79 0709 ० ॥79008, उप० 


पु० १७६. 

वासि. त्रि० ( वासिन्‌ ) वासना-कारक, संस्कार- 
स्थापक,.._ 50607778,. 0ग्रट्ठ, 
विशे० १६७७. 


वासि. स्री० ( वासि ) वसूला, बढ़ई का एक 
अख, 24829,  8779)] ]880]06. “नि 
वासिवडढईयणं इहं” धर्मंसं० ४८६, 

चासिद्ठिया, खरी० (वाशिष्ठिका ) एक जैन मुनि 
शाखा, १७7१8 0₹ 2 009720]) 0 वं979 
597769, कप्प० 

वासुइ-वाखुमि. पुं० ( वासुकि ) एक महानाग, 
सर्पराज, 'पिश॥6 00 9  80009798690 
$870606, एिण28 0 ४7७/:68 से०२,१३; 
गा०६०, गउद़० ती०७; कुमा० सम्मतत० ७६, 

चाह. प्‌ ० (वाह) जहाज, नौका, 8))0, 0086. 
विशे० १०२७; --वाहिया. सत्री० (वाहिका) 
डसवारी, ॥90:38 ॥रत78., धमंवि० ४. 

वाहरण, पु०न० ( वाहन ) (१) जहाज, नोका. 
8979, 9096. उबा० रिरि० ४२३; कुम्मा० 
१६; (२) चलाना, )076, कुप्र० १४७. 


वाहणा | 





सत्री० ( वाहना ) वहन कराना, वोकझष 
आदि ढुआना, (धपर४08 ६0 9९७7 07 
0977ए, श्रावक० २९८ दी, 
घाहशिय, त्रि० ( वाहनिक ) वाहन-सम्बन्धी, 
पिश980गर8 ६0 & ४९))।८४७, उप०७२८टी. 
वाहणिया. सत्री० ( वाहनिका ) वदन कराना, 
चलाना, (!8घ५78 (0 09779 07 9869/7', 
स०३००, 
चहय, न्रि० ( व्याहत ) व्याघात-प्राप्त, 00- 
50790॥080, 37779080. मोह ० १०७ 5१० 
वाहराधविय, त्रि० (व्याहारित) वुलवाया हुग्रा, 
(29)]80. कुप्र० १९; मद्दा० 
वाहाचिय, त्रि० ( चाहित ) चलाया 
277१ ९7, महां० 
चाहि. त्रि० ( वाहिन्‌ ) वहन करने वाला, ढोने 
वाला, (8798, ०0ग्रए०४ंग्र8ु, . जहा 
खरो चंद्णभारवाही' उच० 
चाद्दिञ्र. श्रि० ( वाहित ) चकाया हुआ. 
0)/787, 'वाहिय॑ं तरिस! सुपा० <२७, 
चाहिणी, ख्ी० (वाहिनी) (१) नदी, [9४०7५ 
धर्मेचि० ३; (२) सेना, लश्कर, /॥)79- 
सेणा वरूद्दिणी वाहिणी' पाश्र०; ( ३) सेना- 
विशेष, जिसमे ८१ हाथी, म१ रथ, २४३ 
घोडे ओर ४०९ प्यादे हों, 3 0ंशाआं०्छ 
0 909 8&7७77ए 6०ग्रशक्रााह 0 8] 
९600097005, 88 पराशयाए 8॥४7४०7%५, 
243 ]07365 ४04 405 (00६-50]0893 ३- 
पउम्मन ० ९६, ६. 
वादित्ति, खी० ( व्याहृति ) (१) उक्ति, वचन. 
[7886787708, 979600२. ( ) श्राह्वान, 
(छठ. अच्च० २ 
वि. भ्र० (वि) (१) रपिशोध, अतिपक्षता, 09- 
900श0900, ०७0709778609. 'विगहा विश्नो? 
गच्छु० १, ११; (२) विविधता, 0 पौ४ाए- 
०४५५ 'विउ्स्सग्गों ओध० भा० १८८; भग० 
१, १ टी; (३) कुत्सा, खराबी, 20४50, 


हुआ. 


( ४४० 2) 


[ विश्रंत् 


79]070980)), 'विरूब'ँ (४) अभाव, ठप० 
७२८ टी, 088208009, ए7ए9६807, 
बिदयह! से० २, १०; ( < ) महत्व, 4)[5- 
070607, 8769६78५5, “विपुश्र! गउड०; 
(६) भिन्नता, 509078007, 0ंजशुप्ा0- 
07. 'विपुस! मं (७) ऊंचाई, ऊर्ध्व॑त्ता 
ह्6805. (८) पादपूरति, 'विम्खेंवा शओ्रोघ० 
भा० १६३, 7/0॥॥78 006 ४9 ॥76, ४7 
05५06४४४०., पठम० १७, ४७, 

वि. पु० (वि ) (१) पक्षी, 270, (२) त्रि० 
उद्देपक, उत्तेजक, ॥798907 8, $धागप- 
]00708. ( ३ ) श्रववोधक, ज्ञापक, ॥7- 
१702४7९2, ४70078. विवे० १४३. 

वि. त्रि० ( विद ) जानकार, विज्ञ, (7700- 
308, 5077675%76 (४0)). विशे० <००; 
--3च्छा, सत्री० (जुग॒प्सा) विद्वान्‌ की निन्‍्दा, 
साधु की निन्‍्दा, 00 ०८७7५078. ४8 
]697706, श्रा० ६ दी, 

विश्ल, न० ( वियत्‌ ) आकाश, गगन 0 
8४%. से० ६, ४८; व्चर, त्रि० (ब्चर) 
आकाश चिदहारी, >(०0ए778 0 606 $४#ह- 
इक ० 

विश्व, त्रि०(विद्‌) विज्ञान, जानकारी, हिए00फ- 
80 28, ए766750987 078. राज० 

विश. पु० (वृक) श्वापद जत्तु-विशेष, भेड़िया, 
५७०] नाठ-उत्तर० ७१, 

विश्वद, त्रि० (विजयिन्‌ ) जिसकी जीत हुईं हो. 
(07तुप6१07, एघ0007. मा० २२ 

विश्वद्न्न, प०(बिचकिल) (१) पुष्प-वृक्त विशेष, 
 ].70 0 रं७आयत6., (२) न उुप्प 
विशेष, 4 09700087 09067. है? ३, 
१६६, कष्प०वा० २३; कुम[० (३) श्रि०विकच, 
बिकसित, . 3]097, ३ ०5०४०१४व6ै 
सण० 

विश्वंभ, त्रि० (विदुस्भ) निष्कपट, सत्य, 776. 

पअयाणयं वियंभसुहस्स' स० ६६०. 





विश्रंभण ] 


( ४४१ ) 


[ चिश्रल 





विश मणु, न० (विजुम्भण) (१) जंभाई, जम्हाई. 
(2078, ए#ज्लणाप्र8, स० ३३६; सुपा० 
१४६; (२) विकाश, [3]0850॥9729, 0प6- 
कणहइ (३) उत्पत्ति, 07स्‍.0700707 भवि० 
माल ० ८४. 

विअंसरण. त्रि० ( विवसन ) बख्र रहित, नान, 
2१७0%०९, पा0000680. प्राकृ० ३२, 

विअ्रक्किय, न्रि० ( वितर्कित ) विमर्शित, विचा- 
रित्त, !]0प8/90, 800०५५९९, सख॒० 

विश्वग्ग, त्रि० (व्यग्न ) व्याकुल, स्‍3807]- 
१6080, 6055४8066व. प्राक्तृ० ३१. 

विश्द्चर॒पुर. न० ( वियश्चरघुर ) एक विद्याधर 
नगर, 8 ५४]09798]2987 08079, इक० 

विश्रद्ध पु० (विवत्त) प्रपन्न, 870 8[[097'076 
07 77980)'9 $0790. स्॑० १७८, 

विश्र्न-विश्रद्धिश्र, न्रि० (विसंवादित) असंवा- 
दित, अप्रमाणित, )9778, 0588786- 
ए8. पाथ० कुमा० ६, फफ, 

विअट्ट, ज्रि० (विकृष्ट ) (१) दूर-स्थित. 
(978 960 & 075807708, ॥87066.(२) 
क्रिवि० दूर, 06 8 080&706, . ४7 
०७८७५. नाया० २, १ टी. 

विश्वद्ध. श्रि० ( विफट ) (१) सुन्दर, मनोहर, 
36870, ]:87080778, गग्ड०; (२) 
पु० एक विद्याधर राजा, 7७॥76 ०09७ 
फएातएशती97 कपडे पठम० १०, २०. 

विश्रद्डि. स्री० ( वितर्दि ) वेदिका, हवन स्थान, 
चबूतरा 0.  838600ग००) 8]09॥' 07 
70प्०त, 8 #शा९8० 3696 0 8 (प०वै- 
78 प%/ 29[06 7 & 60प70ए89)'व. 
हे० २, ३६, कुमा० आप्र० 

विअड्ढा. स्री०(विद॒ग्धा) नायिका का एक भेद. 
2 दायव 0 ॥67076 0 8 (90660 
00770700880१07. कुमा ० 

वियडिह्म. पु ०ख्री०(विदग्धता)(१) निपुणता, 
(797७77683, 00::697709, 8)90'07688. 


(२) पांडित्य, ?#00द०व 6#77078, 
67/707607. कुप्र० ४०९; वज्जा० १३४, 

विश्वण. त्रि० ( विजन ) निर्जन, जन-रद्दित, 
3,0709, 30!6879. भवि० 

विअणा. खत्री० (वेदना) (१) ज्ञान, /70फ- 
]0080, [0070०00907, (२) सुख-दुख आाद 
का श्रनुभव, 7?69॥778, ६$97759207. (३) 
विवाह, )/8॥7५7928. प्राग्म० है० १, १४१; 
(४) पीढा, दुःख, संताप, 78४7, 98075, 
28078)... पाञ्म० गउड० कुमा० 

विअणिय. त्रि० ( वित्तनित-वितत ) विस्तीर्ण. 
597680 075; 65॥670 80, भवि० 

विअणिय, त्रि० (विगणित) अ्रनाइत, तिरस्कृत, 
]0872897"460, 469[0५06, भचि० 

विश्वर॒ण. त्रि० ( विपन्न ) छत, )680., गा० 
९४६. 

विश्रणह. त्रि० (वितृष्ण) तृष्णा-रहित, ]70:88 
00770 66.78, ७077608॥)6$., गा० ६३, 

विश्त्त, त्रि० ( विदत्त ) विशेष रूप से दिया 
हुआ, (ए6७7, ठा० ४, १ टी 

वित्त, पु ( पिचते ) एक ज्योतिष्क महाप्रह, 
स्‍३७॥8 07 9 87996 7660. ठा० २, 
३ टी; सू० प० १६ टी, 

विशज्ञप्प. पु० ( विकरप ) (१) विविध तरह 
की ककपना, ५४97390 779887?90070 , 
गउड०; (२) वित्क, विचार, 7)70प8॥6, 
8५०५8, महा०, (३) भेद, प्रकार, 507, 
ए97५6॥09. सम्म० ३, 

विश्वप्पणा, न० ( चिकल्पन ) देखो 'विश्वप्प! 
शब्द, ए१06 'विश्रप्प', सम्म० १६,स० १८४. 

बिअप्पणा, स्री० (विकल्पना) देखो 'विश्रप्प! 
शब्द, ए१08 “विश्वप्प', धर्मंसं० २१०. 

विअरण. न० (विचरण) विहार, चलना-फिरना, 
ि0थ्ाणा हु 07 एप 8. अजि० १६. 
विश्वल, त्रि० ( विकल ) (१) रहित, वर्जित, 
चन्‍्ध्य,.. 967४7०१ ०, प०४४००ए०, 


हु 


विश्वल्लिअ्र ] 





_ 0६ सा० २; (२) विह्वल, व्या- 
कुल, शित8॥09006, शध्य80, गा० 
रेप<, 

विश्वलिञ्र. श्रि० (विगलित) (१) नाश-प्राप्त, 
नष्ट, [085870960, #प्राप60., से० २, ४९; 
सण०; (२) पतित, ट्पक कर गिरा हुश्रा. 
(7७०४60, 0028 पाध्य० 
विश्लसावय, त्रि० (यिकासक) विकसित करने 
बाला, 3]0 ए978, ०5०४0॥00. गडइ० 
विश्वसाविश्र, श्रि० (विकासित) विकसित किया 
हुआ, ॥3]0॥70, पाए ००७7४०४६ 07 
05020 60, सुपा० २२९, 
विश्राउञ्मा, स्री० ( विपादिका ) रोग-विशेष, 
पामा, 0. )700 0 0589590, & ५0४७6 0. 
57)7007 07 60 (006. दे० ८, ०१. 
विआागश, न० ( विज्ञान ) जानकारी, ज्ञान, 
770%0489, 77॥00 8९70९, सद्ठि० १६. 
विश्ञाण, न० (वितान) (१) चृत्ति.-विशेष, .& 
५१०७॥७)| 7)008 ०६ ]04728. (२) अचसर, 
(7979०7७४ए7४६४. (३) पक्ष, 50077[00, 
09[8807. है० १, १७७; प्रात्र० (४) पु० 
न० चन्द्रातप, चंदोवा, शआआच्छादन विशेष, 
(४7079, ४५४पांग््एु.. गठड० 
११८०, हें० १, १७७; प्राप्न० 


२०० । 


विश्वाशिश्र बत्रि० (विज्ञात) जाना हुआ, विदित, 


3 ा0फ्छ, 06706760. स० २६०; सुपा० 
३२१; महा० सुर० ७, २१७; १२, ७१;पिंग० 

विआर, पु ०(विचार) मत, अभिप्राय, 0.॥7- 
407, ए69, भवि० 

विआरण., न० (विचारण) (१) विचार करना. 
0)80प8४07. सुपा० ४६४; साथधं० ६०; 
(२) विचार करने वाला, ३7765029607. 
सुपा० ९२; (३) त्रि० विचरण करने वाला. 
ि097767"', ५४०70007"87', श्रज्ि० २६. 

विश्ञारण, त्रि० (चैदारण) विदारण सम्बन्धी, 
विदारण से उत्पन्न होने बाला, 40878 60 


( ५.४२ ) 





[ विश्लासग 





668॥7708 0४ 0799:7778 जब० १३, 

विआरणा. स्री० (विचारणा) विचार, विमर्श, 
॥7॥0068॥8, 0७॥0७७४४(६070, उप० ७३२८ 
टी, स० २४७; पंचा० ३२, ३४, 

विश्रारणा. सतरी ० (दितारणा) विप्रतारणा, ठगई. 
2९९९.४00, 0707679, 70ुप्रशाप- 
ठप० ६१६. 

विआ्ञरधवल, पु० (विचारधवत्क) एफ राजा 
का नाम, 'प७॥8 0 ४» 8, उप णर८ 
टी, मह्दा० 

विश्ञारय, श्रि० (विचारक) विचार करने वाला. 
[07४65.28596007. पठमस० ८, <. 

विश्रारिश्र. त्रि० ( विचारित ) मिसका विचार 
किया गया हो, 3)]5073७७0, एपुपर76ऐ 
080. दें० १, १६८. 

विश्लारिश्र. त्रि० (विदारित) (१) खोला हुआ, 
फाड़ा हुआ, ()[70700, 0५58&70080 , नमि० 
१२; (२) विदीर्य किया हुश्रा, चीरा हुआ. 
["0]0), ॥976 89767. भवि० 

विश्लारिश्र. त्रि० ( वितारित ) (१) अ्रपिंत, 
दिया गया, (४५९४७. स० ३३०, (२) वा 
हुआ, पिप्रनारित, (0७080, (9०6४७- 
सुपा० ३२४. 
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00 (70॥7 [085807९, श्रीध० <७६. 
विगइच्छ. त्रि० ( विगतेच्छ ) इच्दा-रहित, 
नि.सपुहठ, ॥7090 07 08५7"0५, उप० 
१३० टी, ६१३, 

विगत्तशा, स्री० (विकर्तना) देंदुन, 700:6- 
प्रा8, उच० 

विगत्थय. प्रि० (विकत्थक) प्रशंसा करने वाला, 
थ्रात्म श्लाघा करने बाला, ४, 
7909050रप8 9 ए9880५78, 07७8 ७॥7 2. 
भवि० 

विगम. पु० ( विगम ) विनाश, 7)050+6- 
8007, ४पाए_ सुर० ७, २२६; १२, १६. 
विगय, पु'० ( विगत ) पुक नरक-स्थान, .3 
ए०7008&7 8004७ 0६ ४॥6 ॥०9)], 
देवेन्द्र ० २६, 

विगयधुम. श्रि+ ( विगतधूम ) द्वेप रहित, 
9706 [7"07) 099५07% श्रोघ० <€७६, 


'विगरणु, न०( विकरण ) परिष्टापन, परित्याग, 


(५0708, 8&08760777676 कस० 

विगाढ. ज्रि० ( वियाढ ) ( १ ) विशेष-गाढ़, 
अतिशय-निविड,._ 0]05०५ [70५5९6 
50029887, ४8॥877077॥,  8६९०९५४४७ 
4069788. उत्त० १०, ४ टी, (२) चारों ओर 
से व्याप्त. ?677888४० 09 शी 80098, 
राज० 

विगाएण, न० (वियान) (१) चचनीय, लोका. 
पवाद, (४87४77९, #७(00080॥)), 86/8॥7- 
&507, दे० ३, ३; (३) विप्रतिपत्ति, विरोध, 
2. 00ग्राएकदां50077  3४४४७7०७॥६, 
00074 ०४०ए, हें २६६; चेह्य० 


नह 


( 


( ४४६ ) 





विखंडिय, त्रि० ( विखण्डित ) खण्डित किया 


[ विधत्थ 





७४८६, 


विगालिय, त्रि० ( विगालित ) विज्नग्तित, 
प्रतीक्षित, ४४:४[६०त [0/, सुर० ६, २३. 

विगिच्वणया-विगिद्वगा-विर्गिचणिआ, स्री० 
( विवेचना ) परित्याग, /॥ )070000977097/, 
80507607. श्रोब० भा० २०६; स० <१६ 
श्रोध० ६०६; ८७, 

बिगिच्छा, ख्री० (विचिकित्सा) सद्ेद, संशय, 

दम. /2070 090, ए॥08/68/7069. झआा० ३; 

पढि० 

विशुण॒. ज्ि० ( विगुण ) श्रननुगुण, प्रतिझुल, 
(0(0५४०07७79|0, पंचा० ६, ३२. 

चिमुत्त, त्रि० (विगृुष्त) (१) निरस्कृत, श्रवधी- 
रित्र, 4209५05९०0, 099/08970 6, श्रा० 
१२: (२) जिसकी पोल खुल गई हो, (006 
१४050 50070/५. आआंहक. ॥28४8 
9७७४ 03500५500. 'सदुकत्र विगुत्तो? क्रा० 
२४; धर्मचि० ७७, 

विगोइय. त्रि० (बिगोपित) जिसका दोष प्रकट 
किया गया हो, (086 ७४098 ७76 7799 
98१8 0097 त800$00., सण॒० 

विगोचवण, न० (विकोपन) विकास: 3]00778, 
6६9०0ताए8, श्रावक० २९८. 

विग्गोवणया. ख्री०(विगोपना) (१) तिरस्कार- 
(शाउप्रा8, 007079.6 ता$व४४०- (२) 
फरजीदत, उच० 

विग्घर, त्रि० ( विगुद्द ) गृह-रहित, ॥005#- 
5घ6 0६ 8 0778, नाया० १, १० टी. 

विग्धिय. त्रि० (विश्लित) विश्न-युक्त, 770808, 
फपरंगदे0ाछपे, हस्मीर० १४, 

चिघट्टण, न०( विघद्ठन ) विनाश, ॥0250700* 
६0807, >पां0, नाट० 

विघत्थ, ज्ि० ( विधस्त-विम्रस्त ) (१) विशेष 
रूप से भक्तित. 7७0७४. (२) ज्वयाप्त- 


-0677४०0७०. 'बाहिविधत्थस्स मत्तरस महा० 
च्ाग्र० 


विघायग | 


[ ४४७ ] 


[ विच्छड्आि 





विघायग. त्रि० ( विघातक ) विनाश कर्ता, 
]008070908) . घर्मसं० <२६, 
विचकखु. त्रि० (विचच॒प्क) चचु-रहित, श्रन्धा, 
.8774, [8070888. उप० ७१८ टी. 
विचश्िया. खी० ( विचर्चिका ) रोग-विशेष, 
पामा 4६008, & एए6 00 0362&8- 
राज० 
विचलिर. न्रि० ( पिचलित्‌ ) चलायमान होने 
वाला, 30०ए४798. 28700065, $09४778- 
सण० 
विचहिलिय, त्रि० (विचलित) चंचल बना हुआ, 
१0५०१, 5090797. भवि० 
विद्यारग, त्रि० ( विचारक ) विचार-कर्त्ता, 
पए०७५ध8०६07:- रंभा० 
विचाल, न० ( विचालन ) अन्तराल, 77687:- 
770668966 80808 07' 768707 07 6776; 
37078] , दे० ७, ८८, 
विचिअ. त्रि०(विचित) चुना हुआ, (१0867. 
दे० ७, £९. 
विचितण. न० ( विचिन्तन ) विचार, विमर्श, 
पृपर०प्8)6, 88॥007'86707, श्रु० ६ 
विचितिञ् त्रि० ( विचिन्तित ) विचारित, 
तएण078॥8, 28680080, 078878860. 
सुर० ८, रे. 
विधितिर. त्रि० ( विचिन्तयित्‌ ) विचार-कर्ता, 
4+7785889607', क्ञा० १२; सण ० 
विचिगिरछा. ख्री० (विचिकित्सा) संशय, धर्म 
कार्य के फल्न की तरफ संदेह, ॥00प0४. 
सम्मत्त० 8९. 
विचिद्विआ, त्रि० ( विचेष्टित ) (१) जिसकी 
कोशिश की गई ही. 56007970, +#ए९व, 
सुपा० ४७०; (२) न० चेष्टा, अयत्न, ।0076, 
8४607 उप० ३२० टी. 
वचित्ता, स्री० ( विचित्रा ) श्रधोलोक में 
रहने वाली एक दिक्कमारी देवी, ४. वश 
स्का 80046885 वरए्छ8 70 806 


0०687 क्वा090 07 [0987/ #098075$. 
राज० 

विचित्तिय, त्रि० ( विचित्रित ) विचिन्नता से 
युक्त, 4अए००9तव6व, ४४०४०९०॥०६. 
४0709 पी, $प्र-छ॥श78, 50 8786- 
खसखणु ० 

विचुन्नण. न० (विचूर्णन) चूरचूर करना, दुकड़ा 
डुकडा करना, (#प्रश्ाय8, 90०प7707०8- 
द्व० ३०. 

विचेयण,. द्रि०(विचेतन) चेतन्य-रद्धित, निर्जीब, 
89785५ ७67580983, 7797777056, उप० 
आ० ४६, 

विजद्ववण. न० ( बिच्यवन ) अंश, विनाश, 
क्‍20509 ०0४07, >'प्रणा. विशे० २६१, 

चिद्वामेलिय, त्रि० (ब्यत्याम्रेडित) (१) भिन्न 
भिन्न अंशों से मिश्रित, ॥5677७, (२) 
तोडकर सांघा हुआ, 707796 2/697 ]0ए- 
778 090७7 7०४७०, विशे० ८४<. 

विद्वाय, पु ( वित्याग ) परित्याग, 49877- 
६0०7%ण8, 87५78 पर संवोध० ८. 

विद्धि. स्री० (वीचि) तरंग, कन्लोल, ४7०४४. 
पठम० १०६, ४१, 

विद्युइ. स्री० (विच्युति) अंश, विनाश, 068- 
67प्रठं707, 7प्रा0, चिशे० १८०५ 
विच्छुड- पु०(विच्छर्द) ऋषद्धि, वैभव, संपत्ति, 
("7 87077, 7798777087208, ७997- 
007 पराश्रन्दे०७, ३२ दी, हे० २, ३१;प९ढ० 
विच्छुडि. स्री०( विच्छुदिं ) (१) विशेष वमन. 
५०77४78, ०]४०४8. (२) परित्याय, 
(०६६08, &027007778, श्रामम ०: (३) 
विस्तार, 5ए8756, ४४५४776855, 7798- 
77748. सिरि. १०६१. 

विच्छुड्डिअ, त्रि० (विच्छदित) (१) पुजीकृत, 
इकट्ठा किया हुआ. (४0!]90066. से० १०, 
४६; (२) विच्छादित, आच्छादित, (70४87- 
९0. हस्मीर० १७, 


विच्छचि ] 





जा पु० ( विच्छवि ) एक नरक-स्थान, 
7 8]0006 0/ 8४॥6 0, देवेन्द्र ० रद 
विच्छाइय त्रि० ( विन्छ्धायित ) निस्तेज किया 
हुआ. ७0708 0% 5 9378079स्‍09 
]7 3008702८8. सुपा० २६६. 
विच्छाय. त्रि० ( विन्छाय ) निस्‍्तेज, कान्ति- 
रहित, फीका, [206 सुर० ४७, १०६; कप्पु० 
प्रासू* १३७; महा० गउड० 
विच्छित्ति. खी० ( विच्द्धित्ति ) (१) विस्यास, 
रचना, 277308070676, गउठड० पाश्च० 
स० ६१४, सुपा० <४; परे; २६०; (२) 
प्रान्त भाग०, 70 67076 09875. सुर० ३, 
७०; (३) अंगराग, 56077060 ००५॥७४८, 
47887976 पा00 एप७४७, गा० ७८०, 
विच्छुडिञ. त्रि० ( विच्छुटित ) (१) बिछुड़ा 
हुआ, जो अलग हुआ हो, विरहित, 90]0७- 
४७8९, वज्ञा० १९६; (२) मुक्त, (0७।९०५०0 
राज० 

विच्छुरिञ्, त्रि० ( विच्छुरित ) ( १) खचित, 
जड़ा हुआ. /7.00. पाथ्र०,(२) संबद्ध, जोड़ा 
हुआ, ए0060, से० १०, ०७६; (३) व्याप्त, 
मि४०४०१९४६. पडम० २, १०३१; सुपा० ६; 
२१२; सुर० २, २२१. 
विच्छेञ्न.पु ०(विच्छेद) (१) विभाग, एथकरण, 
खिशशं०्ा, विशे० १००६; ( २) वियोग. 
50087"0007,, ा5एा7070., गा० ६२३, 
(३) अनुवन्ध-विनाश, प्रवाह-निरोध, 3/99/६ 
07 30567" फ09007 0 & 0097. कप्पू० 
विच्छेशण. न० ( विच्छेदन ) देखो 'विच्छेग! 
शब्द, ए08 “विच्चेश्च', राज० 
विच्छेअय. त्रि० ( विच्छेदक ) विच्द्रेद कर्ता, 
7)0090, ६७०७/"७8७४. भचि० 
विच्छेइ. त्रि० ( विच्छेदिन्‌ ) विच्छेद-कर्ता. 
+)77067. कुप्र ० २२. 


विच्छेइअ. त्रि० ( विच्छेदित ) विच्च्रिन्न किया 


इुआ., [0770 85घ7१87, ०ए४ 07. नाट० 


( ५४८ ) 





[विज्यसिद्द 





चिक्र० ८२. 

विच्छी लिश्र. त्रि० ( कम्पित ) केंपाया हुआ. 
(709700[60; कुमा० गउठढ० 

विच्छीलिश्र. त्रि० ( विच्चदोलित ) धात, धोया 
हुआ. ५४४४॥९०. “धोऊं विच्धीलिशं! पाश्र० 

विच्छीद., पं" ( विज्ञोम ) (१) विक्षेप, ॥8- 
६080007;. >507%0७॥070,._ गा० २१०; 
सम्मत्त> १६१; (२) चंचलता, 20०६५६9, 
शागहए8, 20५ 6॥006, उप*्पृ० १९८५ 

विज्ञइ, त्रि० (विजयिन) विजेता, जीतने वाला, 
(०000 0४707, ९३4८६07... कप्पू० नाद- 
विक्र० <, 

विज्ञय, पु० ( विजय ) (१) पराभच करके 
अहण करना, 0 ६०५७ [00%5०65.07 
967 9 66680. कुमा०; ( २ ) भ्रभ्युदय, 
]070श/067:9. (३) सम्दद्धि, ध7000प7, 
राज०; (४) घातकी खण्ड का पूर्व द्वार, 7.6 
९७७४ ॥7 (007 0६ ॥॥00  72॥9(9ऊ 
00760070807/., इंक०; (<) इचन्द-विशेष, 
078 एई 8 70078. पियग०; (5) 
त्रिण्जीतने वाला, (070708707५ ४76६07- 
सम्मत्त> २१६; जत्ता. खी० (यात्रा ) 
विजय के लिए किया जाने बाला प्रयाण, 2. 
ग्राथाटी ०0 शांठ079- धर्मंबरिण £$; 
--डक्का, ख्ी० (ढक्का) विजय-सूचऊ भरी. *- 
]8788 027५ 00पा7, सुपा० २६८५ 

चिजय्रंती, ख्री (वैजयन्ती) एक रानी का नाम. 
७7॥9 0 8 (ए०७7, उप० ७३८ टो. 

विज्ञयचरपुर, न०(विजयचरपुर) एक विद्याधर 
नगर, 4 ए9ए०व॥87 ०789५ इक० 

विजयचंत, त्रि० (विजयवत्‌) विजयी, विजेता. 
ए०्मवृपण0७. शं0... ति० १४. 

विजयसायर. पुँ० (विजयसागर) एक सूर्यवंशी 
राजा, 4 फ्रणश8 0 86 8007 ४2808. 
पउम० <, $२. 

विजय लिंह.-पुँ ० (वचिजयसिंह) (१) एक सुप्रसिद्ध 


विजयसूरि ] ( ५४६ ) 


[ विज्जुमाला 








. जैनाचार्य.]९४॥76 06 27 ४70०7+ | विज्नलिया.बी०(विद्युतू) बिजली,]/80#078- 


९७)७०१४६९व वेश09 &8॥9798. सुपा० 
द८; ( २) एक विद्याघर राजकुमार, ४ 
पए१४४0097 977708. परम० १, १९७. 

विज्यसरि, पु ०(विजयसूरि) चन्द्गगुप्त के समय 
का एक जैन आचार्य, )५७१2:३8 0 8 रेंक79 
4 0॥8798 86 08 00706 04 (9०॥078- 
87068. धर्मंचि० ४४. 

विजयसेण. पु० (विजयसेन) एक प्रसिद्ध जैन 
आचाय॑, रंछा08 00 8 ००6०7 ९व 
चेंग्रांए8 है0)97'ए8- त्रव० २७६, 

विज्या खसत्री० (विजया) (१) विद्या-विशेष, /॥ 
]770 06 7782709/] शैद्र।.पउठम०७, १४१; 
(२) एक पुप्करिणी, 3 ]8/86 ४८). इक० 

विन्नल त्रि०(विजल) (१) जल-रहित, ३४ ७6०7- 
[658, गउड० 

विज्ञाईय, त्रि० ( विजातीय ) भिन्न जाति का, 
दूसरी तरह का. 0/ ७ तराी87806 )प्रग6 
07 ०७५६8, उप० ११८ टी. 

विज्ञाणुग-बव. त्रि० ( विज्ञाग्फ ) जानने वाला, 
विज्ञ ,807760, ट0078,सूयनि० १४९. 

विज्ञाणुअ. त्रि०(विज्ञ-विज्ञायक) जानने वाला, 
विज्ञ, हिता0एंग्रट, !७७॥ए०6व, ग्राक्तृ० श८, 

विज्लेट्र, त्रि० ( विज्येप्ठ ) मध्यम, 27004|8. 
जेद्ब विजेद्दा करिद्दा या! चेइय० १९३, 

विज्ञोज्ञण. न० ( वियोजन ) वियोग, विरह. 
509]797'867070. मोह० &८. 

विज्ञोजिआ. त्रि० (वियोजित) जुदा किया हुआ. 
50[0०7'४४:९6, 69660, कुप्र ० २८८; 

विज्ञोहा.स्री ० (विजोहा) छन्द-विशेष, ए &778 
0६ 8 77067:6, पिंग० 

विज्ञय, न० ( वैद्यक ) चिकित्सा, )४०००७] 
6#76807709700, 778978 .उर०८, १० भवि० 
विज्ञल, पुं० ( विजल ) नरकावास-विशेष, एक 
नरक स्थान, 6. (097 90प्रौ॥7 ७0048 07 
65076 ४0], देवेन्द्र ० २८, 








झकुप्र० २८+. 

ब्रिज्ञामंत. त्रि० ( विद्यावत्‌ ) विद्या-संपत्न, 
,९७/४60., उप० ४२<, 

विज्ञालिय पु० न० ( विद्यालय ) पाठशाला, 
500000], ग्राम्मा० 

विज्ञासिद्ध.त्रि० (विद्यासिड) (१) सर्व विद्याओं 
का अधिपत्ति, 5%6०्नॉ६७६०7 770 ४७ 
?8/ 807७7" 8007006. (२) जिक्तको कम 
से कम एुक महाविद्या सिद्ध हो चुकी हो. 8. 
908079)5047 8 .0876707087 78700 
6 रि709]6628. आ्रावम० 

विज्ञाहरी, खस्री० ( विद्याहरी ) एक जैन मुनि 
शाखा, 8. [07:870) 0 & ०७॥॥३७ ४०9॥706% 
कंष्प० 

विज्जु. पु० ( विद्युत ) (१) विद्याधर वंश का 

एक राजा, >४७7॥76 07 & शाह ०07 676 

फएाव-छत87 श्ाएए, पदम० <, १८- 
(२) एक नरक स्थान, 87 89006 06 ६896 

008], देवेन्द्र० २६; (३) ख्त्री० सन्ध्या, 

4एश0ग708- है० ३, ३३. 

विज्जुनेश. पु'० (विद्युत्तेजल्‌) विद्याधर वंश का 

एक राजा, ।५७7726 069 [तंग्रहु ए ६॥8 

फावरब्व97 3४29, पठम० ९, १८, 

विज्जुदृत्त. पु० ( विद्युदततत ) विद्याधर वंश का 

एक राजा, [टागठ 00॥9 ए१6980॥%87 

]7089286, पउठम० *, १८, 

विज्जुदाढ. पु० ( विद्युदंट्र ) विद्याधर दंश में 

ठत्पन्न एक राजा का नाम, 'ए३७॥7)6 07 & 

ग्रगा8 00 599 रत#267987/ ७7779. 

पडम० <*, १८. 

विज्जुप्पद्द, न० (विद्युत्रभ) एक विद्याघर नगर, 
७776 0/ 8 /ए24॥97 369. इक्त० 
३२६. 

विज्जुमाला, ख्री० (विद्युन्माला) छुन्द-विशेष, 
५७708 0[6 & 770676, पिंग० 


विज्जुमालि ] 


विज्जुमालि. 'पज्जुमालि. प्‌ ० (विवुन्मालिन) (३) पंचशैल |. विहरो! शरापर० पडम०८०,४)पाथ्र०्सुपा० ६०, (विद्यन्मालिन) (१) पंचरील 
द्वीप का अधिपति एक यक्ष, 2 97०36 पघ8 
200 0876 ?#00& 90७79 [545970व . 
मद्ा०,(२) रावण का एक सुमट,. ७ ४७॥707 


0 3220४879, से? १३, ८१; (३ ) बद्धदेव , 


लोक का इन्द्र, जता 0 370४ 
969५४80. राज५ 
विज्जुमुद्द, पु० ( विय्न्मुस ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, 0६७॥76 06 & ):१08 ०0६ ६8 
एतए2त987 थिएए, परम <, २८ 
विज्जुल्लया, खी० (वियुद्वता) विद्युत, विजनली, 
8॥800७70702. नाट-वेणी ० ६६; काल ० 


विज्जुविलसिश्र, न० ( विद्युद्वितलित ) (२) : 


इन्द्र-विशेष, 29 0 & ॥)00/8., श्रति० 
२१; (२) बिनली का विलास, से० ०, ४०. 

विज्जुसिद्दा, ख्री० ( विद्यन्शिा ) एक रानी का 
नाम, २५७॥))8 0₹ & (0९९०७. महा० 

विज्ञोअ- पु०(कियोत)डयोत, प्रकाश, ।.8]6, 
]75878. द्वितत० 8. 

विज्जोइय-विज्जीविय, त्रि० ( विद्योतित ) 
प्रकाशित, चमका हुआ, व![पातात७६०० 
72038॥70. टप० पृ० ३३; स० <७६ 

वेज्क त्रि० ( विद्ध ) बिंधा हुआ. 72076७० 
57008. 'चाणेण विज्कसे जेणदं विज्मा? 
गा० ४४१. 

विज्कवण, खी० न० (विध्यापन) घुझाना, उप- 
शान्ति, 5६780 प99. स०४८६; सम्मत्त ० 
२६२; ऋुप्र० २७०, 

विज्कविश्व, त्रि० (विध्यापित) बुझाया हुआ, 

गुल क्रिया हुआ, ॥0:%६४8पा-४४०, से० ८, 
२६; १२, ७७; गा० ३३३; पठम० २०, ६२. 

विट्टू. त्रि+ (वुष्ट) बरसा हुआ, 'रेक्वंग०0, हे० 
२३, १३७; पढ० 

विट्वञ्न, न० (विष्प) भुवन, जगत, एप०लत 
सुच्छु० 2२०8. 

विट्वर, पु० न० (विछटर) आसन, 005६प४४. 


( ए५० ) 


[ विडवि 








। विद्दरो? प्राप्० पठम०८०, ३ 5पराथ्र ० सुपा० ६ ० 

| बिटि. ख्ी० (वर्धि) वर्षा, चारिस, दिद्षाया, 

। १, १३७; प्राकृ०८; संद्ति०४; पठम०२ 

| क्ुमा० रमा० 

, विद्ठि. ख्री० ( बिष्टि ) (२) कर्म, काम, काम, 
8&0९६00,  0८८४ए5070. दें० २, 4३, 

| (२) भद्गा ननच्नत्र, (॥8 (300% 2८07५६ 3[- 

। (00, सुर० २६, ६०; ( ३ / बेगार, बगर 

| मज्ञदूरी के हाम कराना, (0४4 |७&90प४- 


3१४5 


उर* ६, ११, 
विह्विय, न०२ ( विस्थित ) विशिष्ट स्थिति, .$ 
| जाग 00जंपरंएघ- भग०६, हद दी 
चिडंग. पु ० न० (बिडद) (१) श्रौपव-विशेष 
। >+ खत रछ माणपे(वपऊ (३) त्रि० 
| अनभिक्त, विदग्च, (709 308, ७) &/8 0, 
40..7000, बजा० २० 
विडंब. प्‌० न० ( बिटन्ब ) ( १ ) तिरस्कार 
अपमान, (!एघ५घ7०, (00:७7 ए८- नवि*०; 
(२) माया-जाल, श्रपंच, 4)5807-०, _0- 
9४०५६७४९, श्षु० ३; कप्प्‌० 
विडंबग. त्रि० ( विटम्बक ) पिटंबना जनक, 
शात८पएछ 2. संबोधण २४; उप० 
ब्रिडंब्रणु.न०(विडम्बन) (१) निरस्कार, अपमान, 
(&75प7०, 7750)६5. (२) दुस,कष्ट, / ७४0, 
0५६36७- ( ३ ) अनुकरण, नऊल, _77[- 
६8007. (४) उपहास, ताला, 
7000:679, मवि०; (<) कपट-वेप, 4)3- 
895५९; ॥77000५ 786. 
| विडंबणा, स्री० ( विटम्बना ) (१) अनुकरण, 
नकल.]7709807-(३) उपदास,लिता6पा, 
7000:679, ( ३ ) कपद-वेप, ॥)58ां४8, 
[7005%ए78. कष्प्‌० 
विडय. पु० ( विटप ) (१) पत्चव, 2. 78४ए 
०580058 07 59707४6 सुर०३, ४५; (२) 
शाखा, (378700, 00080. नवि० ११०. 
विडवबि. पुं० ( विटपिन्‌ ) वृद्च, पेड, ०788. 


विडिञ् ] 





_. सुपा० ८८, गडड० सण्‌० 
विडिश्र, न्रि० (बीडित) लज्जित, /39॥760, 
2098060. से० ११, <०; पि० ८१. 
विडूर, पु“०(बिदूर) (१) पर्वत-विशेष, 7ए9॥76 
0 8 770प.760997. (२) देश-विशेष, जहां 
बैंदूर्य रत्न पेंदा होता है. & 2007679 
0७678 0890770748 978 0प70. कप्प्‌० 
विड्डुरिल्ल, त्रि० (देदुय॑बत्‌) वैड्ये रत्न वाला, 
2. (0780078 56078. सुपा० <&. 
विद्त्त, त्रि० ( अर्जित ) उपार्जित, पैदा किया 
हुआ,[2/000780, 8800780, 8977686 
हे०४, २५८; गउढ०पश्रा०१०;ग्रासु०७४; भवि० 
विद्धक्ति, खो०._ ( अर्जिति ) अर्जन, उपार्जन, 
(९0078; 8०0 पए्राआ 07. श्रा० १२. 
विढवणु, न० (अर्जन) उपार्जन, (४७६४४7०४2, 
800 प्रांआअ00070. सुर० १, २२१. 
चिढविश्र, ब्रिज ( अर्जित ) पेंदा किया हुआ. 
07007 8४ऐ. कुमा० सुपा० २८०; महा० 
विदिश्र, न्रि० (वेष्टित) लपेटा हुआ, ५४०७]०- 
7060 प्‌, ०७7५8७।०0.080. सुपा० शे८फ८. 
विणदृत्त. त्रि० (विनयवत्‌) विनय वाला,विनय 
को ही सर्व-प्रधान मानने वाला, ४०00856. 
सूयनि० ११८, 

विशइय, त्रि० (चिनयित) शिक्षित किया हुशथ्रा, 
सिखाया हुआ. 0009॥80, 70567प0680 
राज० 

विणण, न० ( चान ) बुनना, 77०४४४४ण ४. 
बुह० १. 

विणपिश्र, त्रि० ( विनमित ) नमाया हुआ. 
23608, गउछड० 

विणुय. पु० (विनय) (१) नरकावास विशेष, 
एक सरक-स्थान, 76], देवेन्द्र० २६; ( २ ) 
अपनयन, दूरीकरण, [0 ॥७9070ए0 $0 & 
08888708- (३ ) शिक्षा, सीख, [758#970- 
४00, 8070॥87708. (४) विनय-युक्त, विनीत, 
0 00०७७, (५) निभृत्त, शान्त, (२०४. (५) 


( ५५१ ) 


[ विशिश्रंसण 








क्षिप्त, फेंका हुआ, [॥70ए7, 0055. ( ७ ) 

जितेन्द्रिय, संयमी, (008 ज]0 988 600- 

पृष्-७त फ्रा5 99885075 07 डरताब्त 

]8 ०87583, हें० १,२४४; (८) पु/० शास्त्रा- 

नुसार प्रजा का पालन, (0 ]002 997 

008 एप 768व5 8000-व778 ६० 

676 ६877608 07 66 599557"88, गउद्ध० 

६७, 

विणयंधर. पुं० (विनयन्धर) एक सेठ का नाम. 
७06 06 & ४8७४9 7087. उप० 
७रफ टी. 

विणयणु. न०(विनयन) विनय-शिक्षा, शिक्षण, 
76 008४0707, ॥४४४778. विशे० ३२००, 

विशृयमंत, त्रि० ( विनयवत्‌ ) विनय-युक्त, 
27040896, उप० पु० १६६, 

विण॒या.स्त्री (विनता) गरुढ की साता का नाम. 
308706 06 69886 7700067 06 ४४४09. 
रउड०;- तणय. पुं० ( त्नय ) गरुड पत्ती, 
07 ०ृफक 07 धप्रत8. से० १४, 
६९१; सुपा० ३९४, 

विशसिर. त्रि० (विनश्वर) विनाश-शील, नश्वर, 
[207१४]80)8, 070797076, दे० १, 8०. 

विशायग. पुं० (विनायक) यक्ष, एक देव-जाति. 
]09777-280व पडठम०३९,२२; (२) गणपति, 
गणेश, ५७॥॥6 06 ७७7885/9. सद्दि ० ७८ 
टी, ( ३ ) गरुड, ४६॥0॥6 0६ (9008७ 
पठम० ७१, ६७; -त्थ. न० ( अस्त्र ) अस्त्र. 
विशेष गरुडास्त्र, 4 09707] 77899. 
पउम० ७१, ६७. 

विणासग,. त्रि० ( विनाशक ) विनाश कर्ता, 
7205870997'. द्व०१७. 

विशिश्वसण., न० (विनिदर्शन) खास उदाइरण, 
विशेष दृष्ठान्त, 87 |75087008 07 065%॥- 
ए9- से १२, ६६, 

विशिअंसशण,. प्ि०(विनिवसन) वस्त्र-रद्ित, नंगा 

]२०४०१२७०. गा० १२९, 


विशिश्रोग ] 


( ५४५२ ) 


[ विशिवारण 








. पु/० ( विनियोग ) उपयोग, ज्ञान. 
एग0एफी0480 विशे० २४३०, 
विशिकुट्टिय, त्रि० (विनिकुद्धित) छूट कर बैठाया 
हुआ, 800 ७9 #70978-सुपा ० १८८, 
विशिक्खंत,वत्रि०(विनिष्कान्त)(१)बाहर निकला 
हुआ (१07॥0 ०0706, ( २ ) जिसने शृद्द त्याग 
किया हो, सन्यसत, |070प7080, ॥'९॥- 
वृष्माना80, उप०१४७ टी, कुप्र० ३६; महंा० 
विशिक्खमण, न०( विनिष्क्मण ) (१) वाहर 
निकलना, (4078 ०४४. (२) संन्यास लेना. 
40 08 70976806 7700 8५०6॥९॥ना। 
50 00८०07)06 07 0६८0(30. पंचा० १८,२ १. 
विशिग्गम. पु'० ( बिनिर्गम ) निःसरण, बाहर 
निकलना, (40[08 0०७७. गडड० 
विरिज्जंतगशा. त्रि०(विनियन्त्रण) (१) नियंत्रण 
रहित, क्‍08५060॥9७ 06 ४०५६७७॥॥6. (२) 
प्रकटित, खुला हुआ. )॥॥0[0०५॥९९, एशाए, 
(३) निर्व्याज, कपट-रहित, ('७000, 
प७४९!४. से ०११,२१. 
विशिद्ञ रण न० (वरिनिर्जरण) निर्जरा, विनाश, 
26807 0060070, +प्रा7.,. विशे० ३०७६; 
संवोध० ९१. 

विशिज्ञरा, खी० (विनिर्जरा) निर्जरा, विनाश, 
क्‍00507000007, #ए7४, संवोध० ४६. 
विशिज्ञिअ, त्रि० (विनिजित) पराभून, जिसका 
पराभद किया गया हो, ॥)8/00६०0, ए&0- 
(0७०)९४0. महा ० रंभा० नाट-विक्र० ६०, 
विशिद्द. त्रि० (विनिद्र) खिला हुआ, विकसित. 
कप-0009 9, 8५]४7००व, पाग्र ० 
विशिद्वलिय, त्रि० ( विनिर्दंलित ) विदारित, 
तोडा हुआ.]370|0670,076 ७877008/ सर ० 
विशिप्फन्न, त्रि० ( विनिष्पन्न ) संसिद्ध, संपन्न. 
ऊॉपीज ४००७०70॥9॥60, ए90-००४७व. 
उप० ३६६, 

विशिष्फिडिश्न, त्रि० (विनिस्फिटित) विनिर्गत, 
वाहर निकला हुआ, 7?70]00860 07६. 








परम० १०९, ३३. 


विशिव्मिन्न, त्रि० ( विनिभिन्न ) विदारित, 


[70976 07 ८७ ७ध्परा407 णृत्ि० १६, 

विशिमीलिञअ. त्रि० ( विनिमीलित ) मीचा 
हुय, मूँद्रा हुआ, 5706 प्र0, ०]0980, 
गा० २०. 

विशिम्मनिश्न त्रि० ( विनिर्मित ) बिरचित, 
बनाया हुआ, कृत, (७00, उप० ७१८ टी, 

विशिम्माण, न० ( विनिर्माण ) रचना, कृति, 
(077०-६४00, 9७:09४., बविशे० ३३१२, 

विणशियद्ध, त्रि० ( विनिश्वत्त ) ( १ ) पीछे हटा 
हुआ, |१0००प९४०, ॥७६7७०७८९९., (३) 
प्रनण, [20५00900, #ए।730, “विशियद्धं 
ति पणह्व” चेइय० ३४६, 

विशियत्ति, खी० (विनिदृत्ति) निवृत्ति, उपरम, 
(९७७०8, $६00एप्रठ. कुंप्र० १८२; गउड० 

विणिरोह. पु० (विनिरोध) प्रतिबन्ध, रुफावट, 
(0५६7प0607 , 77 008776708,00५69- 
8]9. भवि० 

विशिवडिशञ. त्रि० ( विनिषतित ) नीचे गरिरा 
हुआ, ॥?9]]870, 070.00०0. दे० १, १६७. 

विशिवाइ.त्रि०(विनिपातिन्‌) ग।र गिराने वाला, 

ऊपर 6097, ैग00गच78 व00 प- 
गा० ६३०. 

विशिवाइय, न० (विनिपातिक) एक तरह का 
नाटक, 0 6(70७79४४06 00777027%07. 
राज ० 

विशिवाइय. त्रि० (विनिपातित) मार गिराया 
हुआ, व्यापादित, धिा00500त0 4097, 
#709-0 ठै0फ7.. उप० ६४८ दी; महा० 
स० ९६; सिक्खा० ८२. 

विशिवायणु. न० ( विनिपातन ) मार गिराना, 
गु0ंग्रहु 0097,:70०%78 वै0५ए- 
पठम० ४, ४८. 

विशिवारण. न० (विनिवारण) (१) आवरण, 
प्रतिपेष, 2/.0979809, ४7770 0707 


विणिचारि | 


. त्रि० निवारण करने वाला, ?78ए७॥६- 
78, 590७[४7४8 0 पंचा० ७, ३२. 
विशिवारि. प्रि० ( विनिवारिन्‌) निवारण- 
कर्ता, 7/9ए०७४४78, ए०/वांएट2 तो, 
पंचा० ७, ३२. 

विशिवारिय, श्रि० ( विनिवारित ) प्रतिपिद्ध, 
निवारित, 7270॥9860, 77[08060. महा ० 
विणिवुड्डू. त्रि० ( ब्रिनिमग्न) निमग्न, बूड़ा 
हुआ, तराबोर, [प7860, 5प्र07707880. 
गउठड० ४६०, 

विशिवेद्दय. त्रि० (विनिवेदित) जनाया हुश्रा, 
शापित, १846 |0077, &70700706त. 
से० १४, ४०- 

पविखिवेस. पु० ( विनिवेश ) (१) स्थिति, 
वपवेशन, 57000708. (२) तिन्यास, रचना, 
8.770778977876. गउड० 
विशिवेसिश्न. त्रि० ( विनिवेशित ) स्थापित, 
रखा हुआ, 4?]9060, ॥560 गा० ६७४, 
सुर० ३, ६९, 

विशिव्ववण, न० (विनिर्वपन) शान्ति, वाहो- 
पशन, रपरश28 070, 95078 परा१००४७०8- 
गछ8ड० 

विशिस्सरिय. त्रि०( विनिःसृत) बाहर निकला 
हुआ, 70"0]80066 #070४8. सण ० 
विशिस्सह., (विनिस्सह) श्रान्त, थका हुआ. 
॥ए३४४४९९, 9080090. सुपा० 
विशिद्विझ. त्रि०.. ( विनिहित ) स्थापित, 
2]9006, (564 गा० ३६१; सुपा०६२. 
विशीअ.श्रि०(विनीत) शिक्षित, 0709६००, 
ए0-$707760, 'भद्दो विशीअविणओ” 
उप० ६, 

विणील त्रि० ( विनीज ) विशेष हरे रंग का, 
72०४४ 87887. गउड० 
विशोइश्म. त्रि० ( विनोदित ) विनोदित किया 
हुआ, 7?]628860, सु० ११, २३८; सण ० 
विशोयक-ग. त्रि० (विनोदक) कुतृहल-जनक. 








( ४४३ » 





[ बिच्तम 


एए 0700४, रंमा० 

विशोयरण. न० ( बिनोदन ) कुतृहल, कौतुक. 
५४०४066%, गा० ४८७, 

विण्णाणि. त्रि०(विज्ञानिन्‌ ) निपुण, विचक्तण, 
5पतीधपि, 77070076, 96ए७0'. कुमा० 

विएणासणा. सत्री० ( विन्यासना ) स्थापना, 
28 ०ंगड8, ९४४७0 शर 8. वप० ३९४, 

विरहु. पु० (विष्णु) (१) एक श्रेष्ठी, ७709 
0 8 १992/8/9 77&7. उप०१०१४; (२) 
वासुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण, (७५प4४०, 
प७709878. (३) व्यापक, 7067/ए20[ पट, 
0077770ंल्‍भशशं ए8, (४ ) वह्ठि, श्रग्नि, 
779. (९) शुद्ध, 0779७, (६) एक स्मृति- 
कर्ता मुनि, ७006 ० ७ ]9७-2776५ 
प्07 04 8 छिधापा।, है? २, ७९, 

विणहुकुमार. ५० (विष्णुकुमार) एक विख्यात 
जैन मुनि. ७776 0 8 20७]७७7७६९० 
ट॥779 89॥76. राज० 

बिणहुसखिरि. स्ली० ( विष्णुश्री ) एक सार्थवाह- 
पत्नी, एव 06 8 27००७ महा० 

वितल. तन्रि० ( वितल ) शबल, चितकबरा 
8090०6॥०0, ए977689660. राज० 

वित्त. त्रि० ( वृत्त ) (१) उत्पन्न, संजात, 
2/0070860., स०७३७; महा ०; (२) श्रतीत, 
गुजरा हुआ, /?88०80. महा०; (३ ) इढ़, 
मजबूत, #५५7. (४) वतु ल, गोल, 00070, 
(९) अधघीत, पठित, 55पर6060; ( ६ ) मृत, 
0690., है १, १२८, (७ ) संसिद्ध, पूर्ण, 
(7४07760660, #77४76व, सुर० ४, ३६३ 
महा०; --प्पाय, त्रि० (प्राय ) पूर्ण-प्राय, 
23]77086 00797॥96. सुर० ७, ८४. 

वित्तंत, पु ०(वृत्तान्त) समाचार, खबर, ४७७/४, 
00785, 77606॥807009. पठम० २३, 
१८; सुपा० २०४, भवि० 

वित्तम, त्रि० ( वित्ततत्‌ ) धनी, ए४००।४7५५ 
द्वू० ९५ 


वित्तास ] 





विन पु० ( वित्रास ) भय, त्रास, डर. 
989), ४७70॥, ॥0"४07, सुपा० ४४१. 
वित्तासणु, न ( वरिन्नासन ) भय-प्रदर्शन, 
पक जा 65 ७७0778. श्राव० 

वित्तासिश्र, न्नि० (वित्रास्तित) टरा कर भगाया 
हुआ, शिप20007606, 897॥76त0, स॒परा० 
६९२, 

वित्ति, खत्री० ( वृत्ति ) अ्न्तःकरण श्रादि का 
एक तरह का परिणाम, [776/ 0९४|॥72५. 
हैं० १, १२८. 

वित्ति, पु० (वेत्रिन ) दरवान, प्रतीदारी, 
स्‍0007'-000007/, ४9/'(0॥", क० गं०२,६, 
विज्षिञ्, त्रि० ( वित्तिक ) वित्त से युक्त, धन 


वाला, वेभवशाली, ५४०७।४॥४. नाया० १, 
२टी, 
वित्तेस. पु० ( तवित्तेश ) धनी, श्रीमंत, 


'ए७0।४)५ 7090., उप० ७श८ टी, 

वित्थ, प्‌० न० ( त्रिस्त ) सोने का एक तोल, 
4. 770%8५07"0 60 ५४७85 [970000$ 
77969]५ & ]6५ ७।३ 800. से० १, १. 

वित्थर, पु० न० ( त्रिस्तर ) शब्द-समृद्द, 8. 
००॥]02007 0६ ५४07'0५, गउ॒ड०८६, 

विन्थरण, श्रि० (विस्तरण) (६) फँलाने वाला. 
50/894778. (२) वृद्धि-जनक, 770/'808- 
]72. कुमा० 

वित्थारग, त्रि० ( विस्तारक ) फैलाने वाला, 
5770४ 0782. रंभा० 

चित्थारण. न० (विस्तारण) फैज्ञाव, [05 ६७॥- 
807, ०५४[0०79५907. सम्म० १२२; सिरि० 
१२०७, 

वित्थारिय, त्रि० ( विस्तारित ) फेलाया हुआ, 
5.07090 075, 650७740७०08., सण० दे० 

विथक्क. त्रि० ( बिप्ठित ) जो विरोध में खडा 
इशआआ हो, विरोधी बना हुआ. (099070768, 
स० ४६७, ६३४, 

चिथा. अ्र० (बुथा ) मरुधा, निरर्थक, च्यर्थ, [7 


( ५५४४ ) 


[ विदेसि 





807), ७५०]९५५७| ५. ब्रमंसं५ ४११ 


विदडद-विदद्ध, त्रि० ( धिदग्ध ) (१) परिहत 
विचचणु, [,09760., संकज्षि० ८; (२) विशेष 
दग्घ, 3िच076 पा), ८00५0॥॥6 09 [0 
प्रध० १२८; (३) प्रजीर्ण का एक भेद, ४ 
व 6 फ्रदाहु0५४00, राज० 

विदृव्ल, पु ०(विदर्म) (१) देशा-विशेष, ५७॥8 
० ॥ ८०0070॥0॥ .. विदब्भदेसमंदर्ण! कुप्र० 
१८; गा० ८६, (३) विदर्भ देश की प्राचीन 
राजधानी, ह7 9870009760 ०७069 0 
02986 ८20प07679, कुप्म० ७०. 

विदुल, न० (विदक्त) वंश, बॉस, 39790000. 
सुख० २०, १, 

चिदुल, न० (द्विदल) (१) चना आदि बह शुप्क 
धान्य जिसके दो टुकठे समान द्वोते दें, (ई/&॥7 
०.8. 8४७07) संत्रोच०४४; (२) ब्रि० जिसके 
दो दुकडे किए गए हों ),066 ॥70० 
६५४0० |00८85- सूथनि० ७१. 

विदुर, त्रि० ( विदुर ) (१) विचत्रण, विज्ञ. 
(५३.७, 490०]8०078. छुमा०; (२) धीर. 
(४007७६ ९००४५, 00)0. (३) नागर, नाग- 
रिकर, (!6८077, हे ० २, १७७, 

विदुलतग. न० ( विद्यवलतादड़ ) एक संख्या: 
दाहाहड़ को चारासी लाख से गरुनन पर 
जो संस्या लब्ध हों. ै. ए0४०घोका 
]0777087" इक० 

विदुलता. खी० ( विद्युल्लता ) संख्या-विशेष, 
विद्युक्लतांग को चौरासी लाख से गुनने पर 
जो संस्या लब्ध हो, . ए००४07/87 
79प्7087/'- इक० 

विदसग-य. पु० (विदूषक) मसखरा, राजा के 
साथ रहने वाला मुसाहब, (#85087, ऐप: 
(009, & शप्राए07078 007एशा)079 
0 8 0372. साथधे० १९; सम्मत्त० ३०, 
विदेखि. त्रि० ( विवेशिन्‌ ) परदेशी, #07- 
8870, 050॥0. सुपा० ७२. 


विदेसिञअ ] 





.. परदेशी, 00227, 
650070. सिरि० ३६४. 

विदेहजंबू, ख्री० ( विदेहजम्बू ) एक जम्मू बृत्त, 
जिसके नाम से यह जम्बू द्वीप कहलाता है 
ए08 00 8 7७797 ऐ768 इक० 
विदेहदिल्न.पु ०(वेदेहदत्त)(१) भगव/न्‌ मद्यवीर, 
[0 व ४७७१ १७8. कप्प० ११० दी, 
विदेद्ाा,ख्री०(विदेहा) भगवान्‌ महावीर को माता, 
निशला, 8 70009 060 0ये 
53४0090077'9. कप्प० ११ टी, (२) जानकी, 
सीता, 808, पउम० ४६, १०. 
विदेही. ख्री० ( विदेही ) राजा जनक की' पत्नी, 
सीता की माता, 809/9 7]00)080.. पउ्म० 
२६, २. 

विददडढ- पु ० (विदग्ध) एक नरक स्थान, 
?कफाठपौ॥/ 80046 06 006 9९! 
देवेन्द्र ० २७.८ 

विद्वविश्व, त्रि० ( विद्ववित ) (१) तरिप्लावित, 
(0070057066, 67५000060., से००७, ६०, 
(२) दर किया हुआ, हटाया हुआ. -२७॥0- 
५806. गा० झय८; (३) विनाशित, हिप्रा760, 
665८/०४४०, भवत्रि० सण० 
विद्वाण. त्रि० (विद्वाण) (१) म्लान, निस्तेज, 
फीका, 08. झुर० ६, १२७; यति० 
४३; कुप्र० २६९; (२) शोकातुर, दिलगीर, 
50779, 88०पाद०4 09 8770 स०४७३; 
उप० ६०४; उप० ३२० टी, 
विद्दाय. त्रि० (दिद्वुत) (१) विनष्ट, पिपा760, 
68580'0780. कुमा०; (२) पलायित दि 
8५४७५ (३) द्वब युक्त, द्वव प्राप्त, 0)6|॥0वं. 
हैं० १, १०७,पड़्‌० 

विद _म. ए० ( बिद्ुम ) उत्तम बृक्त, (१॥8 
6079]! 6788. से ० २, २६. 
विद्द माभ. ए० (विदुमाभ) नववें बलदेव का 
पूर्व-जन्म का गुरु, ७776 06 8॥6 शा 
पथ 6880॥67 0 ४6 ग्रांधंपि 39- 


(५४५५ ) 
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80०0 ० #6 7788075५ 776., प्रउम० 

२०, १६३. 

विद्देसए, न० (विद्ेषण) एक अकार का अभि- 
चार-कर्म, जिससे परस्पर में शत्रुता होती है. 
2 एक7609 0 7709, स० इण्प, 

विद्देसि. त्रि० ( विद्वेपिन्‌ ) द्वेष-कर्ता, ्ि&६- 
॥0, [70708/. कुप्र० ३६७, 

विद्वें सिञ्न. ब्रि० ( विद्वेपित ) द्वेष-युक्त, ७६- 
॥78, ॥707770%&], भवि० 

विद्धंसित, त्रि० ( विध्दंसित ) विनाशित, 
726567098वें, चंड० ३, ९. 

विद्धि. स्री० ( वृद्धि) (१) अधिकता, 3[036, 
650885, (२)म्याकरण-प्रसिद्ध स्वर का विकार, 
(7277779800&] 0978803 07 १ 09७05 
07 0078070765, विशे० ३४८२, (३) 
ओपधि-विशेष, # |राते ० ॥)०0०॥॥०, 
राज० 

विधम्मिय. त्रि० ( विधर्मित ) तिरस्कृत, 
(6787760,.. ७000070700., .. विशे० 
२३४६. 

विधुर. त्रि० (विधुर) ( १) व्याकुल, विद्वल, 
(०णि$60, 9&87४प7086_ कुप्र० २४; 
(२) विषम, असमान, 30787.56. धर्मसं० 
१२२३२; १२२४७. 

विनडण, न० ( विनटन )(१) ज्याकुल करना, 
(०एएशगड, (२) विडम्बना, उशिताठए- 
0ए876553, 7200]:679. सुपा० २०८ 

विनडिश्र. त्रि० (विनटित) (१) ब्याकुल बना 
हुआ. (2077560. (२) विडम्बित ्िीं- 
०प्रौ8वे, सम्मत्त० १९६; सुपा० २६०, 

विनमि, ए० (विनमि) भगवान्‌ ऋपषभदेव का 
एक पोत्र, ७778 0 9 ह/थ्गवड070 0 
3,076 ॥08५॥900980060. घण० १४, 

विनिवद्ध, त्रि० ( विनिवद्ध) संबद्ध, वेंधा हुआ. 
80770, ६95$66760. महा ० 

विनिमय. पु० ( विनिमय ) व्यत्यय, परस्पर 


विनिरय ] ( ४५६ ) [ विष्ययारणा 





ता 0 अल _५9६४0॥8726, 0007/687', कुम्रा ० पउम्॒० ११५, २२, 
विनिरय. ब्रि० ( विनिरत ) लीन, श्ासक्त, | थिपरिकुथि. त्रि० ( विपरिकुश्चिन्‌ ) विपरि- 
23050780 व70. कुप ० ६६, । कुचित-नामक वन्दन दोय वाला, (00 ५४0 
विन्नवणु. न० ( विज्ञपन ) निवेदन, विज्ञापन, | व$ शिएा 69 37 58 ६8६00, बुढ्व० ३, 


विन्नविय, त्रि० ( विज्ञापित ) निवेदित, पि6५- | बिन्दु, & त#09०ऋ प्रा00 ते 0तप्रा'8- 

7९८६४ ६०0 67 47077760, महा ० | (२) विष्ठा श्ोर मृत्र, [7006५ 900 प्॥06- 
विल्लाग, न० ( विज्ञान ) ( १) कला, शिल्प, । बविशे० ७८१ ; श्रीव० महा० 

27%, 8). कुमा० आसू० ४३; १६१२; (२) | विपष्पश्मोश्र-विष्पओग., पु/० ( विप्रयोग ) 
मेंघा, मति, बुद्धि. ५४व५0070, 770०)॥- | अलहृदगी, जुदाई, विरद्द, वियोग, 80[#08- 
88706, पाश्र० 0207, उत्तर० ३९; स० २८१; चदह० परन० 
विन्ञास, पु० ( विन्यास ) रचना, विच्छित्ति, | ४९, ४६; जी० ४३; महा० 

48 779॥089077076, 80]78877978, पाश्र० | विष्पयगरिस. पु ० ( विश्रकर्प ) दूरी, '्रासन्नता 
स+० ३०१; सुपा० १७, २६६; महा० का श्रभाव, ॥24५89708, १0॥)0|07058, 
विज्ञासणु, न० (विन्यासन) संस्थापन, ?]&०८- | धर्मसं० १२१७. 

॥08, ०५४७७॥०)॥॥8. स० ३१८, विप्पगालिश्र. त्रि० ( पिप्रगालित ) नाशित, 
विन्नासिश्र. त्रि० ( विन्यास्ित ) संस्थापित, | ])6५570760, ४पा060. कुमा० 

[0]80७0, ९५६७४७।३५९४९ , स० <६०, विष्पगिट्ट, त्रि० ( विभ्रकृष्ट ) दूरचर्ती, दूरी पर 
घिन्हु. पु० ( विष्णु ) एक जैन मुनि, )09706 | स्थित, /)569700, 70770600 स० ३२६. 

0 & ४0॥79 ५०१7४, केप्प० विष्पजहिय, त्रि० ( तिप्रहीण ) परित्यक्त, 
विन्हुपञश्मन, न० ( विष्णपद ) आकाश, 9४9, | 39०700760., पि० ६६९६. 

&0777090]076, समु ० १९०, विपष्परिपह. पु० ( विश्नतिपथ ) विपरीत मारे, 
विन्हुपदी, सख्री० ( विष्ण॒ुपदी ) गंगा-नदी, | ५४)०४8 ॥024 07 0280). उप०१०३१ टी. 

406 (07865. समझु ० १९०, विप्पडिवत्ति. ख्री० (विपतिपत्ति ) (१) विरोध, 
विपक्ष, त्रि० ( विपक्क ) पका हुआ्ला, एएौ|४ | 0फ%7०शंध४07॥. विरो० २४८०; (२) प्रतिज्ञा 

7920878606 07 77%#प766 उप०0छ्०२११. | भंग, ऋ्य)॥8 ह007% ० 0765 तै९00- 
विपक्िखय. श्रि० (विपक्षिक) विरोधी, दुरमन, | ३7728 6079 07 9707707568. उप०९१६, 

ए087,9. संचोच० २६, विप्पडिलिद्ध, त्रि० ( विप्तिपिद ) आपस में 
विपन्चमाण, त्रि० (विपच्यमान)( १) जो पकाया | असंमत, 700 05982786. उवर० ३. 

जाता ही, 968 (४0 43५ 60060. | विष्पड़ीब, त्रि० ( विप्रतीप ) प्रतिकूल, एए- 

श्रा० २०; सं० म६; संबोध० ४४; (२) दुग्ब | [9ए00790]6., माल० १७७. 

होता हुश्ला, जजल्नता हुआ. उिप्राणांगह, | विप्पणास, छु० ( विप्रयाश ) विनाश, 7205- 

र्यण० ४२, $#प0007, 7777, धर्मंचि० <७- 
विपराहुत्त. त्रि० ( विपराह्मुख ) विशेष | विप्पयारणा, सत्री० ( विग्रतारणा ) वंचना, 

पराड्मुख, श्रतिशय उदासीन, ७ ए३708 #9068 | णाई, 706096,  ०॥०४/78. ऊकुश० ४४; 


06076५६, सुपा० २६७ विष्प. पु० (विप्रुप्‌ ) (१) मूतन्न श्रोर विष्ठा के 
4806 +ंप्राणव0ते #फज्भए 07 ४५०:६००. | मोह ० ६४, 


विष्पयारिश्र ] 





त्रि० ( पिश्नतारित ) वद्चित, ठगा 
हुआ, 49600760, 0026890. मोह ०१०१. 

विप्परियासणा. स््री० ( विपर्यासना ) च्यत्यय 
करना, 70 00&788- निसी० चू० ११. 

विप्परुद्ध, त्रि० ( विपरुद्द ) त्तिरस्कृत, (7०7- 
5प्रा'.80, 0$692786व., पठम०८, फर*- 

विप्पलंम, घु० ( बिप्रलम्भ ) ( १) वन्चना, 
ठगई, 72809 एछए8, 08086. उप० २४, 
(२) आंगार की एक अ्रवत्था, 76 0९॥78 
07" 80॥07)8676 07 0086 [7 8९[08॥ &- 
07: सुपा० १६४; ( ३) विपर्यास, ज्यत्यय, 
(॥98708७, 007678॥४७४ए, ॥.8५67५७९- 
घर्मसं० ३०४; (४) बिरह, वियोग, 80.9- 
#७७07, काधपरगुं 07. कप्पु० 

विप्पलंभञ्र, त्रि० ( विप्रक्नम्भक ) प्रतारक, 
ठगने वाला, (998%8089', ए४७७०४०7- 
सुच्छु ० 3७. 

वित्पलंभिश्र. श्रि० (चिप्रलम्मित ) (१) 
प्रतारित, (0600760, १8//४प१०४4 (२) 
विरहित... 5७7979००९, . धाष्राग्रा€वे, 
सुपा० २१६, 

विप्पलद्ध, त्रि०( विप्रलब्ध ) वन्चित, प्रतारित, 
]0609960. चारु० ४९; स० ४१८, ६८०, 

विष्पलोहरणु. त्रि० (विप्रलोभन) लुभाने वाला, 
050806078, 9)7 प/708, ४०70]0 077 8. 
स० ७६३. 
विप्पव, पु० (विप्लच) (१) देश का उपद्वव, 
क्रान्ति, १७४०]४४020. (२) दूसरे राजा के 
राज्य आदि, से भय, ॥297867 "070. छा 
शा6ताए है० २, १०६; (३) शरीर की 
विसंस्थुलता, . थ्स्वस्थता, 00गम्रापस०7, 
79०7४४95909६ फकुमा० 

विपष्पवास, पु» (विप्रवास) अवास, देशान्तर- 
गमन, 5099708 2»07096, (एशेगढ 
770 ४07087 00प्7079. अति० १००, 

विष्पहय, श्रि० ( पिप्रहत ) आहत, जखमी, 


६ ४४७ ) 





[ विवुद्ध 


ए/0०४०४१, सुर० ६, २२१, 

विष्पिञ्र. पुं० न० ( विश्रिय ) अपराध, गुनाह, 
08097009. पाअ० ->आओरय,. त्रि० (कारक) 
(१) अग्रिय कारक, ॥)388/989.0]6, 
प्रािकऋावीए, (२) अपराध करता, 0[- 
(97067, 8पा।6५. है० ७, ३४३, 

विप्युआ, त्रि० ( विप्लुत ) उपदुत्त, उपद्रव 
युक्त, (४0700707460, 6858प77%8४., दे० ६, 
ण७द्‌, 

विप्फंदिशि. त्रि० ( विस्पन्द्त ) इधर उधर 
भठका हुथा, परिश्नान्त,. ए४7067०० 
976897 2णते 8॥60॥67, पड्स० ६९, <२. 

विप्फारस. पु० ( विस्पर्श ) विरुद्ध स्पर्श, 
एछ9ए०प्र/०0976 ४00०, प्राम्म ० 

विष्फारिय. त्रि० ( विस्फारित) (१) विस्तारित, 
5097880, ७5६४७४१४४. उप० पु० १६९३; 
(२ ) विकासित्त, 4४४०४74606, 0[१७००. 
सुपा० ८३. 

विष्फूड. त्रि० ( विस्फुट ) स्पष्ट, व्यक्त, (06४7, 
77870696, ए0॥70. रंभा० 

विप्फुरण. न० ( विस्फुरण ) (१) विजुम्भस, 
विकास, रिहएृछए0807., श्रावक ० २४२; 
सुर ० २, २३७; (२) स्पन्द्रन, हिलन, 
प+७7700]708. गउठड० 

विप्फुछल, प्रि० ( विफुल्ल ) विकसित, प्रफुदल., 
:3077, ०057०7०४०., वज्जा० ४४. 

विप्फोडश, छ० ( विस्फोटक ) फोड़ा, 3070, 
6प770प7. नाद-शक्कु० २७; पि०३११; प्राप० 

वियंधग. त्रि० ( विवन्धक ) विशेष रूप से 
बांधने बाला, 078९ ४50 9908, 
छाग्रव७०, पंच० २, १. 

विवाद्दग. त्रि० ( विवाधक ) विरोधी, बाधक. 
(07#77807060079, ००7०भंग 8. धर्म॑सं० 
४६६. 

विब्ुद्ध, त्रि० ( वियुद्ध ) जागृत, 47008९0, 
&9/9:87606, सिरि० ६१९. 


विव्ुद्दचंद ] 





.. पु/० (विदुधचन्द्र) एफ प्रसिद्ध जैना- 
चाये, ऐए87009 06 ७ 2०७९७7६६० ऐं 09 
20]))97'98. सुपा>० ६४८. 
विवुद्पहु, पु० ( विवुधप्रभु ) इन्द्र. 
0९]१४0706 69 6 77078, सुर० १, १७२. 
विबृद्धपुर, न० (विवुधपुर) स्र्ग, ॥605 00. 
सम्मत्त० १७२. 

विवुद्देसर.पु०(विवुधेशवर) इन्द्र, 07 ९७[४)०६ 
0 70679, शक्रषावक० ९६, 
विवोहय. त्रि० ( विबोधक ) (१) विकासक, 
#रए0श70॥78. कप्प० ३८ टि०; (२) ज्ञान- 
जनक, ]%770078, ६89078. विशे० 
२१७४. 

विश्योञ्र.पु०(विव्वोक) विज्ञास,लीला, [?]85- 
प7 00 8॥707005 680९5॥प४'89. पाग्र० 
विव्मंत पु० (विश्नान्त) प्रथम नरक-भूमि का 
सातवांनरकेस्द्रक-स्थान-विशेष,)6 8९ए976॥ 
80006 0६ ४6 756 ॥0]], देवेन्द्र ० ७. 
विव्भंस, पु० (विश्नश) श्रतिपात, हिंसा, प्राण 
वियोजन, -दि॥78. राज० 
विच्मट्टू, त्रि० (विश्रष्टे) विशेष अष्ट, 779]]07 
एिि 0/ 8५०४७. प्ति० ४०, 
विच्मम. पु० (विश्रम) (१) सत्री की रंगार के 
अं भूत चेष्टा विशेष, 8797 87707005 07 
9007ए6 82007 07 86 ए0०77७॥7. 
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७& 09770 6, ५४४० ३०, ६४६, 
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जिधर्भ भाग मींद दिया दी,भपभा विदा प्रकर 
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गा० २६३; भवि० स्वप्त० ४४; सुर० १, २६; 
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३२३; महा ०; (२) शअ्रवक्नग्यित, १०५४78 
00. सुर०१०,११४; (३) श्रारूद, '(0प्रए- 
60. सुख १, डे. 

बघिलऊ्ू. त्रि० ( विज्षब्ध ) श्रच्छी तरह प्राप्त, 
सुलब्भ, ?700प7९0, 009४छ॥760, पिंग० 
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विलसिय ) 


( प८३ ) 


[ विलोट-विलोह्िश 
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विलासि, त्रि० ( बिलासिनू ) (६) मौजी, 
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रित्मापो |, ६70070]८४००३॥७- कुसा० 

विचइ. सी० (विदृति) व्यास्था, विवरण, टीका, 
>धत(658000 ७५ ]०००0) ७0॥0- 
73675. कुम० १६. 

विचदणण, ज्रि० ( विग्रकीर्ण ) बिखरा हुआ. 
8][07080 8000५, 5८७६६४४०0, पउम० 
3८, २६; से० €, 5२; १३, ८६. 

विवंक., त्रि० (विवक्रो विशेष बांका, शा. 
सत० २२०१, 

विवंधिआ, स्वी० ( मिपश्विका ) वाय-विशेष, 
वीणा, 2 पते ठ6 00%८४0 ३75%7#0- 
93676. पराग्र० 

घिवंदख. पु ० ( विपड्ध ) (१) विपरीत धर्म. 
+ 920 [0770 0/०87070. (३)वैधम्ये, 
विसबशता, ॥)3५70]७770ए.5० ६ दी, 
विचच्छा. स्वी० ( विवत्सा ) चत्स रहित नारी. 
(१05)0]65७ एए00870. राज० 
विवज्जणया-विवज्जणा. त्री० ( विवर्जना ) 
परित्याग, परिदार, बर्जन, रि०गवुपांडा- 
7760$ 20&70077706706. दुसचू० २, €. 
विव्ड्ड. ह्ो० ( विवृद्धि ) बढ़ाव, बुह्लि, 


४, ४००; जनक, 
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छ;70906॥8, 770703-26+ 005 ६]00॥767६, 
प्या० १८, २३, 

घधिवणीय, त्रि० ( व्यपनीत ) दृर किया हुभा, 
ददाया हुश्रा [6705 ०ते. ऊप्प० 

पिवणग[. त्रि० (बिवर्ण। मिस्तेज, फीफा, इत्ीन, 
2286, ७ ७70, [0७[70., से० ८, 

वियगणा, त्रि० ( द्विपर्ण ) (१) दो पत्र बात्ा, 
(5578 (५० ७७४७५ (३) पु० वृक्ष, 
पेड़, ([7:09, राज० 

विचत्ति, ख्वी० (त्रिपत्ति) (१) हार्व की ध्रसिद्धि, 
#ऋापा8, सुपान २३२, उब० बृह० २; (२) 
मरण, मौन. 7720658, (७५६१७०६१07, सुर० 

, ४१, स« २१६. 

विचत्षिश्न, त्रि० ( विउर्तित ) फिराया डुश्ना 
पुमाया हुआ पचाएरपे 40प्रगतें; 48४एँ 
५०७. से० ६, ८०. 

विचरदि. स्थी० ( विवनि ) (१) विवरण, टीका, 
[5 90ज9707, ८०3070७75. (३) विस्तार, 
जिद्एगगन0ा संज्षिः ६. 

विवद्धणा च्औी० (विवर्धना ) वृद्धि,वद्राव, ।0- 
९7९2०७, 870०७ ४), 5७873678098६3070 
उप. ६३<. 

विचया. सछ्वी० ( विपद्‌ ) 
ग्99, 25)97 उप. >रझ टी. 

विवरमुद्द, त्रि० ( विषयाडमुख ) विमुख, 
पराइमुख, ॥ घाए०० ६०८९- पठस ७३,३२०; 
से. ६, ४२. 

विचरिश्र, त्रि०(विदृत) व्यास्यात, 4५579007- 
064, 6५ | &ंए९पं, विशे०१३६६,स००१७. 

विवरुषख-विवरोक्ख, त्रि० (विपरोच) (१) 
परोक्त , अग्रत्यक्ष, (07६ 06, 0: 08707व4 ४४98 
72728 ०0 अ898, !४४099. पदस ० ३, 
११२; (२) न० श्रभाव, 2058708- गडड० 
७६; (३)परोक्षता,श्रप्रत्यक्षपन..7४-0]/63- 
गराउड० १२०४६ 

विवलाअ. त्रि० ( विपलायित ) नागा हुआ, 


८५७, 


ट 


ऋष्ट, 


विचलिश्न ] 


ए]९१, ॥0097040७0, ल्‍था ४ए७०७७- से०१, 
२; ६४, २०. 
विवल्चिञआ, न्नि० (विवलित) मोड़ा हुआ, परा- 
बर्तित 3608, 0४7४४0, गा० १८०; गउदढ० 
४२४; फाम्र० १६९. 
विवद्दवत्थ. त्रि० ( विपर्यस्त ) विपरीत, उज्नटा, 
(000॥879079, ०000ज9. से० ६, ८. 
दिवस. श्ि०(विवश) वाध्य, ज्ञाचार, [00[087- 
6070, !)9] 0955, कुप० ६३५. 
विवाध्ग. ग्रि० (विवादक) विवाद कर्ता, [03- 
900९) ०0069॥807, स॒० ४२६, 
विवागि. त्रि० ( त्रिपाकिन ) विषाक वाल्या, 
पफ्ुणारते, 7०7९0, श्रज्क० ११३. 
विदायण,. त्रि०(विवादन) विधाद करना, )5- 
, एफपणछ, एणाणाताप्रठ्ठ, धमंवि० २०. 
विवाद्रगण॒य, पु/० ( विपाइगणक ) ज्योतिषी, 
जोशी, 3५३7४070797. 07 &%700- 
807. दे० ६, ११३१. 
विवाहज्ञन्न. पु|० (विवाहयक्ञ) विवाह्ट-उत्सव, 
गु॥)७ 79४279880 (98005 ७0. मोद्द० ४४, 
विदाद्याचिय, त्रि० (विवादित) जिस की शादी 
कराई गई हो.%27780. महा ० 
विविदसा. ख्ी० (विविदिपा) जानने की इच्छा, 
जिज्ञासा, 009॥6 06 ४7007788, 0०7०70- 
86५ 'प्रज्झ० ६६, 
विविशा. न० (विपिन) बन, जंगल, .?0785४. 
गडर० नाद-चैत० ७२, 
विवित्त. न० ( विविक्त ) (१) एकान्त, पिजन, 
4 [07३४ 67 5000979 0808, ।076- 
]0688, स००४३; (२) विवेक-युक्त, 4)3- 
लाएं 8 ( ३ ) सबिग्न, भव-भीरु, 
छ्राप्रयरणाथा0ा 0 ४896 ०४१, 
चव० ४, 
विव॒श्न. न्रि० (विवृतत) (२) विस्तृत, ि४॥॥- 
१०४९, #ए7३७व 0प्रो- ६ ३ ) न्याक्यात, 


( पदप ) 


[ विसंतणप 





विधेश्र, पु ० (विपेप) विशेष कप, 7'9700प7) 
57977 0778. सुपा० १४. 

विचेद. त्रि० ( विवेकिन्‌ ) विदेक वीला )8- 
छगएएश।ए8. सुपर १०८; कुमा. सण, 

विस. न० (विप) पानी, जल ५०४७६७४ से० 
८, परे, -द्ारिणी, खो० (द्वारिणी) पानी 
भरने वालों स्री, ५ 07780 ५&697- 
29788) है? ४७, ४३६. 

विस,पु० (वृष) (१) बैल, सांड, वृषभ. ठि0). 
सु० १, २४८; सुपा ०६३६३,९६७,सुख ० ८, १३; 
(२) ज्योतिप-प्रसिद्ध एक राशि, 706 आंहए 
परक्ाएए5 07 409 ४0480. सुपा० १०८; 
विचार० १०७; (३) मूपक, चूहा, 2७६ दे० 
७, ११; पड०; (४) धरम, ॥0०!ह707.- (३) 
चल्न-युक्त, 87078 07 2807९00 70987. 
(६) ऋषम नामक श्रौपध, #& पाते 0६ 
77९त॥070९ 04 (#पह. (७) पुरुष विशेष, 
पि0७ 0 8 %+%0घौ३७७ ३980. 
सुपा० ३६३; (5) काम, कन्द्प॑ 6 800 
0६ 0१७, ०७४१. (६) शुक्र-युक्त, वीर्ययुक्त, 
क्‍,80778 ॥7 8)॥8 07]9 [0090/" (१०) 
शूग वाला कोई भी जानवर, 09 870779) 
4०४ए 78 0775$. सुपा० <६७, 

विस. त्रि० ( विपयिन्‌ ) विषय वाला, विपय- 
युक्त, 5077०), 0७776[. विशे० २७६, 

विखंक. त्रि० (विशक्र) शद्का-रहित, नि.शंक. 
+20प00॥6५६. उप० १३६ दी. 

विसंखल, त्रि० (विशृष्खक्ष) स्वच्छन्द, स्वैरी, 
निरंकुश, उद्धते, 02098०॥:४१, प्रात785- 
४79॥7९0. पाश्र० स० १८०, से० <, ६८, 
विसंघट्टिय. त्रि० (विसंघट्टित) वियुक्त, विधटित- 
509.9879680. कुप्र० ६, 

घिसंजुत्त, त्रि० (विसंयुक्त) बियुक्त, जो श्रत्मग 
हुआ दो. 80[0070690. सम्म० २२, सूयनि० 
१२१ टो. 


परए0०प्र7१66, 65७%॥780. संक्षि० ७. | विसंतप., पु ० (द्विपन्तप) शत्रु को तपाने वादा, 


विखेंथलिय ] 


( ५६६ ) 


[ विससक्खर 





_ को हेरान करने वाला, (008 ए)0 
एछ78९२४७५ 80 06060779. हैं० १, १७७, 
विसंशुलिय. त्रि० (विसंस्थल्ित) व्याकुल्न बना 
हुआ, 0208080, 0070प7660., सण० 
विसंध्ि, त्रि- (विसन्धि) बन्धन-रहित, ])88- 
#06६8 06 809 007098809:. राज० 
विसंवइआ. त्रि० ( विसंचदित ) ( १) सबूत 
रहित श्रप्रमाणित, ०068 &ए०४१07260. 
पाञ्र० स० ४७३, ( २ ) विघटित, वियुक्त, 
50.9) ०७९. से० ११, ३६, 
विसवयण न० (विसंबदत) विसंवाद, सबूत का 
अभाव 0038708 0 धप077609- उप० 
पु० श्ह्ष्प 

विसंवाइ. त्रि० ( विपंवादिन्‌ ) (१) विधटित 
होने वाला, विच्छिन्न होने वाला, 56.७7 - 
पट, कुमा० ६, ८६; (२ ) अप्रमाणित 
होने वाला, सबूत से सिद्ध नहीं होने वाला, 
असहय ठहरने वाला, 5070%))78 ४96 
००07 06 ॥॥प५0"%080 07 070ए 66 ए)] 
008870[ 789५07०, कुप्र० २६४, समस्मत्त ० 
१२३. 

विखंचाइआ. त्रि० (विसंवादित) विसंवाद युक्त, 
47007५988876. दे० १,११४;से० ३,३०. 
विलंचाय. पु ० ( विसंवाद ) (१) सबूत का 
भभाव, विरुद्ध सबृत, विपरीत अम्राण, 
२. 098507006 [| पा 0769. संवोध० १७; 
सुपा० ६०८, (२) ब्याघात, 3]0फ9, 5४70]. 
ग़ा० ६१६, (३) विचलता, (0ए४॥॥976,. 
से० ३, ३०, 

विखंवायग, त्रि० ( विसंवादक ) (१) सबूत- 
रहित, प्रमाण रहित, [06ए04 ०66 8प7670- 
११६७, (२) ठगने वाला, वंचक, (७०६७0, 
सुपा० ६०८. 

विसंसरिय. श्रि० ( विसंसृत ) उठ गया हुआ, 
#]0एश70, स० ४३७, 

विसकल. त्रि० ( विशकल्न ) टुकड़ा २ किया 


हुआ, खण्डित, [3/0]780 4760 ]06008, 
राज० 

विसकलिय, त्रि० ( विशकलित ) टुकडा २ 
किया हुआ, खणिडत, 370797 ॥760 
770098, आवपध्म ० 

विसग्ग. पु'० (विसर्ग) अक्षर विशेष विसर्जनीय 
बर्य, 0 ५७7॥४90व 8 फ़प्रत्ं08, 7ए०7७- 

50778 & 058706॥ ॥97 99[0086007 
था 787760 ४ ४७0 9०%०04ॉ- 
९प्रो&/" 60॥8: पिंग ० 

विसज्ञणा, सत्री० (विसर्जना) विदाई. )8- 
08&2+% ५०8. वच ० ४. 

बविसढ्. त्रि० ( विशठ ) (१) अत्यंत दंभो, 
गअतिशय मायावी, रए.007008, पडम० 
१०२, ९२; (२) एक श्रेष्टि-पुत्र, '९७॥॥9 0 
& 807 09 7070]6 7शश, रुपा० ९९०. 

विसण, न० ( वेशन ) अवेश, ॥706797709, 
राज ० 

विसरण. त्रि० ( विसंज्ञ ) संज्ञा-रद्धित, चैतन्य- 
बजित, (008576708 0 00080007870698. 
से० ६, ६८. 

विसद्द. पु० ( विशवब्द ) (१) विशिष्ट शब्द, 
4 ता#गरहुपाह्ञ०त एव, (३२) त्रि० 
विशिष्ट शब्द वाला, & 30604 9778880- 
089- गडड० 

विसन्ना. खी० ( विसंज्ञा ) विद्या-विशेष, 
3092098) 8)70]], पठम० ७, १३६. 

विसप्प, पु० ( विसर्प ) एक नरक-स्थान, 7 
20008 ०0 ७ 900). देवेन्द्र ० २०. 

विसवध्पि, न्रि० ( विसर्पिन ) फैलने वाला. 
809768099]8, सुपा० ४४७... 

विसप्पिर, त्रि० ( विसर्पितृ ) फेलने वाक्षा, 
5]07898090]8. सण ० 

विसम. त्रि० ( विषम ) सकडा, कमर चौड़ा, 
स्‍9070ए- है? १, २४१; पड़्‌० 

विसमक्खर, त्रि० ( विषमाचर ) अ्पसिद्धान्त, 


विसमलोअभ्रण ] 





.- असत्य. निर्याय पाला, 258- 
207[06706, 07 8७7 एव (थिएा 9 
86॥9/फर7७00070%, से० ४, २४. 
विसमलीअण, पू ० ( विष्मलोचन ) मद्दादेव, 
शिव, 70 ७(१7896 06 5ए9. चेंणी ०११७, 
विसम्रवाण. पु० ( विषमबाण ) कामदेव, 87 
श०॥)७४ ० ०घएप, सण॒० 
विसमसर, ए० ( विषमशर ) कामदेव, 87 
९(१४७७५ 0६ 808 0 0५86. स० १; सुपा० 
२१६२, सण ० 

विसमिश, त्रि० ( विपमित ) (१) थीच बीच 
में विच्चेदित, 09806 ४0780. से० ६, ८०; 
(२) विषम बना हुआ, 3[9800 0॥800६ 
07 777 8&208६57॥79, गउड० 
विसप्रिञ्न त्रि० (विस्टृत) भूला दुआ अ्रस्मृत- 
पए70006667 से० 8, ८०७, 
विसमिश्र, त्रि० ( विश्वमित ) चिश्रान्त किया 
हुआ, विश्वाम-प्रापित, १०५5४४९, 76.00580 
से० ६ ८७ 

विसप्मिर, त्रि० ( विश्वमितृ ) विश्राम करने 
वाला, ()08 ४४0 ६9]85 ॥85६. गा० २२; 
आकृ० ३०. 

बिसर, पु०( विसर ) समृह, यूथ, संघात, 
(70१!8060007, 79प0070066. सुप्रा० हे; 
सुर० १, १८८;"१०, १४. 
विसरणु, न० (विशरण) विनाश, [06४7ए०- 
0070, 7प0, राज० 

विसरिश्र. त्रि० ( विस्मुत ) याद नही आया 
हुआ. [707208097. पि० ३१३. 
विसलेस, पु० ( विश्लेष ) जुदाई, वियोग, 
पृथगूभात्र, 50.037:6070. चेंड० 
चिसल्ल, त्रि> ( विशक््य ) शल्य रहित 780 
(070 &7000]8 07 &70560ए9. पउम० 
६३, १३१; पेहय० ३८७. 
विसल्ला, ख्री०( विशक्या ) (१) एक मद्दीपधि, 
4 चुत 6 एछाढ्ठा0ं76. ती० २; (२) 
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जला््मण की एक ख्री, *२७॥:0 0७ १॥8 

6 49-७8, परम ६३, २६. 

विससिय. त्रि० ( विशमित ) वध किया हुश्रा, 
जो मार डात्ना गया हो, 8]2प९80६०7००१, 
७०९९४००७७०, गब्ड० स०४७२;सम्मत्त ० १३०, 

विसद्ध. त्रि० ( विपद्ष ) सट्टन करने वाला, 
सहिष्णु, 009]6 ६0 0097 07 07007॥779, 
कप्प० 

घिसहणु.न०(विपहण)(१)सहनकरना 70 प- 
278, 098980778. घर्मेसं० ८६७, (२) श्रि० 
सहिष्णु, &0]8 ६0 ७7रत॑पा७- प्रध० ७३ टी. 

विसह्दिआ त्रि० ( विषोद ) सद्दन किया हुश्रा. 
00 60. से० ६, ३३. 

विसाइ. न्रि० ( विषादिन्‌ ) विशाद-युक्त, शोक- 
अस्त, 0 6६0त0 ४४ 80४ संबोध० ३६. 

विसाण. न० (विपाण) (१) सूश्रर का दांत, 
- 070 0६ & 0008४. उदा० (२) पुं० ब० 
देश-विशेष, पं &॥70 06 & 2077679 पउम्त» 
शध्८, ६९९. 

बिखाय. त्रि०(विस्वाद) रवाद-रद्धित, ७889- 
]658. “आमयकारि विसाय॑! विवे० १३६, 

विखार त्रि० ( विसार ) सार-रहित, निस्पार, 
वश 2टुतां0876. गउठड० 

विसारणिय. श्रि० ( विस्मारणिक ) स्मारणा- 
रहित, जिसको याद न दिलाया गया हो. (078 
१४)90 4३3 70४ उग्र 8त 07 707070 (- 
060 ०3. काल ० 

विसारि त्रि०(विसारिन्‌ ) फैलनेवाला, म्यापक, 
5797०४१गह९, कांशिएपडपएु, गउ३० 

विसाल. न० ( विशाल ) एफ विद्याघर नगर, 
उप७708 06 ७ ४0ए४2द]77 ०5, इंक० 

चिसाला, स्री ०(विशाला) (१) जंयू चृक्ठ विशेष, 
जिससे यद्द जंबूद्वीप कइलाता है. 4 वंश्राएफेप 
5६788. (२) राजधानी विशेष, >प७776 0 & 
0०700प्रौ87 0७778) - इक० 

विसासया. श्रि० (विशालन) विधादक, विनाशऊ, 
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ः “कुसमय घविसासणं! सम्म० १० 
विसासिअ. त्रि० ( विशासित ) (१) मारित, 
द्विंसित, जिसका वध किया गया हो, ९|]80. 
(२) विशेष रूप से घर्षित 890099 #प्र०- 
४७६ (३) विक्लोपित, वियुक्त किया हुश्रा. 
580[0970680. (४ ) मार भगाया हुश्रा, 
ए॥7तृपाह४00. से० ८, ६३. 
विसाह. पु» ( विशाख ) स्कन्द, कार्तिकेय, 
०७76 0 रि॥/0798. पाञ्र० 
विसाहा. सत्री० (विशाखा) (१) व्यक्ति वाचक 
नाम, एक स्त्री का नाम, >प:७6 ०0 ७ छा0- 
7787. वज्ञा ०१२२; (२) एक विद्याघर कन्या, 
पर76 06 8 ४0ए8त॥8/7 ह7. मद्धा० 
विसाहिअ. त्रि० (विसाधित) (१) सिद्ध किया 
गया. / ०९०7709|79080. (२) न० संसिद्धि, 
(०7ए९४7070, 79076660 8४०००४70908- 
7787/. है० ४, ३८६; ४११, 
विसिट्ट- न० (विशिष्ट) लगातार छः दिलों का 
उपचास, 905 (७५६४ ७6 & 5776. संवोध० 
ट्प, 

चिल्लिद्ठि, ख्री० ( विसृष्टि )> विपरीत क्रम. 
[00ए67७९२७ 07/66/, सिरि० पण्प, 
विसिह. त्रि० (विशिख) शिखा-रहित ()99६- 
]055 राउड० ४३६, 

विसी, स्री० ( विशति ) बीस, बीस का समूह. 
('फ़8709, 50078. हास्य० १३४६. 
विसीइय. त्रि० (विशीणं) (१) जी, ब्रुटित 
5]79॥66/6€0, (२) न० टूटना, जर्जरित होना, 
57096690778 सुर० १२, १६६, 
विखु॒त्त. त्रि० ( विज्ञोत्स ) ( १) प्रतिकूल, 
एशागएणाए0)७. (२) खराब, दुष्ट, 
५ए५४१0०६७०., भवि० 

विसुमरिअ. त्रि० (बिस्मृत) जिसका विस्मरण 
हुआ हो. 0'07200090, स० २६९; सुख०२, 
२६, सर० १४, १७. 

विलतराविय. त्रि० (खेदित) खिन्न किया हुआ, 
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5.70080, [0०४760. गउडढ० १११, 

चिखुव, न० (विषुत्रत) रात और दिन की समा- 
नता वाला काल, ॥]6 ६0776 0[ 6॥6 
९(एणां7०5., दे० ७, ६०, 

विसरणा. सत्री० (खेदना) खेद, श्रफलोस,दुःख, 
5077097+, 8076/, से० <, ३. 

विसूरिश्र. त्रि० ( खिन्न ) खेंद-युक्त, दिलगीर, 
5077097, 87767806, (85079५560. 
से० १०, ७६, 

विसेस. पु० न० (विशेष) (१) पर्याय, धर्म, 
गुण, 8 98070/. ४607700/06, 546 
60978] (५078 प्राज08. 7986078 
0 006 ॥7889५ (77 ]0870 ) विशे० 
२६७; (२) तिलक, 2५ 79४: 07 (9 
[07900690. (३) साहित्य शा्र प्रसिद्ध अल्नं- 
कार विशेष, ( [7 0068, ) ै 8778 0 
80960. है० १, २६०. 

विसेस. पु/० (विरलेष) पृथकरण..379) 985. 
वंब० ३. 

बविसेसओ. सख््री० ( विशेषतस्‌ 9) स्रास करके, 
806089, [09"00प9/" 9. महा ० 

विसेसणु. न० ( विशेषण ) दूसरे से भिन्नता 
बताने वाला गुण आदि. 0 0978 पांजा- 
6. [880प७"8 07 7090)7, उप० ४४४; 
भास० ८६, पंच० १, १२; विशे० ११९, 

विसेसय. पुं० न० ( विशेषक ) तिलक, चन्दन 
आदि का मस्तक स्थित चिह्न, है. 708707 07 
#9 070॥68व ५7४08 59749], १ 
07 6६७. पाश्र० से० १०, ७४; वेणी० 
४६; गा० ६३८; कुप्र० २९९. 

विस्लोह. त्रि० (विशोभ) शोमा-रहित, 089- 
दे० १, १०. | 

विस्स., अर० (विश्व) (१)सवे, सकल, सब..3.], 
ह्0])6. विशे० १६०३; सुर० र२, ९६; 
(२) पु|० न० जगत्‌, दुनिया, एए7५6788५ 
ए7076, सुपा० १३६,सम्मत्त, १६०; रंभा० 
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बिस्लई. पु०(विश्वजित्‌) यक्ञ-विशेष, पर७706 | विस्सावसु. पु० ( विश्वावष्ु ) एक गन्धर्व, 


0६ & [0970 पर &॥' 58077006. भ्राक्ृ०६९. 

विस्संभशु. न० (विश्वम्भण) विश्वास, ]'70५५, 
00709067068, माल ० १६६. 

विस्संभर, पु० ( विश्वम्भर ) (१) इन्द्र. 87 
80096 0 [700॥8 (२) विष्णु, नारायण, 
38 0[॥॥7०8 ० ५१%्रशाप्रनाद-चैंदर ० इ८, 

विस्समरा. सत्री० (विश्वम्भरा ) शथिचरी, धरती, 
[90%)- क्ुप्र० २१३, 

विरुप्कस्म, (विश्वकर्मन्‌) शिलपी-विशेष, देव- 
वर्धकि, 7७॥008 0[ 98७ ७॥"०)758608 0 
80068 स॒० ६००, कुप्र०६ 

विस्लगधि, त्रि० ( विश्नगन्धिन्‌ ) 'म्रामगंधि, 
अपक मांस के समान गंध वाला, +49४१78 
9॥79]] 76 6990 0 #8एछ 77686. 
अभि० १४४. 

बिस्सपुर, न० ( विख्पुर ) नगर-विशेष 
पिश्ा06 0 & ०06५ सुपा० ६३२. 
विस्सम, पु० ( विश्वम ) विश्राम, विश्रान्ति, 
02५७, ४9005. स्वप्न० १०६ 

विस्सखरण. न० (विस्मरण) विम्टृति, याद न 
आना, #678९(घो४७४४,  00॥॥४3070. 
पभा० २४; कुल०१४. 

विरुसरिय त्रि०(विस्ट्रत) भुलाया हुआ. [707- 
80०६०7 उप० ए० ११३. 

विश्ससिश्ञ, न्रि० ( विश्वस्त ) विश्वास-युक्त, 
भरोसा पान्न, (75590, 79)60 07. श्रा० 
१४; सुपा० १८३. 

विस्साणिय, त्रि० ( विश्वाणित ) दिया हुआ, 


अर्पित दाएढए7 8फथ०ए, 0630096द. । 


डउप० श्शेप टी. 

विस्सामणा. स्ली ०(विश्वामणा) चप्पी, श्ंग-मर्दन 
आदि भक्ति, वेयाबुत्य, 5॥७7[.00078, 
ात्ग्वाग8. ची० ८, 

विस्लारण, न०(विसारण) बिस्तारण, फैलाना, 
80979%तएष. भव० शे८. 








देव-विशेष, 0779 0 8 0०070797ए8. 
पउम० ७२, २६. 

विस्साइल. १० ( विश्वाहत्ञ ) भ्ंग-विद्या का 
जानकार चतुर्थ रुद्र पुरुष, 76 [0पा७09 
जिप्ते7६& 5700ए978 +#)6 806४८९७ 
40799078 8004 07 6ए॥ +%४ 89 
77096)76705 0 773 चविचार० ४७३. 
विस्सेसर पु० ( विश्वेश्वर ) काशी में स्थित 
प्रद्देदेव की एक मूर्ति, 07 ०७६)७४६ ० 
5५9, सम्मत्त ० ७९, 

विद्द पु० स्री० (विध) भेद, प्रकार, ९770, 
ए०776609५. कष्प ० 

विहंजिश्र. न्रि० ( विभक्त ) बांदा हुआ, ॥)॥- 
पए7660, 590097'8॥/ 60 भवि० 

विहडण॒. न० ( विखएडन ) (१) विच्छेद, 
विनाश, [96888४प000709, 0 प्रात. सम्मत्त० 
३०, (२ ) जत्रि० विच्छेद कर्ता, दिनाशछ, 
4265070987. सख ० 

विहंडण त्रि० ( विभएडन ) भाडने वाला, 
गालि-सूचक, (076 0 ए५७6३ 9शप्था २७ 
[98708 0826. थर० ४१२. 

विहडिअ. त्रि०(विखणिडत) विनाशित, [)95- 
70960. पिंग० सण०, 

विहृष्टिञ्र. श्रि० (दिघट्धित) खण्डित, दिधाभूत, 
॥370%०79, से० २,२३२. 

विहडण, न० ( विघटन ) (१) अलग होना, 
वियोग, 500028786707., सुपा० ११६, २४३; 
(२) श्रत्मग करना, ॥'0 580979866. (३) 
खोलना, ()007078. वज्जा० दप. 

विदृडणा., सछी० ( विघटना ) वियोजन, श्रलग 
करना, 70 50097/28. धर्मवि० ४२. 

विहडा, स्री ०(विघटा) विभेद, अनैक्प, फ्ाटफूट, 
(४07678] तैब्पणा०00, 803707 9. सुपा० 
४२१. ॥ 

विदडावणु. न० ( विधदन ) वियोजन, 70 
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.. भवि० 
विदृड्यविय, त्नि० (विघटित) वियोजित, 50909- 
४8600. साधे० ७१, 

विद्डिय, त्रि० ( विधदित ) खुला हुआ, 
(00076. भष्ठा ० ३०, ३०. 
विद्वत्थ., न्रि० ( विहस्त ) (१) ब्याकुल, व्यप्र, 
(07-९१, 069]06/'80., से० १२, ४६; 
कुप्रण ४०६; सिरी० शे८६, ८३२६; सम्धचत० 
१६३; ( २) कुशल, दत्त, (/0॥॥06067/, 
65970 »॥|्रों, कुप्र० १०३,२०६; (३) 
विशिष्ट द्वाथ, किसी वस्तु से युक्त हाथ, 
कफ९७ व'0ता 00थ॥ 7779प7065 
सिरि० ६६१, (४ ) क्‍्लीब ॥77[)00976, 
सम्मत्त ० १०६१, 

विहृश्म, न० (वैधस्य) (२) विधर्मता, विरुद- 
घर्मता, )078708 ॥70 ८4॥70009708- 
0058 (२) नर्कशास्त्र प्रसिद्ध उदाहरण-भेद, 
चेधम्ये-दशन्त, (]7 ]080) & ए।७४०४७५४ 
0 ॥||7५६४४॥07. सम्म० १५९३, 
विहल., त्रि० (विह्नल ) ब्याऊुल, व्यग्र, (४07- 
47५5७0, )000)0000., हे० २, €८; ग्राक्ृ० 
२७, पठम० ८5,२००; से०९, €८; गा० २८९; 
प्रासू० ९; हास्थ० १४०; बज्या० २४; पडृ० 
गऊठंड० 

चविद॒ल त्रि०(विफल) असत्य, कूठा , (70 706, 
६४४४072. पाश्र० 

हलंखल-विहलंघल, त्रि० ( विह्धक्ताहः ) 
व्याकुल शरीर चाला, नि&एशहु & ए०७ः 
2007570४४07. काम्र० १६६; स० २७९; 
सुख्ख० रैम, २५; सुर० ६,१७३, सुपा० ४४७; 
सुर० १९, २०४. 

विहलिअ., श्रि० ( विहनलित ) ब्याकुल किया 
हुआ, (०7० प्गरवे्वं, ताुं्रा'86660 
छुमा+ ३,४३; प्राय ० महा ० 
विद्ददणशु. न० (विधवन) विनाश, [0630700- 
507, 7प्रां0. राज० 


( ५७० ) 





[ विद्याय 





विद वि. त्रि०(चिभविन्‌ ) संपत्ति-शाली, धनाव्य, 
५४७७॥४४७३५, 7700). छुमा० सुप्रा०४२२, 
गउछ० 

विद्दसाविश्न. त्रि० € विद्ासित ) (१) हंसाया 
छुआ, (9५86० $0 ]9प8)), (२) विकसित 
किया हुआ. [05])077060, प्राकृष ६१. 

विद्सिर, त्रि० ( विहसितृ ) खिलने वाल्ा, 
विकसित होने बाला, .3]0फ5708, 05छश्ा- 
0798. छुमा० 

बिह्दाइ, त्रि० ( विधायित्र्‌ ) कर्ता, करने वाला, 
]80767', चेइय० ४०३, उप9 ७६८ टी, 
धर्मचि> १३६, 

चिद्दाउ, त्रि० ( विधातू ) कर्ता, निर्माता, 
](७)(७॥", 8000007. विशे० १९६७; पंचा० 
8, २६. 

विद्वाड, त्रि० (विघाट) विकट 7४१80, 
]0700]09, राज० 

विहयाड. (विद्वाट) प्रकाश कर्ता, )50]08778, 
0960799378- सब्म० २. 

विहाडिअ, त्रि० ( बिघदित ) (१) वियोजित, 
अलग किया हुआ, 90.0870॥00., धर्मसं० 
७४२; (२) विनाशित, 7265600980. उप० 
*<६&७ टी, 

विहाडिर. त्रि० (विघटयितृ) अ्रल्लग करने वाला, 
बवियोजक, 50[007/86087. सख्‌ ० 

विह्ाण. न० ( विधान ) (१) शास्त्रोक्त रीति. 
50780 7प8 07 [07.800770 उप० ७६८; 
प्रव० ३९; (२) विशेष, 50009!, भग० १, १ 
टी, ( ३ ) रीति.)४006, 7707787. महा ० 
(४) क्रम, परिपाटी, 0/697 इृढृ० १. 
विद्याण, न०(विहान) परित्याग, 3.0७7007- 
77876, 89५9778. राज० 

चिहाय. एु'०(विघात) विरोधी,दुश्मन,परिपन्‍्थी- 
शित079- से० ८, ४; स० ४१२, 
विद्ाय, त्रि० (मिभात) (३) प्रकाशित, ॥]0- 
प्रां79090, 0ग।80970व0. कुअ० रे६८; 


विहायवण ] 


( ५७७१ ) 





- न० प्रभात, प्रात काल, +)099-0789|९, 
09ए7. से० १२, १६. 

विद्ावण, न० (विधापन) निर्मापन, करवाना 
[0 8० 80778 00. चेइय० ६६. 
विहाचरी. ख्री० ( विभावरी ) रात्रि, निशा, 
806, पाझ० उप०७द६८ टी; सुपा० ३६३० 
घिहावसु. छु० ( विभावसु ) श्रग्नि, आग, 
क78- पाआ० 

विहाविश्र. त्रि० ( विभावित ) दृष्ट, निरीक्षित, 
(09587"780, ४७७४ दिद्व॑ विहाविश्र', पाञ्र ० 
गा० €०७, 

विद्यविश्र. त्रि०(विधावित) उल्लसित, अस्फुरित 
0009, 4०॥8]084, स० ६७. 
विद्दास. पु ० (विहयस) हंसी, उपहास. 0- 
00०)७, 0078707. भवि० 
विहि. प० (विधि) (१) ब्रह्मा, विधाता, '/'6 
6789607', .378078, पाञथ्र० श्रच्चु० ३७, 
घरंश्ं० ६२६; कुमा०, (२) नियोग, आदेश, 
आज्ञा, (0७88७, 08077779874,(३) आ्राज्ा- 
सूचक वाक्य, 2 ५७०7४० .07900000 07 
"प०, ( ४ ) व्याकरण का सूत्न-विशेष, 2 
"पर 0 87"807767,(६) कमे. 4०008 
१०७४४0५9, 69689. (६) हाथीके खाने का अन्न. 
09 0006 0 ०॥५क४७॥४५ (०) नीति, 
न्याय, 720॥09-ह० १,३९, (5) कृति, करण, 
42008, 7670377%8706. पंचा० ११; 
-“वयणु, न० (वचन) विधि-वाक्य विधिवाद, 
9&97॥789 #090प6 806 2688 07 8876- 
॥70788, चेइय० ७४४- 
विहिएण-स्य. त्रि० (विभिन्न) (१) जुदा, अलग. 
50[09870868. से० ७,१९३; १३, ८६, भवि> 
(२) खण्डित, भाग करके टुकड़ा २ बना हुआ. 
]870097-085णाए द80', से ०३, ६०- 
चिहीण. त्रि० (विहीन) त्यक्त, 8 087407060, 
(ृण६08व. कुम[० 

विहीर. त्रि० ( प्रतीक्ष ) प्रतीक्षा करने वाला, 


0ए७६४778. कुमा० ७, श८. 

विही रिश्र. त्रि० (प्रतीक्षित) जिसकी प्रतीक्षा की 
गई हो, ५४६&7६७१ [07, 6४0००६९०, पाञ्र० 

विहु. पु० ( विधु ) (१) चन्द्र,चाद, (007. 
पाथ्र०; (२) विष्णु, श्रीकृष्ण, )५७॥))6 ०0 
एाक्रमप. (३ ) ब्रह्मा. "6 8/2७६07, 
]8%9]779. (४) शंकर, महादेव, 7एं808 
0 ०॥9080. (५९) वायु, पवन, (77४0. 
(६) कपूर, (४७77[]0/' हे० ३, १६, 

विहुअ. त्रि० ( बिधुत ) कम्पित, 5]9)007, 
गा० ६६०; गउड० 

विहुणण, न० ( विधूनन ) ( १) दूरीकरण. 
[0 #॥७77076, पठम० १०१, १६; (२) 
व्यंजन, पंखा, #&70, राज० 

विहुर, त्रि० ( विधुर ) (१) विकल, व्याकुल, 
विद्डल,.. (0०ग्राप5०१, 960४766१ 606, 
स्वप्न० ६३, महा० कुमा० दे०१, १९; गठढ० 
सुपा० ६२९; ( २) क्षीण फफ्रायगा860, 
6778079660 गडड०१०३६; (३) विसरृश, 
विल्नक्षण, विषम, -र्नि७४78 00 0099080- 
0877500  779/78, ओध० ९१; ( ४) 
विश्लिष्ट, वियुक्त, 58.97 9090. गउड० 
८३६; (९) न० व्याकुल भाव, विह्वलता. 
#73609 स० ७१६; ३२, ६४, प्रासु० 
९८; भवि० सण॒० 

विहुराइआ. त्रि० ( विधुरायित ) ब्याकुल बना 
हुआ. (7077/7५60, 2070प7080. गउडड० 
१११ टी. 

विहुरिज्ञमाण. त्रि० ( विधुरायमाण ) व्याकुल 
बनता हुआ, ॥267065778, 50एफिश्रए8- 
सुपा० ४१६, 

विहुरिय. त्रि० (विधुरित) व्याकृुल बना हुश्रा, 
28०७095७४, 0070०$४४४. सुर ० २, २१६; 
€, ९ १२; महा० 

विहुरीकय, त्रि० ( विघुरीकृत ) ब्याकुल किया 
हुआ. (707705808. कुमा० 


विहुल्ल ] 





तक त्रि० ( विफुन्न ) (१) खिला इुश्ा, 
080फ्ञा9 ०5एथ्यरत80. (२) उत्साही, 
2९०]०७५, 07678900. भवि० 

चिहृथ. त्रि० (विचृत) (१) कम्िपित, 9))9):07), 
माल ० १७८;(२) वर्जित, रहित, [06५00789 
0, (7680 (707) पठम० <<, ४, 

विहसा, खी० (व्िमूया) (१) शोभा, 36870 9, 
५]७00007 सुपा० ६२१; दे० ६, ८रे; 
( २ ) भ्रल्कार थ्रादि से शरीर की सजावट, 
(0/7978707/. पंचा० १०, २१. 
विहसिआ. त्रि० ( विभूषित ) विभूषा युक्त, 
अल्लंकृत, 2५007700, 0९८07:502८०. मवि० 
विद्देढणा, खत्री० ( विद्ेदना ) कदर्थना, पीढा, 
“506007), उब० 

विद्वोंडिआ, त्रि० ( ताडित ) जिस का ताइन 
किया गया हो, स्‍368887॥ कुमा० 
चीआदविय. त्रि० (वीजित) जिसकी पंग्ये से हवा 
कराई गई हो, [?७॥7860 . स० <४६. 
चीइक्क॑त. ब्रि० ( व्यतिकरान्त ) जिसने उल्लंघन 
किया हो, 7'/8876५५७०,  ४09660 , 
भगर० १०, ई टी. ह 
चीडय, पुं० (प्ीडक) लज्ञा, शरम, 5]9॥76. 
गठड़० ७३१. 

वीमंसय. त्रि० (विमर्शक) विचार-कर्ता, ॥)५- 
०प्र० 702, 0779४%675 उच० 

चीमंसिय. त्रि० ( विमशित ) विचारित, पर्या- 


सम्मत्त० <४. 

चीर. पु० (वीर ) (१) छन्द-विशेष, प७06 
0 & 760१6, पिग० (२) चैताढ्य पर्वत की 
उत्त श्रेणी में स्थित एक विद्याघर नगर, 
जछवजबवीहए 28607 ५600०७॥९४ १78 ४४७ 
70700 0६ 096 77000 ५४०व६०१॥१ ५०७. 


[ ४७२ ] 





[ बीसलिय 





चीरमई. सत्री० (वीरमती) एक चोर-भगिनी, 4 
ज5७६87' 0 8 आर्डर महा० 

चीरिश्र पु० न्‌० (वीर्य) (१ ) एक देव विमान, 
36 060 ७8 ८९।७७७॥७| . 8&8/१8)] 
८४०. देवेन्द्र० १६१; ( ३ ) शारीर-स्थित पु 
चातु, शुक्र, 587000, ५7)8, ( ३ ) नेज, 
दीघम्ति, 500040प7, ।४५४78, दै० २, 
(4 ०७; प्राग्र७ 

बीरुद्दा, स्वी० ( वीसुवा ) विस्तृत लता, 
५०7820808 20768]087. वुप्र० ६५; १३६. 

ब्रीयाहगा, न० ( विवाहन ) विद्राह-करण, 
विवाह-क्रिया, /॥6 जाशवंशटु0 0078- 
]707% 07 78९,व्व० ६ ८६ टी,सिरि०१५१. 

वीवादिग, त्रि० ( वेंबद्िक ) विवाह-सम्बन्धी, 
७६07707798|,.. 06%... घमं॑वि० 
१४७. 

चीबादिय. त्रि० (विवादित) जिस की शादी की 
गई हो, (0009 ६४))० ५ 0977780, महा ० 

बीलउरों. स्री० ( विश्वपुरी ) नगरी-विशेष, 
(४७॥6 06 9 2०09.- उप०२६२. 

चीसंत. त्रि० ( विश्वान्त) बविश्वाम-य्राप्त, जिसने 
विश्वान्ति ली हो, (85060, 7०.00584. 
कुप्र० ६२; पठम० हे३, ३३; दे० ७, र६; 
पाराग्र० सण॒० उप« ६४८ टी. 

चीसंदण . नं० ( विस्यन्दन ) दही की तर भर 
गराटे से बनने वाला एक प्रफार का खाद्य, ८४ 
0 04 ७६६७०।४ श्रव० ३; पमरा० रे. 

चीसद्ध, त्रि०(विश्रव्य) विश्वास-युक्त, (४07/- 
१64 9, छएप्रज०१, 80704876 97 - 
गा० ३७६; अभि०११३१; भवि. 

बीसमिर. त्रि० (विश्वमितृ) विध्ाम करने वाला, 
०४%ाप2, ॥०00॥708. सय० 

वबीससशञ्, त्रि० (विश्वसूजू ) जगर्कर्ता, 7॥6 


लक 


लोचित, 507५५७७१, )6][987966१०. 
इक० 


07९&॥07. पड़ ० ; 
चीरंगय प्‌० ( वीराइ़द ) एक राजकुमार, | वीससिय. त्रि० ( वैस्तसिक ) खाभाविक, 
५७)79 0 9 [0708, उप० १०३१ टी, पए०७४प०७), आवम० 


चीसा ] 


. स्त्री० (विश्वा) पुथिवी, घरती, 709/$0, 
नाट० 

चीसाण. पु० ( विप्वाण ) आह्वार, भोजन, 
म0०00, 6०४ए४. हैं० १, ४३, 
चीखाम. पु० (विश्राम) (१) विराम, उपरम. 





0680. (२) प्रवृत्त व्यापार का अवसतान, चालू 


क्रिया का अंत, (१688७६07, $&007926- 
हे० १, ४३; से० २, ३१; महा० 

चीसारिश्र, त्रि० (विस्मारित) भुज्वाया हुआ. 
(8८5९६ $0 40:7268. कुमा० 

वीसालिश्र. त्रि० ( मिश्रित ) मिलाया हुआ. 
॥॥| 7र6त, कुमा ० 

वीसिया. स््री० (विंशिका) बीस संख्या वाला, 
[ए67६9. चव० १. 

वीखुंभण. न० (विश्रम्भण) विश्वास, हैं ॥ ५ । 7 
0077467006. ठा० ९, २ टी, 

बुआ बुइच. त्रि० (व्रत) (१) आर्थित, [छ- 
४०५ (२) शआर्थना आदि से नियुक्त, &७- 
70०77॥6९ 009 & #॥6(7४०४४, (३) वेधित, 
संक्ति० ४8; 5077070460, ७४०079[88- 
$60. सुपा० 8३, 

बुंताकी, ख्री० ( बुन्ताकी ) बेंगन का पेड, 

_गुफ० [स्‍870॥ 0 0७४0॥7]9४४. दे० ७, ६३, 

चुक्क॑त, त्रि० (व्युत्कान्त) व्यत्तीत, गुजरा हुआ. 
228860, ७७866. पाथ्र० (२) निष्क्रान्त, 
बाहर निकला हुआ. ७006 000, ०0706 
40700. निस्ली० चु० १६. 

चुक्क॑ति, स्री० (ब्युत्क्रान्वि) बत्पत्ति, [00 7०६. 
राज० 

चुग्गह, पु० (व्युद्मह) धाड, डाका, / 5प006- 
6870 &6090)7, उप० पृ० २४५. 

वच्छिन्न, न० (व्यूच्छिन्न व्यवच्छिन्न) लगातार 
“चौदह दिनों का उपवास, #0प/6669 
£996 96 9 5776. संबोध० ६८, 

वुज्कंत. त्रि० (उद्यमान) पानी के वेग से खीचा 
"जाता इआ, यह जाना, 7]0छांग्र8 उंए 


( ४७३ ) 





[ बुत्त 





एए&667. पठम० १०२,२४; चै० ८२. 

बुद्धिय. त्रि० (ग्युत्यित) जो उठ कर खडा हुआ 
हो. ॥000566 प्र. भवि० 

चुड्ढ, त्रि० (वृद्ध) (१) बडा सहान्‌ (77828. 
कुमा०; ( २) अनुभवी, कुशल, निपुण, [5- 
70०76, शेयर, (३ ) पंडित, जानकार, 
पा, 08४760. हे० १,१३१; २,४०-६० 

छुड्ढत्त. न० (चुद्धत्व) बुढ़ापा, जरावस्था, (0]0 
8886, सुपा० ३६०,२४२. 

चुडढवाइ, प्‌० (चृद्दवादिन्‌ू ) एक समर्थ जैना- 
चार्य जो सुप्रसिद्ध कवि सिद्धसेन दिवाकर के 
गुरु थे ७776 0६ 8 0099र्घए) 709709 
20879 ५)॥0 ७७8 & धशा।6 पक्षों 
6990767 06 976 26]७9।५७६७० 9०06६ 
ग्रथा56 5प6085०078  )ए9७78. 
सम्मत्त० १४०, 

बुड्ढ॒वाय. पु ० (चृद्ववाद) किवदन्ती, कहावत, 
जनश्रुति., 2).07907/%9, स० २०६ 

बुड्डि, ख्री० (वृद्धि ) (१) सम्तद्धि, संपत्ति , 
४०७॥४४, 970067४५ (२) व्याकरण-प्रसिद्ध 
एकार आदि वर्णाकी एक संज्ञा, ([7 872970,) 
4796 700/8986 0. 07स्‍80०778 7 
४0०8, सुपा० १०३; हे० १, १३२; (३) 
समूह, (४0]800709, 78प06986. (४) 
कलान्तर, सूद, ॥766/856; (९) शौषधि 
विशेष, 8 ]दरत 0776१7०7७, (६) पु ० 
गन्ध द्वन्य विशेष, & [7887-8706 8705697- 
०8. हे० १,१३१, --धम्यय, त्रि० (धर्मंक) 
बढ़ने वाला, वर्धनशील, 77078987९. 

चुडिडिम, त्रि० ( वृद्धिमत्‌ ) वृद्धि वाला. 
पिथ्णगह 8708 60% १०४७०97४०76- 
विधार० ४६७, 

चुत्त, न्रि० (उत्त) बोया हुआ 80फ़प, एंशिय- 
680, उच० 

वुत्त, न० (चृत्त) चुन्द, कविता, पद, (०६४०७, 
90870, पिंग० 


चुत्ंत ] 





._ - पु०(वृत्तान्त) खबर, समाचार, हकीकत. 
०छ8, 90॥7838, 4799897006. 
स्वप्न० १९३; प्राप्र० है” १, १३१, स० ३९. 
चुत्थ, श्रि० (उपित) वसा हुआ, रहा हुआ. 
[॥ए60, 6७660. पाश्र० उव० चेण० ४३; 
उप० पृ० १२७; सुख० २,१७, से० ११,८०, 
फूप्र० श्द्व७. 

चुदास., पु० (ब्युदास) निराश, ॥४0प0०॥. 
विशे० ३४७६, 

चुप्पत, त्वि० ( वष्यमान ) योया जाता, 350- 
फागह. थ्राक० २९, पि० ३३७, 
बुसि, त्रि० ( चुपिन्‌ ) संविग्न, साधु, संयमी, 
मुनि, 50770. “वुसि संविग्गो भणिश्रो”, 
निल्ली० चु० १६ 

लुसिम, त्रि (वश्य) वश में आने वाला, श्रधीन 
होने वाला (/9[080]6 07 ४७३ 8प0- 
00७७१, ००७०४४०)७७]७, निसी० चू० १६. 
बढ़. ज्रि० ( व्यूढ ) (१) उपचित, पुष्ठ, पफश- 
ए॥08, 790७. से० ६, ९०; (२) निःसृत, 
निकल्षा हुआ. (१0706 006. चेइय० ४, 
वेअ. न० (वेध) कर्म-विशेष, सुख तथा दुःख का 
कारणभूत कर्म, 3 087%0प७/ '7७779, 
०2पञञाए 4990977085 थशशाव प्रगष्त&9- 
7688, क० गेँ० ३, रे. 

वेञ.पु ० (वेग) (१) प्रवाह. 77]097 587.8877. 
(२) रेतस्‌, बी, 88760, प्ग76.(३) मूत्र 
झादि नि.सारण यन्त्र, ए8०७ए७४07 ०0 
0099 4808७. (४) संस्कार विशेष, [097%- 
0ए।७)' 0707ए96707, प्राकृ० ४१. 
ेअंत.पु'०(वेदान्त) दुर्शन-विशेष, उपनिषद्‌ का 
विचार करने वाला दर्शन, 99 9ए770709) 
जकाहा909 07" 8४6७7 0 जाधव 
979705079709. श्रन्चु० १ 
चेआडिअ. त्रि० ( खचित ) जढ़ा हुआ, जदाऊ, 
90, 5000090., कुमा० पाञझर० भसवि० 
चेआ्रडिआ, पु/० ( वैकरिक ) मोती वेधने वाला 


( ५७७ » 





[ वंकड 


शिक्पी, जौददरी, तं०५४७]७४, कप्पू० 

चेअड्ढ, न० (वैद्ग्ध्य) विदग्घता, त्रिचच्षणता, 
9)7), ॥005097709. सुपा० ६२६, 
वेशणु, न० ( वेपन ) ( १) कर्प, कांपना, 
प+०४णागह8ु, (७७7707. चेइय० ४३५; 
नाट-उत्तर० ६१; ( २ ) त्रि० कांपने वाला, 
(076 ॥96 87870[65. चेइय० ४३९. 

वेअरणी. ख्री० ( वेतरणी ) विद्या-विशेष, / 
[त70 0६ 798809/। »|४]. आवम० 

चेअज्ल. न० ( वेकल्य ) विकल्ता, च्याकुलता, 
28709607070,, [[प79५ गउढ० 

वेअस. पुं* (वेतस) वृत्त विशेष, बेच का पेढ़, 
23 770 06 ६४89, 606 ॥७६४७70. हे० १, 
२०७; पड ० गा० ६४०९. 

वेआगरण.त्रि० (वैयाकरण) व्याकरण सम्बन्धी, 
संदेह-निराकरण से संबन्ध रखने वाला. 
(0॥007]9609/[, पंचसा० 

चेआल. पु'० (वेत्ताल) छुन्द-विशेष, [५7776 
0 9 76698. पिंग० 

चेआलग, त्रि० ( विदारक ) विदारण कर्ता, 
4)79706#. सूयनि० ३५६. 

वेआलि. पु'० (वैतालिन्‌ ) बन्दी, स्तुति-पाठक, 
3970, 7770887) उप० ७२१८ टी. 

चेइ. ख्री० (वेदि) परिप्कृत भूमि-विशेष,चौतरा, 
20]697', कुमा० महा ० 

वेइश. त्रि० (वेदिक) वेदो का जानकार, ए४०॥ 
५87300 77 6806 ५४०४४. दसनि० ४५३९, 
इआ. स्त्री० ( वेदिका ) अंगुलि-मुद्रा, अंगूठी. 
फ्ाणए. दे० ०, ७६ टी. 

वेउव्च, न्रि० ( चेक्िय ) विक्ृत, विकार-प्राप्त, 
(7४8०१. विशे० २९०६ टी. >लद्धि. 
ख्री० ( क्ब्धि ) शक्ति-विशेष, वेक्रिय शरीर 
उत्पन्न करने की सामथ्यं, 3 0287॥70प्रोकषए 
00097. पडठम॑० ७०, २३६. 

वेंकड. पु० ( वेक्ट ) दक्तिण देश मे स्थित एक 
पर्वत, 'पि&706 0[ 8 770प7॥५ां70 ॥7 6॥6 





चेंड ] 





ड अच्चु० १; --णाह. पु ० (नाथ) 


विष्यु की वेढ्ाद्वि पर स्थित मूर्ति, 37 700] 


70 परजणा ०00 ४86 7र0पर/॑णश॑प, 
अच्च्चू० १, 

चेंड. पु० (वेतण्ड) हाथी, हस्ती, 70]90|076. 
प्राकृ० ३०. 

चेकुंठ. पु० ( बेकुएठ ) (१) विष्णु, नारायण, 
५]३४7०, ऐं 8798४ ०॥9, (२) इन्द्र, देवाघीश, 
27 ७0060 0 [7079 (३) गरुडपरी, 
७9 0 09/एव७. (४) भ्र॒ज॑क वृक्त, 
सफेद वर्बरी का पेड़. 8 ]8760787 ६726. 
(९ ) लोक-विशेष, विप्णु का घाम, 7%७ 
॥9697७7 ० शाध्यागए, हे० १ १६६; (६) 
पु/०न० मथुराका एक बेष्णव तीर्थ, .8 ))0|9 
9]808 0 ४४७॥०॥708ए 8९३7 0860 07:8- 
त्ती० ७, 

चेंगवई. स््री० ( वेगवती ) एक नदी का नाम. 
पा 8 ॥767 ती० १९५, : 

चेजयंती. ख्री० (चैजयन्ती) (१) एक विद्याधर 
नगरी. 0 ५]09४20॥970 ०६५- सुर० <, 
२०४; ( २ ) रामचन्द्रजी की एक सभा, 
ए0०४४0ए४४  (70एस्‍थ 60 रिका9- 
07097072., पठम० ८०, ३. 

वेज. त्रि० ( वेच्य ) भोगने योग्य, अनुभव करने 
योग्य, "0 98 ०50७०७7४७7080 संबोध०३३ . 
वेज्ञ. पु० ( वैच ) (१) वृत्त-विशेष, र७778 
0 & ६269 (२) त्रि० परिडत, विद्वान. 
प,6७॥960. हे” १, १४८; २, २४ 

वेज्क, त्रि० (वेष्य) बीघने योग्य, ए/०७४४४ 
४0 06 [96/060, नाट-साहित्य० १४८, 
चेट्रणग, प० ( वेध्नक ) (१) पिर पर बांधी 
जाने वाली-एुक तरद्द को पगडी, 8 ]770 0 
#प४०७7. (२) कान का एक आभूषण, 7 
0778770876 0६ 89. राज० 

चेड्ढय. पु'०(चेष्क) घुन्दरविशेष, )ए७76 ०0 
8 776678., अजि० ४३. 


( ए७५४ ) 


[ बेयंड 





चेढण, न० (ब्रेन) लपेटना, ॥70770॥758, 
8777077/072. से०१, ६०; 5६, ४३; १२, 
६२९; पा० <६३; धमसें० ४६७. 

चेणइय. न० (चैनयिक) मिथ्यात्व विशेष, सभी 
देवों ओर धर्मों को सत्य मानना, ./ )वया70 
06 7४7४०78 00॥6 सवोध० <२. 

वेणि. स्र० (वेणि) (१) वाद्य विशेष, & यणते 

'0(770%॥०७ 37५07प707]676, सण ०; (२) 
गंगा और यमुना का संप्म-स्थान, 78 
९0ग्रीप७०8 ०0 ४॥6 27868 0700 
8006 ४9॥)॥70708, राज० 

वेणियच्छुराय, पु ० (वेणिवत्सराज) एक राजा, 
2१७॥706 0 ७ ).॥70 8. कुत्र० ४४०, 

वेणणा, स्री० (वेन्ना) नदी-विशेष, )प०७॥08 0 
& १९ए87', यड, न० ( तट ) नगर-विशेष- 
76 0 ४ ०270५9. पठम० ४८,६३; महा. 

चेचव्ब, त्रि० (चेत्तव्य) जाननेयोग्य, ५४०:४॥५ 
50 98 )777000). प्राप्र ० 

वेत्तिआ. एु० (चैन्रिक) द्वारपाल, चपरासी, 
8007-708[08/' सुपा० ७३, 

चेब्मल, न्रि० (विहुल) ब्याकुल, (१09स्‍0560, 
0९0ए70076व प्राग्म ० 

वेमइआ. त्रि० (भग्न) भांगा हुआ, तोड़ा हुआ, 
370767, कुमा० ६, ६८, 

वेमणुरुस, न० ( वैमनस्प ) मनमुटाच, भीत्तरी 
द्वेप, क्‍0755780607 0 77770. उच० 

वेमाउञर-वेसाउग. त्रि० ( वेमादक ) विमाता 
की संतान, सोतेला, .& ०96 07 8 ४#0०- 
770067'. सम्मत्त ० १७१, मोह० ८८. 

वेमाणि, पु ० सत्री० (विमानिन) विमान वासी 
देवता, एक उत्तम देव जाति, (४0058 #69७- 
कह 70 ००७४०) 88770] 0978. दं०२- 
चेमाया, सत्री० ( विमात्रा ) श्रनियत-परिमाण- 
एग्भ6०४कांग 77885776. भग० २,३१० दी. 

चेयंड. पु० ( वेतरड ) हस्ती, हाथी, !7[6- 

77876. स० ६३०; ७३९- 


चेर ] 


( ४७६ ) 


[ वेहायस 





._ न० (द्वार) दरवाजा, [0007, पदू० 
चेलविअ, त्रि० (वश्चित) (१) अतारित, ठ्या 
हुआ. (४9308, 06096व, पाआ्र० चज्ञा० 
१९२, विवे० ७७, (२) पीड़ित, हैरान किया 
हुआ. ]0060, खा० ११. 
बेला, सत्लरी० ( बेला ) (१) समुद्र का किनारा, 
[७ ९७७-४१००७, से०१,६२, आवे०; (२) 
बार, दफा. ५9४6, -वासि, पु० 
(वासिन्‌ ) समुद्र-तट के समीप रहने वाला 
वानप्रस्थ, 8 शए०078७)७ शहर 
709/' ॥6 $689-008$0, पंचा० १२, २६, 
चेलिट्ल. न्नि० ( वेलावत्‌ ) वेला-युक्त, 870- 
जताए& 65704९70ए 0६ 006 046, कुमा ० 
वेहलणु, न० ( वेल्लन ) प्रेरणा, [73882&- 
007 गडऊंड० 

चेल्लिअ., त्रि० ( वेश्लित) (१) कंपाया हुआ. 
|५७700]68. से०७, ९१; (२) प्रेरित, 7- 
४8 2060 , 70690. से० ६, ६९. 
बेल्लिर. ब्रि०(वेढ्लितृ) कांपने वाज्ना, [!/9070- 
[एष्ट गउठड० 

वेवज्क, न० ( चैवाह्य ) विवाह, शादी. 
॥[9/'79828. राज० ह 
वेवणएण्‌. न० ( वेवण्ये ) फीकापन. (2७78० 
0 600प्/ 07 807979)957070, [0808- 
छ658, कुमा० 

वेवादिआ. त्रि० ( वैवाहिक ) संबन्धी, विवाह- 
सम्बन्ध वाला, / #॥06]9879, 78677- 
700079, एप090., सुपा० ४६६; कुप्र ० 
१७७, 

बेचिञआ, पु/० ( वेपित ) एक नरक-स्थान, 8 
छ27670प7[87 99046 066 #$86 96॥ 
देवेन्द्र ० २७ 

देख, न्नि० ( व्येष्य ) विशेष रूप से वांछुनीय, 
6७7909 वष० हे, 
बेस. पु० (वेष) (१) विरोध, बैर, [त09705- 
(२) वृणा, अप्रीति, )598058, »५९१००४- 


गठड० भवि० 

चेसइआ. त्रि० ( वेषयिक ) विषय से संबन्ध 
रखने वाला, 09)860778 ६४0 8४ 00]9086. 
पि० ६१, 

बेसंभ. पु ० ( विश्रम्भ ) विश्वास, ए४, 
०७0०7706708. पठम० र८, ९३, 

वेसमण. पु० ( वेश्षमण ) (१) एक विद्याघर 
नरेश, 'प७779 0[ & ४09989097 तं78- 
पठम० ७, ६६; ( २) एक सेठ का नाम, 
086 006 8 ए0७गए ग्रशा, सुपा० 
१२८; ६२७; (३) एक देव विमान. ै. 
एणश४0प0" 2086509। 907५9) 08 
देवेन्द्र० १४४. 

वेसस्म न० ( वेपम्य ) निपमता, श्रसमानता, 
[79०१ ए७॥।४४- अज्क० ९; प्रव० २१६ टी, 

वेसर. पु० स्त्री० ( वेसर ) अश्वनर, खच्चर, 
2 घो०- सुर० ८, १६. 

वेसवाडिय. पु० ( वेशवाटिक ) एक जैन मुनि 
गण, 0 870प्र0 0 7७१8 ३2768, कप्प ० 

वेसवार. पु.० (बेसवार) धनिया आदि मसाला, 
8 0927600प47 80747767 (6078 8* 
#पए ए 870प706 007087087, 708: 
६०70, 0०9]087 87786/' 650.) ड#० ६८, 

घेसि. त्रि० ( द्वेषिन्‌ ) द्वेष करने वाला, ०9&- 
]008, पठम०८, १८७; सुर० ६, ११९. 

चेसि. स्री० ( वैश्या ) वैश्य जाति की स्री. 2 
39॥798 ए0702श- सुंख०३२, ४. 

चेखुम. पु० (वेश्मन्‌ ) गृह, घर, 7र्ति००86. 
प्राण २८५ 

चेह. पु० ( वेघसू ) विधि, विधाता, (77988- 
007. सुर० ११, €.., 

घेहब, न० (वैभव) विग्ठति, ऐश्वये, (७8पां- 
(00708, 872700807. भवि० 

वेहविश्ञ. न्रि० ( वश्नित) प्रतारित. ॥2900ए- 
60. दे० ०, ६६ दी. 

बेहायर. त्रि० (वेद्दायस) (१) आकाश-सम्वन्धी, 


वेहारिय ] 


( ५७७ ) 


| चोहित 





._ में होने वाला, 06779). (२ ) न० 
मरण-विशेष, फांसी लगा कर भरना, ४. 
ंणते 0 66900, प्रव० १६७; (३) पु० 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र, ४४.)6 ०0 ७9 
807 ०0 5979779. अणुत्त ० 
वेहारिय. त्रि० ( बैहारिक ) विद्ार-सम्बन्धी, 


विहार प्रवण, ९४४०६ 60 7॥0४70778. 


सुख० २, ४९, 

चोइय. त्रि० (व्यपेत) वर्जित, रहित, ॥00क- 
5768 0/, ६788 [7070, भवि० 

योकंत त्रि० (व्युत्कान्त) (१) विपरीत क्रम से 
स्थित, /25090॥-7606 070 608 ॥8ए87/38. 
है० १, ११६; ( २) अतिक्रानत, ("७7035- 
2788560. सम्म० ८. 

चोक्का, ज्ली० (व्याहति) पुकार, [7 &68970708- 
उप० ७६८ टी. 

चोक्खंदय. पु० ( शअवस्कन्द ) श्राक्रमण, 
6660907, 855छ9प[6, महा० 

घोगड, त्रि० (व्याकृत ) परिस्फुद, (?]७॥7, 
77877/856, झयानि० २६२. 

वोच्छेअ-द्‌, पु० ( व्यवच्छेद ) ( १) अभाव, 
व्याचृत्ति, &]988708. क० गं० $, २३; (२) 
प्रतिबन्ध, रुकावट, निरोध, 7709) 00607. 
पंचा० १, १०; ( ३ ) विभाग, +)ए7007, 
ग्रउ॒ड० ७४०, 

चोच्छेयणु, न० ( च्युच्छेदन ) ( १) विनाश, 
7069070060070,  »प्रा7., चेइय० ४२४; 
पिंड>० ६६६; (२) परित्याग, 40०76 47- 
770770, ठा० ६ टी. 

चोज्जिर, त्रि० (त्रसितृ) डरने वाला, 0070, 
469/0॥., कुम्ता० 

चोढ. त्रि० (ऊढ) वहन किया हुआ. 30776, 
08870790, धात्वा० १९४, 

चोढु, त्रि० ( वोढूट ) वहननकर्ता, ॥96&07्र&ट, 
0977एछ708. महा ० 


ण॒, थ्र० ( उड्ड़वा ) वहन कर. नि ता 

96४४७ ०४॥०४४९. पि० <€८६, 

बोत्तुआए, अ०(उक्ल्वा) छह कर, पिक॥षयगठ 
60]06. पढ़ ० 

बोमविंदु पु ० (ध्योमविन्दु) एक राजा का नाम, 
06 0 8 घि08. परमर० ७, <३, 

चोमिल. पु० (व्यौमित ) एक जैन मुनि, 
७778 0 8 वेग। 876. कप्प ० 

चोमिला.सखी०(व्योमिल्ा) एक जैन मुनि-शाखा, 
2). 7970॥) 0 09]79 8977£5. कंप्प० 

चोय, पु/० (बोक) एक देश का नाम, 7०७१8 
0 9 200787ए, पउस० ६८, ६४. 

बोरबिश, त्रि० ( व्यपरोपित ) जो मार डाला 
गया हो. ॥7]]66, 'दिल्ल बिइएण वोरविश्नो! 
वत्र० १. 

चोलाविश. त्रि० ( गमित ) अतिक्रामित, 
प+७758725860. वज्ञा०१४; सुपा० ३४३; 
गा० २१, 

वोह्नाह. पु ० (वोन्नाह) देश विशेष, 7प७॥08 
0 ४ 020700079. स० ८१. 

चोल्लाह, त्रि० (वीज्वाह) देश-विशेष में उत्पन्न, 
367 था 8 029७06प्री४४ 20775: 
स० ८२१. 

वोसग्ग, पु० ( ब्युत्सर्ग ) परित्याग, &0४॥7- 
8०फागड, (प7४४7708. विशे०२६०९, 

योसट्ट. त्रि० ( विकसित ) विकास प्राप्त, [5- 
792०70460, 3]0जछ7. है ०४७,२९८,प्राकृ० ७७, 

वोसट्टिझ्त्रि० ( विकसित ) विकास प्राप्त, 
90फ7, िरञ)०7१80, कुमा ० 

वोलप्रिअ. त्रि०(व्यवशमित, उपशप्तित, शान्त 
किया हुआ .(29[77806, (२घ7९॥९०. ठा० टी, 

चोसिर. त्रि० ( ब्युत्सु्ट ) छोडने वाला 
2409एफ8, धुएा7/#708-. उप० पु० २६८, 

वोहित्त, न० ( वहित्र ) श्रवहसु, जद्दाज, नौका, 
907, गा० ७४२९. 


अि-+-+६+----- 


सर] ( १७८ ») 


सर 


| सइरिणी 





+-आपार. ए/०( आचार ) प्रशस्त आचरण, 
7रपठ0ए7५ 00. 77078 6070 प१०६. 


स. पु/० (स) ग्यज्षन वर्ण-विशेष, है. 9976- 
०पोौ9. 0507५507670 ४, प्राप्र० >-गखण, 


पु ० ( गण ) पिगल असिद्ध एक गण, (77 | रयण० १५, 
9709049) 4 92०४ा6पो॥7" 006, पिंग० | स, पुं० (स्व) (१) आत्मा, खुद, 56पणो. 
->गार पु'०(कार) स! अक्तर, (86 ए०07त | छुमा० छुर० २, २०६; (२) ज्ञाति, 


सा दसनि० १०, २. 

स. पु० (धवन) श्वान, कुत्ता. (08. हे०१, ९२; 
३, ९६, पड० -पाग. पु ०(पाक) चाण्डाल, 
2 वत5070 0६09 ४90 3१0एछ88४5 0995५, 
(2॥909|७, उबर. --मुंहि. पु० ख्री० 


8७678, )पं7५990. दै०२,११४; पढ़० 
“जए. पुं० (जन ) (१) ज्ञात्ति, सगा, 
िए799, #९]४ए७. (२) श्ात्मीय 
लोक, (2793 0५7 [920706 07 ।70- 
8780. स्वप्न० ६७; पड०--तंत, न०(तन्त्र) 


(मुखि) कुत्ते की तरह आचरण, ॥202805४0 
9९॥98ए70प77 07 ८887'806067', वच- 
पु० ( पच ) चाण्डाल, (006-0985$ 
(79.0069/9. दें० १, ६४. 

सत॒ श्र० ( स्वर ) सुरालय, स्वर्ग, ॥6४7९८,. 
विशे० १८८३, 

स. त्रि० ( सत्‌ ) श्रेष्ठ, उच्म, ॥750७।|७॥६, 
9०%, उब ० कुमा० छुप्र० १४१; --उरिस. 
पु० (पुरु) श्रेष्ठ परुष, सज्जन, 8 2000 07 
६फ0008 70970. गउठड० >त्थाम, न० 
( स्थामन्‌ ) प्रशस्त चल, /?72798907%079 
5$0097080).,_ गडड़० >धम्मिआ. ब्रि० 
( धार्मिक ) श्रेप्ठ धार्मिक. ४७7७/७४०।७, 


78॥908600$. क्षा० १२, -+--ज्ञाण न० 
( ज्ञान ) उत्तम ज्ञान, ॥7४0९[9765, 
709]6096. क्रा० २७, >-ठ्माच, 
घु० (भाव ) संभव, उत्पत्ति, 770- 
860०७७707. उप० ७२६; >-उधावदायणा. 


स्री० (सावदर्शन) आलोचना, म्रायश्वित के लिए 
निज दोष का गुर्वादि के समक्ष प्रकटीकरण, 
(४0०एक89ग्रंगठु 0 थिपर55३ 926६0%8 
56 शू7४पथ्के 9778089607 07 6६- 
एां४070, ओघ० ७६१; --व्माविञ्- 
त्रि० ( भावित ) सदुभाव-युक्त, ध000- 
ए267०8४०९ 07 धांड00860, स०२९१,६६८; 


स््रकीय, सिद्दान्त, (00९३ 097 80878 
07 ५९४६)९९ 0008977906. निर्सी० चू० ११; 
+पाय. न० (पात्र ) निज का नाम, खुद 
की ऊंज्ञा, 00078 07 79१78. राज० 

सअञ., न० ( सदस्‌ ) सभा, 258४णऐए, 
00प्रप0], पड़ ० 

सअदढ. पुं० (शकट) दैत्य-विशेष, >प७776 0 
& (87707. प्राप्त० संत्षि० ७; हे० १, १६१; 
“--अरि.पुं० (अरि) नरसिंह, श्रीकृष्ण, ऐऐं४726 
0 9॥0:86 र०7०)79. कुमा: 

सअण्ह. त्रि० (सतृष्ण) उत्करिठित, उत्सुक, 
9890, 2०5 ०पशरए तै&आः07%  से० 
२१२, ६८; गा० ३४८; यउड० सुपा० शे८७, 

सआ. सत्री० (खज्‌ ) माला, परत, 
ए४6७&608 पड़० 

सइय,. त्रि० (शयित्त) सुप्त, सोया हुआ.5]8096 
दे०७,२८; गा०२६४; पठम०१०१,६०. 

सइरणु. न० (सैन्य) सेना, लश्कर, 77059- 
पड्‌० 

सइर. त्रि० (स्वेर) (१) मन्द, अलस, 3)पो, 
]929, 70]8., पाञ्म०; (२) स्वैरी, स्वच्छन्दी, 
598॥-ए07]80, ए7&76070. पाआअर० श्राप्त० 

सइरिणी. खत्री० (स्वेरिणी) व्यम्चारिणी ख्रो, 
कुलटा, 6. ]0039 092879068768त0 07 
प्र707988&8 . जछ्ञण्गरीघग0, 8 फक्षा507 





.सइच | 


पर्07)097, पउठम० <, १००, 


( ४७६ ) 


[ सकडिय 





असउला सहरा मीणा? पाञआर० 


सइच. पुं० ( सचिव ) (१) प्रधान, मन्‍्त्री, | सडह, पु० ( सौध ) (१) राज-महल राज- 


अमात्य, ॥(050897", 0520070॥67, पराश्च ० 
(२) सहाय, मददु-कर्तता न6॥090, [7670. 
(३) काला घतूरा, #. दाद 0६ 0788 
प्राकृ० ११. 

सईख. पु० (शचीश) इन्द्र, (7079, कुम्रा० 

सडंत, पु० (शक्षुन्त) पत्षि-विशेष, भास-पक्ती. 
2 प्राव 0 ४270, 06 0)08 [०ज- 
स० ४३६६ 

सं तला,खी०(शऊुन्तला) विश्वामित्र ऋषि की 
पुत्री और राजा दुष्यन्त की गनन्‍्वर्ब-विवाहिता 
पटनी, प७76 0०६ ६08 (8ए80687 6४ 
ए57979079 200 00906 (४7 ० ४08 
॥2प50ए9788,  ४000"द78 ६0 ४06 
(6900॥५७ ६0770 0₹ 7990779209- 
है० ४७, २६०, 

सउत्ती, खी० (सपत्नी) एक पति की दूसरी स्त्री, 
सोत, सौतिन, .. [6]]0ए 07 00-ज्ञर89- 
सुपा० दृ८, 

सउम. पु (सम्मनन्‌) (१) ग्रह, धर. +त0788, 
(०8. (२) जब, पानी. ५४४०७॥७४- 
प्राकृष २८, 

सउमार,. त्रि० (सुकुमार) कोमल. [26]09/8, 
#87067 से० १०, ३४, पडु० 

खडरए पु० (सौर) (१) गृह-विशेष, शलनेश्वर, 
98 फॉभए0् 9०00७. (२) यम, 
जमराज, ४७708, 06 806 ०07 86980. 
(३) वृक्ष-विशेष, उदस्बर का पेड, . 
एछो४७ 5थ6१ "तप, (४) ब्रि० 
सूर्य का उपासक, 2. 68५0569 60 ४6 
570, (४) सूर्य-सम्बर्धी 38४7708 8०0 
606 8प0, 80]87, चड० है० १, १६२. 
सडठरि. पु ० (शोरि) विष्णु, श्रीकृष्ण, 'ए७779 
०६ ५9३४४४०, 59786 ४५४78. पराञ्म० 
सउल. पु० ( शक्ल ) मत्थ्य, मछली, ग8॥, 


हि 


प्रासाद, /20]9७28. कुमा० ( २) न० रूपा, 
चांदी, 5ए075 (३ ) पु० पाणाण-विशेष, 
2 एत 06 ६६078; ( ४ ) सुधा संबंधी, 
अम्दत का, 06॥860708 680 0# #2ए7९8 
760687. चड० है० २, १६२ 

खं० अ० ( शम्र्‌ ) सुख, 90 977859, स० 
६११; सुर० १६, ४२, सुपा० ४१६. 

सं. अ० (सम्‌ ) (१) परकर्ष, अ्रतिशय, 
ए३४॥ए 7)7700, 8706७0]9. घर्मस ०८६७; 
(२) संगति, '08०0787/ एाही, ए०. 
(३) सुन्दरता, शोभनता, 96800; (४ ) 
समुच्चय, (0![९७56४07, (९ ) योग्यता, 
व्याजबीपन, ॥?70977609, 4670888, पद्ध० 

संकंत, त्रि० ( संक्रान्त ) (१) प्रतिविस्ब्रित, 
-860666, 7779877084, गा० १, से० १, 
<७; (२) प्रद्च 0069760. (३) संक्रान्ति 
युक्त, 88560 ##70प787 07 3760; 
60686706 7700. (७) संक्रमण कतां, 
(076 7ए॥0 [08५588 47077 006 907४ 
50 297706067, (९) पिता आदि से दाय रूप 
से प्राप्त ख्री का घन, ॥00979, & ग्रप[#धक्षे 
79765876 87ए87 60 ४06 07766, प्राप्त ० 

संकंति, ख्री० ( संक्रान्ति ) सूर्य आदि का एक 
राशि से दूसरी राशि में जाना, 06 [0383- 
88086 0 0086 >प7 00 आए 7॥8780979 
9089 7073 076 20069! ञं89 77॥00 
8700॥8/', धर्मंचि० ६६, 

संकंदण, पु०.( संक्रन्दन ) इन्द्र, देवाधीश. 
पिल्या78 09 77678, डप० €३० टी; 
उपपं० १, 

संकट्ू- त्रि* ( संकष्ट ) व्याप्त, 7260ए७१००, 
8(07'8906, राज० 

संकडिय, त्रि० (संकटित) सकीर्ण किया हुआ. 
(४07607806080, 79070फ978व0ं क्ुप्र० ३६०, 


संकमय | 





जय कम श्रि० (संक्रामक) संक्रमण-कर्ता, ()778 
ए)0 8068 4707 0706 7907४ $0 
97704]60', धर्मसं० १३३०, 

संकर., पु० (शझ्कर ) (१) शिव, महादेव. 
पिक्ला0 0 5079 0" ॥॥90948४ए.- 
पडठम० ४, १२२; कुमा० सम्मत्त० ७६; (२) 
श्रि० सुख करने बाला, (000707078 
7०0]007059 07' 970/080709. पठम० *, 
१२२; दे० १, १७७, 

संकर., एु० ( सड्डर ) न्याय शाख-प्रसिद्ध एक 
दोष, ([0 ७४३४०) ४ [9०)6 06 8 0७॥- 
776007., उबर० १७६, 

संकरणु. न० ( सड्वरण ) अच्छी कृति, & 
श००प१ ऋण: 00७ 80०77०थआ070, 
संबोध० ६. 

संकरी, स्री० ( शट्टरी ) (१) विद्या-विशेष, 
20. 708700प)87 7792809) 9)0)], पठम ० 
७, ४४२; महा० (२) देवी-विशेष, 7७77७ 
0६ 80१60688 [287५9४. (३) सुख करने 
वाली, 0 [677908 607 097778 97]0- 
72088, गउढ० 

संकल, पु/० न० ( भ्रृद्चल ) सांकली, आभूषण 
विशेष, ()])990, 9 770 0 07799॥876. 
सिरि० ८१३१, 

संकलिआ, स्त्री० ( सझ्ललिका ) सूत्रकृतांग 
सूत्र का पन्द्रहवों अ्रध्ययन, [96 4[06७7600 
(29७.0097 77 8ए07७ 78789 5077" 
7४४7७. राज० 

संकामण, न० ( संकमण ) (१) प्रवेश करना, 
(2प्रश्ग8 00 0709 कुप० १४०; (२) 
एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना. (/07- 
४6978 077 008 [808 ६0 970- 
07067. पंचा० ७, २०. 

संकालुअ. त्रि० ( शह्वावत्‌ ) शंका वाला, 
शंका युक्त, ॥00घ09060, 5ए४0००४०१, 
(०००४ण४, 5प्रशू)०0008, गउठड ० 


( ५४८० 2 


[ संत 
संकास., पु ० ( सह्वाश ) एक श्रावक का दाम, 
0६॥7)06 07 & 5]:7999]79, उप० ४०३, 
संकासिया. ख्री० (संकाशिका) एक जैन मुनि 
शाखा, १७१76 06 9 078770॥ 0६ 77६ 

8077(%, कष्प० 

संकित्तण, न० ( संकीर्तन ) उच्चारण, [2)0- 
7770980070, ७६४॥७॥"४७7700. स्वप्न, २७, 

संकिर., त्रि० (शब्धित्‌) शह्वा करने की आदत 
वाला, शंका शीला, ॥200090772, $8प8- 
0000708.गा० २०६; ३३३; <८२, सुर० 
३२, १२९; सुपा० ४६८. 

संकीलिञअ., त्रि० (संकीलित) कील लगा कर 
जोड़ा हुआ, १०७३)९१, 93580 ४७४ 9 ग्रक्ो- 
से. १४, २८, 

संकुक, एु० (शहुक) वेताब्य पर्वत की उत्तर 
श्रेणी का एक विद्याघर निकाय, 2 8007 
०060 ५३१५४४80॥80788 07 ६08 707% 0 
086 70076 ए2॥॥४9405908, राज० 

संकुकण्ण, न० ( शह्बुकर्ण ) एक विद्याधर नगर, 
स्‍७776 07 ७ फंत24#87 309. इक० 

संक़ुका. ख्री० ( शक्लुका ) विद्या-विशेष, 
770 0 7088309) 3 58], राज० 

संकुद्ध. त्रि० ( संक्रुद्ध ) क्रीध-नयुक्त, सै7879५ 
ए४०७6]प). वजा० १०. 

संकेञआ, त्रि० ( संकेत ) ( १) चिह्ध युक्त. 
प्रण्णंत8 8 अं80. ( ९२) न० प्रत्याख्यान- 
विशेष, 3 709770पस्‍87 ४07. आच० 

संकेइथअ. त्रि० (संकेतित) संकेत-युक्त. [रँ8५78 
8 805&0079 0% मांग. क्रा० १४; धर्मवि० 
१३४; सम्मत्त ० २१८५ 

संकीइय, त्रि० (संकोचित) संकुचित किया हुआ, 
संकेला हुआ. (20767806७0, ४7070886व. 
उप० ७२८ टी. 

खसंकोडणा. खो० (संकोटना) सकोड़ना, संकोच. 
(00707806507, 90/706980776770 राज० 

संख. पु० ( शडख ) ( १ ) नववें वलदेव का 








संखइम ] 


प्वेजन्मीय नाम. 'प७778 0६ 86 गाए 
3949660 70 $9086 078ए70708 97680. 
पउम्र० २०,१६१; (२) एक राजपुत्र, 'ए७॥76 
0 & 0/7706. सुपा०१६६; (३) रावण का 
एक सुभट, 0. ए॥/४07 0 फि#ए०79. 
पडम० <६, ३४, (४) छन्द-विशेष, ए७॥768 
6 9 776078. पिंग० (५) इस नाम का एक 
दीप भर समुद्र, "७776 ०0 7 [ग्रेशणत 
270 8 5९8; (६) शंखवर द्वीप का एक अधि- 
ष्टायक देव, 'एध्9 06 9» (7९शं0ाए8 
8०4 0 9॥४्गा9एश'8 8)970 , दीव० 
(७) नखी नाम का एक गंघ द्रव्य, 6 दयाात 
0 (97708; (८) कान के समीप की एक 
हड्डी, 0 ]0070 70697 506 9९७/5; (&) 
एक नाग-जाति,॥ |दयंगते 0६ 57976; (१०) 
हाथी के दांत का सध्य भाग, 79 एश४ 
96४ए४8४७7 5906 $पशै२४ 06 97 000009 0गई॥ 
(११) संझया-विशेष, दश निखये की संख्या, .. 
#प्ाव/8१ 97]078. है० १, ३०. 
खसंखइम. त्रि० (संख्येय) जिसकी संख्या होसके, 
'ए9०0 ०8० 98 गरप्रा7॥06780., चिशे० 
६७०; अ्रणुजो ० &१२ टी. 
संखणारी. स्री० ( शहूनारी ) छन्दू-विशेष, 
७6 0 8 776678. पिंग० 
संखधमग. पु० ( शझ्लृष्मायक ) वानप्रस्थ की 
एक जाति, / )770 0। ५४७7०07७8४५४9& 
( 006 ४7770 50929 ०05 ॥ ) राज० 
संखघर, पु० ( शह्डघर ) श्रीकृष्ण. 6 
श्‌)४ं76 0 50786 95978. कुमा० 
संखपुर, न०(शह्ल॒ पुर) (१) एक विद्याधर नगर. 
706 00 8 "07997 2609. इक० 
(२) नगर-विशेष जो आ्राजकल गुजरात में संखे- 
श्वर के नाम से प्रसिद्ध है. 'प७776 ०0 & 
* आज 5वनथ्ी४०त 59०्यगीक्र8शएश/क व 
("प्र|ं।86, राज० 
संखपुरी. स्री० ( शद्धपुरी) कुरुजांगल देश को 


( ५८१ ) 


[ संखेव 





प्राचीन राजघानी, 07 ७70676 (00 
0० ६6 रिफापांध्य ४. ०0प्र77ए- 
सिरि० ७८, 

संखम. प्रि० (संत्तम) समर्थ, 89]6, 00ए- 
6४पो, उप० &८६ टी. 

संखय. पु०(संक्षय) क्षय, विनाश, [0656770- 
६07, #पांए. से० ६, ४२. 

संखब र.पु ० (शह्डवर) (१) एक द्वीप, 'एं७॥6 
0 87 38]9870. (२) एक समुद्ध. )ए७॥6 
07 9 889. दीव० इक० 

संखवरोभास. पु० (शट्डवरावभास) एक द्वीप, 
3७778 0 2 389700., दीव ० 

संखविअ. त्रि० (संक्तपित) विनाशित, )63- 
670966, »प्र76व, श्रच्चु० ८, 

संखाय. त्रि० (संस्त्थान) (१) सानन्‍्द्र, निविड़, 
(2]058, ०0077920#6. कुमा० ६, ११; (२) 
आवाज़ करने चाला, 80प7707ए8; (३) 
संहत करने वाला, (0]]80978 7060 & 
70999, (४) न०रनेह, ॥7७०६४४079, ]096- 
(९) निविडपन, ['907788$, 87/0587055; 
(६) संहत्ति, संघात, (7709, ०2077979- 
009. (७) थ्ालस्य, 5]000, 40]977688. 
(८) प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि, 700)0, हे० १, 
७४; ४, श्र, 

संखावईे. स्री० ( शझ्डावती ) नगरी-विशेष. 
प१७7॥76 06 8 ०0४9. ती० ९. 

संखावियं. त्रि० (संज्यापित) जिसकी गिनती 
कराई गईं हो, ए०॥७6 45 ग्रष्ाा70097-680. 
सुपा० ३६२; स० ४९२६. 

संखुडूण, न० ( रमण ) क्रीड़ा, सुरत-क्रीड़ा, 
5650७]! 77॥687000789,00607. कुमा० 

संखुभिअ-संखु हिञ्न. त्रि० (संचुमित) क्षोम- 
प्राप्त, 3287098660, क58प"0०७०, अब० 
२७२, पउम० ३३, १०६; पि० ३१६. 

संखेव. पु० (संक्षेप) (१) पिंड,संघात, संहृति, 
(702806007, 7्रणो॥प्रव8, श्रोषमभा० १, 


संखेवण | 


( ४८२ ) 


[ खंगुत्त 





आदत चशिाा स्थान, 72]808, फ० गं० ६, ३९; (३) 
सामायिक, समनाव से अवस्थान, ॥0876 
(02070700०६, बिशे० २७६६, 

संखेंबणु, न० ( संच्षेपण ) अल्प करना, न्‍्यून 
करना, 0 97702970676,90076५9/07, 
नव॒० २८. 

संखोहिअ. त्रि० (संक्तोभित) च्षुव्यध किया हुआ, 
क्षोभ-युक्त किया हुआ, ै8709084, धा३- 
#प7064. से० १, ४६; श्रभि० ६०. 

संग. न० ( श्रृद्ध ) (१) उत्कर्प, [00॥790706; 
9॥०७०७॥४६9. कुमा० (२) पव॑त के ऊपर का 
भाग, शिखर, 2698, ध्याग्मा; (३) 
प्रधानता, मुख्यता, 577७77809, ( ४ ) 
वाद्य-विशेष, 2. राएव 06 7प79909)] ॥7- 
5007770876, 077, ( & ) काम का उद्रेक. 
४08५3 0६ 076, .४रशग86 06 46५78: 
है० १, १३०, 

संग. पु० न० (सद्ठ) आसक्ति, विषयादि राग, 
0. 0690]7676, 707ध7688, गउड० उब॒० 
संगइ, स्री० ( संगति ) ओचित्य, उचितता 
20-0077653, 0700778059, #670858., सुपा० 
३२१०. 

संगच्छुण. न० ( संगमन ) स्वीकार, अंगीकार. 
23 008]097708. उय्०६३०, 

सगम, पु० (संगम) (१) स्त्री पुरुष का संभोग, 
56७5४) प्रए07 07" 7708700 736, है ० 
१, १७७, ( २) एक जैन मुनि का नाम. 
५७778 06 8 व६॥79 80॥75, उब० 
संगमय. पु० (संगमक) भगवान्‌ महावीर को 
उपसर्ग पर उपसर्ग करने वाला एक देव, 
४७709 04 ४ 8204  एछ0 ४077707680 
प[(0०7० 7,070 १४०॥॥७४१७७, चेह्य० २, 
संगमी, खत्री० ( संगमी ) एक दूती का नाम. 
स्‍१७॥08 0६6 ७ 76709[6-20-0%&फ़€७7. 
महा 6 

संगय. पु० ( संगत ) एक जैन मुनि का नाम, 


प७॥76 0 8 बे879 $शं7. पुषण्फ० १८२, 

संगयय, न० (संगतक) छन्द-विशेष, ०776 
0 8 778078. श्रजि० ७, 

संगर., न० (सद्गर) युद्ध, रण, लड़ाई. ५४५७०, 
७9०6060., पाञआ० काप्र० १६३; कुप्र० ७३; 
घर्मवि० ६३; दव० ७, ३४९. 

संगदहण, न० ( संग्रहण ) संग्रह. 500078, 
8207078, ०0|8८6078 , बिशे5 २२०३; 
संबोध० ३७; महा० 

संगहिअ. त्रि० (संग्रहिक) संग्रह नय्र को मानने 
बाला, 30॥0ए78 ४9 99708 7४809 
7999. विशे० २८९२, 

संगहिआ. त्रि०(संगृहीत) (१) स्वीकृत, स्वीकार 
किया हुआ, /.0०७.0७0., सण० (२) पकड़ा 
हुआ, 567266, 27'89]080. कुंप्र० ८१. 

संगामरूर, पु ० ( संग्रामशूर ) एक राजा का 
नाम, १७728 06 & 708. श्ु० २८ 

संगामुड्ठामरी. ख्री० ( सम्रामोड्ठामरी ) विद्या- 
विशेष, जिसके प्रभाव से लड़ाई मे आसानी से 
विजय मिलती है, 8 |ंए4 0 7729809) 
80]]., सुपा० १४४. 

संगाहि. त्रि० ( संग्राहिन्‌ ) संग्रह-कर्ता, 070 
ए-0 00785 07 00!6063. विशे० 
१५३०. 

संगि. त्रि० ( सड्लिनू ) संग दुक्त, (76686 
१7४760)), &6690]64 ६0. संबोध ७; कप्पु० 

संगिहल. त्रि०, ( सद्अवत्‌ ) बद्ध, संग-युक्त, 
+65690780 ६80, प्रणां॥€व एा60. पाझ० 

संगीझ. न० ( संगीत ) (१) गाना, गान-तान. 
5078. कुमा० (२) जिसका गान किया गया 
हो, 57078 770 ०॥07ए08, सुपा० २०. 

संगुण. त्रि० ( संगुण ) गुणित, जिसका गुणा- 
कार किया गया हो, २(पा69॥66. सू० प० 
१२०, ६ टी. 

संगुत्त, न्रि० ( संगुप्त ) (१) छिपाया डुआ, 
प्रच्छुद्ष रखा हुआ, ॥00097, 00708%॥86व.. 


संगोविआ ] 


. इश६ टी; (२) गृप्ति युक्त, अकुशल 
प्रवृत्ति से रहित, ७एं78 036 ०07॥70) 
0६ 7706, $0९७४८४ 200 9005. प्रव० 
१२३, 

संगोचिआ., त्रि० ( रूगोपित ) संरक्षित, 
/0080680., मह्दा० 
संघ. पु० ( सइ्ठ ) (१) समुह, समुदाय, 





(70[800009, 7रपोंह४066. सुपा० १८०; ।' 


( ) पाणि-समृद, 3 00 07 7पोधव- 
60६8 ०0 9णा॥79]8 हे० १,१८७. 

संघञ, त्रि०( संहत ) निविड, सान्द्र. ()]056, 
०00790906. से ० १०, २६. 

सधट्ट, पुं० ( संघद्ठ ) दूसरी नरक का छुटवां 
नरकेन्द्रक. ॥6 ड56%0 80008 ०0 (08 
8$00९०070 ४७], देवेन्द्र ० ६. 

संघट्ट, च्रि० ( संघट्धित ) संलग्न, 070व, 
घ०६8१. भवि० 

संघट्टणा, खी० ( संघद्दना ) संचल्वन, संचार, 
0(0ए४७॥१४९४४/४, पिड० €८६. 

संघडणा, ख्री० ( संघटना ) रचना, निर्माण, 
फ०्णतथ०प, समु० १९८, 

संघडिञअ. त्रि० ( संबदित ) (१) संबद्ध, युक्त, 
ब0ाग्र8त 508608/", ००7४7/070860. से० 
४,२४; (२) गठित, जटित, (08090ए 007- 
]00680, प्रासू० २, 

संघदास, पु० (सद्ददास) एक जैन मुनि और 
अन्ध-कर्ता, ए७॥6 0 & रेंआा08 8 
2 87007, ती० ३; राज० 

संघयगु. न० ( संहनन ) कर्म-विशेष, थ्रस्थि 
रचना का कारणभूत कमे, ै. 08760प्रौ&7 
गाते 0 87708, क० गं० १, २४. 

संघाइश्र, त्रि० (संघातित) (१) संघात रूप से 
निष्पन्न, 70706 7८४७१ 70 ०0770 %४४ण7 
शक). से० १६, ६१; (२) इकट्ठा किया 
हुआ, (00]000606, पडि० 

संघाडणा, क्लरी० ( संघटना ) ( १ ) संबन्ध, 


( ५४८रे ) 





[ संचत्त 





0608007, (२) रचना, ]707779६807. 

सूयनि० २०, 

संघाय, पु ० ( संघात ) (१) समूह, जत्था, 
(20060007, धो ए48. पाश्च ० गउडड० 
सहा० (२) संहनन-वचिशेष, वज्ञऋषभ नाराच 
नामक शरीर वन्ध, ह [08760प्रौ॥7 राहत 
0 एएथ४209 77976७०0, ४०]७७ ि5- 
॥99099. र॥7980098  उशाह्र)99 ४7७8. 
(संघायणं संठाणेण' 

संघायण, न० ( संघातन ) विनाश, हिसा. 
तह, 0658009॥भ0क्‍000700, स० १७०. 

संघायणा. खी०(संघातना) सहति, (770४, 
०0००07०७४४00. >-करण., न० (करण) 
प्रदेशों का परप्पर संहत रूप से रखना. 6 - 
परणा07 ० ४0886 वारीं४७७०४ 6007६0४688. 
विशे० ३३०८ 

संघार, पु० (संहार) (१) बहु-जंतु-क्षय, पलय., 
एग्राए४८४४ 66४४घ०६07, तंदु० ४९; 
(२) नाश, 708500000070; (३) संक्षेप, 
(:00079800700, 80770870670, (४) 
विसर्जन, ॥7790 क्षण 8, $९४०॥78 0700; 
#7759, (५) नरक-विशेष 'प७776 0 9 
09०|], (६) भैरव-विशेष 079 ० ॥6 
027008 0 3] 047४9. है० १. २६७; घढ्‌ 

संघारिय. त्रि० (संहारित) मारित, व्यापादित, 
॥0॥60, सचि० 

संघिन्न, त्रि० ( संघवत्‌ ) संब-युक्त, घमुदित, 
23896770]60, घत08१, राज० 

संचइ-संचइग. त्रि० ( संचयिन्‌ ) संचय 
वाला, संग्रही, संग्रह करने वाला, (3७6]36/- 
67, 20)8000%. दुसनि० १०, १०, प्रव॒० 
७३ टी, 

संचइय. त्रि० ( संचयित ) संचय-युक्त, (200]- 
760060, 29078॥-80. राज ० 

संचत्त. त्रि० (संत्यक्त) परित्यक्त &987007- 
60. श्रज्ऋ० १७८, 


संजुअ ] 





... ह्ै० २२; सिक्खा०४८; सुर० 
३, ९११७; महा० 

संजुअ, न० (संयुग) (१) बढ़ाई, युद्ध, संग्राम, 
9४०७४, 92888, पाअ्० (२) नगर-विशेष, 
१७700 06 & 209. राज० 

जुत., न० ( संयुत ) छन्द-विशेष, 7प७॥0९ 
0 & 7766)8. पिंग॒० 

संजुता, स्री० (संयुता) छन्द-विशेष, 7प8776 
0 & 7088, पिंग० 

संजोइय, न्रि० ( संद्ट ) दृष्ट, निरीक्षित, 08- 
887ए860, 3687॥ भवि० 

समच्छेषावरण त्रि० ( सन्ध्याच्छेदाब्रण ) 
(१) सन्ध्या-विद्वाग का आवारक, (005670- 
60798 ३0 89868 %ऋछ३४ 06 9009700 
07" 376060807078, ( २) चन्द्र, चांद, 
ै007, श्रणुज्ञी० १२० टी. 

सभा. सत्री० ( सन्ध्या ) (१) दिन और रात्रि 
का संधि काल, 307778 ८३ 6ए7७07778 
४७॥7800. (२) नदी, पछा78 0 & 
,एए6/, (३) ब्रह्मा की पुक पत्नी, 7प०॥78 
06 98 ४४3 0 379॥779, है" १, ३०; 
(४) मध्याह् काल, 0070, महा०--गय, 
न० ( गन ) (१) जिस नक्षत्र से सूर्य अनन्तर 
काल में रहने वाला हो, & 887 ॥7 ए+6॥ 
698. 5प0 ३7089 &89 07 4078. 
(३) सूर्य जिसमें हो उससे चोदहवॉ या पन्‍द्र - 
हवां नज्ञत्र, [46) 07 4580 अछछ ##077 
#06 5घा., (३) वह नक्तन्र जिसके उदय होने 
पर सूर्य उदित हो, & 0]8766 07 ४0५8 
898706700, ४90. 877 9600778 
77076 €र४०४४४४. (४) सूर्य के पीछे-के 
या शआगे के नक्षत्र के बाद का नक्षत्र, 5875 
69460 005, 07 80 79880 0० ६86 
5िंप्ए, बब० १. --विगम, पु० (विगम) 
रात्रि, रात, 8॥6. निसी० चू० १६, 
“+-विराग, पु० ( विराग ) संध्या का समय, 


( ४०८५ ) 








[ संणा 





46 76 0६ 6ए०यघा78. जीव० ३, ४. 

संभावली, स्री० ( सन्ध्यावली ) एक विद्याधर 
कन्या का नाम ७706 00 8 ५]8४99॥9४ 
68708687. महा ० 

संटंक, पु० (संदक्ष ) अन्वय, सम्बन्ध, 
-9298607. चेंद्य० ३६६. 

संठ. त्रि० ( शठ ) धूत॑, मायावी, 7३0878. 
कुमा० दे० ६, १११, 

संठविश्व, त्रि० ( संस्थापित ) (१) आश्वासित, 
+0700प78890, ०005060, (२) उद्‌चेग 
रहित किया हुआ. (2]08/80., महा० 

संठावण, न० ( संस्थापन ) रखना, 2]982ग78 
0०7 ॥780]४ंग४्ठ 60886060', श्रव० ३८, 

संठावणा., खी० ( संस्थापना ) आ्राश्वासन, 
सान्त्वना, ॥700 प7/889778096, 00750- 
496707. से० ११, १२१. 

खंड. पु० ( शण्ड-पण्ड ) (१) वृष, बैल, 
सांड 37॥, 05. श्रा० १२; सुर० १९, 
१४०; (२) नपुसक, #7 ३77006076 
7७४7, है० १, २१०, 

संडेय. पु/० ( पाण्डेय ) पंढ, नपुसक, 7४ 
7777000876 2787, नाया० १, १ टी, 

संढोइय. त्रि० ( संठौकित ) उपस्थावित, 
085876606, 07880. सुप्रा० ३२३, 

संण॒ज्ञ, न० (सांनायय) मन्त्र आदि से सस्कारा 
हुआ थी इत्यादि, 5797 ह8705६&708 
ग्यार९त ए7609 2080780 #%#घ६६४४ 800 
076760 88 27 00!98807 ६0 98. 
आ्राक्ृ० १६, 

संणडिअ. त्रि३ (संनटितत) च्याकुल्ञ किया हुआ, 
विडम्बित,... 38768:०0,.. 8#07960. 
चज्जा० ७०, 

संणा. ख्री० (संज्ञा) (१) सूर्य की पत्नी, 706 

७7७ 0 66 #प्रण, (२) गायत्री, 7७ 

(99867 2780078- हे० २, ४२४ (३ ) 

विष्ठा, पुरीष, रद्दी, [१8०७३, 07वप्र/8. उप० 
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१४२ दी; +-इआ. त्रि० ( कृत ) टट्दी फिसा | 00070779607, पंचा० ७, १८, 

हुआ, फरागत गया हुआ, १)50797260 | संणिह्याइ, त्रि० ( संनिधायिन्‌ ) समीप-स्थायी, 
#7070 528 907०५. दूस० ९, १टी; | +र६७४7658, 708॥00प८700व0, मात्न० 
“भूमि. खी० (भूमि) पुरीपोत्सर्जनकी जगह, | २२. 

[.9800708७. डप० १४२ टी; दस० १, २ टी, । संणिहिआ. त्रि० (सनिहित) सहायता के लिप 
संणामिआ,त्रि० (संनामित) अवनत किया हुआ, | समीप-स्थित, निकट-बर्ती, "0 99070800 

3676, 00फ़860 6097 पंचा० १६, ३६, । ६07 )09)9. महा० 
संणाय. त्रि० (संज्ञात) (१) जाति का आदमी, | संत. पु० ( शान्त् ) रस विशेष, [28808 
एक्ाणापाए ४[०एछ, पच० १०, ३६; | 0 0708 70999, सिरि० ८८ 

(२) स्वजन, सगा, 0570970, ४९)७7५ए8, | संतट्टू. त्रि० ( संत्रस्त ) डरा हुआ, नयभीत 

उप० ६९३, <9077760, 478 0॥676व., सुर०६, ९०२. 
संणास, पु० ( संन्यास ) संसार त्याग, चतुर्थ | संतत्त. त्रि० (संत्तत) (१) विस्वीय, 8./220 
भ्राश्रम, (०07%एॉ8४8 7'कगपा2ट8007 | 00४, ०६४7०७०06४१./२) निरन्तर,श्रविच््धिन्न, 
06 96 000, ६06 007४४ ब्एत॑ | (!"०0५६४७६, ९४(8709), सुर० २१४, ४६. 
६06 ]88& 3६828 0 67093 ॥|७. नाड- | संतब्पिञआ. त्रि० ( संतप्त ) ( १) संतापनयुक्त, 
चैत० ६०, 4)%765७९१, ६97776780त. कुमा० ६ 
संणासि. त्रि० ( संन्यासिन्‌ ) संसार-त्यागी, | १६५; (२) न० संताप, /'७76ए7०, 22०7५, 
यति, (088 ९४90 607फ७९ए ४७००- | 08967855. स० २०, 

प8०९५ 08 07 870 ४3 ७60००७॥- | संतमल, न० (संतमप्त) (१) श्न्धकीर, अंधेरा 

706एॉ.5, नाट-चैत० ८८, 3 -03707907 7" 07 पा 7७७९७] त&70:- 
संणाह. पु ० ( संनाह ) (२) युद्ध की तैयारी, | 7885. पाग्मर० सुपा० २०५; (२) अ्न्ध-फृप, 

खाया 00 एृषधएशाथत00 407 | अंधेरा छुआ, 3. 0070७86. एशी, 

0826680०, ए०४ 76 0787क7छंँ07, से० | ४७६270855 का८।, सुर० १०, १४८. 

११, १३४; (३) कवच, बस्तर, :970॥00', | संतरण. न० (संतरण ) तैरना, तैर कर पार 

ग्रक्क,. नाद-वेणी० ६३; >पद्ट पु०। करता, 70 $छते॥॥ 2०१०-३४. श्रोध्र० हे८; 

( पद्ध ) शरीर पर बॉबने का वस्र-विशेप, 3) | चेड्य० ७४३४ कुप० २२०, 

79 06 6058. चृह० ३, संताण. पु ० (संतान) अविच्छिन्न धारा, प्रवाह. 
संखिय. त्रि० ( संक्षित ) जिसको इशारा किया | (0088४876 07 ए४79०४ए७ ॥09--विशें० 

गया हो, 008 छ90 3५ फ०7६680 006 | २३६७; २३६८; गरड० सुपा० श्द्ष८ 

00७ चं&7%64. सुपा० द८, खंतार, न्नि० (संतार) ( १) तारने वाला, पार 
संणियास, पु० ( संनिकाश ) समान, सदश, | उझतारने वाला, 8907007', ४796 0&०585 

7॥8567083, 7.8:७7709708. पडम० २०, | $0 9989 0५४67 पडम ०२, ४४; (३) पु ० 

शुमम- संतरण, तेरना, 59703. पिंग० 

संणिरोह. पु ० ( संनिरोध ) रकावट. (009- | संतारिश्र, न्रि० (संतारित ) पार उतारा हुआ. 

ड7प९9079, ४गतेछ-छघ0७. से० <, ६४, |. ए,ाकांएत ६0 8 इप९०68४पौ 0प- 
संणिवाय. पु ० (संनिपात) संबन्ध, छ7070, | 7७607. पिंग० 
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संताव ] 





सयण,  यटट पु० (सन्ताप) ताप, गरमी, ॥९४5, 
७ 97770 0, महा ० 

सतावशण, न० (संतापन) संत्ताप, संतप्त करना 
॥0 ४00, 807077067. सुपा० २३२ 
संतावय, त्रि० (सतापक) सताप जनक (076 
७0 ४700५ 07 807776768. भवि० 
संतावि. त्रि० ( सतापिन्‌ ) संतप्त होने वाला, 
जलने वाला, 3प77790]8, कप्पू० 
संताविय, त्रि० (संतापित) संतप्त किया हुआ, 
2५0760, ६80)07680 ., काल ० 
संतास. पु० (संन्रास ) भय, डर. 9697, 
407707., स० २४४. 

संतासि. त्रि० (संन्नासिन) त्रास जनक, ऋपत- 
807000778, 9|9॥777778. उप० ७६८ टी. 
संति. स्लरी० ( शान्ति ) (१) विषयों से मन को 
रोकना, 0]05९708 0 0288807, 0077- 
9606 ॥7 ता8:8706 ४0 &)[ 5४0१6]9 
67]097700768. (२) चैन, आराम, (/8|77- 
7685, 6956, 7680, ( ३ ) स्थिरता, 
(268४80070, 55000. उप० ७२८ टी, संति० 
१;(४) देवी-विशेष, 97706 0[& 80068५5. 
पंचा० १६, २४; --उद्आ. न० ( उद॒क ) 
शान्ति के लिए. मस्तक पर डाले जाने वाला 
मम्त्रित पानी, 800ध78 07 7700- 
96079 एए9699, पि० १६५२; +गिह्द न० 
(गृद्ट) शान्ति कर्म करने का स्थान, 3 70077 
07 #886 09 766070776776. कप्प ० 
संतिमईे. स्री० (शान्तिमती) एक श्राविका का 
नाम, )ए७706 06 & 5॥789ए709. सुपा० 
६२२. 

संतिसेणिय. पु/० (शान्तिश्रेणिक) एक ग्राचीन 
जैन मुनि, 7876 009 शा धा्णं०ाए 
बें॥॥09 88076 , कप्प० 

संतुलणा छ्लो० ( संतुलना ) तुलना, तुल्यता, 
सरीखाई,... शाप, 567858- 
साध० २०. 


( ५८७ ) 


[ लंदण 





संतो. अर० ( सान्‍्तर ) मध्य, बीच, (क्‍00]9, 
४७0६ 9७०67, 2977078. 'अ्ंतो संतो च मध्यार्थे! 
प्राकू० ७६. 

संतोसिय्र. श्रि० (संतोषित) संतुष्ट किया हुआ, 
52०6075780, (४076097680. मद्दा० सझ ० 
संथ. त्रि०(संस्थ) संस्थित, 86980]0, 4 097- 
कागट8. विशे० ११०१. 

संथरणु. न० ( संस्तरण ) (१) निर्वाह, (७४- 
एग्रय8 00, 0७४०8. ब॒ुद्० १, (२) 
विछोना करना, 70 397824 ४॥9० ४७80- 
क_णए्‌. राज० 

संधावण.न० (संस्थापन) सान्त्वना, समाश्रासन, 
230008४78, 0907708007, 00780- 
[986070., पठम० ११, २०; ४६, ८; ६९, ४७, 
संथावणा. सत्री० (संस्थापना) संस्थापन, रखना, 
?]980०78 07 %९९क॥०8 60088॥067- 
सा० २४. 

संथुर. स्री० (संस्तुति) स्तुति, श्लाघा, प्रशंसा, 
॥4प089, ७077778089॥07, [07998 
चेइय० ४६६; सुपा० ६९०, 

संथुल, त्रि० (संस्थुल) स्मणीय, रम्य, सुन्दर, 
-369प7070), 00977778. चारु० १६, 

सद्‌. पु० ( स्‍्यन्द ) ( १) भरन, पस्रव, 
ऋ]0ए7ण8, #0००४।४३7४. से० ७, ९६; 
(२) रथ, (90700, घर्मवि० १४४. 

संद्‌, त्रि० ( सान्द्र ) घन, निविड (]030, 
60777900. श्रच्चु० ३७; विक्र० २३. 

संदंस. पु० ( सन्दश ) दक्षिण-हस्त, 26 
79780, कुप्र० २३२. 

संद्सण॒, न० (संदर्शन) दु्शन, देखना, साक्ा- 
त्कार, [0 868, ४0 शा$7४9]758., उप० 
३९७ टी. 

संदड्ढ. त्रि० ( संदग्ध ) श्रति जला हुआ, 
उप्र, सुर० ६, २०२९; सुपा० २६६, 

संदण, न० (स्यन्दून) जल, पानी, ५४००7. 

कप्प० 








प्शामयिय पु०(संदर्भ) रचना, अन्धन, 50772- 
08 $08%6"५ #एएधाह्पट्ू, उार० 
२०३; सणु ० 

संदाशिश्. ब्रि० ( संदानित ) बद्ध, नियन्त्रित, 
छ0070, 8०१, 0॥90807000., पाश्म० से० 
१, ६०; १३, ७१; सुपा० ३. 

संदामिय, नि० ( संदामित ) बद्ध, नियन्त्रित, 
0७8६897/९0, ०८॥७व70त., स० ३१६, सरत- 
ज्ष० ९१६०. 

संदिज्च, न० (संदत्त ) उनत्तीस दिनों का 
लगातार उपबास, (छा ४-09 िज५ 
86 ७ ॥0, सबोध० ४८, 

संदिय. त्रि० ( स्पन्दित ) उरित, टपका हुश्रा, 
(0०८०५, ६४70).0त., सुर० २, ७६, 
संद्रि, त्रि० (स्यन्दित) करने बाज्ञा, ()0०८78, 
0730|70£2 सण० 

संदिसिण, न० ( सदेशन ) उपदेश, कथन, 
57707, ५0086), संवोध० १९. 
संदीचग., ति० ( संदीपक ) उत्तेजक, उद्दीपक, 
25 06०१, ५६॥॥) प्रो ७( ९0, काम गिगसंदीयगं! 
रंला० 

संदीयण., न० (संदीपन, (१) उत्तेजना, उद्दीगन, 
95%0॥0.80॥070.,, ५७॥70]5.]070. संबोध ० 
४८; (२) उत्तेजन का कारण, ठदीपन करने 
बाला, (४व798 0[ ५(॥0प0४ ५६३07). उत्तम ० 
फपफ, 

संदीविय. त्रि० (पंदीपित) उत्तेजित, उद्दीपित, 
५5 ०5066, 50)7.086त, भवि० 

संदुद्द- त्रि० (संदुए) अतिशय दुएट, १४१0), ००, 
0077४ ४१. संगोध० ११, 

संदुमिश्र. त्रि० ( प्रदीक्त ) जला हुआ, सुक्नगा 
हुआ. 30776. पाश्र ० 

संघणया. सत्री० ( संचना ) सांधना, जोड़ना, 
४०१0, पा)।॥, वच॒० १. 

खंबा. स्री० (संघा) प्रतिज्ञा, नियम, ४०७५ 
97007959. श्रा० १२; उप० ए० ३३३; 






( प८८ [ संघुक्षिश्र 





सम्मच ० १७१, 

संधागृ. न० ( संधान ) ( ३) संधि, सुल्तदद, 
०७९०९, (76009. दस्मीर० १५; (३) मधु, 
मुरा, (0707, ७४४0. घधमंस> <5; (३) 
अचार, /20॥8, श्रय० ०, 

खसथारग. न० (सचारण) सासत्यना, श्रारयासन, 
(:०॥५0।४६07 | [१800७04098,स ० ४ (६, 

सब्नि, पु य्वी० (सन्चि) (१) मन, श्रनिम्राय, 
(0007, ५8७, स० २३६; (३) सग्यग्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति, :८७पर्ज00 06 ६॥8 
६४० 09 ०त08५०.- (३) चारित्र मोहनीय 
फर्म का क्योपशम, [2090700८६07 0 ६.0 
8040॥॥ 0६ [00४0७ ७५ ७0 ००५८४८।७ 
7. 40 छिवादा]णा 00 ७» 800प 
2॥87'७९६ए४,. (४ अवसर, समय, प्रसग, 
(20707७7६७५. (< ) सुलह, 20७0७, 
६70७४, फेप्पू० उमा०३,४०; (६) मन्य का 
प्रफरण, श्रन्याय, परिच्देद, (!)७७६0॥.भवि० 

संविविग्गद्विआ्र, पु «० (सान्चिविग्रहिए) राजा 
का संधि श्रोर लड़ाई के कार्य में नियुक्त मंत्री, 
4 ॥037 07 ०0[09000४0ऐ ६0% 07889 
धीछाए५ [ 0 7०8०४900/ [9025 
७६७ 2). झुमा० 

संपभीरचिय, त्रि० (संघीरित) मिसको श्रारवा- 
सन दिया गया हो, थ्राश्वासित, 000 ७४॥0 
१5 ७00702]59800. सुर० ४, ३२१६. 

संधुक्कण, न० ( संचुछुण ) ( २ ) सुलगना, 
जलन, 307978. (२) प्रम्बालन, सुलगाना, 
एव, एीपअंग8- भवि० (३) 
सुलगाने वाला, (00७ ४४॥० ॥घं०१॥85 
स० २४१. 

संघक्षिश्न. न्रि० (संघुक्तित) (१) जलाया हुथा, 
सुलगाया उच्च. दिधरतारत, वगीदाग6ते- 
सुपा० <०१; (२) जला हुआ, सुल्गा हुभा, 
छिप्याणा॥, पाश्च०मद्रा ० स०२७; (३) उत्तेजित, 
75४०१६९९. स०२४१. 


संनय | 


( ५८९ ) 


[ संपया 





ः त्रि० (संनत) नमा हुआ, अवनत, 3076 
0097, $800[?708. वज्ज[० १९०, 
संनाण, न० ( संज्ञान ) इशारा करना, संज्ञा 
करना, 587, ६0 76. उप० २६०, 
संनाय. त्रि० ( संज्ञात ) पहिचाना हुआ. 8७- 
80087्26व, 'सिनाया परियरणेण” महा० 
संनिकिट, त्रि० ( सनिकृष्ट ) आसन्न, समीप- 
स्थित, 42//05779868, 804]908706, 7097" 
सुख० ४, ८. 

संनिगास. पु० ( संनिकाश ) (१) अपवाद. 
फ/६०७ए४००. पंचू० ( २ ) पु ०न० समीप, 
पास, 70579, ए&्घए7/09, पथ्म० 
३६, २८. 

संनिनाय. पु ० (संनिनाद) प्रतिध्वनि, पतिशब्दु, 
60. कंप्प० 

संनिमहिआ. न्रि० ( संनिमहित ) व्याप्त, पूर्ण, 
भरा हुआ, 7५606, [एा. (२) पूजित 
५४०४४४४90०४, नाया० १, १ टी, 
संनिवाइ, त्रि० (संनिषातिनु) संयोगी, सम्बन्धी, 
(07780 छाप) कंप्प० सम्मत्त ०१४४, 
संनिवेस, पुं० ( सन्निवेश ) (१) पान, गांव, 
५93]]889. सिरि० ३८, ( २) रचना, /7- 
3808087787., उप० पु० १४२. 
संनिवेसिहल- त्रि०( संनिवेशिन्‌ ) रचने वाला. 
(7/0०0907, उप० छ० १४२, 
खंनिहाण, न० (संनधान) (१) ज्ञानावरणीय 
आदि कम, 70॥779(२) सारिनध्य, निकटता, 


2)0537709, ४३०70389. स००१८,७६ १, |( 


संनिहि, प० स्री० ( संनिधि ) समीपता, 
निकटता, 72॥05009, एई७79॥65, उप० 
पु० १८६; स० ६८०; कुप्र० १३०. 

संपइ, पु० ( संप्रति ) एक प्रसिद्ध जैन राजा, 
सम्नाट्‌ अशोक का पौत्र, ७778 ०0 & 
०७6797%680ं ० 20% 778, 87870507 
09 (0878707076 ४07972ं87 ०७/४6 


480):8, कुप० २; धर्मवि० ३७; पुप्फ०२६०, ! 


संपइकाल, ए० (संप्रतिकाल) वर्तवान काल. 
7/'8५676 $97%58, सुपा० ४४६, 

संपइकालीण,. त्रि० (संप्रतिकालीत) वर्ततान- 
काल्न सन्बन्धी, [06]8६08 ६0 ६79 78- 
५९७४४ ६0788. विशे० २२२६, 

सपक्कि त्रि० (संपर्किन्‌ ) संपर्क चाला, संबन्धी, 
(72070780०७678. कप्पू० काम्० १७, 

संपक्खालिय, त्रि० (संप्रच्नालित) धोया हुआ. 
९१५४४७५७॥९४. घम० ३, 

सपज्जलिअ., 9० (संप्रज्यलित) तीसरी नरक 
का नववां नरकेन्द्रक, 76 77000 ४0046 
0६ ४98 970 086), देवेन्द्र ० &. 

संपरुरएणु, त्रि० ( सप्रणुन्न ) प्रेरित, उत्तेजित 
57९८3॥९0, ५४॥70]9॥80 . उपपं० ४९. 

संपत्त, पु ० न० (संपान्न) सुन्दर पात्र, सुपान्न, 
2. 9 054 80770%#०976 (03809, झुपा० 
४१६. 

संपर्द. श्र० ( सांग्रतम्‌ ) ( १) युक्त, उचित. 
270%87, 86 प्राकृ० १२, (२) अचुना, अब. 
२००0७, 86 63$ ह77098, श्रमि० <६. 

सपदत्त, त्रि० ( संग्रदत्त ) दिया हुआ, अर्पित 
(८7. ७४. महा० प्राप० 

संपदाय पु० (सम्पदाय) गुरु-परंपरागत्त उपदेश, 
आउनाय, 478 60079| स्‍्यावीग्रहु 600 7 
0 77800706070, संचोध० €३; घसे सं० 
१२३७, 

संपधारणा खी० (संपघारणा) व्यवह्वार- विशेष, 
घारणा-ब्यत्रहार, 0 3098079व 886008777 8 
07 0078770ग_ 9], बच ० १०, 

संपधारिय, त्रि० (संप्रधारित) निश्चित, निर्णोत्त, 
450672४7080, (8६667777708व, सण॒ ० 

संपयट्ट. त्रि० (संप्रवृत्त) सम्यक्‌ प्रवृत्त, 70- 
79०7४ [7008866व फ्रफ, सुर० ४; ७६. 

संपया. ख्री० (संपद्‌) (१) प्राप्ति, 098087- 
प्राधफ, 80वप्रांप्र00,. चेंहय०. ६३१३ 
प्रदघ० ६२; (२) एक वणिक स्त्री का नास. 


संपरिकित्ति ] 





पक 0( ०७ ४8५५४ ७0०70]87, उप० 
<६७ टी, 

संपरिक्तित्ति, पु० (संपरिकीर्ति) राक्षस वंश का 
एक राजा, एक लंका-पति, >५४६॥॥6 0 ;५ 
]व70छ 0६ 8॥9 त॑७॥07 ६80॥8., पउमस० 


<€, २६०, 

संपरिफुड, प्रि० (संपरिस्फुट) सुस्पष्ट, श्रतिव्यक्त, 
(१०७७ 0५000८60., पउठम० ७८, १६. 

संपलिश, पु० ( संपल्चित ) एक जैन मरद्टर्षि, 
>प006 0 8 ख७70 5228, कप्प० 

सपयरेस. पुं० ( संप्रवेश ) प्रयेश, पँंठ, दित- 
६7:.306 गाउढ० 

खसंपर्सार, पु० (संप्रधार ) एकत्रित होना, 
समवचाय, (07॥008&007,,. ए707, 
राजन० 

संपसिद्ध. त्रि० ( संप्रसिद्ध ) श्रट्यन्त प्रसिद्ध, 
एए३॥-६४0४४७, घर्मम० ८१५, 

संपद्दार, पु ० (संग्रहार) युद्ध, लड़ाई. ।3७६0]8, 
५४७. से० ८,४६, 

संपद्दारणु न० (मंप्रधारण ) निश्चय, (0800४- 
ए790॥00. पउम ० ४८, €८, 

संपाइय. त्रि० (संपातित) (१) श्रागत, श्राया 
हुआ, (४076, ४७४॥५९१, ( २) मिलित, 
मिला दुआ, (0०0०7४९४१, गि60प08- 
8780. भवि० 

खसपाइय, त्रि० (संगदित) साधित, घिद्धू किया 
डुच्ना. 2.00०070[॥५9060, सण॒० 

संपाहग. त्रि० ( सपादक ) कर्त्ता, निर्माता, 
2 प0707, 79/76/. उप० १४२ टी, 

संपाडणु. न० ( संपादन ) (१) निष्पादन, 
रिः0पेप्रत्ाह, ०8प्रथा28. स० ७४८; 
( २) करण, निर्माण, _'00779607, 
0४७69607. पवा० ६, ३८, 

संपाडिअ. ब्रि० ( संपादित ) (१) सिद्ध किया 
हुआ, निष्पादित, 2300077ए7ज60, स० 
२१४; सुर० २,१७०६ (२) श्राप्त किया हुआ, 


( ५४६० 2) 


[ संपूरिय 

अल मल लभ मम अल लत लमक जनक लक लटक जल किसी 
(0६267000, 79700प7९त. उप० ए« १२४; 
(३) दत्त, शअर्वित, (४४७7, स० २३२, 

संपाय. पु० (संपात) श्रागमन, 97090, 
&77५ ७]. पच।+ ७, 3२, 

संपायग, ति० ( सपादक ) संपाउन-कर्ता, 
2 0८०॥7[0570 2, उप० ए० २६, भद्वा० 
चंदय५० ६०२९, 

संपायग, श्रि० (संप्रापक) (१) प्राप्त करने वाला, 
()६७7008. चेद्य० ६०२; ( २) प्राप्त 
कराने बाला, (७प०॥६ (६0 ४८(एं४४. 
उप० ए० २४, 

सपायणा, ख्री० (संगादना) ( १) निष्पादन, 


?#०पघ७छंएटु; (२) काण, निर्माण, 
26707 8, 2800077[08!70 8: 


पंचा० १२३, १७. 

संपाविश्र, ग्रिन ( संप्राप्त ) प्राप्त, कब्ध, 5&६- 
$5080, 8८०(०४४०, 000080ऐ., सुर० 
२, २२६; स॒त्रा० १६२; सण« 

सपाविश्र, त्रि० (संवापित) नीत, जो ले जाया 
गया हो, ((877780, ]00 ७५७४५ राज० 

खंपीड. पु. ( संपौड ) संपीयन, दबाना, 
50प००३८प४ ६080.067, 
8९073]0705507. गउड० 

खसंपीडिश्र. जि० ( सरीदित ) दबाया हुआ. 
50[पए४९2०१, [0789580, गडई० १३४४५ 

संपीशिश्र. त्रि० (सप्रीणित) खुश किया हुआ. 
2]63580, ९७075960., सण ५ 

सपुज्ञना, त्रि० ( सपूज्य) समाननीय, आदरणीय- 
५७7४०९7७0]8, ॥88770590]8, पउम० रेरे, 
४७. 

संपुरण. न० ( संपूर्ण ) दश दिनों का जगातार 
उपवास 60 (8509 8५ ७ 6778. संबोध० 
श्प, 

संपूजिय. त्रि० (संपूजित) भ्रभ्यर्चित, ४४०४८ 
50060. मद्दा० 

सपूरिय. त्रि० ( संपूरित ) पूर्ण किया हुआ. 


770चनए8, 


पंपेन्न ] 





(7207777660, मदहा० सण॒० 

मंपेन्न. पु ० ( सपीड ) दबाव, 5६४8७७४४08, 
2077.068807. पडठम० ८, २०२. 

लंफास. पु० (ससपर्रा) स्पर्श, 7000. उप० 
६४८ दी, प्रव०२ टी; है० १, ४३, पढि० 

लंफुल्न, त्रि०(संफुब्) विकसित, ॥४]0&77060, 
9]00776व, प्राकृ० १४. 

संफुसिय. त्रि० ( संमृष्ट ) प्रमार्जित, छा] 
59800, 06&738. सुपा० २६३. 

सवल, पु० न० (शख्बत्न) (१) पायेय, रास्ते 
में खाने का भोजन, ?70ए|थ्ं0०ग8 (07 
& ]0077089, ए&670प77- सम्मत्त० १२७, 
पाश्च० सुर० १६, ६०; दे० ६, १०८; मद्ा० 
भवि० (२) एक नागकुमार देव, 2 087॥4- 
०प्रौ&7 2४०६2 प77987 800. श्रावम्र ० 

संवलि. पु० स्री० ( शाह्मलि ) वृत्त-विशेष, 
सेमल का पेड़, / [700 0६ ६788. सुर० 
२, २३२४; ८, ७, 

सवाह, पु० ( संबाध ) (१) पीढ़ा, ?क्ष0, 
धी0007 (२) संकीर्ण, सकरा, ऐऐं७/0ए, 
छ506&680 ज्ञपं0. पराश्च० 

सवाहणी, सत्री० ( संवाधनी ) विद्या-बिशेष, 
4 दगते छत 795७ 8एोी।, पडम० 
७, १३७; 

सवाहा. स्री० ( संबाधा ) अंग-मर्दन, वष्पी, 
जिथाय[000ग्र8. निसी० चू० रे, 

संचुक्क. १० ( शम्दूक ) ( १ ) रावण का एक 
भागिनेय, खरदूपण का पुत्र, (४७776 0 & 
पि8ए0७ 8 ह568775 300, पउम० ४३, 
१८; ( २ ) एक गांव का नाम. ४७776 0 
9 ५४१988 राज० 

संवद्धि, स्री० (संबुद्धि) ज्ञान, बोध, 700/- 
6688, 08/००७[0४09. 'अ्रज्क० ३३६, 
संबूछ, पु० ( शम्बूक ) जल-शुक्ति, शक्ति के 
झाकार का जल-जंतु विशेष,  0-प्रछ ४8 
शशों, दे० ८, १६; गठढ० 


( ५४६१ ) 


[ संभारिञ्र 


संवोह, पृ ० ( संवोध ) ज्ञान, बोध, समझ, 
हि70७86029, 09706 07. भार्म ०२०, 

संबोहिश, ब्रि० ( संबोधित ) समराया दुआ, 
कऋारफएा४76व, यति० ४८, 

संभंत, पु/० न० (संञ्रान्त) (१) अथम नरक का 
पॉचवां नरकेन्द्रक, 29 660 89008 ० 
6806 #756 08!, देवेन््ू० ४; (२ ) भव, 
घदचराहूट ३8७४७, 89777) मंद्धा० 

संभणिश्न. त्रि० ( संभणित ) कथित, उक्त, 
900, ६७0, पिंग० 

संम्म, पु० (संभ्रम) (१ आदर, 7१9५०७४८६, 
78५6/8028. पराश्र०ण- (२) उत्सुकता. 
खैग57073 69887:8. 

संभरणा, सत्री० ( संस्मरणा ) स्मरण, याद, 
भिशा7072979706, ॥800!॥82607.,उपए० 
<३० टी. 

संभराविश्र, त्रि० ( संस्मारित ) याद कराया 
हुआ, (2870580 ६0 #8708770967. दे० ८, 
२२, कुंश्रं० ४२१, 

संभरिश्र. श्रि० ( संस्छत ) याद किया हुआ 
िश7७70०९7/९४१, ॥#220!00060. गठढ० 
काप्र ० ८४२. 

संभव, १० (सामव) (१) एक जैन मुनि, जो 
दूसरे वासुदेव के पूर्व जन्म के गुरू थे ?५७॥7७ 
0 8 खेंश्ोएग8 कं एर0 ४8४ 8 
7श087075 9780879607 0 ६898 $586- 
०704 ए95प्रदे४ए ं॥ ६86 789५700५ 
]8, पडम० २०,१७६, (२) कल्ना-विशेष 
2. 0280 070797' 97६ 

संभवि प्रि० (संमविन्‌ ) जो संभव हो, 
2 9006 $0 $2076 7808 07 )80[287;॥ 
386]7 60 08. पंच० <, २९; भास० ३२. 

समभाणय, न० ( संभाणक ) गुजरात का एक 
प्राचीन नगर, 7७778 0 छ7 870670 
269 0६ (प्पुंथ्एक्ष. राज० 

संभारिञअ ज्रि० ( संस्खृत ) याद किया हुआ. 


संभाल | 








- ०00९६४०. से० 





॥00778770867 ९६, 

१७, ६९. 

संभाल. पु० ( संभाल ) खोज, अन्वेषण, [॥- 
ए876070; ॥8५08/00, उप०२२० दी, 

संभालिय. त्रि० ( संभालित ) संभाला हुआ, 
ल्‍70/2587"ए४४ , सण, 

संभावणा, स्री० (संभावना ) संभव, 20$9- 
9069. से+ ८, १६, गठड० 

सभावि. त्रि० ( संभाविन्‌ ) जो संभव हो. 
]205०0]6, ॥798ए7 60 08, श्रा० १४. 

समाविश्र, त्रि० (संभावित) जिसकी संभावना 
की गई हो, /20539]8. नाट विक्र० ३४. 

संभासि. त्रि० (सभाष) संभाषण, (१07907- 
80707 'संभासिस्साणरिद्वो' काल ० 

संभासिय, त्रि० ( पंभाषित ) जिसके साथ 
संभाषण--बार्तालाप किया गया हो, (/07- 
ए675४0, 0-00पर/5९0. महा० 

संमिडणु, न० (* नेदन ) श्राधात, 3]09-- 
गउड० 

खंभ- पु० ( शम्भु ) (१) शिव, शंकर, #य7 
60068 06 9579. सुपा० २४०; सा्ध० 
२१३५, समु० १९०; (२) रावण का एक सुभट, 
2 एछा9007 0 हिक्कए ७080, पठम० <६, 
२; (३) छन्द-विशेष, १७078 0 & ॥0678- 
पिंग० -घरिणी. स्ली० ( ग्रहणी ) गौरी, 
पार्वती, ७7 ००४0७ 0०६ ए/"४७कं- 
सुपए० ४४२. 

संमुइ. खो० ( संभूति ) श्रेष्ट-विभूति, 7"॥8 
७6५6 889700877' साध० १३. 

संघ्ु ज़णा, स्ली० ( संभोजना ) एकत्र भोजन- 
व्यवहार, .0 ां78 (080667: पंचू० 

संमज्जणी, खी० ( समाजनो) झाड़ू (37/0077. 
दे० ६, ६७. 

संमड़ु. पु० (संमर्द) (१) युद्ध, लड़ाई, ५०७/, 
9०88)8. है० २, ३६, ( २ 9 परस्पर संघर्ष, 
फपणशड ६08०00809, 70307. हे ० 


( प&२ ) 


[ समोहण 





२, २६; उुसा० 
संमद्विअ. त्रिव (संमर्दित) संघृष्ट, रेप्त0०१ 
508०707. है ० २, ३६, | 

समविय, त्रि० ( संम्रापित ) नापा हुआ, 
क28-पर/6९, भवि० 

संमाण. पु ० ( संप्तान ) आदर, गौरव, [र05- 
7९०६, ॥070प्/", उब० हें० ४७; ३१६. 
संपाणण, न० ( सम्रानन ) श्रादर, गौरव. 
१89008208, !077007., सुपा० २०८. 

समिलिश्. त्रि० ( संमिलित ) मिला हुआ. 
34660, 8700070008व, भर्त्रिं० 

समिस्स. त्रि० ( संमिश्न ) मिला हुआ, युक्त, 
58. ६080097५ 7607::5८व६ 
सहा० 

संमीलिञ. त्रि० ( संमीलित ) संकुचित- 
(7008:20880. से० १२, १, 

संमुच्छण. स्री० न० (सम्‌्च्छन) ख््री-पुरुष के 
संयोग के बिना ही यूक।दि की तरह होने वाली 
जीत्रों की उत्पत्ति, (7४७४१07 0, धर्मस॑० 
२०१७. 

संमुह. त्रि० ( सन्‍्मुख ) सामने आया हुआरा, 
ऊीग्ठाण8छु, 807 07४ंग्र8. हे० १,२६; ४, 
३६८; ४१४; महा० 

संमूद्. त्रि० (संमूढ) जड़, विमूह॒. /?00!+- 
पाश्म० स॒ुपा० <४०, 

संमेग्. पु० ( समेय ) राम का पुक सुभट, 
काव8 06 & फक्कए|00 ० फशिक्वाा8- 
परउम्त० <६, ३७. 

संमोह. पु ० (सम्मोह) (१) मूर्च्छा, 89000, 
[7887»07][69. सिक्खा० ४२; (२) दु.ख, 
कष्ट, [?297. से० ३,१३; (३) सनिपात रोग- 
जशाजपा, फैका76 0 8 088858- 
उप० १६०, 

संमीद्णु. न० (समोहन) (१) मोहित करना, 
ऊऋचछा79 ४978. (२) मृच्छित करना, (:&- 
प्रशंशठु 60 शिंध65, कुप्र० २९०, 





.. ज्जी० (संमोहा) छुन्द-विशेष, ऐरं06 
0 8 776678, पिंग॑० 
संरंभ. पु० ( संर्भ ) (१) आदोप, 7706, 
8770897000 कुमा० १, २१; $, ६२; (२) 
उद्यम, 507600008 07 &5शंत 078 
7 ७078, 6587007. कुमा० €, ७०; (३) 
क्रोध, गुस्सा, 27867, 29888, ५४7७6, 
पाश्न० 

संरोहणी. ख्री०(संरोहणी) घाव को भरने वाली 
शऔपधि-विशेष, # ]तण00 0 ग्राइताश70० 
407 ॥69%78 2» ए0एच्चवव. सुपा० २१७, 
संलग्ग त्रि० ( संलग्न ) लगा हुआ, संयुक्त, 
(0809  808907890,  #प्र0४  &0- 
866४067 सुपा० २२६. 
संलत्त, श्रि० (संलपित) संभाषित, उक्त, कथित, 
प0]0, ४४४०. सुर० ३, ६१; सुपा० ३२६, 
३८९; महा ० 

संलव, पूं० ( संलाप ) संभापषण, वार्तालाप, 
(7207798/5860070, . 050077६०. सूयनि० 
लप, 

संलाविश्व, त्रि० (संज्ञापित) (१) उक्त, कथित, 
॥00, 8७०. (२) कहलवाया हुआ्ना, 5676 
9 77655828 07 ४076, गा० १११. 
सलिद्ध., त्रि० ( सरिलिष्ट ) संयुक्त, (१00706- 
6806, पा:09१, ]07४०, संबोध २६. 
संलीणु, त्रि० ( संज्ञीन ) जिसने इन्द्रिय तथा 
कपाय आदि को कादू में किया हो, संवुत. 
(076 0 7998 8ए0476६ ॥3 567888 
270 09$2078. अब ० ६. 
संलोअ. पुं* ( संलोक ) (१) द्ष्टिपात, इृष्टि- 
प्रचार, [,005, 8]87708. (२) जगत्‌, संपूर्ण 
लोक, 798 छ0)७ छ्०70. (३) प्रकाश, 
4.7206, प8678, राज० 
संवइयर. पुं० ( संव्यतिकर ) व्यतिसम्बन्ध, 
विपरीत असंग, [7/%ए077%09]0 0०(707- 
#प769. उप० 


( ५४६३ ) 





[ खसंचत्त 


संवग्ग पु० ( संवर्ग ) (१) गुणन, गुणाकार. 
ऊपर ध्य[00980070, वव०१; जीवस० १९४; 
(२) त्रि० गुणित, जिसका गुणाकार किया गया 
हो, 2(४६9760. राज० 

संवच्छुरिय, पु" ( सांवत्सरिक ) जोतिपी, 
ज्योतिष शास्त्र का विद्वानू 05870!08०7- 
स० ३४; कुप्र० २२, 

संवद्ट- एु० ( संवर्त ) ( १) पीडा, ॥?०7, 
28079, उप० २६६; (२) अपवर्तन, [२४- 
700089/॥, #7क738677772. £7070 00७ 
7906 $0 8706767. (३) घेरा, 80886, 
(४) जहां पर बहुत गांवों के लोग एकत्रित हो 
कर रहें वह स्थान, दुर्ग श्रादि, 4 7]909 
ए४6786 98607]8 06 ए४2४7४07%5 ४7]9268 
[ए8. राज० 

संवद्दइञ्, त्रि० ( संवर्तकित ) तृफान में फंसा 
हुआ. ॥४7027866 8 $08 70008, 
उप० पृ० १४३. 

संवष्टिञ्र. त्रि० ( संवर्तित ) (१) पिंडीमृत, 
एकत्रित, (38676760, 20]200९0 वबब० 
१; (२) संदर्त-युक्त, फिपं700, 065:709०0 . 
हे० २, ३०. 

संवडढिअ त्रि० (संवृद्ध) बढ़ा हुआ, [7त]- 
87097, 70789560 , महा ० 

संवड्ढिञआ. त्रि० ( संवर्धित ) बढ़ाया हुआ. 
470789560. नाट-र॒त्ना० २२ 

संवत्त, पु० (संवर्त) (१) प्रल्लय काल, 7७ 
76 076 प्रणाए6738) 06५0070९॥07. 
से० ९, ७१; १०, २२, (२) वायु-विशेष, 2 
फ़घते 60 8 ए8700प980 2888,  कुप्र० 
६६; ( ३ ) मेघ, (000., (४ ) मेघ का 
अधिपति विशेष, 4 976078 804 ०0 
596 ०0000, (६) चृक्त विशेष, 4 (80 0- 
०ए2७ 678०. ( ६ ) एक स्मृतिकार मुनि. 
पिछा68 00 9 8880 छए07 0 
57770., संक्ति० १०, 


सदवस्तय ] 








न श्रि० (संवर्तक) (१) अपवर्तन कर्ता, 
9680००७४, (२) पु० बलदेव, ७7708 0६ 
8009007. (३) बड़वानल, 5007797779 
776. है० २, ३०; भराप्र ०, 

संवत्तुवत्त. पु० ( संबर्तोद्रते) उत्नट पुलट, 
०४४०७. स० १७४; २९८. 

संवद्धण॒. न० ( संवर्धन ) ( १ ) वृद्धि, बढ़ाव, 
770287०8७. (२) वृद्धि करने वाला, 
]0770770807. भवि० स० ७२७, 

संवय. त्रि० ( सवृत ) भावृत, श्राच्छादित, 
(2076790, ०07069]60., कुप्र ० ३६, 

खंबर. पु० (संवर ) ( १) एक जैन मुनि, 
२०१76 0६ & ०29]78 89]760., पठम० २०, 
२०; (२) पशु-विशेष, ह. 700 06 8667. 
कुप्र० १०४; ( ३ ) देत्य-विशेष, 'प७776 0६ 
»& 067707, ( ४ ) मत्स्य की एक जाति, 2. 
800806 0 790, है० १, १७७, 

संवरण, न० (संवरण) (१) निरोध, श्रटकाव, 
(0098090]९. पंचा० १, ४; (२) गोपन, 
ावांग8, ०0700082॥77600. गा० १६६; 
सुपा्‌० ३०१; (३) संकोचन, समेटन, (207- 
६7900॥78., गा० २७०; (४ ) श्रावक के 
चारह ब्र्तों का अंगीकार करना 00००००४ए०६8 
#प्०|ए७ ४०7४8 0. 5)॥72ए ४7०७५, 
सम्मत्त० १९२; (६) भनशन, थआह्टार परित्याग, 
988४78, वप०पु०२७६, (६) विवाह, त्ग्न, 
शादी, (७7988. पठम० ४६,२३, ( ७ ) 
त्रि० रोकने वाला, [?/8767687' प्रव० १२३, 

संचरिश्र, त्रि० ( संवत ) (१) सकोचित, 
(४07607280॥60, ०७०07070705560, दे०८, १२; 
(२) भ्राज्छादित, (१0४७760. बुद्द०३. _ 

संचलण, न० (संबत्नन) मित्नन, )(०७०४४78, 
258990]78 ४0890067. ग्रउड« नाद- 
सान्नती० ९७, 

खंचलिअ. श्रि० ( संव्तित ) युक्त, मित्षित, 

मिश्रित, )(78]80, 7590. जुर०३, ७८; 


(५६७ ) 


[सं 





घमंविन १३६; वज्ञा० १४. 

संघद्दिश्र, त्रि० ( संमृढ ) जो सज्ित हुआ 
तय्यार बना हुआ, 09086 07 200 708 
079[79790, सिरि० २६६; सम्मत्त० १. 

सवाडू, त्रि० (सवादिन्‌) ममाणित फरने ६ 
सबूत देने बाक्ता, [27098/, 8५890]5))) 
सुर० १२, १७६. 

संचाइय, त्रि० ( संवादित ) (१) खबर 
हुआ, जनाया हुआ, ]70077080., स०२ 
(२) अमाणित, ?270700, 9५६७०» 
स० ३१५९, 

संवाद-य., पु० ( संवाद ) पूर्वक्ान को 
साबित करने वाला ज्ञान, सबूत, प्रः 
700 घमंसं० १४८; स० ३२६; : 
७र८ टी. 

संवाद्द. पु० (संवाह ) जकग्न, वि 
39777988. सुपा० २९२. 

संवाहरण. न० (संवाहन) (२)संबाधन, वि 
70087प०४07. गा० ४६४; (२) पु० 
राजा का नाम, २७708 0६ 9 'त78- 

संचाहणा, सश्ली० ( संवाइना ) देखो संवा 
शब्द, ४१06 संवादणय. कप्प» 

संवादय, न्रि० ( संगहकर ) चप्पी करने व 
50097700078 . चारु० ३६. 

संवादिश्र. त्रि० (संगाहित) (१) जिसका 
मर्देन किया गया हो, 50&70]00080, के 
सर० ४७; २४७३; (२) चदन किया हु 
(0&77790. भवि० 

संविदत्त, श्रि० ( समर्जित ) पैदा किया हु 
उपार्जित, [?70000०७0. स॒० <, 

संदिणीय. त्रि० ( संविनीत ) विनय-+ 
१/०१०६६, 70770]8, शोघ भा० १३४ 

संघित्त. प्रि० ( संवृत्त >) (१) संजात, 
हुआ, ?7007060. सुर० २, म६; ( 
अच्छे आचरण बाला, (६ 8004 ००7१0 

(३) विज्नकुत्न गोत्र, [00770 सिरि० १०: 


संविदा ] 


( ४८६५४ ) 


[ संसिद्धिञ् 





संविधा, स्री० (संविधा ) रचना, 
बनावट, 6 775७70887007४, 0॥9700976707+ 
चाद० २. ! 
संविभत्त, त्रि० ( संविभकत ) 
॥077१080. छुप्र० १९३, 
संविभाग, पुँ> ( संविभाग ) आदर, सत्कार. 
म्०ा05७ की७४०९०$५. स० ३३४. 
संविहाण, न* (संविधान) (१) रचना, वनावट, 
87700 897089760, 0900587600. सुपा० 
६८६; धर्मवि० १९७, माल १५१; १६३; (२) 
भेद, श्रकार, टि[त0, ४७००6ए, बैं० १०. 
संचीअ. जि० ( संदीत ) परिद्वित, पदना हुआ, 
(089०0, 878५४४०, धर्मंवि० 2, 
संचुड. त्रि> (संवत्त) (१) श्रावृत्त, (१०५87. 
(२) संगोपित, +70099, (207069]6व. 
हैं० १, १७७, 
संवूढ. त्रि० (संन्यूद ) तय्यार बना हश्रा, 
सज्जित, (७08 ३९७०७, ७0एए०ए०ते, 
सुपा० €८९, सुर० ६, १५२, 
संघेश्र, त्रि० (संवेध) अ्नुभव-योग्य, 7706 ६80 
0७ 65007707080. विशे० ३००७, 
संबेश्र-ग, पु० ( सवेग ) लय आदि के कारण 
से होने चाली तरा, शीघ्रता, (77[00000569 
00 8000प्र7६ 0 7987, ग्रडड० 
संवेयण, त्र० (संवेदन) ज्ञान, 726708(06807, 
70ए)6व488. घमंसं० ४४; कुम्र० १४६, 
संब्वेल्लिझ.  श्रि० ( सबेल्लित 9) चलित. 
30760. से० ०, २८. 
सब्वेज्लिञ, त्रि० ( संवेध्टित ) लपेटा हुआ, 
५ए५०ए0०व पर. गरा० ६४६. 
संवेद पु ० (संवेघ) संयोग, (200]0०४४००, 
पत07, मद्दा० घमंबि० ६२, 
खसंख, प्रि० (सांश) अंश-युक्त, सावयब, (2070- 
00860 06 98768, घर्मंसं० ७०३. 
संसइय, न० (सांशयिक) मिध्यात्व-विशेष, ./. 
सात 06 [258-098. पंच० ४३; क्रा० 


बॉटा हुआा. 


६; सचबोव० €२; क० ग॑०७, ६१, 

संसज्ििम. त्रि० ( संसक्तिनन्‌ ) बीच में गिरे 
हुए जीवी से युक्त, 08, & 78[04&72600 
६88 47070 9! 77प0709. पिढ०९ ३८, 

संसण, च० (शंसन) (१) कथन. ॥('6)॥78. 
(२ ) प्रशंसा, /?79758. (३) भ्रास्वादन, 
प०्ऋआगह8. उप० ६४८ दी, टवकु० १६. 

संसत्ति, ज्ली० ( संसक्ति ) ससर्ग, (१090806;, 
४0009. सम्मत्त० १६६. 

संसरगणश, न० ( संस्मरण ) सर्छति, याद. 
4877677067.870008, #880)806[07. 
० ७६ 

संसव॒ण, न० ( सश्रवण ) भ्रवण, सुनचा, 
क्ल87०. सुर० ६१, २३४२; रंभा० 

संसा. स्री० (शंसा) प्रशंसा, शलाधा, ।?)/:&56. 
अब ० ७३ टी, 

संसारि-संसारिण. त्रि० ( संसारिन्‌ ) नरक 
आदि योनि मे परिभ्रमण करने वाला जीव, 
5000 ४0277778 ॥9 ६86 909 6680. 
जी० २; पउम० १०२; १७४. 

संनाइणु. द० ( संकथन ) कथन, !9)|78. 
सुपा० ४१९. 

खसंसाहिय, त्रि० (संसाधित) सिद्ध किया हुआ. 
2-00077.]8060,676086, सुपा०३६७, 

संसि. ग्रि० ( शंसिन्‌ ») कहने वाला, 79!9%, 
8770770897', गउड० 

संसिआ, जि० (शंसित ) (१) श्लाधित, 
279%3606, 6550]]60., रुर० १३, ६८, 
(२) कथित, 70]0, 890, ४90७7. 
डप० ए० १२६१. 

संखित. त्रि० (संसिक्त) सिचा हुआ, 50ल्‍47- 
60, ए०667606. सुर० ४, १४; महा० 
है०४, ३६५, 

संसिक्धिआ, त्रि० € सांसिद्धिक ) स्वभाव-सिद्ध, 
०0898 79#779029, ७00764778073. 


है० १ 3 ०3०, 


संघुद्ध 





.. न० (संशुद्ध) लगातार उन्नीस दिन का 


उपवास, 76॥0997 [9803 86 2 ४76. 
संवोध० <८, 

संसखूयग. त्रिण._ ( संसूचक ) सूचना-कर्तों, 
400029॥07, 788897868/", 476077797: 
रंभा० 

संसेविय, त्रि० ( संसेवित ) श्रासेवित, 
?/98०6860, [09//077060. सुपा० २२७. 

संलोहा, ख्री० ( संशोभा ) शोभा, श्री, 
50॥070077/,. 06029700,. 87906. 
सुपा० ३७. 

संसोीहि. त्रि० (संशोभिन्‌) शोभने वाला, 
07778, ७0)00990. सुपा० ४८. 

संद्वर, पु० ( संभार ) समुदाय, संघात, 
पघर08४प09, 20)]80007 पाश्र ० 

संहिच्ध, अ० ( संहत्य ) साथ में मिलकर, 
एकत्रित होकर, 3978 008०0767/ नाया० 
१, रे दी. 

संहिया. सत्री० ( संहिता ) (१) चिकित्सा आदि 
शाख्र, 0. 200779००४6एा 07 ००7ए- 
[8007 0 ]9ज्8$, 00त6, 089880. स० 
१७; (२) अस्खलित रूप से सूत्र का उचारण. 
प06 6077प्रप008 ए77709) ६8५४६ 
090 ४९१७ 88 ई०0शणढते 0प ० 
+$06 29099 चेहइय० २७२. 

सकदन्न. त्रि० ( सकयां) विद्वान्‌ , जानकार, 
स्‍49977060 . सुर० ८, १४६; १२, <४. 

सकय॑. अ० (सक्ृत) एक वार, (07086. सुर० 
१६, ४९. 

सकामणिज्षरा, स्री० ( सकामनिर्जरा ) 
कमे-निजेरा का एक भेद, 0 ए०77069 ०0 
06४77 ०6४07 ०7 रिं॥79, राज० 
स्केय. त्रि० (सकेत) (१) गृहस्थ, [्र0788- 
70007, (२) अत्याख्यान-विशेष, ४ ]संशत 
0६ ए0फ्, अब० ४. 

सक्क, न० (शक्क) छाल. [3202, 370. दे० 


[ सकार 


सक्क. प०(शक्र) (१) कोई भी इन्द्र, देव-पति, 
[797/%, कुमा० ( २ ) एक विद्याधर राजा, 
7०706 06 2» ४097926॥97 )तग8्‌ पठस० 
१२, ८२; (३) छुन्द-विशेष, ॥९०७॥76 06७ 
77667:8, पिंग ०--मुरु. पु० (गुरु) वृहस्पति, 
१४776 0६ 8096 77/90976007 ०0 ४86 
2008, सिरि० ४४. 

सक्कदण, पु० (संक्रन्दन) इन्द्र, /५७076 0£ 
470/% सुर० १, ६ टि; ४, १६०५ 

सक्कप, स्री० न० ( संस्कृत ) संस्कृत भाषा, 
पर डउश्गरेरप वश्ाहुएड29, कुम्ता० 
है? १, २८; २, ४. 

सक्करा, स्री० (शकरा) रेती, 8970 . मद्दा० 

सक्कसार. न० (शक्रसार ) एक विद्याधर 
नगर, १०७॥76 06 9 ४709290॥9/ 2-० 
इक० 

सक्कह. त्रि० ( सत्कथ ) सत्यवक्ता, 7%प४- 
8082/769. स०३२. 

सक्कार, पु० ( संस्कार ) (१) युणान्तर का 
आधान, 70 477756 07 470970 8000 
४#70प्8708. (२) स्मृति का कारण भूत एक 
गुण, ॥१6 480प॥9 07 7600]606007- 
(३) वेग, 50070. ( ४ ) शास्थराभ्यास से 
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सत्तर., ब्रि० ( सप्तदशन्‌ ) सश्रह, १७, 27 
$00ए67|08672, क० गं० २, ३. 
सत्तर, त्रि० ( सत्वर ) ( १) व्यरा-युक्त, वेग- 
चात्रा, 98809, ०5००व४०75, (२) न० 
शीघ्र, जल्दी, 8]0880, 09509. सुपा० १९६ 
सत्तरिसि, पु० ( सप्तऋषि ) सात नज्ञत्रों का 
मंडल-विशेष, ह,. 607%8|७४07 0 
86987 8$0070५0)५, सुपा० ३९४. 
सतत न० (सप्तत्न) पृष्प-विशेष, ५ |दंघते ० 
(09097, गउठड०, 

सत्तला-सत्त ली, खी० (सप्तज्ञा) लता-पिशेप, 
नवमालिका की बेल, 2 शत 0[ ०0७००७४- 
पाञ्र० गा० ६१६; पठम० <३, ७६. 
सत्ति, स्नी० ( शक्ति ) विद्या-चिशेष, & 70 
0[ 77022709] 8)उ]7, पउम० ७, १४२. 
सत्ति. १० ( सप्ति ) भ्रश्व, घोड़ा, 70758, 
पाओशर॒०, 

सत्तिञ्र त्रि० (साखिक) सरव-युक्त, सच्च-प्रधान, 
उिश्चग्गट्ठाहएु 00-67 तेढाएढत 00 
600. ४७४४४०७ पृपथ09. सूचनि० ६२; 
हम्मीर० १६; स० ४, 


मु 


(६०० ) 


सत्तुइ, त्रि०(श््रुनित्‌) (१) शत्रु को जीतने वाला, 


[ सत्थगार 





(०76त067070 0६ ९778॥॥40%.(२) एक रागा 
का नाम, छ729 ए & ४72. प्राक्ष० ६९, 

सत्तुज. न०(शत्रुअ) (१) पक पिद्याधर नगर, 
>पछा)0 06 ७ ५0४56॥ 8४7 0६४. इ#० 
(२ ) पु० रामचन्द्र जी का पुक्ध द्वोद्ा भाई, 
शत्रप्न, 009 ७४४०६ 06 6 #0प्र2807 
97000097 64. दिरा॥, [ 9॥2070- 
8॥8798.) पंडम० ३२, ४०. 

सत्तुजय. पु० (शब्रुज्ञय ) का््ियाबाठ में 
पालीताना के पास एक सुम्रस्तिद्ध पर्वत, 
2४७70 0६ ७ 2000075%0० 770 प्राण 
प्रएक७.. कैब 77 स्‍७६॥०फए छा 
सुर० <, २०३; ( ३२ ) एक रामा का नाम: 
७५७१0७8 0६ ७ ४82. राज० 

सत्ुंदम. प्‌ ० ( शबुन्दम ) एक राजा का नान. 
>५६७१70 0६ & 08. पठम०रे८, ४९. 

सत्तुध्र. ब्रि०(शत्रुध्न)(२) रिपु को मारने चाला, 
क्‍20५0009९४७ 06 ९0768. प्राक्ृ० ६९. 
(२) पु० रामचन्द्र का एक छोटा भाई, 20 
0ग्रपए४ रण & #0०प897७ 0700867 एॉ 
पि७5., पउ्म० २२, १४. 

सत्तुत्तरि, ख्ली० ( सप्तनप्ततति ) सतत्तर., ७०. 
50५ 9704४ ५७५०४ 77, क० मगं० ६, ४८. 

सत्य. त्रि० (शस्त) प्रशस्त, €लावनीय, ि8- 
५80, ०४६०१०ते, चेडद्य० <७२. 

सत्य. ५० (सार्थ) (२) प्राणि-समूद, 407५५ 
(00॑5६ (० छ0पांताका ५.) कुमा० है? १,६०७ 
(२) अन्चर्थ, यथार्थ नामा. चेइ्य० ९७२. 

सत्थ. त्रि० (स्वस्थ) (१) तंदुरुस्त, (०७।४)9 
(२) सुख से श्रवस्थित, (/07097004, 
॥80[09'"- पाअ०पठम ०२६, ३१; स्वप्न० १०१, 
सुर० १०) १०४; सुपा० २७६; महा० हे 

सत्थगार. ज्नि० ( शास्त्रकार ) शास्त्र-मंणता- 
गुण ७ 8४६॥०7 06 500 9#07७8३- धर्मसं० 
१००३, सिक्लखा० ३१. 


सत्थर्णु | 


( ६०१ ) 


[ सद्धाल 


._ 
सत्थररु, त्रि० (शास्त्रज्ञ) शास्त्र का जानकार, | सत्थिमई. स््री० ( स्वस्तिमती ) एक विग्र ञ्तरी, 


(707ए९१5४76 79 ४6 52%$6738, 
उप० €८६ दी, डप० पु० ३२७. 

सत्थत्थ, पुं० (शास्त्रार्थ) शास्त्र-रहवस्य, ॥"])8 
709808"ए 800॥087788, कुअ5० ६, २०६, 
भवि०, ह 

सत्थर-सत्थरय पु० न० ( खस्तर ) शब्या, 
बिच्चोना, 0 60घछ% 67 ४०0६8 (407 
78%070778), 080, ढे० ८, ४ दी, सुपा० 
€८३; पाश्च ० पड० हास्य ० १३६; सुर० ४, 
२४७, 

सत्थवि. त्रि० (शास्त्रविद्‌ ) शास्त्र-ज्ञाता, 
(00787590706  ७३3४7 0॥9 9856795. 
स॒० ३१२. 

सत्थि, अ० स्त्री० ( स्वस्ति ) (१) आशीर्वाद. 
308808, 06760060070 'सत्थिं करेइ 
कविलो” पठम० ३९,६२; (२) क्षेम, कदयाण, 
मंगल, _9'87/00:०)]. (३ ) पुण्य आदि का 
स्वीकार, ) 0209[009708 06 8000 8७४१३ 
60०. है० २,४६९, सक्षि० २१. 

सत्थिअ, त्रि० (सार्थिक) (१) सार्थ-सस्वन्धी 
मनुष्य आदि, 09] 90708 ६0 8 ८७४७४ ०/) 
(र्श ६09097'8.) कुप्र० ६२, स० १२६;सुर० 
8, १६६, सुपा० ६९१; धर्मंवि० १२४७, (२) 
पु० साथ का मुखिय्रा, 3 [880097 ०0 & 
007772709 0 776/00१9770॥9. इृह० १. 
सत्थिञ्र, न० (सक्थिक) उरु, जाँघ (80. 
स० २६२. 

सत्थिश्र, पु० ( स्वस्तिक ) (१) स्वस्तिक के 
झाकार का आसन चन्च, 2. 90%0छ7/9 0६ 
87778 ॥7 898 007 0६ 8५9४१७ 
(8 [007%0प्रौ&/ 9977070)). चृंह ०३; (२) 
एक देवविमान, / [0870700]87 ०8४।88॥ ७ 
2७7०७) 28/7. देवेन्त्र० १४०. 

सत्थिआ, ज्ञी० ( शस्त्रिका ) छुरी. #76. 
झआप० 


त्ीरकदम्बक उपाध्याय की खस्री, '७॥४७ 0/ 8 
प8 0६ ३ 37७गाए, पठम० ११, ६; 
(२) पएुक नगरी, परं७॥06 06 ७ ०0६9. उप० 
६०२; (३) संनिवेश-विशेष, & 09750 पर &7 
$8407960300, स॒॑० १०३. 

सद्द. पुं० न० (शब्द ) (१) बन्द विशेष, 
७776 0६ 8 776678. पिग० ( २) नाम, 
आख्या, "९७७. महा० (३ ) प्रतिद्धि, 
0776, 28]0807709, )970970. नाया० 
१, १ टी. 

सद्लिय त्रि० ( शाइ्॒लित ) हरा घास बात्ला 
(अदेश), (508५855. गउड० 

सदद्वाण, न० (श्रद्धान ) श्रद्धा, विश्वास्त, 
एप, 60746720७, श्रावक० ६२, अच० 
२१६, हे० ४,२४८. 

सद्दाल. त्रि०(शब्द्वत्‌) शब्द बाला, (४०:१४: 
हे० २, १५६; पठम० २०,१३०, प्राप्र०सुर०३, 
8६; पाश्र ० 

सद्द्आ. त्रि० (शब्दित) (१) आहूत, (09|]००0. 
सुपा० ४२३; सहा० (२) वार्तित, जिप्को वात 
कही गई हो 00008५8७४. कुपा० ३,३४. 

सदलविक्कीडिश़. न० ( शादूलविक्रीडित ) 
उन्नीस अक्षरों के पाद वाला एक छुन्द, !ए०॥78 
0 8 70670 विग० 

सदलसटू, पुं० न० (शादूंतसाटक) छन्द-पिशेष, 
०७॥700 0६ 9 776878. पिग, 

सद्धपकर, पुं० (धाद्धपक्त) अश्विन मास का 
कृष्ण पच्च, ॥॥8 9]980 (9]ह 0६ ६0७8 
090 था) 7070), दे० ६, १२७, 

सद्धरा., स्थी० ( खग्घरा ) इकीस अत्तरों के 
चरण वाला एक छन्द, )४०७7720 0 ७ ॥867'8, 
पिंग ०. 

सद्धाल, त्रि० ( श्रद्वावत्‌ ) श्रद्धा वाला, 38- 
[0एशप8; पि) ० दी, चद० श्राचकृ० 
१७२, 


समणुगय | 


(६०४ ) . 


[ समचरणण 





समणुगय. ब्रि० ( समनुगत ) (१) भ्रलुसृतत, 
70]07960., स० ७२०; ( २ ) श्रनुविद्ध, 
जुड़ा इच्चा, (007760066, ]0०ं7००, 
पंचा० ६, ४६. 

समगणुजाय, त्रि० (समनुजात) उत्पन्न, संजात, 
2704ए0७९, पडम० १००, २४; सुपा० 
<७्प, 

समणुनाय, ज्रि० (समनुज्ञात) अनुमत, अनु- 
मोदित, 8800740०१, &9070५०१, 96॥- 
70090, पठम० ८,७. 

सभणुपत्त, द्रि० ( सममुप्राप्त) संप्राप्त, 0६- 
2780, [0700प780, सुर० १ १८३; १०, 
१२०; सिरि० ४३०; महा०, 

समणुभूआ, त्रि० ( समनुभूत ) जिसका अच्छी 
तरह अनुभव किया गया हो, ५४०७।|-७५७००७४- 
7070९४४. वै० ६२. 

समणुचत्त, त्रि० ( समनुब्ृत्त ) संवृत्त; संजात 
2/0070060. पठस० १०,१ 

समणुसिट्ट. त्रि० ( सम्रनशिष्ट ) श्रच्छी तरह 
शिक्षित, १५४७)]-०१४०७०७॥४०. चसु० 

समरण्णाहार, पु० ( समन्वाहार ) समागमन, 
2707778, 9[0070%0), राज०, 

समत्त., त्रि० ( समस्त ) (१) समास-युक्त, 
(:0777077086व4. (२) मिद्षित, मिला हुआ. 
जशार०पे, है० २,४५९; पड० 

समत्थि. ज्रि० ( ससर्थिन्‌ ) प्रार्थी, चाहने बाला 
076 एछ४० 6697४68,.. 006 ए० 
ए85॥68. कुप० ३९१. 

समत्थिश्, ब्रि० ( समर्थित ) पूर्ण, पूरा किया 
हुआ ,(४079730॥00, [775080 , झुप्र ०१ श्र; 
सुपा० २६६, (२) पुष्ट किया हुआ, 5007007- 
560. सुर० १६, ६४; (३) अ्रमाणित्त, साबित 
किया हुआ, 2720760. अज्प्० १२१ 

समद्धासिय, त्रि० ( समाध्यासित ) ्धिष्टित, 
2%०थ्ंव 8 078४. स० ३९; ६७६, 
समप्पणं, न० (समर्पण ) अर्पण, अदान, 


(70778, 07/9)708- सुर० ७, २२; कुम० 
१३६; वजा० ६६, 

समप्पणया, खी० (समर्पणा) देखो 'समप्पण? 
शब्दु, ४[76 समप्पण, टप० १७६. 

समच्महिआ त्रि० (समभ्यधिक) श्रत्यन्त श्रधिक 
ए50605$978. से० १९,८२. 

समव्मभास, पु० ( समभ्यास ) निकट, पास. 
2/057789, ४0०)709. पठसम० ३३,१७, 

समभसिभूश्र, त्रि० (सम्रभिभूत) श्रत्यन्त पराभूत, 
(7077079)608]ए (06/99/60., धर्मंवि० ३४. 

समय, पु० (समय) (१) मत, दर्शन, 4 08- 
770705$7"986020 20700५079,40000778, 
0९760. आप० (२) पदार्थ, चीज, वस्तु, 
पफांण8, 00]०9०६ सम्म०१ टी; (३) संकेत, 
इशारा, 88067, शा, एकॉ०2४ा०४, 
सूयनि० २६; पिंड० ६; ग्राप० से० १, १६. 
(४ ) समीचीन परिणत्ति, सुन्दर परिणाम, 
(६४094 ॥09प्रों। 07 800860 7०706, (९) 
शाचार, रिवाज (/0778म60079, (/07767- 
४009 घ३४०89७. (६) पुकवाक्यता, 
(707४5५६8७०0ए वध 776078, पपक्षव- 
१7789 सूथ० नि० २६, 

समया. थ्र6 (समया, पास, नजदीक, (४०७०५ 
ग्य लाए, सुपा० श्८८, 

समर. पु० न० (समर) छन्द-विशेष, /४७7709 
0६ 9 770078,. पिंग०. 

समर, न० (हमार) कामदेव सम्बन्धी, कामदेव 
का, 400]40 08 ४0 508 804 0 [078- 
उप० ४९२४. 

समरणा, न० (स्मरण) स्टूति, याद, ४9776- 
770968787706, :0९००)]8०४07., ... धर्मवि० 
२०; आप० दू८, 

समराइच्च. पु० ( समरादित्य ) अवन्ती देश 
का एक राजा, 6. रए8 068 ए76 स०**« 

समचइरण्‌. त्रि० ( समवती् ) अवतीणे, 
]2688097606806, ४0868, खुपा० २२. 


समवद्ण ] 


5 न० (समवस्थान) सम्बग्‌ अ्वस्थिति, 
(90006 88989 07 ०0700707. अज्य० 
१४७०, 

समयद्विइ,ख्री० (समचस्थिति) देखो 'समवह्ठाण” 
शब्द, ५४08 'समवह्ठाण”, अन्क० १४७. 
सम्रवसेश, त्रि० ( समवसेय ) जानने योग्य, 
ज्ञातव्य, (0 96 777097, सा० ४. 
समवाय. पु ० (समवाय) सम्बन्ध-विशेष, गुण 
गुणी आदि का सम्बन्ध, ( ॥7 7070. ) 
3077969 पर/॥07, 80०7स्‍४9876 . ४7४0 
7780(090790]9... 000760007. . विशे० 
२१०८; (२) संबन्ध, (/00760607070, 
प्रगा00, पउम० ३६, २९; धर्मसं० ४८१; 
विवे० ११६. (३) एकन्न करना, (४0]]80#978, 
289800670778 , काउं तो संघसमवाय! विशे० 
२९४६, 

समससा., ख्री० (समस्या) वाकी का भाग जोडने 
के लिये दिया जाने वाला श्लोक-चरण या पद 
आदि, ?7000श78 ए०व+ 0 8 56728 
$0 »7060867 ४0 06 207770060, 806 
फएृष्चफ 0 & ऑध्य28 50 हए९7 00 08 
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समुच्छारण. न० ( समुत्सारण ) दूर करना, 
]60४0ए४7082. अभि० ६०. 

समुच्छुंगिय. त्रि० ( समुच्छुड्गित ) चोटी पर 
चढ़ा हुआ, (४078 ए[80 6806 [089 
हम्मीर० १९, 

समुच्छुग. त्रि० (समुत्युक) अति उत्करित, 
पएकए गधद्यांए्णम5 07 6880०7. सुर० २; 
२१०२; ७, १७७, 

सम्ुल्नल. त्रि० ( समुज्ज्वल) अत्यन्त उज्ज्वल. 
फछ506४ए०|३ #शांगाप९- गडड० भवि० 

समु ज्जीअ, ए० ( समुदूदोत ) प्रकाश, दीपि. 
47876, 05078. सुपा० ४०; महा ० 

समुह्िआ. त्रि० ( समुत्यथित ) (१) उठा हुआ, 
जो खडा हुआ हो, ७४5०४, सुर० १, ६६; 
(२) थ्ाश्रित, [048507$60 60. राज०, 

समुड्डोण.त्रि०(समुड्डीन) उड़ा हुआ. #]09७7. 
बज्ञा० ६२, मोद० ६३. 

खम्ुत्ताराबिय, श्रि० ( समुततारित ) (१) पार 
पहुँचाया हुआ, (2877780 80 9 8700688- 
[पी $0प्राश्याकं07- (२) कूप आदि से 
बाहर निकाला हुआ, 37०70 0०पा 
६707 & ए७!), स० १०२. 

समुत्तुंग. त्रि० ( समुच्ुज़्) भति ऊँचा, ४०7५ 
फ़छ0 07 !00595 भवि० 
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ः त्रि० ( समवस्तृत ) आच्चादित, 
(2076760. कुंग्र० १६२, 
सप्लुत्थत्ल. त्रि० ( समुच्छेलित ) उद्वला हुआ, 
("0786 07 7707806 प्7४27०5, स०९७०८. 
समजुत्धाण, न० ( समुत्यान ) निमित्त कारण. 
47 ०0०76 82०58. विशे० रणरप८. 
समुद्ाण न० ( समुदान ) (१) क्रिया-विशेष, 
अयोग-गृहीत कर्मो' को प्रकृति स्थित्यादि रूप से 
ब्यवस्थित करने वाली क्रिया, 6 [टिएत 06 
80607. सयनि० १६६; (२) समुदाय 
62.0 50060007. आरच० ४. 
समुदाणिया.खत्री ० (सामुदानिकी) क्रिया विशेष, 
समुदान क्रिया, 0 शत 09 8०607. 
सूयनि० १६८, 

समुद्द. पु० ( समुद्र ) (१) वेलन्धर नगर का 
एक राजा, 8 [टांएशछ ०00 ४०)०74:97 
०५६9. पडम० ९४, ३६; (२ ) त्रि० मुद्रा 
सहित, ५४३६७ & 3४82. से० १, २१. 
समुद्ददत्ता, स्री० ( समुद्गदत्ता ) हरिपेण वासु- 
देव को पक पत्नी, 'प७॥78 07 & ४5४ 0 0 
75678 ५०४7080 महा० ४४. 
खसमुद्सखुआ, ( समुद्गसुता ) लक्ष्मी, 78 
804060888 07 ई07%776. समु० १९२. 
समुद्दाम, त्रि० (समुंद्ाम) अति उद्दाम, अखर. 
ए४765४7४४००१, प्र7/000070)60, थुई 
. समुद्दामसद्ेण चेद्य० ६५० 
समुद्देस, पु ० (समुद्देश ) अंथ का एक विभाग, 
अध्ययन, प्रकरण, परिच्छेद,  0॥9 9697. 
पउम्र० २,१२०. 

समुद्धरण. न० ( समुद्धर्ण ) ( १) उद्धार. 
+6067४७॥07; ४680ए778,. ( २ ) उद्धार 
करने वाला, (078 १ए॥0 7४84588 07 08 
पघए- सखण० 

समुद्धरिश्र. त्रि० ( समुद्धृत ) उद्धार प्राप्त. 
+,866870606, ॥850760. गा० २६३; सण, 
समुद्धाइअ. त्रि० ( समुद्धावित ) समुस्थित, 


( ६०६ ) 


[ समुन्नास 





उठा हुश्रा, हि5०7. स० ९६६, <६७. 

समुद्धुर. त्रि० ( समुद्घुर ) दृढ़, मजबूत, 
आीड66, #7४70, 57078. उपर १४२८ी, 

समुद्धुसिश्र. त्रि० ( समुद्धुषित ) पुलकित, 
रोमांचित, क्‍७ए708 676 ॥७४783 07 696 
9049४ 678०6. कुप० २१०; स० १८०; 
घर्मचिं० ४८. 

समुन्नइ. त्रि० (समुन्नति) अमभ्युद्य. +38, 
970०४7७7४४9. साधे० ८२. 

समननद्ध. त्रि० ( समुब्रद्ध ) संनद्ध, सज्ज, 
99909, 77श०8760. चेइय० ६१३, 

समुप्पाश्अ. त्रि० ( समुत्पादक) उत्पत्ति-कर्तता, 
70076छ8फ9७, गा० श्८८, 

समुप्फालय. त्रि० ( समुत्पादक ) उठाकर लाने 
वाला, ॥7ग8778- 'पहए जयसिरिसमुप्फा- 
लए मंगलन्रे! स० २२, 

समुप्फालिय., त्रि० ( समुत्फालित ) आस्फा- 
लित, 50767 07 0788४४१ 9829४756. 
भवि० 

समुप्फोडण., न० ( समुत्रफोटन ) ्रास्फालन, 
5 07 9765आंग8. 82०४786- 
पउम० ६, १८०. 

समुच्मड, त्रि० ( समुद्धट ) त्रचंड, ए४॥४- 
77677, 77000 प0प8. प्रासू० १०२, 

समुन्मिय, त्रि० (समूर्ध्वित) ऊँचा किया हुआ, 
मिशां560, प॥666 सुपा० ८८; भवि० 

समुज्नवण॒. न० ( समुद्यपन ) कथन, उक्ति, 
उप७778६07, 0९5607798707. से० १२, 
७४. 

समुल्लविश्र. त्रि० ( समुन्नपित ) उक्त, कथित. 
5०06, ४06. सुर० २, १९१; <, ररे८; 
आंसू ० ७. 

समुल्ल सिय. त्रि० ( समुद्बसित ) उन्लास आप्त, 
720॥27660, सण॒० 

समुल्लाल-.. ए/० ( समुब्बास ) विकास. 
80फ्ाणड, 6४००४7670 8. गडढ० 


समुवइट्ट | 
. त्रि० (समुपविष्ठ ) बैठा हुमा, 5०. 


उप० २८८, 

समुचउत्त. न्रि० ( समुपयुक्त ) उपयोग-युक्त, 
सावधान, 000976078, 0076, ।0९0- 
प. जीवस० ३६३, 

सपमुवंगय, त्रि० ( समुपगत ) समीप श्राया 
हुआ. 30[0/080॥60, ९076. 7007५ 
चच० ४७. 

समुवत्थिय. त्रि० ( समुपस्थित ) हाजिर, डप- 
स्थित, [?/'2507/, उप० ४३९, 

समुचसंपन्न, श्रि० ( समुपसंपन्न ) समीप में 
समागत, /9])/09060', धर्म० ३. 

समुवहस्िञ्र. त्रि० ( समुपहृश्तित ) जिसका 
खूब उपहास किया गया हो, द्रैता०१७०, 
0677060', सणु ० 

समुव्वत्त, त्रि० ( समुद्वृत्त) ऊँचा किया हु या, 
एए॥6890, #छां5७० से० ११, ९१. 

समुव्वत्तिय. त्रि० (समुद्दर्तित) घुमाया हुआ, 
फिशाया हुश्रा, ॥प०7०१ (#09 १6 ६० 
908, सुर० १३, ४३ 

समुब्बद्ण, न० ( समुद्ददन ) सम्पग वहन 
ढोना, ()07'978. उच० 

संमुब्विग्ग, श्रि० ( समुद्विग्न ) अत्यन्त उद्देंग 
चाला, ५७४४ 8४8४७१० 0७ $0770% 
गा० ४६२, 

समुच्चूढ्, श्रि० ( समुद्न्यूढ ) (१) विवाद्वित 
)48777606 , उप० प्र० १२७; (२) उत्तानित, 
ऊँचा किया हुथा, ॥80४५०0 प्ूञ56१ 
से० ११, ६० 

समुब्चेन्न, त्रि० ( समुद्रेछ्ठित ) भ्र्यन्त कंपाया 
हुआ, संचालित, 5॥9|767, पठम०६४, ४२ 

समतुस्लचिय, त्रि० (समुष्छयित) ऊँचा किया 
हुआ. ॥097560, प॥6590, पठम० ४०, ६ 

समुद्दय. न्रि० ( समुदझत ) समद्घात-प्राप्त, 
रिछर्भघ0क्ता6त डिश्ात008॥8609 (७ [07- 
0००]8 2णव डंत्रप६87060घ5 0७7६- 
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(07 6 दिए व0686ठ68 (07] 
५०पा 9037%005 ६/६9४७ ॥077 0५॥०घ४- 
७007). क्षावफ० द्८, 

समूसखण, न० ( समूपण ) भ्रिफदुक--सूंठ, 
पीपल तथा म्रिर्च, 0. 60॥806067 0( 
208007, 078 गत 980% [0]0- 
0/५. उत्तनि० ३. 

समूससिश्, न> (समुच्छ वसित ) निःशवास, 
98778 06099, 9 ॥09ए५ 07 
060७9 +्र्ठ 0. से० ११, २६, 

समेश्र-समेत, त्रि० ( समेत ) समागत, समा- 
यात्त, (77ए७५, 8[0]07/080|60,श्षा ० १३. 

समोय्छदअ., त्रि०(समवच्छादित) प्राष्छादित, 
अ्रतिशय ठफा हुआ, (20५७7:७४. सुर० २०, 
१९७०. 

समोणुय. बत्रि० ( समवनत ) थ्रति नमा हुआ. 
3606 0090, 009७४70896. गा० १८२. 

समोत्यथइञ. ब्रि० (समवस्थगित) श्राच्धादित, 
(0०५४८०'४१, से० ६, ८४. 

समोत्यय, त्रि० ( समवसस्‍्तृत ) थाच्द्धादित, 
(!0ए९7७0, उप० ०७ टी. 

समोयारणा., सी० (समवतारणा) अ्रन्तर्भाव. 
॥6 9णााह 4700080 07 0007970- 
880 0, 7700५05 . विश्ये० ६७३, 

समोयारिय. त्रि० (समवतारित) भ्न्तर्नावित, 
समावेशित, ॥70]0680,  0००7०ए7४५60 
]0. विशे० ३९६. 

समोलुग्ग. त्रि० ( समवरूण ) रोगी, रोग- 
अस्त, [)5285९0, ५०४. से ०३, ४७. 

समोस रणतव, पु/० ( समवसरणतपस्‌ ) तप- 
विशेष, # [धदाधतदे 06 एश8008 छा569- 
7४69. भव ० २७१. 

समोसरिअ, ज्रि० (समवसृत) (१) पीछे हटा 
हुआ, ॥३९०७०४६; गा० ६५६; परस० रै३, 
६३; (२) पल्ायित. त्री0ए80, 80०76 
2ज़89- से० १९०, ९ 
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लेबर 0 न्ज ४ व गज वध क लिशगदस 7 ० 5 ० न० (शमेन्‌ ) सुख, .रजि७]070285. | पडम० ७, १४४. 


हे० १, ३२; कुमा० 
सम्म, त्रि० (सम्पन्च ) प्रशंशनोय, ए्लाचनोय, 


कन्त्रां5घ०फ्05फ0ए, ज़णफीए, क० ग० 
3, १४; अत ० ६, 
सप्म-न्नाण. न० ( सम्यजज्ञान ) सत्य ज्ञान, 
यथार्थ ज्ञान, [76 |रा0७]6028. सम्स० 
८७; वछु० 
सस्मुइ. पु० ( सन्‍्मति ) एक कुलकर पुरुष, 
६७86 06 9 िए8]:8078. पठम०३,६२. 
सम्हरिअ., त्रि० ( संस्मृत ) अच्छी तरह याद 
किया हुआ, ए४७!) 7७787778760, 
अद्चु० ३९, 
सय, अर० (सदा) हमेशा, निरन्तर, .3]7789$, 
4070५787 उव० +>-काल., न० ( काल ) 
हमेशा, निरन्तर, 0७898, [07'8ए७7. 
सुपा० ८९. 
सयंगाह, पु० ( स्वयंग्राह ) (१) जवरदस्ती 
- अह्ृण करना, को0ए20ए 9८6२. (२) 
विवाह विशेष, / दाशते छ[ 706777986, 
७00९४-709777988- से ० १, ३७; (३) 
त्रि० स्वयं अहण करने वाला, 8:08 07: 
076 886 (एछ्रा07006 62996 2 वव० १. 
संपन्न, पु० ( स्वयंत्रम ) (१) एक जैन मुन्रि 
जो भगवान्‌ संभवनाथ के पूर्व जन्म में गुरु थे. 
गद्वा॥8 0 8 वेंद्यात8 इशाएं ४0 
85 छ976080607 0 ॥7070 ठिद्यात- 
#9॥%ए7960 ३7 7)8 976ए0प्5 शा, 
पउम० २०, १७; (२) हार का जाम, /४७॥78 
0६ 8» 7607]82८8. पडम० ३६, 
(३) नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में पश्चिम-दिशा 
स्थित एक अंजन गिरि, ॥'8 770घ7४ 
>पक्काशएं डं॥ए868व- 7 68 ए९४5६ 
0 806 ग्रा306 छ०ए ० उद्ापी- 
80087'8 )ए09. प्रव० २६६ टी. (४) 
एक नगर का नाम, '४7700 0 & एफ 
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सयंपत्ना. ख्री० (स्वयंत्रभा) (१) प्रथम वासुदेव 
की पटरानी, '१७/79 009 & 070फ5760 
0७७६० एए 479७ ४०७४7090 पठम०२०, 
१८६; (२) एक रानी का नाम. 7७776 0र्त 
४ (८6४7, उप० १०३१ टी. 

सयंभरो. स्री० ( शाकम्भरी ) देश-विशेष, 
पद्ात॥9 0 & 0007607ए., मुशि०१०८७३. 

सय॑ भुगेहिणी. ख्री० (स्वयंभूगेंहिनी ) सरस्वती 
देवी, 073 00096 ० 8000855 5878- 
8599,03, अश्रच्चु० २, 

सर्यंभू. पु० ( स्वयंभू )( १) अनादि सिद्ध 
सर्वज्ञ, 37 6697४ 07007$07९06. स० 
६४७; उबर०१२२; (२) रावण का एक योद्धा, 
2 ए&7770%7 0 +09७ए०७78., पठम० <६, 
२०;(३) भगवान विमज्ञनाथ का प्रथम श्रावक, 
(96 75 979ए४२७ 0 0 7ते 
'एू।79]79/678, विचार० ३७८; (४) कुच, 
स्तन, ॥७ 667799 07999. प्राक्ृ० ४०. 

खयंदरी, खी० (स्वयंवरा ) अपनी इच्छानुसार 
चरण करने वाली खी. 0 770870607 ४१70 
80005685 ॥07 097 ए%0970, पडम० 
१०६, १७. 

सथकंत., न० ( शत्तकान्त ) (१) रत्न विशेष, 
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0 एछंहांते 98087009. प्रयो० ७३. 
साकेय, त्रि० ( साकेत ) (१) गृहस्थ सम्बन्धी, 
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909एए आपको, मंग० (२) कुशब, 
5४०७॥(४79, ॥809707 ००74६07., कुम्रा० 

सागर, पु० ( सागर ) (१) पृछू राजपुत्र, 
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एक व्यापारी, 78097, 7670[8&7/.उप० 
६छ्प्ट्टी० 
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सादिव्व, त्रि० ( सदेव ) देवता-प्रयुक्त, देवकृत, 
70006 ४9५ 800. प्रव० २६८. 
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&008. संबोध० ४६; आव> १. 
सामइआ. त्रि० ( प्रतीक्षित ) जिसकी गतीक्षा 
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मे प्रसिद्ध सत्ता पदार्थ, ( 77 ५०७॥5॥9%))778 
एग0. ) &. 887679) [070[009807., 
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0६ ७ ०६9. उप० <६७ टी. 
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.० ५७७627060 ०0 एथप७६79. श्रा०१२; 
(२) शरीर का रेखा आदि चिन्ह, ४ अंठुछ 
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विशे० ७६६; पठम०३३, २२; उप००६८ टी, 
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सायकुम, न० (शातकुम्भ) (१) सुवर्ण, सोना, 
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०६ 700, 80)0८0. सुपा० ९०१, 

सायग, पु ० (स्लायक) बाण, तीर, 3770ए- 
सुपा० ६९१, 
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सेठ का नाम, 7४७॥78 0६ & ७४०७)00५- 
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३७८; ९३०, (२) पु० सार, पासा खेलने के 
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सीद्ददुवार, न०(सिददद्वार) राजद्वार; राजप्रासाद 
का मुण्य दरवाज़ा ॥॥6 एा॥0 07 007- 
0]02) 2909 06 & [09808. कु7० ११६. 
सीदद्धय. पु० ( सिंदप्वज ) (१) विद्याधर 
वंश का एक राज़ा, है दाधहु ० ४8 
ए॥05 80]॥97 (थाण। ए. पठम० <, ४३; 
(३) हरिपेण चक्रवर्ती के पिता का नाम 
औप७॥6 07 &)90 ६86069 0 घि७587५ 
(9:४७५०॥४, पउठस० ८) १४४, 
सीहदनिसाइ, श्रि० ( सिंदनिपादिन्‌ ) सिंद्द की 
तरह बैठने वाला 50078 !70 ७ |07- 
सूणप० १०, ८ टी० 
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सीहरदद. पु० ( सिंदरथ ) गन्धार देश के 
पंडूवर्धन नगर का पुराजा, & डायट ता 
शिप्रग055ए४शती।बए.. 6ंए व. (09॥- 
0॥97 50प7678. मद्दा २ 

सीद्रवाह., पु० ( सिंहवाह ) विद्याधर बंश का 
एक राजा, # |रए8 0६ ४6 ४70४४0॥87 
7९229. पठम० <,४३. 

सीद्ववाहण. पु ( सिंदवाइन ) राइस वंश का 
एक राजा, 8. 'प्रंगडु 0 8॥0 देशा०य 
६877]|9, पठम० ९, २६३. 

साहवचाद्णा. खी० ( सिंहबाहना ) प्रम्विका 
देवी, (0000५५ &00|5, राज० 

सीद्सिण. पु० ( सिदसेन ) ऐरवत क्षेत्र में 
उत्पन्न एक जिनदेव, >र७॥6 0६ ७ 773- 
000 ४9070 प 27ए॥698 ५९६7७. 
रुज ० 

सीद्दावलोीइश्र, न० (सिंद्दावलोकित ) सिंहाब- 
लोकन, सिह की तरह चलते हुए पीछे की 
तरफ देखना, ॥७ (980॥795 00) 89708 
0 & ]070, महा० 

सीद्दी. झ्री० ( सिंही ) स्री-सिद्द, शरनी, सिंद 
की मादा, 4॥07085, नाट० 

सु-अ. ( स्‌ ) (१) प्रशंसा, छाथा, ?॥5. 
विशें० ३४४३; सूयनि० ६६; (२) श्रतिशय, 
अत्यन्तता, 4५::८९५३$, (३) समीचीनता, 
25 ०९]९४८७. सद्दि० १६; (४) घतिशय 
योग्यता, 27097९0%. पिंग० (९) पूजा, 
५००४७७४॥४७. (६ ) कष्ट, 70/०08 9. 
(०) श्रनुमत्ति, 007567४. (८5) समृद्धि. 
४०४७४॥ पढ० १२२; १२३; १३२, 

सुझ. पु० ( शुक ) (१) रावण का मंत्री, 
3 फशाज07 0 रि६एथ78. से ० १२, १३; 
(२) रावणाधीन पुक सामन्त राजा, 2. है 
छप379 +ंण्टू ६0 रिए&79. पउस० 
८, (३३; (३) एक घनाय॑ देगा, र४०४- 
27४87॥ 0८८ए७7६79- पउमर० २०,५७६ 


ो 


( 


सुश्न, न० ( श्रुत )(१) शब्द, ध्वनि, आवाज़. 
80०7०. (२) छयोपशम, श्रुतज्ञानावरणीय, 
कर्म का नाश-विशेष, [6%7प०७07 06॑£ 
$&098 2०६07 0979०7४0०7०8 प्र००८ ४॥6 
प्रग096089... 0०७ए९०९ . ४77०प९॥ 
80758% 6 ॥94&/702. (३) श्रात्मा, जीव, 


खुझ | 


507. विशे० ६१; (४) अ्रध्ययन, स्वाष्याय, 


58प709, से० ४, २७. 
सुञ्रकलंध. पु० ( श्रुतस्कन्ध ) वारहरवां श्रंग- 
ग्रन्थ, दृष्टिवाद, 70035077290, ६36 
09९७) 37829 ४0]0778. राज० 
सुश्रच्छ. प्रि० ( सखच्छ ) निर्मल, विशुद्ध, 
20789, 08७7. भचि० 
सुअण. पु ० ( सुजन ) सज्ञन, भला आदमी, 
6००१ प्र0., गा० २२४; पाथ्र० ग्रासू० 
रे, ४०; सुर० २, ४६; गउड० 
सुश्रणु, स्ली०( सुतनु ) नारी, महिला, [/8059, 
5४0०ए87., गा० २६४; रे८४; <६६; 
पि० ३४६, 
सुअम. त्रि० ( सुगम ) सुगम, िक्षओड 
6७४0५5५80, प्राकृ० ११. 
सुआर. त्रि० ( मुकर ) जो श्रनायास॒ से हो 
सके, सरत्त, +५७७ए 8४0 98 6079, (0700- 
४70980)8, श्रभि० ६६, 
सुआउत्त. त्रि० (स्वायुक्त) श्रच्छी तरद एयाल 
रखने वाला, ५५४७।]-०79५७/६ ३६४8. उब० 
सुइ. त्रि० (शुत्ि) (१) श्वेत, सफेद, ४४६०. 
कुमा> (२) शक्र की एक अ्रग्रमहिपी, 
0709७766 धृएं्र४97 ०0 [7079, इक ० 
सुदति. स्ली० ( सुकृति ) (१) पुण्य, 07५9 
8000 07 ५४77प0०७ 8०७६, (२) मद्गल, 
कक्याण, ।७0[007655, 2000. (३) सत्कम्े, 
प्रगप०, 669. आरप्र० पिं० २०४. 
सुई. खत्री० ( शुकी ) शुक पक्छी की मादा, तोती. 
07996 027706. सुपा० ३६०, 
सुटडरिस, पुं० (सुपुरुष) सजन, भत्ता आदमी, 


| 


: 2 


श्हँ 





[ खुंदरों 





(7000 07 ए70घ00$ 780, 26766- 
ग़ाछय प्राग्० है० २, ८; कुमा० 


सुंकविय, त्रि० ( शुक्षित ) जिसको चुंगी दी 


गई हो 0[ ४96॥ ४) (0॥9 ५ एवं. 
सुपा० ४४७. 


खुकार, पुं० ( सूकार ) अ्रव्यक्त शब्द-विशेष, 


+ए 709096 $०घ०४० ( ५०३070॥72, 
370ण78 6४०) सुर० २, ८; गठ३० 

सुंकिअ. त्रि० ( शोक्किक ) शुल्क लेने वाला, 
चुंगी पर नियुक्त पुरुष, 5प0])877070870097६8 
0 60॥8, ०0प750004 047067. उप० पुृ० 
१२०. 

सुंठय. पुँ० न० ( शुण्ठक ) भाजन-विशेष, 
न पिग्वते 0 ४९५५७|, मीरासु य सुंठणसु” 
सूयनि० ७६, 

सुंड. त्रि० ( शोयड ) (२) दारू पीने वाला. 
[परगाॉटकात, 20१003 ६0 तेजंप- 
ग्र्ठ., है? ३, १६०; प्राक्ृ० १०; संक्षि० ६; 
(२) दक्ष, कुशल, 8]7|]66 40, कुमा० 

सुंडिय, प॑० ( शोौणिडदक ) कलवार, दारू 
बेचने वाला, 4)50]]97 800 8९]|९४ 0॑ 
इएएं0प005 0४078, ४ई06787- प्राक्ृ० 
२०; संक्ति० ६. 

खुडिकिणी. स्री० ( शोणिडिकी ) कलवार की 
ख्री, & 060 9 ५408787. प्रयो ०१०४. 

खुद. पुं० (सुन्द) राजा रावण का एक भगिनेय, 
खरदूपण का पुत्र, 4 79.7097 0 खिक्षप- 
904 बाते 500 ० शाध्एपैपर&79- 
पठम० ४३, ९८५ 

खुन्द्र, पुं० ( सुन्दर ) (१) एक शेठ का नाम. 
७796 06 9 १४89)60ए 7797. सुपा० 
६४३;(२) न०तप-विशेष, तेला, तीन दिनों का 
लगातार डपवास, (07ंप7005 8४798 
49869, संबोध० €८, 

खुंदरी. स्री० ( सुन्दरी > (१) रावण की एक 
पत्नी, # (ए68७7 0 -9एक8- पडम० 


सुंदेर-सुंदेरिम ] (्‌ 





अियाय मिला १; (२) इन्दु-विशेष, ए४७॥706 0 & 
776678. पिंग० 

सुंदेर-सुंदेरिम. न० ( सौन्दये ) सुन्दरता, 
शरीर का मनोहरपन, 368069, ०॥०९४2०7०७. 
प्राप्र० है? १, ९७; कुमा० सुपा० ४७, ६२२; 
घम्म० ११ टी. 

खुंभ, पुं० (शुम्भ) दानव विशेष, 'ए७॥06 0 
& 067007. पि० ३६०; ३६७ एं, 
खुंखुमार. पुं० ( शिशुमार ) (१) पव॑त विशेष, 
3९७॥08 06 8 77077687 . (२) न० एक 
अरण्य, '१७॥76 0 ४8 [072560. स० ८६, 
खुकइ. पुं० ( सुकवि ) श्रच्छा कबि, (७000 
79066. गा० <००; ६००; महा० 

खुकंठ- त्रि० ( सुकण्ठ ) (१) सुन्दर कंठ वाला, 
फम्रभ्णंणह » 77०080प75 ४0०७. (२) 
पु० एक वणिक्‌ पुत्र, खथआ76 ० ७ 
'उशथ्या9. श्रा० १६; (३) एक चोर सेनापति, 
२. 506६ 007077870606%. मदहदा० 
सुकर॒ह. पु ०(सुकृप्ण) एक राज पुत्र, ७76 
0 8 (0४709, पि० ९२. 

सुकम्माण, त्रि० ( सुकमंन्‌ ) अच्छा कर्म करने 
बाला, प7757078; 006 ४४00$56 08605 
276 787660प8, है० ३, ९६; पड्‌० 
सुकयत्थ, त्रि० ( सुकृतार्थ ) अ्रत्यन्त कृत कृत्य, 
(278 ए0 2988 65066078)ए7 &000- 
700क्‍8760 %$3 09]8७, प्रासू० १९९, 
सुकिद्॒. त्रि० (सुकृष्ट ) श्रच्छी तरद्द जोता हुश्रा, 
५४०) (॥078॥6४6, पठम० ३, ४९, 
सुकिति. त्रि० ( सुकृतिन ) (१) पुण्य शाली, 
क076ए77869) 770:9. (२) सत्कमे-कारी. 
(076 06४0एणांग्रहठ 8000 कपाप्याड रंभा० 
सुकुसुम, न० ( सुकुसुम ) (१ ) सुन्दर फूल, 
“900एधरथिं गी00987. (२) त्रि० सुन्दर 
फूल वाला, निथ्णंग8हु ४ ढाध्णागाए 
१0फ67. है० १, १७०; कुमा० 

सुकुसुमिय. त्रि० ( सुकुसुमित) जिसको अच्छी 


[ सुगरिट्ु 





त्तरद फूल आया हो, जाछ!। ७॥0५५०70९0, 
स॒पा० €ध८. 

सुकोसला. स््री० (सुकोशला) एक राज कन्या, 
09॥78 029 [0770885, उप०१०३१ दी, 

सुक्क. श्रि० ( शुक्ल ) जिसका संसार अर्ध॑ पुद- 
गल परावतें काल से कम्र रह गया हो. 
5]06"77960, & 7227276 . 27855, 
5४086 ॥6 (6706 $5 6एकश। ]6५५ 
कीग्य धीक्क 0 #&ावा-ए?ए085। 
007/%87276?, पंचा० १, २, 

सुक्ष पकख., पु० ( शुक्लपक्ष ) (२) हंस पक्ती. 
(60086, 670०४, (२) काक, कोंथआा, 
(४0५. ( ३ ) बगुला, बक पत्ती, [7087 
०727९. दे० २, १०६. 

सुक्काभ, न० (शुक्राम ) वेतात्य पर्वत की 
दक्षिण श्रेणी में स्थित एक विद्याधघर नगर, 2 
एा१079०0॥097 ७६४ जञ्ञापर४॥६९0 37 ६06 
60097 07 68॥6 70007 ४०४६७0४ 9०2. 
इक ० 

सुक्खिय, त्रि० ( स्वाख्यात ) अच्छी तरह कट्दा 
हुआ, प्रतिज्ञात, ७४०॥|-४७४९, “जंते सुक्खि- 
यमासि बुद्धिलेण” सहा० 

सुगंधा. स्री० (सुगन्धा) पश्चिम विदेह का एक 
विजय-स्षेत्र, # #6807 77 858 ज९५६ 
9१06४०७. इक० 

सुगंधिपुर. न० ( सुगन्धिपुर ) वेताह्य की 
उत्तर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर, 
एा0४20%97/' ०७४ ४ए 5#प्४४०0 ॥7 578 
70709 0 606 70076 ४०9४६2५७५&, 
इक० 

खुगणु. त्रि० ( सुगण ) अच्छी तरद्द गिनने 
वात्ना, ४४ 8॥-0077978. पड़० 

खुगय. त्रि० ( सोगत ) बुद्ध-भक्त, बौद, 
छषताऊऋ, 8 000ए907 07 30008. 
सम्मत्त> १२०. 

खुगरिट्ट. त्रि० ( सुगरि्ट ) भ्रति बढा, ५०४५४ 


गिज्क्ल ] ( दरे८ ) 


[ सुज्जाण 





न 


87996. भे० १६. 

सुगिज्क्, त्ि० ( सुमाझ ) सुख से प्रद्य करने 
योग्य, 09») 97 &४०॥।०७७9., पठम०३ १,६४०. 

खुगिम्द. पु० ( सुप्रीप्म ) फाक्गुण का उत्सव, 
4 2%एशं (07 86 गत्णा) ०0 
ऋ्कीटुप98, दै० ८ २६५ 

खुगिर. श्रि० ( सगिर ) श्रच्छी वाणी वाज्ा, 
मर» णंग्रु ७ 8000 ४[78800, पद ० 
सुगिहिय-सुगिद्वीय. त्रि० (सुयृद्दीत) विय्यात, 

” विश्वत, फ्री-४४0७5०७, ००॥७०7४६९४१. 
स्र० ६६; १३ 

सुगुत्त. १० ( सुगुप्त ) एक मंत्री का नाम 
७॥708 06 8 70775897. महा० 

सुग्गीव. पु० ( सुभीच ) (१) राचस वंश का 
एक राजा, एुक लंका पति, 8 )दागहु 70 
$6 867707 779. पउम० ९, २६०; 

“ (२) राजा वालि का चोोटा भाई, 7७009 0 
»& ए0०प्रा88७ 0700006% 0६ ५७॥], पठम० 
४, ५ै; से० १, ४६; १४७, ३२. 

सुघट्ट. त्रि० (सुधृष्ट) अच्छी तरद्द घिसा हुआ. 
५७३॥.+प०99980. राय० ८६७ टी, 

सधघरा. स्त्री० ( सुगहा ) मादा-पक्षी की एक 
जाति जो अपना घेंसला खूब सुन्दर वनाती है 
2 [79व4 06 (097४6 0॥7द. श्रायाचू० १. 

सुधोस. पु ० ( सुधोष ) (१) पुक पुरोद्धित का 
नाम, १७708 0६ 8 ६8009 90078986.उप० 
७२८ टो; (२) सुन्दर आवाज वाला, र्ि&४- 
॥78 8 08थशा४ पं ए008. जीव०३, १. 

खुच्च, त्रि० ( शोच्य ) अफसोस करने योग्य, 
(,077९6%०99, (७[४०४०७0]9. भमवि० 
१७. 

सुजड. पु« (सुजट ) एक विद्याघर नरेश, 
फिक्ा76 0एतण 8 7709790087 कम. 
पद्म > १०, २० 

सुज़स. पु० ( सुयशस्‌ ) एक जिनदेव का नाम, 
पि706 0 8 गउंग090. उप०१०३१ दी; 


( २) मशस्वी, #ी॥7720705, 70707 76वें, 
भ्रा[० १६. 

सुज़सा, झ्री० ( सुयशा ) एक राज-परनी, 
(४७78 (६ & (घ6972. उप० €८६ टी. 

सुजाइ. त्रि० ( सुजाति ) प्रशस्त जाति वाला, 
0६ फ80 ऐए78॥. मद्दा० 

सुजाण. त्रि० ( सुक्ष ) सियाना, अ्रच्चा जान* 
कार. 36. ५४389 087800, 870 65007॥- 
सिरि० ७३६१; मास्‌ू० १३; स॒पा० ८८, 

सुजाय. त्रि० ( सु्ात ) (१) सुन्दर जाति में 
उत्पन्न, कुलीन, ()[ धाहुए 0707. उप० 
टी; (३) न० सुन्द्र जन्म, 2९००।७ ४760, 
आव० (३) घु० न० एक देव विमान, .8. 
ए92४00४28८ ९७।४६४४४ 09४, देवेन्द्र ० 
२७२. 

सुज़िट्ठा, द्वी० (सुज्येष्टठा ) पुक मदासती 
राजकुमारी, जो चेटक राजा की सुपुन्नी थी, ४. 
जंफंप०ए३ एएक्‍7085५ 0 ४08 ए988- 
(9. पदढ्धि० 

सुजुत्ति. ख्री० ( सुयुक्ति ) सुन्दर युक्ति, 9000 
87807727६. सुपा० १११. 

सुज्ज. पुं ८ ( सूर्य ) स्रज, रचि, 7॥9 हप- 
(२) थ्राक का पेड 7॥७ ६990 08॥66 
872. (३) देत्य-विशेष, परं3776 06 & 
8677007. हे० ३, ६४; प्राग्न 

सुजसिरि. स््री० ( सूर्य श्री ) एक ब्राह्मण कन्या. 
3 37करतध्या'3 तै&घ8/6897. महानि० २. 

सुज्सिच. पु० ( सूयंशिव ) एक थराह्मण का 
नाम, उशाआ6 0ए 8 शक 
मदहानि० २. 

सज्नहाप्त. प० ( सूर्यहास ) तलवार को एक 
उत्तम जाति, ॥ 800 'ग्रंघते छा $च्चू०४वै 
पउम्त० ४३, १६. 

सज्ञाण. त्रि० ( सुज्ञान ) सुजान, सियाना 
सज्ञ, 0 छ३59 (97807, %& 8&07$0|8 
गध&7. पडू9 पिंग० 


सुज्ञाभ ] 


रा 


सुज्ञाभ. न० (सूर्याभ) चैताब्य की उत्तर श्रेणि 
में स्थित एक विद्याघर नगर, / ए70 ए94)797 
लाषए अ#प्र॥&869व9 7 0876 70७7 60 
ए०7६०१४४०७, इक० 
सुज्मंत त्रि० (इश्यमान) सूकता, दीख पड़ता, 
मान्रम होता. 86877778. पठम०१०३,२९, 
सुज्कणया. स्री० (शोधना) शुद्धि, ?प77059, 
07697]]0989., उप० ८०४. 
सुज्भवण, न० ( शोघन ) शुद्धि, अक्षाल्न, 
शिप्रत0ए, ए8४॥708. उप० इफ<-. 
सुज्फाइ, त्रि० ( सुध्यायिन्‌ ) शुभ ध्यान करने 
वाज्ला, ५४०)] 77घ0708078 - संवोध० २२. 
सुद्द-सुद्ठं. श्र. ( सुष्ठु) भतिशय, श्रत्यन्त, 
५७7४ 7्राए०0, ०७६००९१ग्र89. सुर० ४, 
२४; आसू० १३७. 
सुणांंद्‌. पुं० (सुनन्द) एक राजर्षि, ७008 0 
& ४09०] 8828. घम्म० 
सुण॒ण, न० ( श्रवण ) सुनना, 70 ॥6९8४- 
स्॒० ९३, 
सुणय-ह ० पुं० (शुनक) छुन्द-विशेष, रें७76 
0 ७ 76678. पिंग० 
सुणहिल्लया, स्री० ( शुनकी ) कुत्तों, मादा- 
फुकुर, 20]00)), 0779]6 608 वज्जा०८६. 
सुणावण., न० ( श्रावण ) सुनाना, (2808७ 
80 ]097' विशे० २४८९. 
सुणाविय., त्रि० ( श्रावित ) सुनाया हुआ. 
(:22४7586 ६0 9997, सुपा० ६०२, 
सुणासीर, पुं० ( सुनासीर ) इन्द्र, देवराज, 
+70679. पाश्र० हम्मीर० १२. 
सुणिअ्र. त्रि० ( श्रुत ) सुना हुआ. [76970. 
कुमा० रयण० ४४. 
सुशिश्र, पुं० (शौनिक ) कसाई. [30000767. 
सिरि० १०७७, 
सुएुण॒, न० ( शूल्य ) (१) निर्जन स्थान, 
8070१8, )०7० ४ ए7%80७8. गडड०९२४; 
(२) त्रि० निष्फत्न, व्यर्थ, निष्प्रयोजन, [738- 


( ६३६ ) 


[ सुत्तकंठ 








]685, ए७४7. गउठद्ध० ८४२; ६७२; (३) तप 
विशेष, एकाशन, / ए70 0 #०0॥8१०78 
908097709. संबोध० ९७, 

सुण्णुइअ-सुणणविश्व, त्रि० ( थून्यित ) थूल्य 
किया, हुआ. 77860, से० ११, ४०; 
गउड० गा० २६, १६६, ६०६, 

सुए्णार, पुं० ( स्वर्यंकार ) सोनी, 50]6- 
$॥7760. दे० ९, ३६. 

सुरद्दा. स्री० ( सास्ना ) गौ रा गल कम्बल, 
2 0669-80 ० 87 05. हे० १, ०९; 
कुमा० 

सुएद्वाल. पुं० ( सास्नाल ) वृषभ, बैल, 05. 
कुमा०--चिंध. पु० (चिह्क) (१) भगवान्‌ 
ऋषपभदेव,. 47 ७7089 07 74070 
क्‍0%92०॥060. (२) मद्दादेव, )(७)8080. 
कुमा० 

सुतचसिय. न० ( सुतपसित ) सुन्दर तप 
तपश्चर्या का सुन्दर अनुष्ठान, ७000 &प8- 
68770 9. शाज० 

सुतार. त्रि० ( सुतार ) (१) अत्यन्त निर्मल, 
५७४७४ ०॥७४०. (२) श्रतिशय ऊँचा. ,0/09, 
ए67४ ऐशाड्ट0. (३) श्रच्छा तेरने वाला. 
(5004 897777767. (४) श्रत्युत्ध॒ श्राचाज 
वाला, त्र॥एा78 8 )076 ए४006. हे? १, 
१७७. 

सुतारया-लुतारा. सत्री० ( सुतारा ) (१) 
सुआ्रीव की पत्नी, ५४०॥७ 06 5प्र्ठापए४७- 
पउठम०१०,६; (२) श्राभूषण विशेष, / ताप॑ते 
0 077877870. कुमा० 

सुत्त. न० ( सूत्र ) नाटक का प्रस्ताव, (7000- 
7367067767 0 & 07/9॥79५ मोह ०४८; 
सुपा० १. 
सुत्तआर, पुं० (सूत्रकार) अन्थकार, 0 प 607 
07 ०0770867 0४ 5प॥798. कप्पु० 
सुत्तकंठ. पु० ( सूत्रकण्ठ ) ब्राह्मण, विग्र. 

379077797%&, पडम० ४, ६९. 


सुत्ति ] 


. स्नी० ( शुक्ति ) सीप, घोधा, (00५5897- 
५6)], [0007-09908)'. है० २,१३८; कुमा ० 
सृत्ति, स्ली० ( सूक्ति ) सुन्दर वचन, सुभाषित, 
(४000 ५9००७०७).--वत्तिया, खी० (प्रत्यया) 
एक जैन मुनि शाखा, / 97970] 0 ऐंए 
६7705, केप्प० राज० 

सुत्थ, त्रि० ( सुस्थ ) (१) स्वस्थ, तन्दुरुस्त, 
९७॥४)७, (७४78 ४४७). (२) सुस्ती, 
909: संक्षि० १२; गा० ४७८; महा० 
चेहइय० २६६, उप्‌० १०३१ टी, 
सुत्थ, न० (सौस्थ्य) (१) तन्दूरस्ती, स्वस्थता, 
6७] 8])70955 (२) सुखीपन, ७9[0- 
76७8 संक्ठि० १२; कुप्र० १७६; स॒ुपा० १८; 
१६८, स० १३९, उप० ६०२; धमेधि० २२. 
सुत्थिर, त्रि० ( सुस्थिर) अ्रतिशय स्थिर, 
अति निश्चल, (॥5७९४१४8)9 [777. प्राकृ० 
१६; सुपा० ३४८) कुमा० 
खुथोव. त्रि० ( सुस्तोक ) अत्यत्प, 700 
]700॥6, पठम० ८, १९२. 
खुदती, स्री० (सुद॒ग्ती ) सुन्दर दांत वाली, 
#0. 0शणो6' #97 08. 2689४! 
४9600 उप० ७६४८ टी, 
सुद्सण. पु० ( सुदर्शन ) (१) विष्णु का चक्र 
9 003008 0६ प्र।क्रश0. सुपा०३१०. 
(२)पु०न० एक देव-विसान, 8 09700पो 
60]85079] 09 देवेन्द्र० १३६. 
सुद्क्खिन्न. ( सुदाक्षिण्य ) दाक्षिए्य वाला, 
पए७ए७४ आ0878 07 परएाष्ठी)0. घम्म० 
१९ स्ं० ३१. 

सुदच्छु, त्रि० ( सुदद्ध ) भति चतुर, ४०४५४ 
शैद्प, सुपा० ९१७. 
सुदारु, न० ( सुदारु ) सुन्दर काष्ठ, 3007- 
४४ ज्ञ000, गडड० 

सुदुक्कर, त्रि० (सुदुष्कर ) जो अत्यन्त दुःख 
से किया जासके, श्रति मुश्किज्ष, १6979 ता- 
60६४, उप० पृ० १६०. 





( ६४० ) 





| सद्ध 





सुदु॒यखत्त, त्रि० ( सुदुःखात॑ ) अति दुःख से 
पीडित, 3॥0860, .&॥760, सुर००, ११५ 

सुदुषिख्तश्र. श्रि० (सुदुःखित) अत्यन्त दु.खित, 
3॥0090, 0650703960., सुपा० ३०४. 

सुद्ुग्ग न्रि० ( सुदुर्ग ) जहां दुःख से गमन 
किया जासके, ॥)!#0 08 ४0 20[77090॥, 
ध707ए0क्‍00$. पठम० ३०, ४६, 

सद॒ुच्चय. त्रि० ( सुदुस्यज ) मुश्किल से 
जिसका स्पाग हो सके,  ज्ी6पाॉ8 ६० 
80970070. श्रा० १२, 

सुदुद्धर, त्रि० ( सुदुर्धर ) भ्रति दुःख से जो 
घारण किया जा सके, ए७७ए 077008 ६० 
99 ॥00, श्रा० ४६; प्रासु० ४८. 

सुदुन्निधार. प्रि० ( सुदुर्नियार ) भ्रति कठिनाई 
से जिसका निवारण किया जा सके, ५०7४ 
तग7्गिए७यों; 80 99 ०0090760 07 एथा- 
600 0्7न्‍. सुपा० ६४. 

सुदुष्पिच्छ, प्नि० ( सुदुर्द्श ) भतिशय मुश्कित्त 
से देखने योग्य, ४७०७४ कां#60प॥8 ६0 9 
8687. सुर०१२, १६४. 

सुदुब्भेश्न, त्रि० ( सुदुर्भेद ) भति दुःख से 
जिसका भेदन हो सके. ४००४ तामिएप४ 
80 96 97097, उप० २४३ टी. 

सदूसह, त्रि० ( सुदुःसद्द ) अ्रव्यन्त दुःख से 
सहन करने योग्य, ४०७ए प्र/09%720]0. 
सुर० ६, १६८ 

सुदेव. पु * ९ सुदेव ) उत्तम देव. २०0[8 
800. सुपा० २९६. 

सुदय. पु० ( शूद्धक ) एक राजा का नास- 
७796 0६ & एग8- सोइ० १०९, १०६. 

सद्ध. ( शुद्ध ) (१) सिंधा-लून, +.00/7-४७॥४. 

() मिर्च, 3)80 7०000 दें० ९, २६०. 

(३) छगातार श्८ दिनों के उपवास, (४00- 

#ंए्र7०003 0ॉ800960 2803. सबोध० 

रूप. (४) छुन्दू-विशेष, गरश776 0 & 

7066789, पिग० हि 


खुद्धंत ] 


( ६७१ ) 


[ स॒परिण्फुड 





सुद्धंत, पु० (शुद्धान्त ) अन्त-पुर िए8'3 
(679206 0]१७॥ ६7॥6063, (90 0) उप० 
७६८ टी. कुप ० ४४, कुम्मा०९२६, कस० 
सुद्शोअण.पुं० (शुद्धोदव) बुददेवके पिताका नाम. 
8890 0 8॥6 8097 0 806 ०७॥४- 
07४20 ठिप्त008 --तशाय. पु ०(त्तणय ) 
बुद्धदेव. ,070 3790॥8. सम्म० १४४- 
सुद्धोझणि. पु० (शौद्धोदनि) बुद्धदेव, 7४७00 
0 3060॥0. पाश्न० 
सुधम्म. पु० ( सुधमेन ) (१) भगवान्‌ मह्दा- 
वीर का पह्चर शिष्य, )३७॥78 0 8 |88प- 
पाठ ॥५०ए७० ०६ ॥9070 3 श08४॥ 2. 
कुमा० (२) तीसरे वल्देव के गुरु, '४॥9 
0 & 7809.9607 06 07 438[808० 
पडस० २०, २०२; (३) एक जैन मुनि जो 
सातवें बलदेव के पूर्व जन्म के गुरु थे. ७776 
0 8 ४४0७ 98॥70 00 ४४७५ [070- 
०8.007 0 ४8॥8 $87९४४)॥ 439/060 ॥7 
876 [07०ए00%& !779, पठम० २०, १६३, 
(४) एक जैनाचार्य, )९७॥08 0४७ वें॥१७ 
20)979७, साधें० २२. 
सुनस्चिरी, खत्री० ( सुनर्तिनी ) भ्रच्छी तरद 
नृत्य करने वाली स्री, 3. 708 67796 
6970067. सुपा० २८६. 
सुनयण. पु० ( सुनयन ) राजा रावण के 
अधीनस्थ एक विद्याधर सामन्त राज्ञा, 2. 
#00प6897'५ शगा8& 50 80४79. पठस० 
, ८) रै३३; (२) त्रि० सुन्दर लोचन वाला, 
लि०णशं)08 06870 8985. श्रावस्त ० 
सुनिण्पकप. त्रि० ( सुनिप्प्रक्प ) अत्यन्त 
निश्चास, ४७७४ १560 07 ॥7777099089, 
सुपा० ६९३. 
सुनिम्मल. त्रि० (सुनिर्मेल ) अतिशय निर्मल, 
ए७४४४ ००9७४ 07 पए76. पठस०२६, ६२. 
सुनिरूदिय. त्रि० ( सुनिरूषित ) अच्छी तरह 
तल्ासा हुआ, ५५४०॥ 5680 07 669800797- 


९6. सुपा० २३ 

सुनिविन्न, श्रि० ( सुनिर्विए्ण) अतिशय खिन्न, 
4५588808]9 050878५980, सुर०१४, ९८; 
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पर७7087 07'9%, से० ६, ७६, 


, सुरक्षर प० (सुरतरु ) कल्प बृक्त, 2. [087- 


00०प्रौ87" 6766 $प00580 ६0 87876 
ह&)] (6॥83, 9 १४४59-9606[08 ६788. 
नाट० 

सरंगणा. स्री० ( सुराज्चना ) देव-वधू, (:8।8४४- 
'भंछ १ए07090 07 6&7786], सुपा० २४६, 

खुरगा सती (सुरक्षा ) सुरंग, जमीन के भीतर 
का मार्ग, & 50008४79७06०970 09885988- 
उप० पु० २६; मद्दा० सुपा० ४९४. 

खुरकरडि. पु० ( सुरकरटिनु ) ऐरावण हाथी, 
76 06 ४96 00709 0 ॥0079- 
सुपा० १७६, 

खुरकरि. पु० ( सुरकरिन्‌ ) ऐरावण हाथी. 
६706 06 8॥6 80007कषाई 0 एप8- 
सुपा० २६१ 

सुरकुंभि., पु ० ( सुरकुम्मिन्‌ ) ऐरावण हाथी. 
७7०७० 0 ६09० ०0०७ए०४87॥ 0 47078. 
सुपा० २०३१, 


खुरकुसुम ] 


( 5४५४ ) 


[ सुरखुंदरी 





सुरकुसुम, न० ( सरकुसुम ) लवंग, लोग, | खुरभि. छ० स्री० ( सुरभि ) (१) बसन्‍्त 


(70ए९8, पि० १४. 

सुरगय. पु० ( सुरगज ) इन्द्रहस्ती, ऐरावण, 
१०॥76 07 6॥6 ९०000876 रण ॥704]:8. 
पाञर० से० २, २२. 

झुरगिरि. पु० ( सुरगिरि ) मेरु पर्वत, 78 
7900प77४ 20677. सुपा० २,३ १; ३९४; सण ० 

खुरगशुरु. पु० ( सुरगुरु ) (१) वृहस्पति, ै॥) 
60700966 0 39098096. पाआ० सुपरा० 
१७०६; (२) वास्तविक मन का प्रवर्तंक एक 
आचार्य, >७॥06 0/ 87 2 ०॥७798 ए/)0 
ए7०7०7746व ६096 870६8९86 0777 
0  भगीश्ाआ 070. ॥772/6079॥%7. 
मोह० १०१. 

सुरधर. न० ( सुरगृह ) (१) देव मन्दिर. 
["७70.06. कुप्र० ४; (२) देव विमान, 
08|6509 097, सण॒ ० 

सुरचाव. पु ० ( सुरचाप ) इन्हु घनुुप, पिका7- 
७0% गा० पर; ८०८; सुपा० १२४. 

सुरजाल, न० ( सरजाल ) इन्द्रजाल. (४07- 
पणंणड, 7ंप88679., राज० 

खुरणई. ख्री० ( सुरनदी ) गंगा नदी. 7"॥6 
(७29708068. पाञ० 

खुरताण. पु० (सुरत्राण ) यवन नृप, सुलतान, 
हिष्वे्िकाग8.- था. 4क-7र7ए27 पंग8- 
ती० १९, 

सखुरदार, न० ( सुरदारु ) देवदार की लकड़ी, 
2 8(08063 0 [008. स० ६३३, 
सुरघंसी, ख्री० ( सुरध्वंसिनी ) विद्या-विशेष, 
2 दात 0 798709 अ&ंयोी।, पउम्म० 
७, १३७, 

झुरपुर. न० ( सुरघुर ) अमरावती, स्वर्ग. 
म्र४०ए०7, पठम० ४०, ९; सख ० 
सुरवंदी, ख्वी० ( सुरवन्दी ) देवी, देव-ख्री. 
(090653,.. 6065&98).. 07 /्य. 
से० ६, ९०. 


ऋतु. 50/708 562500. (२) गौ, गैया, 
(707. कुम्मा० १४; (३) पु० न० (एक देव 
विमान, 3 0987600)87: 00]४5६9/ ०७१५ 
देवेन्द्र ० १४०. 

खुरभिपुर. न० ( सुरसिपुर ) नगर विशेष, 
७7008 0 8 ०79. राज० 

सुरमंति. पु० ( सुरमन्त्रिन्‌ ) वृहस्पति, 87 
०5766 0 377॥9५5096. सुपा० ३२६. 

सुरमणीय, त्रि० ( सुरमणीय ) श्रत्यन्त मनो- 
हर, ४७०७४ 082प॥7्र 0) ७98/77782. 
सुर० ३, ११२. 

सुरप्तुणि. १० ( सुरमुनि ) नारद मुनि, 7 
श्‌४0086 0 3०७/809, & 0776 5822. 
पउम्न० €०, ८, 

सुरयण. न० ( सुरत्न ) सुन्दर रत्न, 36&06- 
पि। ]67986], सुपा० ३२७. 

सुरयणा- स्री० ( सुरचना ) सुन्दर रचना, 
6७पवरपि ७77878872676. सुपा०३२, 

खुरवन्नी. ख्री० ( सुरपर्णी ) पुनाग बुत्त, 4 
दिए 6 ६8788. पाश्र० 

सुरस, न० ( सुरस ) तृण-विशेष, & तंणत 
0६ 87288, दे० १, <४;--लया. खत्री० (लता) 
तुलसी-लता, 7४9७ पणंझ 678००87- 
दे० ९,१४. 

झखुरसंगीय. न० ( सुरसंगीत ) नगर विशेष, 
78 0 8 आज़ पउठम० ८, शै८. 

खुरसमणु. न० ( सुरममण ) रावण का एक 
बंगीचा, 0. 8०7087 ० +9एथ7&- 
पठम० ४६, ३७. 

खुरखुंदर, पु० ( सुरसन्दर ) रथचक्रवाल 
नगर का एक वियाधर नरेश, / ए५१099- 
0997४ 8 ए 0०४70/9]779छ29] & 
०0. पठम० ८, ४१. 

सुरखुंदरी. ख्री० (सुरसुन्दरी) देव-बध्‌, देवाड्न ना. 
(5008688, सुर० ११, ११९; सुपा० २००; 


सुविहि ] 





मम न० (सुविधि) रामचन्द्र तथा लचमण 


का एक यान, & ४७7१७]6 0 [+49778- 
(9४7007/8 2७१ /9रइा0॥709. पठम० 
८०, ४. 

सुवीसत्थ. त्रि० (सुविश्वस्त ) श्रच्छी तरह 
विश्वास-प्राप्त,, यजं १70+%5, गए5५ 
79॥90]6 सुर०६, १९६; सुपा० २११. 

सुवे. अ० ( श्स्‌ ) आगामी काल, 7"0- 
770770फ' है० २, ११७; चंड० कुमा० 

सुवेल. प्‌ु० ( सुवेल ) (१) पर्वेत-विशेष, 
७॥06 0 9 700प्राऑंशंग, से० ८, ८०; 
(२) न० नगर विशेष, 7९०७॥78 06 & ०6० 
पृडठम ० <४७, 3३. 


सुव्च० न० (शुल्व) (१) तांबा, तान्न, (200- 


097, ती० २; (२) रज्जु, रस्सी, 780]09, 
</08. (३) जल-समीप, ॥%9 [76हां- 
ग60ए 06 ४७४90. (४) श्राचार, फेए्ट!8, 
]089. (४) यज्ञ का कार्य, & 580०7४(०७] 
१768 07 8०४. हे० २, ७६ 
सव्बय. पु० (सुत्रत) (१) एक जैन मुनि जो 
तीसरे बलदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे, !ए०७78 
0६ 8 ब७४0% 5७706 ७॥0 छ५ & [0/8- 
8९॥07 0 606 970 39]8080 ३7 
506 70/8५४700५ 0]70॥, पठम०२०, १६२; 
(२) आठवें बलदेव के घमंगुरू, पं ० 
$96 36७॥27005 [7608[06007# 0 ६896 
88060 -3790906860. पठम० २०, २०६; 
(३) एक गोत्र, ७7709 0 & (&7०४)9 07 
[[099289. कप्प० 
स॒व्वयग्गि. पु ० ( सुश्नताग्नि ) एक द्विस का 
जाम, 'एक778 0 ७ 629. कप्पू० 
सुसंगत. त्रि० ( सुसंगत ) अति सम्बंध, 
गेगंग8त 07 0058)ए प्र90 जि, 
प्राकृ० १२. 
सुसंतय. त्रि०( सुसत्क ) श्रति सुन्दर, ४००४ 
ए909पा पा. पठम० ७८, २६. 


( दे४८ ) 


[ सुसिणिद्ध 


ससंनिविट्. त्रि० ( सुसंनिविष्ट ) श्रच्छी तरह 
स्थित, ४४७॥ ४४६४०॥३४४०. सुपा० १३३ 

सुसंभिश्र, त्रि० (सुसंभृत) अच्छी तरह संस्कृत, 
पक! ०एो॥प्एशवे, स० १८६; उप० ६४८ दी ० 

सुसंमय. त्रि० (सुसंमत ) अच्छी तरह सम्मति 
युक्त. ्न्‍र७) 3878806 07 ७०75९76प 
50. सुर० १०, ८२. 

सुसद्‌. पु० ( सुशच्द ) (१) सुन्दर आवाज 
चाला, (0[ 3४४४६ ४0०708. (२ ) प्रसिद्ध 
विख्यात, (2९|७७४४४8०, 78700फ7860. 
सपा० ९६६. 

सुसमत्थ. त्रि० ( सुसमर्थ > सशक्त, अतिशय 
सामथ्यें वाला, ए७४४ $#7078 07 90४- 
8670). सुर० १, २३२. 

सुसमा. स्री० (सुषमा) छुन्द-विशेष, )९७॥6 
0६ & 7066978. पिंग० 

सुसमिद्ध. त्रि० ( सुसझद्ध) अत्यन्त समृद्द- 
५७०४४ 770०५0670 08. नाट०-मृच्छु ० १९६, 

सुसा. ख्री० (स्वसू) वहिन, भग्रिनी, 55887. 
सूय० १, ३, १, १ टी, 

सुस्ताय, त्रि० (सुस्वाद ) स्वादिष्ट, सुन्दर स्वाद 
वाला, ए708 9 59886 $98508,89666॥- 
१स्‍97077860., पठमण्य२, ६६; १०२, १२२. 

सुसावग-य-. पु० ( सुश्रावक ) अच्छा श्रावक, 
जैन गृहस्थ, 0 8000 8॥॥9ए४६७. कुमा० 
पड़ि० द्व० २१. 

सुखिअ. त्रि० ( शुष्क ) सुखा हुआ. ॥)79- 
सपा>० २०४; कुग्न० १३ 

ससिशअ. त्रि० ( शोषित ) सुखाया हुआ. 
“फनध्व प्रएू मद्दा० वज्जा० १२०; कुप्न० १३. 

सुसिक्खिआ त्रि० ( सुशिक्षित ) श्रच्छी तरह 
शिवा को प्राप्त, ए७)॥ ६7७४४०४९, ए/- 
वांडठफ760, मा० २० 

ससिणिद्ध. त्रि० (सुस्निग्ध) श्रत्यन्त स्नेह युक्त 
पएककए शभीं००४०ए7%४6०.- 00. 0एंग्रटठ 
सुर० ४, १६६. 





खुसिन्न ] 


( ६४६ ) 


[ सूझ 





सुसिन्न. त्रि० ( सुशीर्ण ) श्रति सड़ा हुआ, 
&050]9069 फऋ67९0 07 0९०७४७०. 
सुपा० ४६६. 

सुसिस्स. पु०(सुशिष्य) उत्तम चेला. 2१ ०09]8 
0०एए. उप० पूृ० ४०१. 

सुसीअ. 'त्रि०( सुशोत ) श्रति शीतल, ए७५ 
0०0१0, कुम्ता ० 

सुसीम. न० ( सुसीम ) नगर विशेष, )प ७706 
06 8» ०69. उप० ७र८ टी० 

सुसुयंध. त्रि० ( सुसुगन्ध ) अत्यन्त सुगन्ध, 
7%७872776, पठस० ६, ४१; गठड० (२) 
पु० अत्यन्त खुशबू, #॥887ए&708. गउड० 

सुसुहँकर. पु'० (सशुभक्वर) छन्द का एक भेद. 
2 ४9॥669 0 & 7)6॥78., पिग० 

सुसेण.प्‌०(सुपेण) सुत्ीव का श्वसुर, 7७706 
0६ 2 कि6"नए-9ए 0 ठिप877५9- से० 
४, ९९; १३, ८४. 

सुसोह. त्रि० ( सुशोम ) श्रच्छी शोभा वाला, 
५४७०४-08७पए४ापिौ, सुपा० २७९, 

सूसोहिय. त्रि० ( सुशोभित ) शोभा-संपन्न, 
समलंकृत, 98007:0080, 077907676९0 
उप० ७रएप टी, 

सुस्समण. पु० ( सुश्रमण ) उत्तम साधु, 2 
ए5फ050085 59970 उप० 

सुस्सार, त्रि० (सुसार ) सार-युक्त, ति%एंग्रह 
8000 590 07 6४5९706. भवि० 

सुस्लू, त्रि०(बश्न) सास, 0(086747-]98- 
बृह० २. 

सुस्सूसण., न० ( शुश्रषण ) सेवा, शुश्नपा, 
5077408. कुप्र० २४७; रत्न० २१, 

सुहंकर, त्रि० (सुखकर) सुख-कारक, 00]78 
0088प79, 0]68$%76, सिरि०३६; कुमा० 

सुहंकर, त्रि०( शुभकर) शुभ-कारक,  ए87- 
0००८७, 070४9 0प७8, कुमा०(२) पु० एक 
चणिक का नाम, 7 ७॥706 0 8 -ठ०प्र8-. 
उप० ९०७ टी, 


| 
|] 
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सुहत्थ. त्रि० ( सुहस्त ) अच्छे हाथ वाला, 
म्रभ्णंएहु 08४7 098008., से० १२, 
ईई; (२) दाता, दान-शील. 7)0707., 
896/, भचि० 

सृहद्द. न० ( साहार्द ) स्नेह. (6०४४077, 
]078. (३) मित्रता #7]990850#989. भवि० 

सुहम, न० ( स॒च्म ) फूल, पुष्प. #09687. 
दसनि० १, ३१. 

सुहम्ममाण. त्रि० ( सुहन्यमान ) जो अच्छी 
तरह मारा जाता हो, (079 €७»॥7 ६0 568 
[66 07 89४४, पि० <४०. 

सुद्य, त्रि० (सुद्दत) अच्छी तरह जो मारा गया 
हो. /750658 ए७|ए 08७६७४. कुप्र० २२६, 

सुहाहार. पु० (सुधाहार ) देव, देवता, ७०६, 
00707ए. स० ७२५. 

सुहावरण त्रि०(सुखायन) सुख-जनक, (ए778 
ए७४४४7:8, सण ० भचि० 

सुहावय. त्रि० (सुखायक) सुख-जनक, (7- 
78 0628877'6, वज्जा० १६४; भवि० 

सुहिय. त्रि० (सुहित) वृप्त, 58080. से० 
२,८; (२) सुन्दर हित वाला, ]3870672४॥॥ 
89/पए97"ए, धमे० २, 

सुहिट्ट. त्रि० ( सुहृ्ट ) अति हर्पित, 40:7088- 
७ए७।४ 8०॥8॥680. उप०७२८ टी. 

सुही. त्रि०(सुधी) पंडित, विद्वानु. [0877080 . 
सिरि० ४०, 

खुहेसि. त्रि०(सुखैपिन) सुखाभिलापी, )08- 
778 !2/[077688, सुपा० २२७. 

स्‌. अ० निन्दासूचक श्रव्यय, 3. ]0876008 
650768आ78 0678प776 07 007007776- 
नाट० 

सूञ्र. पुं० ( सूत ) सारधि, रथ हांकने चाला. 
(/79/५5068867. पाश्न6 

सूश्र. पुं० ( शूक्त ) धान्य आदि का श्रग्म भाग, 
प॥७ 37 07 60707 60. गउड० गा० 
श्द्प, 


सझक-ग ] 


रा न० ( सूतक ) सूतक, जनन और 
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डप० णएरथ दी; सुर० २, 3८; कुमा० 

हत्स. त्रि० (हस्वच) (२१) चामन; खर्चे, ])787- 
(903, [४8 एए- पाश्च० (२) पु/० एक मात्रा 


| वाज्ना रबर, 2 80076 ४09 8. पन्म० ३२६३ 


विशे०३० द्८, 

देस्सगय. न० ( हम्पगत ) कल्मा-विशेष, 5 
पगवते 6 27६. स० दण्ड, | 

दस्लण, त्रि० ( दर्पण ) हर्प कारक, (2005- 
3398 4०89६, 0०ा87४ाप, विक्र० ८०- 

इद्दद् दृद्दद्धा, अ० (दृदृइ-दा ) (१) भारचर्य. 
87 77052. अयी० ७४७; (२) खेद, विषाद. 
(3छक, 50070फ- सिरि० ११२. 

हंद्दा, पु ०(डद्दॉ) (२) गन्धर्द देवों को पुछ जाति. 
4 दंएत 06 62700&7ए8. दें०३,१२६; 
(२) अ० खेंद-सूचक अब्यय, [087 808 
€5ए078६9४8 ट्वाप लिरि० २६८, ०७६०- 

द्वा. अ० ( हा ) (१) निषाद, खेद 779 

र० ३, ६६: स्वप्न० २७; गा० २३८; ७२४; 

६६०८ प्रास० २०; (२) -शोक, दिलयीरी. 
807709- (३) पीड़ा, _?&४7. (9७) कुर्सा, 
निन्‍्दा, (!0709777#6. है० १ ६७; २५ २१०. 

हा-कंद्‌. पु० (द्वाकन्द्र) दाहाकार, 3670&५8- 
30075, पिंग ० --रच. पु ०( रव ) हाहाकार, 
]36ए'कापं985, सुर० २, १९११८ 


-डाकलि_] 


पक हक ( हाकलि ) छुन्द का पक वमेड, 

6 ए&7869 0 78678, पिंग» 

'हारअ. त्रि० (हारक ) नाश-करत्ता, )88- 
+$70ए९७:, अभि० १११, 

ह्वारण, जि०(हारण) नाश-कर्ता, 08560987 
द्वारणं कारण दुह्इसयाणं पुप्प० -२६२, घम्स० 
१० टी, 

“हारविश्र,-त्रि० (हारित) नाशित, ]29500॥- 
60 क्ुमा० मुषा० <१२, 

द्वारि, -शी० ( हारि ) (१) हार, परुजय, 
])68४$ उप० पू० ९६, (:२) पंक्ति, श्रेणि, 
प,70, 709 कम ०:२४४७, (३) छन्द-विशेष, 
९७798 06 8 7766)'86 प्रिंग० 

हारि., त्रि० ( हारिनू ) मनोहर, चित्ताकर्पक, 
(2॥कापाए78, 8६670806778, गठड० 

हास्शि. त्रि० ( हारित ) (१) हारा हुआ, चूत 
आदि में परांजित, [08[09॥80, सुपा5 ३६६; 
“महा० संवि० (२) खोया हुआ, गुमाया हुआ. 
4५09, व्वब० १; सुपा० १६६, 

व्ारिश्रमालागारी. खी० (हारितमालाकारी ) 
"एक जैन मुनि शाखा, 4 [00४700) 0 बेशए 
87865, कप्प० 

हारियंद त्रि० (हारिचन्द्र ) हरिचन्द्र का, 
हस्वचिन्द्र कंबि का बनाया हुआ, ॥0086878 
0 मिश्रण द०0, 766 0ए पिद्काप॑- 
८09007'9., गडड० 

हॉांरिया. सत्री० ( हारीता ) एक जैन सुनि शाखा. 
+ 07870॥ 0 वे॥ं08 ९७0६५ राज० 
हारियायण. न० (हांस्तियन ) ८क गोत्र, 
पछा08 06 8 9॥07ए कप्प० 

हारीय, पुं० ( हारीत ) मुनि विशेष, ए७70९ 
0 8& 50४76, (२) गोन्न-विशेष, '६॥726 ०0६ 
& 78928. राज० 

नहारीयबंध, पुं" ( हारीतवन्ध ) चन्द-विशेष 
>प७776 06 ७ 76076, पिंग० 

हाल. पुं० (हाल ) राजा सातवाहन, गाया 
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[ हाहाहूह 


'सप्तशती जा कर्ता, +१७779 0 छा 
5६0९0, दे० “८, दे६; २, रे5; गा० ३; 
चज्न7० ६9७. 

इाला. स्री० (हाला ) मदिरा, दारू, 7/([ 00%, 
१४308. पराश्म० करुम्र० ४०७, सस्‍्था० 






चइालाहल पु० (इहालाहल ) राचण का 'मुक 


सुभद, 'लवा06 0०एाग 8 ४0४0० 

308एथ४79, पठस० -<६, -३३, 

हालिल्ल, न० (ःहालीय ) एक जैन मुनि-कुत्न- 
3 एक्शधरंटपरौ॥ए हुएणा]) ०0 रेशाग9 
शांग 8, काप० 

हालिद्द. ए० न० (-हारिद् ) गुक देव विमान. 
2. एकएगर०प्रौक्क/ 08०४0. ८8॥. 
देवेन्द्र ० १३२, 

हावण. त्रि० (हापन ) हानि करने वाला. 
पजपरंणाष, तपवपिं हे० २, १७८, 

हासरु. श्रि० (हासन) (१) हास्य कराते 
बाला, (पएष08 ६0 9प्र8063., अब॒० 
छ्द टी. 

हासात्रिअन्हासिञ. त्रि० ( हथ्वित ) हंसाया 
हुआ, (७पष९९ ६0 )8प87., गा० १२३; 
“पड़० कुमा० हे०:३, ११९३८. 

हासिआ, तज्रि० (हास्य )हंसने योग्य, 7"0 !92 
0प8॥60, गा० ६०९; हे ० २,१०९, 

'हाहा. पु० (हाहा) गन्धर्त देवों की 'एक जाति 
3 गंए00 00 छ्गाती॥द$, स॒ुपा० २६; 
कुमा० घर्मेनि० ४८. 

हाहाकार. पु ० ( हाहाकार ) हाह्कार,-शोक 
शब्द, 27 98607708.08978 0 $छ९707 
07 $९//8878777676. >महा० -मवि० चेणी० 
१३६, 

ड्राहारव. पु ० (हाहारव) हाहाकार, (४770&705, 
7 &677080797/6 0 $99"07 07' 96१८ 
89 ए७770877 महा ०-सुपा० १३६;-मवि० 

'हाहाहहू, ख्री० ( हाहाहूडू ) संख्या विशेष, 2 
एक फी 27)987 007॥067. इक० 


हाहाहूहूअंग ] 








< न० (द्वाद्माहृहूअंग) संण्या विशेष, 
2. 08700 पर &)' छा08. इंक० 
द्विअ० (हि) (१) अबनारण; निश्चय, 
]0004890 8079. स्व्रृप्नण १०; (२) हेतु, 
कारण, ["0/,0800प88, (950/85५70(72 & 
8006 00 0.809) 7'8४४0४) कुमा ० ८, 
१७; कप्पू० (३ ) एवम्‌, इसी तरह. [०0 
]75007000. गठढ०३२४;सण० (४) विशेष 
0799, 8078 ( 80 077॥85८09. छा 
7098 ) ( ९ ) मश्न, [7970088607. 
(६) संभश्रम, ()070[05%070, (७) शोक. 
(॥१0, (८) श्रसूया, ५779, ]8७४४०घ४३४ए- 
(६) पाद-प्रण, 50795788 76 4५ घ38त 
70879॥/ 88 87. 8500096. कुमा० 
गउडण्गा०२४२,२६४;६०२, ६४८; पिंग०हे० 
२, २१७, 

हिआआ, त्रि० ( हुत ) (१) विनष्ट, स्फेटित, लिए- 
]080, (9४६70980., पिंड६ ४१९; (२) 
श्राकृष्ट, खीचा हुआ, 3 60607'80680 , 


दिश्र, ब्रि० (हित ) स्थापित, निद्वित, /7५68- ' 


98860. भक्त ० ७प८. 

हिआझंकर. पु० ( हितंकर ) राम-पुत्र कुश के 
पूरे जन्म का नाम, 'ऐं३709 0६8 07/9 ए7008 
एक एाी शिक्रा7४४. 800 79706वें 
फपशा9, पठम० १०४,२६, 

दिआकर, पु० ( द्वितकर ) (१) दो उपचास, 
ए0 ७४४७ ७6 & ४7709, संवोध० ८; 
(२) एक चणिकर का नाम. 7७706 ० & 
3क7078. पडस० ९, रे८, 

हिअय, न० (हृदय ) (१) वचक्तस; दाती, 
]308070, ०0॥998 07 97/9986, से०४,२ १; 
(२) परभह्म, 7१6 8प07979 आप, 
आम 

दिश्राली. ञ्ली० ( हृदयाली ) काव्य-समस्या- 
चिशेष, गूृढार्भक् काव्य विशेष, 8 एककाति- 
00%/ 5%774899 ([77070थ्ंप8 [0७7 


( ६६२ ) 


[द्विसा 





06 8& #काड॥ 50 &00067 60 98 
6077 0]6080), वज्जा० १२४, 

हिंदू. स्री० (दृति) (१) अ्रपदरण, 59॥2078. 
(२) न० स्थानास्तर में ले जाना, (कतंग्8 
07 00778 8४9७५, ४९१770५४082.- 
संक्षि० २ 

हिझ्ो-अ०. (द्स्‌ ) गत काल, ४०५६०7४४७५, 
श्रभि० २६; प्राप० पि० १३४, 

हिंगु सिच. पु/० ( हिंगुशिव ) व्यन्तर देव- 
विशेष, & 08/%ा07 0 /५०४7॥७/ 204. 
वुसनि० १, ६६, 

दिजीर, न० ( ह्विक्षीर ) 'ंखलक, सिकरी, 
सांकल, (0७॥, 90897. दे० ६, ११६; 
ग्रउइड ० 

हिडणु. न० (द्वियडन) (१) परिभ्रमण, पर्यटन, 
"80078 00 #208908 ४0006- 
पठम० ६७, १८; स० ४९; (२) गमन; गति, 
30007, 700५677976., उप० १०१७; 
(३२) अमय-शीज्, 0 एशग8,  8०78- 
दे० २, १०६, 

हिंडि, स्री० ( द्विणिडि ) परिन्नमण, पर्यटन, 
ज़ब्पवेक्ाएड् 00 #0007प्8 ६00प0- 
क्रमं० १६, 

हिंडि. ३० ( हिगिडन्‌ ) रावण का एक सुभद. 
706 06 9 पद्काए07 एि पिक्एशा00- 
पडम० ५६, रे३े. 

हद्विताल. पु० ( हिन्ताल ) वृत्त विशेष, 
[तंएत 06 ॥968, उप० १०३१ टी; कुमा० 
दिंदोल, पुं५ ( हिन्दोत्न ) हिंडोला, भूलना, 
डोला, 5एग8 कप्प्‌ ० 

हिंदोसणु, न० ( हिन्दोलन ) शूज़ना, दोकभ. 
5ए778- कप्पू० 

हिसणु, न० ( हिंसन ) दिसा. ॥:३ ॥॥ 8 ॥ ४ 2 
सत्त ० २ ४ & 

हिंसा. स्नी० (हेपा) अश्व का शन्दु, 'र88॥- 
708. गयगजिं दयद्विंस 'घ! सुपा०१६४, 


दिसिय ] 


( 5६३ ) 


[ही 





दिसिय. त्रि० ( हिसित ) हिंसा प्राप्त, !7]00, 
सज़० 
द्विसिय, न० ( हेपित ) श्रश्न-शब्द पेशं87- 
708, पठसम० ६, १८०; दुेख० ३, ३ टी, 
हिसी सत्री० ( हिंसी ) लता-विशेष, ४ [रात 
07 6/89]067. गउड० 
हिक्का, ख्री० ( हिका ) रोग विशेष; द्विचकोी 
>00प0870 सुपा० ४८६. 
हिज़्जो. भ्र०( हस्‌ ) गत काल, ४९७५६७/०९७७४- 
पड० दे० ८, ६७; पाश्र ० प्रयो० १३, पि० 
१३४. 
दिडिंब, पुं० ( हिडिग्ब ) एक विद्याधर राजा. 
पथ08 0 8 एावाए०8१॥७४ तंप8 
पठसम ०१०, २०; (२) एक राक्षस, १७776 
06 8 (67707. वेणी० १७७; (३) देश- 
विशेष, 'ं॥॥06 0 & 00प2979- पउम० 
8८,६५० 
हिडिवा, सत्री० ( हिडिम्बा ) एक राक्षसी 
हिडिम्व राक्स की बहिन, 7७006 ०६ & 
46779]6 (97707, 87868)' 0६ 90॥770&, 
है० ७, २६१, 
द्विणित, त्रि० ( भणित ) उक्त, कथित, 5७॥0, 
$0)0 गा० ६६३, 
हिद्-आ०. (हदि ) हृदय में, ॥7 8] 
96806, विशे० २२०. 
हिम. न० (हिम ) (१) चन्दन, श्रीख्ण्ड, 
52749!, से० २, ११५ (२) शीत, ठडढक, 
जाडा, (४067855, ०0)7॥70695. इह ० १, (३) 
पुं० छुठवी नरक पृथ्वी का पहला नरकेन्द्रक, 
स्‍प७॥76 0६ 87 20089 67 ४8099 बंदी 
08९). देवेन्द्र ०१२, (४) ऋतु विशेष, मार्गशीर्ष 
तभा पोष का महीना, ]6 ०0]6 ६७४५०7, 
606 ए7097. उप० ७२८ दी;--क्र, पु ० 
(कर ) चन्द्रमा, चांद. 779 7007, 
सुपा० ९१.--गिरि, घु० ( गिरि | हिमाचल 
पर्वत, 7)0. ग्राणप्र+फ सांणणएछ९. 


कुमा० सवि० सण॒०--बाम, पु० (घामन) 
देखो उपरोक्त अर्थ, 768 लरा॥॥७& 89४७५, 
घम्म० ध्टी, 

हिमसेल. पु ० ( द्विमशेल ) दिमालय पव॑त, 
पफ७ ामश७एछ७ 70प760297. उप० 
२११ टी, 

हिमागम, पु० (हिमागम) ऋतु विशेष, हेमन्त 
ऋतु, 6 ४४0667 ६४888070. गा० ३३० 

हिययहाएि, त्रि० ( हृदयहारिन ) चित्ताकर्षक, 
ऊफटाए४ंग8, 800708060४6, उप० 
णज्य्प टी० 

हिरणएणकख, पु० ( हिरण्यक्ष ) एक देत्य 
२७॥॥७ ७ 48॥007), से ० ४, २२, 

हिरणणुगउ्स, पु ० दिरए्यगर्भ) (१) मह्मा 30 
0(०॥)९६ 06 .37807))8 (२) जिन भग- 
वान्‌ 07098060. तिणं द्दिरण्ण्गब्भो” पडम० 
३,६८म, १०६,१२, 

हिरि, पु'० (द्विरि) भालू का शन्दु, 50पराते 
06 ७ 0987, पठस० ६४७, ४५, 

हिरिञ्र त्रि० ( हीत ) लज्जित, 3.5]97736, 
हे० २,१०४, 

दिरिशआा. स्री०(हीका) लज्ञा, शरम, 85)9)6. 
उप० ७०६, ऊुमा० 

द्विरिवेर. पु० (हीवेर) तृणविशेष, सुगन्धवात्ता, 
4 दरणव 0 87285, पाश्र० उत्तनि० ३. 

हिरी. स्री० ( ही ) महाहिमवान्‌ पर्चत का एक 
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606 9007, & 7000०, दे० २, ६४. 
गोवी. झ्लरी० बाला, कन्या, कुमारी, लड़की, 
ह 80] ; 4 शाशह्0, दे० २, 85. 
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श्रादमी, मनुष्य, ४ गाए ; 4. 907807. 
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7707807. दे० २,१०५, 
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०/७।७०७१ ; (१070500, सवे० ६; घमं॑वि० 
१३४, 

घंघोर. त्रि० अमयण-शील, भटकने वाला, 
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प07787,. दे० ९,१०७, 
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8. 760 897708676. (२) नदी का घाट, फ6 
ऐश्यर ० ७9 एए6०, (३) वेण, वंश, ४. 
0७॥77000. दे० २,१११. 

घट्टशग. छु० पात्र वगेरः को चिकना करने के 
लिए उस पर घिसा जाता एक प्रकार का पत्थर, 
4 वैंगत 0 80708 प्रश४६ 60 ए०हमा 
९58९8, छुह० ३६ 

घड, त्रि० सृष्टीकृत, बनाया हुआ. 
(77698680, पड॒० 
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2 0006860, पड़्‌० 


(४००6 * 


है 


88980770ए ; & 769#78. दे० २,१०२, 
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80007ए ; 687 858009%7070, पडू० दे० 
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आकृु० ८१, 
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89660, स० २०७. 
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8788७ दे० २,१०६, 
घम्मोडी, सत्री० (१) मध्याद्ष काल, ॥0९ 
ग्रांत-02ए ; ०७ 7०007. (९२) सशक 
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09)]60 47/६४7॥7४7० दे० २,११२, 
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० 98086, उप० ०२८ टी, 


घायणु. पए० गायक, गवंया ै. 8078887 ; 
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घिसिआ. त्रि० कबलित, निगला हुआ, भणित, 
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[/॥]0 ; & ए्राणरोह0006. दे० २,१०६, 

घुंट. छु० घूंटठ, एुक बार में पीने योग्य पानी 
आदि, ४ 80०; # काक्पट्ठीए। रण 9 
]00ं१. दे० ४,४२३. 

घुरघुच्छुण,.. न० खेद, तकलीफ, परिश्रम, 
फएधाहुप6 ; आड॥%7४४07. दे० २,११०: 
घुर्घुरि. छ० मण्दूक, मेक, मेढ़क. 2 [708- 
दे० २,१०६. 

घुम्घुस्पुअ, त्रि० निःशंक होकर गया हुश्ना. 
(७0०76 शरीक #9णए्ञा78 0607 890960', 
पड्‌० 

घ॒ुग्घुस्सुसयथ,. न० आशंक वचन, थ्ाशंका युक्त 

वाणी, ७ 60:४#४णं 8088०॥- दे० २,१०६ 

घुट्धुणिआ.. न० पहाड़ की बडी शिला, ०. 

[8788 86076 08 770प्राएध्ष7 दे० २,११०. 

घुणहुणिआ-घुणाहुणी. ख्री० कर्णोपकर्णिका, 
कानाकानी, ग्रिक्षा 60 897 ; ४ 7प0पा ; 
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00९4 ; [7१णा९१, दे० २,१०६, 
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घेवर, ए० न० घेवर, घृतपूर, 2. )याते 0 
89866॥-70886. दे० २,१०८. 
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